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गाल बजाने से स्वराज्य न मिलेगा | ५०) वतन पर Tash की ज़रूरत है | 

- स्वराज्य के लिये जोवन-दान छरना, कष्ट झेलना ओर | 


लिदान देना तो बहुत दूर की बात है, लोग जिस बात को | सचित्र स्वास्थ्य शि al 


आसानी के साथ कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान नहीं देते! | भूमिझा-लेखक, sto रामसूति नायहूँ gera 


स्वदेशी ही स्वराज्य को सीढ़ी है इरक्यूचाज़ 1३०० gg १४८ रंग-बिरंगे faa) ३० 


||| स्वणे-उपदेश, १०० gagal, खेंडो गुलाम. War 
स्वदेशी चस पहननेवालों को जेल,फाँमी या का ले पानी का ताराब्राई, कतल, fafazer आदि जगत्‌ विख्यात! 
डर नहीं है, AIA देश का पेसा अपने ही भाइयों के पास 


„afazi agaat का सचित्र जीवन-चरित्र ४० 
रहे, gaar सोचने को शक्ति हरएक आ्रादमी के पास हे। | 


प्रकार के खेन और व्यायाम जैमे वेडा डवल्पन कड़ी 
जो लोग देश के लिये कुछ नहीं कर सकते, मुगदर, हरीजेटल कासे पेग्लनवासे. a, हांको 
उनको कम-से-कम इतना तो अवश्य ही करना $| 


grata, क्रिस्ट, ४०० PA शर'र-रचना, स्वास्थ्य Ate 
चाहिए कि देशी fhai का बना gat चख पहनें ! कामःशास्त्रन्सबची सचित्र समझाई गई हैं। यह 
देश-भर में मशहूर है कि 


बही पुस्तक है जिसे आल इडया हिंदो-स!हित्य- 
जुग्गीलाल कमलापति prea मिल्स aad में ma छस milwa faa get है| 
Raza देशी-पूँजी से man की गई मिल है, और 


॥3 जो egal में पढ़ाई जाती है तथा go पी० टेक्ट नु क 
इसका प्रबंध qua: हिदोस्तानी डाइरेक्टरों के हाथ में कमेट ने faa fiat के इनाम तथा लाइब्रेरियों के 
1 इसको आम हनी का एक-एक Gal भारतीय ag 


दरों का तो यो +a KASA स्ते मज़र फ़रसाया हे । समाचारपत्र-पत्रिझाश्रो ने 
ह ›_कमेचारिय oh हिस्पेदारो के पात ही जांता तथा प्रतिष्ठित anal ने सुक्त कठ से प्रशंसा कॉ. हे. । 

। इसका मान, धोती जोडे, मारकांन, मलमल नापपंद होने एर aaa वापिस । एजसी-नियम 
eda गारंटी-शुदा स्वदेशी होतेहे ।  : 


स्तक के साध ' मूल्य १। 
व्यापारियों के साथ पूरी सुविधा बरती जाती हे । : de 
Gace पता--जयपुर प्रिंटिंग बक्से चोड़ा रास्ता, < ` 


मैनेजिंग डाइरेक्टर, जग्गीलाल कमलापति जयपुर सिटी ( राजष्ताना ) 


काटन स्पिनिंग एंड वोत्रिग मिल्स, कानपर “> Born anne ame 
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खतीबारी के काम के लिये UG 


हमारे यहाँ की बनी हुईं मज़बूत . --- 
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बच्चा की ताक़त बढानेवाली मशहूर दवा 


बदन भरकर वजनबढ़ता È 


मालिकः--के० ato डोंगरे ao गिरगाव, बंबई 


eos SESS ® 
नकलो माल zis मत लीजिए | | 


f ` रहा है। विज्ञकितन area का सालपिरिला बीमारी रोकने के जिये. एक Fagen दाल 2 । यह शरीर को आक्र 
. मणा सहन करने के लिये बल देता है। ख़राब qa को बदलकर ठीक स्वाभाविक हात पर लाता है il 


र्‌ | : ard aia से होशियार रहिए, इसको हरएक असळो Som AA 


शीशी पर ag ट्रेडमार्क अर द“्तज़त बना रहता हे । 
; मालिक और बनानेवाले oe 
टौमस विलाकसन लिमिटड, मेन्यूपंकर्चारंग कमस्ट्स, 
do ४६, साउथवाक स्ट्रीट, dea, 8. £. 1. gage | 
ove यकृत, afaa खुजली, फोड़ा, गठिए, चमंरोग 
' ` कमत्रोरी इत्यादि के लिये बहुत ही `` 
फ उघ इल प द Collection: Fiari 
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पापना ATAT 


दाका (बंगाल) 


अध्यक्ष--श्रोयोंगेंश चंद्र घोष एपू० To, Uno Alo एस्‌? ( लंडन द 
यदि रोग वो अवस्था ठीक-ठीक लिखी गई है भोर हमारी राय के अनुसार काम faq जाय, तो रोग / 
चाहे जैसा हो ,फ्रायदा अवश्य पहुँचेगा । इसारे झौषधालय का बड़ा सूचीपत्र मॅगाकर पढ़िए । $ 
मकरध्वज ( श्वर्णसिंदूर) « ee 
( aga स्वणंघटित.) मुल्य तोला ४) रु० 
मकरध्वन---शास्त्रोक्त रीति से स्वर्ण, पारा, ्रामलासार,. गंधक इत्यादि से तैयार किया गया है । 
सदे-रोगनाशक aga ओषधि है । चाहे जैसा रोग हो, इसके सेवन से दूर हो जाता है 
' च्यवनप्राश | š 
भयंकर-से-भयंकर श्वास ओर कास, दमा और खाँसो और फेफड़े के संपूर्ण रोगों के faa अत्यंत लाभ 
कारी है | संदरता, ताक्रव तथा जोवन को बढ़ानेवाला सबसे saa रसायन 21 मूल्य $ सेर का ३) २० । 
शुक्रसंजोवनी 
शुकरंजीवनी--घातुदबंता, शुक्रहोनता, eazy, नपुंसकत्व इन सत्रों के जिये अत्यंत लाभदायक 
है । घातु-दुबेलता, नपुंसकता, TANG, बुढ़ापा, TAUT, गठिया, बहुमूत्र, IARNA, उन्माद इत्यादि रोग 
नष्ट हो जाते हैं । मूल्य १ सेर का दाम १६) Bo । 
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उचित मूल्य पर मिलते हैं 


रैकार्ड, सब प्रकार के बाजे, फोटोग्राफी; वायस्कोप, बेतार का तार और साइकिल के 
लिये दिंदी-सूचीपत्र विन! मूल्य मेंगाकर देखिए । 
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मुल्य १॥) रेशमी जिल्द संहित 
| द्वितीय भांग- ५०० के o 


हिंदी फोटोग्राफर a l _ तृतीय भाग-~ कामिक. हँसी, डामे आर नको के tobe er सहित जा 
अः 


प्रथम भाग >नवधिखियों के लिये । मूल्य gy) पठ भाग मारवाडी, 


तीय भाग-- ख़राब तस्वीर को उत्तम बनाना, मे शदे Te 


छोटे फ्रोटो को वड़ा करना और सब प्रकार के सो <4: 
यादि मुल्य २)) दोनों साग संचि 
es 


रे Digitized by ee ङ्क छम हीमे ० 
बिना ame आपको विश्वास दिलाना sa i र Salei | ; 
फूलों से लढे बगीचे «की 
ait को भी लज्जित करने 
वाला dan, चमेली, गुलाब 
गेंदा, नरगिस, निरोली, हाई 
au, हिना, केवडा, कस्तूरी 
खस, जूही, ऐसे खशबूदार इत्रा 
के रूह ( सत ) इस ओटो 
"रक. R H Bs San aS = wh J | चक्सकी १२ NRA में भरे 
ay, Sa 3 af हैं, जो far १ बूंद सिर 
| शरीर, रूमालं पर लगाते ही 
$| सारा दिन मधर सुराधि आती. 
Si | = AGS 2 6% रहती है, इसी कारणा तो | 
oe इन्नी के पारखी शोक्ीन | ae 
बक्स पर लट्ट हा रह हैं। दाम १ शी० ॥) आठ आना ३ शी ० सेंगान से गोल्ड प्लेट निबवाळी फार्टन 
ĝa १ मुफ्त इनाम, ४ शी० KMA से बढ़िया गॉगल का AAT १ सुत इनाम ६ शी० Wa से” टेबुल र 
fade घडी सुक्त इनास, ८ शी० मेंगान से ८८ इंच लंबी ३६ इंच चोड़ो रेशमी चद्दर १ सुप्त इनाम; | 


॥ ee @ | i a PUROHITS Soy i 
| PO.B.288 © M 
El catcurta i 


।२ शी० HMA से चमकीला HAY पालिशदार १२ खानेवाला ओटा बक्स १ अर रेलवे. जेब घड़ीव १ 
[फत इनाम, २४ शी० भेंगाने से २ बक्स और great महारानी रिस्टवाच १ युत इनाम, पैकिंग ब 
Meas Wl) जुदा aT ; | 
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(१) आप भारतवपे के ही नहीं, संसार-भर के समाचारों को जॉनना A, ad 
(२) यदि आप अच्छे-अच्छे गल्पों को पडना चाहें ee 20 g | 
(३) यदि आपका कविता पढ्ने ETRE हो, oad Ui 


\ ड ` इतना ही नहीं, बरन्‌ विविध विषयों के लेख ओर प्रबंधादि इसमें सवदा प्रकाशित होते. 
रहते हैं । वार्षिक मूल्य केवल ३) 
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दो हज़ार बर्ष में नई बात! lg 


भतहरि महाराज के शतक _ सचित्र ! 1 


` | Se en A 
8३ हाफटोन चित्र! १४४० सफा म ग्रंथ को समाप्ति !! 
सूल श्लोक, हिंदी-अनुवाद, सरल व्याख्या, 
दीका, कविता-अनुवाद और ` 

A : अंगरेज्ञी-शाइुबाक्‌ । 

|. महाराज मढहरि के नीति, वैराग्य और शश गार-शतक सारे संसार में मशहूर हैं । ऐसा कौन पढ़ा-लिखा 
है, जो उनकी बाबत नहीं जानता ? उनके अनेका अनुवाद हो चुके है) पर आज तक उनका ऐसा विस्तृत 
' और सचित्र अनुवाद कहीं नहींहुआ।तीनों शतकों में कोई ६३ मनोसुग्धकारो हाफ़टोन चित्र है । चित्र 
दिखते ही आत्मा फडक उठती है | श्लोक का भाव चट दिमाग में घुस जाता है | अगर एक-एक चित्र का 


दाम दो-दो आना भी समेतो १०) के तो चित्र ही हो जाते है | १४४० सफ़ों की पुस्तकं मुफ़्त में हे. | ऊपर 


! मुले शलोक, नीचे हिंदी-अर्थ, उसके नीचे विस्तृत टी हा, उसके नीचे. कविता-अनुवाद और शेष मे 
'अगरेजी-अनुवाद है । हम ठीक कहते हैं, ऐसा अनुवाद आपने ख्वाब में भी न देखा होगा । अनुवाद 


"मही s हाराज के श्लोक Ala टक्कर खानेवाली उदू -शायर, संस्छत-कवियो 
नहीं. हे, मत हरि महाराज के श्लोको के भावा. बानेचाली उदू , स्‌ यों. 
Ge BA, फारसी के विद्वानों की वाणियाँ जगह-ब-जगह अंगूठी में, हीरो की तरह Se | 


evo DvD ००८०-०३ Ove UU =e ८०२०००८००४ so 


जड़ी हई हें। आपने अगर ये तीनों शतक देख लिए-ती संसार के नीति, वैराग्य और गार पर कहने- 
इ की अनमोल कविताएँ और वाणियाँ भी देख लीं। आप इन्हें अवश्य देखिए। इनके लिये आप 2. 
भूलकर भी लालच मत कीजिए | | RTTE 
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| ~A बिताने 
राजा से लेकर किसान तक को सुख ओर शांति से जोवन बिताने ३ |... 
के लिये नीति की जरूरत हे । नीति जानने से र ही राज्य चलता है । नीति $ be 
से ही कारोबार में सफलता मिलती है। नीति से ही गृहस्थी में सच्चा सुख : 
{गलता है । नीति जाने विना सुख कहाँ ? अगर आप सचा सुख भोगता 
चाहते हैं, अगर आप सफलता के साथ जीवन थापन करना चाहते हें, | 
. अगर आप खी और पुत्र का सच्चा आनंद भोगना चाहते हे, तो आप G 
- हमारा “नीति-शतक” मँगाइए । इसमें अनुवादक महोदय ने अपना ई 
पचास ala का अनुभव भी लिख दिया. है, इसलिये यह ग्रंथ अनमोल 
- हो गया है। अगर आप नीतिशतक पढ़ न तो आपकी जावर री की 
सीमा न रहेगी, daraa में as a भी धोखा. as arm, घन ई | 
ओर ऐश्वय आपके अ; लोटेंगे, और सभा-सुसाइटियों में आप- fF 
; की बाह-वाद होगी । मूल्य अजिल्द का ४।)-बड-कजिल्द का ५) 


S 


८220००७ | बैराग्य-शत% । "शतक | 0 ००८220००८० 124 TISS) ) 


== 
सुपना है। स्य 


ने जन्म को, बढ़ाये ने जवानी को, कुढनेवाल ने गुण को, तथा 
बन में कही सुख wel हं। अगर सुख है; तो वैराग्य में है। उसी वै: 
7 Rie Banari 6d in PE 
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पर महाराज भठ हरि ने १०० अनमोल और अपूर्व श्लोक रचे हैं। एक-एक श्लॉक करोडकरोड को भी 
सस्ता है | उसी वैराग्य-शतक का ऊपर के मुताबिक़् अनुबाद किया गया है | साथ ही देश विदेश के महा- 
त्माओं की वाणयां भी जगह-जगह सजाकर बहुमूल्य पुस्तक को अनमोल कर दिया है | वैराग्य पर ऐसी 
ऐसी कहानियाँ लिखी हैं कि पढ़कर आत्मा फडक उठती है । संसार की असारता आँखों के सामने नाचने 
लगती है । सवत्र ही स्वार्थ नजर आने लगता है। 

अगर आपको संसार की असारता और स्वार्थपरायणता क! जीता-जागता चित्र देखना है, अगर संसार 
के जाल से बचना और निकलना है, अगर ग़फ़लत की नींद से जागना है, अनंत-काल तक सची सुख-शांति भो- 
गनी है, जन्म-मरण के मंझर्टो से बचना और परमानंद-पंद # प्राप्त करना है, तो आप हमारा “वैराग्य-शतक” 
अबश्य देखिए । आपकी आत्मा ग्रंथ देखकर खिल उठेगी। मूल्य अजिल्द का ४) ओर सजिल्द का ४) है। 


omer | क | श्रगार-शतक T 


थह शंतक नोजवान और रसिक पुरुषों के काम काहै। नास की नसों में 
भी इसे देखते ही तेजी आ जाती है। जिस खी-सुख को काम-शास्त्रवाला ने | 
परमानंद का दूसरा भाई कहा है, उसी के संबंध में इसमें लिखा गया है । | 
जिन झनिमनमोहिनी रमणियाँने ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव तक को अपना दास 
बना रक्खा है, उन्हीं के रूप, योवन औरःनाजो-नखरों का वणन इसमें हे। 
अगर आप ललित ललनाओं के हाव-भाव और नाजो-नल्नरें का आनंद 
चाहते हैं, उनके गूढ़ रहस्यों को जानना चाहते हैं, अगर सुंदरी वेश्याओं के 
-कपट-जाल से बचना चाहते हैं, अगर अपनी प्यारी खरी से सच्चा सुख पानां 
चाहते हैं, तो हमारा “श्वंगार-शतक” अवश्य देखिए। अनुवादक महाशय ने 
“इस शतक में कामशास्त्र या कोकशासख्न की अनमोल बातें भोक्रे-मौक्रेसे सजा- | 
कर इस शतक को भी अनमोल कर दिया है | सच पूछिए, तो यह सच्चा कामः. 
शास्त्र है | जिसने जवानी में कदम रखकर इसे नहीं देखा, उसने कुछ भी .. 
` न्‌ देखा | मूल्य अजिल्द का ३) और सजिल्द का ३।|) 
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| Sear का प्रमाण- नवीन स | का प्रमाण--नवीन संस्करण | २४३-४२४३ cia casa 


तीनो ही शतकों के नवीन संस्करण हो जाना, उनकी उत्तमता के स्पष्ट प्रमाण 
लोगों के संतोष-विधानाथ चंद सम्मतियों के सारांश-मांत्र नीचे दिए देते है , i 
साहित्य शाख्री To नमदाप्रसादजी मिश्र बी? ए० एडीटर “श्रीशारदा” लिखते हें. 
` “इस नोति-शतक में पहुने मूल शलाक, उत्तके नीचे भाताथे, भावार्थ के नीचे व्याख्या और व्याख्या : 
अंद में अंगरेजी-अनुवाद है। पूव और पश्चिम के तीतिकारों की नीतियाँ भी अनेक स्थाना ; me हही 


| C. मदी अदुबादक ने अपना अनुभव Scie » गो खब हुआ हे । श्लोकों 


पुस्तक में विशेषता आ गइ है | सज-धज देखते हुए ५) मूल्य क q i 
`. ® वैराग्यःशतक सँगानेवालों को वैराग्य-शतक के अनुवादक 


ennai and eGangotri 


/ frerenia के प्रमुख नेता और वहाँ के दसरे महात्मा गांधी भीमान्‌ बाबू राजेंद्रप्रसादजी एप्र० ए०, | 
H 


| एम्‌० Uae, एम्‌० एल्‌० ए० महाशय लिखते हैं-- 
₹ ५कतकत्ते की प्रसिद्ध हरिदास ऐंड कंपनी ने महाराज सतू हरि के तीनो शतको कां हिंदी-अनुवाद नए रंग- | 
Y रूप में प्रकाशित कर हिंदी-सादित्य का बड़ा-उपकार किया है । वैराग्य-शतक हमारे सासने हे । सांसारिक : 
| सुख में डवे हुए भारत को अपने ग्राचौन गौरव-पूर्ण स्थान पर पहुँचने के लिये जरूरत है कि प्रत्येक भारत- : 
| वासो इस पुस्त% को एक-एक कापी अपने-अपने घर में रखकर उसी तरह इसका अध्ययन-मनन करे जिस तरह 
“Bal, उपनिषदों या गीता की पुस्तके ग्खकर उनका अध्ययन ओर मनन करते हें । भाव-पूण श्लोकों पर दिए 
| हुएभावमद्र चित्र कट्टर विषयी ओर संसारी मनुष्यों को भी घर्म-पथ पर खींच लाते हैं। इसके उपदेश विषय की 
| आग से जले हुए मनुष्या के लिये चोटली मार का और SAT ATS मनुष्यों के लिये धर्मोपदेश का कम 
| करते è ie era Si ! ; ee ; i 
( «वर्तमान”-संपादक पंडित रमाशकरजी अत्रस्थी महोदय लिखते हे . pe 
| nee हमारे सामने हे । इसका अनुवाद भी नोति ओर वैराग्य-शतक की तरह ही संदर और 
| अनुपम हुआ है । इस शतक में अनुवादक को लखों कामशाख को GA ओर बाशकियाँ देखकर इम 
| दंग रह जाते हे । हमें नहीं मालूम था कि बाबू हरिदासजी कामशाख में भी इतने प्रदीण है । is यह अन 
बाद प्रलोक नवयुवक के तो देखने योग्य है हो, पर बूढ़ा को भो इससे वैराग्य का शिक्षा मिलती a 
| mo या किक्रायत को तरकोब क 
BE पतक सजिल्द का दाम ४) वैराग्यशातक का ५) आर ATTA का RY ; इस तरह तीतो के : 
Peay होते हैं। लेकिन जो सज्जन तीनो शतक एक-साथ मँगाएँगे, उन्हें १३।।) के बजाय १ W ही देमे हागे | 
„ › ` पता--हरिदास कंपनो, पो० बढ़ा बाज़ार, कलकत्ता | 


quay की Gara लुटी | 
dr . २) रु में हर रोग का, इलाज 


i 
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पर झ्राध्याव्मिक रोगनाशक विधियों, रीतियों, युक्तियों, र. 
ia, जन, वायु रग, प्रकाश; भोजन, कद्‌. मूल. फल; फूल. तरकारी, शाक, खेल, कद, हूँ सना, बोलना, गाना. बनाना, 
(दि द्वारा gaa कराना चाहते हो, तो पूर्ण व्यवस्था-सूचक पत्र हमारे सशविरे को mia Consultation fee दुम | | 
ag सहित तुरंत भेजो । पत्र-ब्यवहार गुप्त TAA की गारंटो है । स प्रसार, निराश हो चुकने पर आ. विधि पूर्वक कार्य | 
(रने से हमारी: विधियों mfg से saza लास होता है। जो. एक से Was रोगों से .प' डित हों, दूनी रीस भेज नए ||. 
है की ख़ुशी में ख़ास Rama । ga पत्रिका का हवाला देकर faea उभ्यु क्त फ्ौसों की गराची ma भेजे गो 
aot करे, gaia और wand ख्री-पुरुष aman चौथाई Ye, डाक-महसूच, रजिस्ट्री आदि ॐ fa मब 

1 अधिक भेजें । रुपया सहित पत्र प्राप्त होने पर उचित tafa, विशि, युक्ति ` आदि, भेजी अथः 
“यदि श्रवरय ही अपना भला चाहते हो, तो तुरंत रुपया भेजकर लान उदाश्रो, . अन्यथा “समय ग 


यदि अपने घर az. ही ख््री-पुरुपों के नए-पुर।ने आर कड़े रोगों के आवश्यकत'नुपार यौगिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक 
sua, घातु, उपथातु, जडी-वूटी ( थौषधि ) तथा 
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“liste सुलम सुधा बसुघा छू ।” 
( गो० तुलसीदास ) 


फाल्गुन, Row तुलसीन्संबत्‌ः( १९८६ वि०)-- संख्या २ 
माच, १९३० l पूरा संख्या २२ 


बासुरी 
i: 
[ बाबू जगज्ञाथदास “carer” ] 
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जसुना-कछारनि पे बन-ठूम-डारनिपे, नर-पसुःपच्छिन की चरचा चलावे कौन, 
sie कडू मंजु मधुराई फिरि जाति है; पौन-भौन हूँ मैं सरसाई फिरि जाति 

कहे रतनाकर त्यों नगर-अगारनि पै, जहाँ-जहाँ बाँसुरी बजावत कन्हाई वीर, | 
anita बनत निकाई फिरि जाति है। '  तहाँतहाँ मदन-दोहाई फिरि जाति है। 
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a लाहीर-कथिस 


q होर में कांग्रेस--इससे प्रथम 
लाहौर में दो अधिवेशन हो 
चुके थे, पहला सन्‌ १८३३ 
सें ada दादाभाई 
नौरोज्ञी को अध्यक्षता में 
आर दूसरा सन्‌ १३०० में । 
परंतु इस कांग्रेस में और 
स उनमें बहुल अंतर था ! व 
कांग्रेस अर्ध-सरकारी संस्था थी! लोग बड़े दिन को 
छुट्टियों का शज्ञा लूटने, अँगरेज्ञी में सुंदर व्याख्यान 
झाडूने और सुनने को gaz हुआ करते थे । हिंदोस्ता- 
नियों को ऊँची नौकरियाँ मिलें--हसी प्रकार के 
प्रस्ताव होते थर उनकी awe सरकार को भेज दी 
जाती थीं। 

` काँग्रेस का जन्म-श्वर्गीय देशभक्त सुरेंद्रनाथ बनर्जी 
को कांग्रेस को जन्म देने का श्रेय मिलना योग्य È I 
। उन्होंने देश में राजनीतिक प्रचार करने और राष्ट्रोयता 
का भाव भरने को, २६ जुलाई, सन्‌ १८७६ में, छत्नकत्ते 
में, इंडियन एसोसिएशन man किया। श्यामाचरण 
| सरकार उसके सभापति ओर आनंदमोहन बोस मंत्री 
बनाए गए । परंतु सच्चे मंत्री तो सुरेंद्रनाथ ही Ai पर 
चूँकि वह तभी नौकरी से निकाले गए थे, इसलिये 
'राजनोति में श्रगुश्रा होना न चाहते थे | 

। इसी श्रवलर पर लॉड साल्सवरी ने इंडियन सिविल 
सर्विस की परीक्षा के लिये २१ के बजाय १६ वर्ष को 
| आयु की क्लेद कर ढी थी । ga विषय को लेकर go go 
ने इसके विरोध में घोर आंदोलन र । इसके लिये 
सुरंद्रनाथजी ने काशी से रावलपिंडी तक और तमाम 


. ऐे्ल्ञोगईंडियन लोगों 


इसके संयुक्त मंत्री हुए । 


उद्देश्य से भेजे गए। अंत को सिविल सर्विस-लंबंधी 
नियमों में आवश्यक सुधार कर दिए गए । 

१८७७ में, दिल्ली में, महारानी विक्टोरिया का gate 
हुआ । वहाँ बड़े-बड़े राजे और विद्वान्‌ आए। JURT- 
जी हिंदू-पेट्रिएट के सौर पर उसे देखने गए । उन दिनों देश 
में भारी अकाल पड़ रहा था । पर वहाँ झी फ़िज़ूलख़र्ची 
गौर ठाट देखकर वह विचलित हुए। देश की खावेजनिक 
शक्ति को एकत्र करने के विचार इसी तरह उनमें 
उत्पन्न हुए 1 

aq १८८० में लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल होकर 
आए । प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन ने भारत की अशांति 
देखकर ही उन्हें भेजा था। इन्होंने श्रफ़गानिस्तान 
से संधि की, और वैज्ञानिक सीमा-प्रांत की vet 
प्रजा की शांति को अधिक संतोष-जनक समझा | 
इन्होंने १८७८ के देशी अख़बारों के नियंत्रण-संबंधी 
कानूनों को रद कर दिया । ज्ञिला-बोडं और स्युनि- 
सिषेक्षिटियाँ क्रायम कीं । . 

सन्‌ $८८२ में सर सी० Mo एलबट ने कोंलिल में यह 
प्रसिद्ध बिज्ञ aa, जिसका मतलब यह था कि योरे 
अ्रभियुक्तों का फ्रेसला भी काले मैजिस्ट्रेट कर सके। 
में भारी तूफ़ान उठा | 
इससे Amm पढ़े-लिखे भारतीयों के aa में यह 
“विचार पैदा हुआ कि गोरे लोग हमें तुच्छ ही सम- 
कते हैं । जगह-जगह dent स्थापित होने ats © 
१८८४ में, बंगाल में, जितेद्रमोइन ठाकुर के नेतृत्व में, &” 
नेशनल लोग की स्थापना और एक अंतरराष्ट्रीय 
प्रदर्शनी हुईं । सुरेंद्रनाथ बनजी ने stew 
का तीसरा दौरा किया, तथा राष्ट्रीय एकता की 
MAISA पर ज़ोरदार भाषण दिए । इधर १८८% 
में बंबई प्रेखिडेंसी एसोसिएशन छा जन्म हुआ । AMAN 
शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, दोनशाएदलजी वाचा 


[ आचाये श्रीचतुरसेन शास्त्री | 7 
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थी । इंडियन एसोसिएशन के सिवा सबका उद्देश्य 
भी प्रांत में ही काम करना था । पर देशन्भर की सम- 
erat का विचार करने की भावना देश में उत्पन्न 
हो गई थी । 

मिस्टर झूम, जो कांग्रेस के पिता कहे जांते हैं, 
सन्‌ २७ का विद्रोह देख चुके थे । वह उन दिनों 
gala के कलेक्टर थे 1 १८७० में वह भाशत-सरकार के 
स्वराषट्रःलचिव रहे, फिर सन्‌ १८७१ से १८७३ तक 
ama, कृषि ओर व्यापार-विभाग छे सिनिश्‍्टर रहे। 
इन उत्तरदायित्व-पूर्ण छायो में रहने पर आपको 


देश की परिस्थिति देखने का बारीकी से अवसर सिला । ` 


देश की जनता पळ मत से उठ खड़ी हो, तो कैसी 
Rug उठ खड़ी हो सकती है, यह वह समझे हुए थे । 
सन्‌ १८८२ में उन्होंने नौकरी छोड़ी, और शिसले में 
रहने AU) आपने लॉड लिटन का कडोर शासन ale 
उसके बाद लॉड रिपन का शांत NAA देखा था । वह 
गोरों के जोश और देश के असंतोष पर गंभीर विचार करने 
लगे । उन्होंने सोचा, Ia आंदोलन का साग खोलकर 
यह असंतोष रोका जा सकता है । यह विचारकर 
इन्होंने सन्‌ १८८४ में एक इंडियन नेशनल यूनियन 
की स्थापना की । इसने १८८९ में, दिसंबर में, देश-भर 
के प्रतिनिधियों को एकत्र करने की तैयारी की। 
भारत के मध्य भाग में होने के कारण इसके लिये 
पूना स्थान नियत किया गया ! उद्देश्य राष्ट्रीय उन्नति 
तथा आगामी वपं के लिये राजनीतिक कार्य थे । 
चिपलूणकर स्वागक्षकारिणो के सभापति बने । 
हुम साहब का विचार इस सभा के द्वारा केवल 
सामाजिक विषयों पर विचार करना था। पर तत्कालीन 
वायसराय ate डफ़रिन ने उन्हें राजनीतिक सभा बनाने | 
की eae be च late डफ़रिन ने उनसे कहा--शासन- 
सूत्रधार को हैसियत से मुझे लोगों की वास्तविक 
इच्छा जानने में बढ़ी कठिनाई पढ़ती है। यदि कोई 
ऐसी ज़िम्मेदार संस्था हो, जिससे सरकार को देश की 
इच्छा का पता चलता रहे, तो बड़ी सुविधा हो। 
१८८४ में, शिमले में, ह्यूम साहब और वायसराय 
से इस संबंध में बातचीत भी हुई । 
राच ने यह भी कहा कि (इसमें, मत 


लाहोर-कांग्रेस 


AAAI AAAAAAAAAAAAAANAAAAZ BAER RARER ROO 


१३१ 


अध्यक्षता न रहे, जिसमें लोगों को संकोच न et | यह 
तजवीज़ नेताओं ने भी पसंद की | वायसराय ने यह 
कह दिया था कि उनका नास इस संबंध में तब तक 
न प्रकट किया जाय, जब तक वह भारतपर्ष में रहें । 
यही हुआ भी । इसके बाद ह्यूम साहब इँगलेंड गए, 
ae चहाँ लॉड रिपन, जान ब्राइट एस० पी०, आर० 
No रेड पुसून पी०, लॉर्ड डलहौसी, Araza dHe fto, 
स्लैग aye dle शौर अन्य पुरुषों से भेंट कर अपना 
अभिप्राय समझा दिया, जिससे कोई गा्तफ़हमी न होने 
पादे | यह करके ag नवंबर में भारतवर्ष नोट ag । 

ग्रचानक पूने में प्लेग-प्रकोप होने के कारण यह 
अधिवेशन बंबई में, खन्‌ १८८९ में, क्वीउमेशचंद्र 
बनर्जी की अध्यक्षता में, ७२ प्रतिनिधियों की उपस्थिति 
में, हुआ । यह कांग्रेस के जन्म का संक्षिप्त इतिहास है। 
इसके बाद ४४ वर्ष का इतिहास तो बहुत विस्तृत है । 
उसे फिर कभी बताया जायया । 3 

खन्‌ ३० की कांग्रेस से प्रथम की नीति--सनू्‌ 
३० की कांग्रेस Go जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में 
खुले पड्यंत्र की सभा थी । इसमें पूर्ण स्वाधी- 
बता का प्रस्ताब बहु-सम्मति से पास हुआ सन्त 
१३०६ सें जब masl A दादाभाई AN के 
सभापतित्व में कांग्रेल हुई, तब उसमें स्पष्ट राष्ट्रीयता 
की गंध आने लगी थी । ‘causa’ शब्द का सबसे 
प्रथम मंत्रोच्चार उसी समय हुआ था । इसके बाद सनू 
१३०८३० सें, इलाहाबाद में, कांग्रेस का ध्येय निश्चित 
किया गया sa समय साम्राज्यांतगंत स्वराज्य को 
माँग थी । १8२० तक कांग्रेस की यष्टी नीति रहो। 
परंतु ` नागपुर-काँग्रेस सें महात्मा गांधी ने साफ़ 
कह दिया कि "ब्रिटिश-साम्राज्य के अंदर यदि संभव हो, 
ओर निदिश-साञ्ाउ्य के बाहर यदि ज़रूरत हो ।? 
३ वर्ष तक यह gn भी क्रायस रहा । 

सन्‌ ३० की कांग्रेस--गत वर्ष कलकत्ते की कांग्रेस में 
महात्मा गाँधी ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि ३१ दिसंबर, 
सन्‌ २३ की रात के १२ बजे तक सरकार आपनिदेशिक | 


* स्वराज्य आरत को न देगी, तो मैं पूणं स्वाधीनसा | 


he 


उसमें वायसः के पक्षसें हो जाऊँगा । इस प्रतिज्ञा के अनुसार उम्होंजे ं 
अवतर Au E ३० सक्ष मिनर पर पूणं स्वाधीनता ढो. 


as 


है. 
= 


2 


A सत ce Set , दोषणा की । इस कांग्रेस के सभापति का एद अहण 
€ करने के fad महात्मा गांधी से aga विनय की गई 
थी $ परंतु महात्मा गांधी ने यह 
| जो नई उत्तेजना फैली है, उसे रोकडर, अपली डीक 
नीति के आधार पर, क़क्ज़े. में कर रखना मेरे लिये 
| शक्य प्रतीत होता है । इसलिये में arse 
उस प्रवाह को अपने ऊपर sq । 
Go जवाहरलाल नेहरू को सभापति-पद के लिये 
किया, और वह चुन लिए शणु | देश में इस ल 
ag विचार भरे हुए हैं । यद्यपि लोग देश. के 
| साधारण कबीनी भी करने को सैदार नहीं दीछते, 
परंतु वे गर्म-से-गर्म प्रोप्रा को अ्मज में आने का 
तमाशा देखना अवश्य चाहते हैं। नवयुवक लोग, जिव- 
म पंजाब, बंगाल गौर दक्षिण-भारत का ख़ास भाग 
है, बढ़ी उतावली से अपने गमं विचारों को असल में 
ज्ञाने की इच्छा करते दीझ पडते हें । 
चायसराय की ट्रेस पर बस--२३ तारीख़ = 
प्रातःकाल ७३ बजे निज्ञासुददीन-स्टेशन और अजसेरी- 
qani के रेलवे केविन के बीच किली व्यक्ति ने बम 
प्रयोग किया । यह बम बड़ी होशियारी से निज्ञासुद्दीन 
और नई दिल्लो-स्टेशन के बीच ३४२-६ नंबर के 
eS पाल ज्ञाइन के नीचे war था, Ae उसका 
संबंध पु बिजल्लो के तार से था, जो मिट्टी के नोचे 
| दूवा दिया .गया था, ओर पुराने किले को दक्षिणी 
दोबार ले २० गज्‌ के mal पर होता हुआ 
aay गया था । अनुमान होता है कि वहाँ 
| से चौथाई मील के फासले पर कोई शख्स बेडा था, और 
| बैटरी सार से लगी हुई थी । जहाँ बभ wer था, वहाँ से 
| ३० फुट इधर-उधर जमीन ढाल थी । यदि ट्रेन पटरी 
भी जतर जातो, तो चहनाचूर हो जातो | उस वक्त 


वाब दिया कि देश में 


a 
‘ai goe 
ऊ p 


oy My; 
fas 
~ 


va 
si 


E 
pe 
Ss 


1, 2? 


देन ठीक वहाँ पहुँचने पर घढ़ाका EA! 
इ नष्ट हो गए । एक खानसामे फो 
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घटना 


qia करेगी, तब | 


तञ्च कांग्रेस का उसमें साग लेना कठिन दै | वायसराय | 
मे साफ़ तौर पर कह दिया कि sem स का उदेश्य | 
केवल यही है कि उन प्रस्तावों में, जिन्हें ग 
ब्रिटिश aake के सासने पेश करेगे 


Al 
A 
a 
3 
al 
Sle 
FF 
oy 


अधिक qaaa होने का विचा 


झेरे fea yaar Bic की सरक 
adua है कि aaa में क्या होया । 
पालियार्मेट की स्वाधीनता कस करना भी संभव नहीं । 
५ कहा--सैं मारत के राष्ट्र Sema | 

प्रतिज्ञा कर सुका ३१ दिसंबर तळ यदि भार 
को जोपनिवेशिक स्वराज्य न. मिल जायगा, तो सें पूर्ण 
स्वाधीनदावादी बन जाऊंगा । अतः शीघ्र हो पूर्णं | 
जौवनिदेशिक GUST की बात स्वीकार कर लेनी, 
चाहिए anaana ने जवाब देते हुए कहा--में 
महात्मा गांधी और पं० मोतीलालजी नेहरू. की माशी 

Stag चौर स्वीकार करने के अयोग्य हैं, सहमत 
नहीं ! 

इस प्रकार यह सम्मेलन व्यर्थ गया । 

अफवाह --काँग्रेस से प्रधम चारो तरफ अनेक 
अकार की apa फैल रही थीं। लोग sea थे gala 


जहाज और घशीरयमें पंडाल को उड़ा देंगी। काय 


Ade 


_ 
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गर सवार, १०० Bai के लाथ, नेतृत्व कर 


1 साहू 


nafag के 
AIMS च 


"५१ 
गोपी'वंद भागव पेडुक 
agaia हे कि जुलूस में 


MBA का (HAAG कर ९ | 
१० लाख Baral को 


>७ ate थी । जगह-जगह तोरण बनाकर एवं ंडियो से 


“नगर AHA गया था, और स्वागत हो रहा था। 
| प म वाक्यों के मोटो जगह-जगह टॉगे गए थं । 
gata ने प्रबंध में मदद देनी चाही थी, परंतु काय” 
wali ने कह दिया कि यदि इम प्रबंध न फर 
aga, दो जुलूस हो न निकालेंगे । नगर के संग और 
बने रास्तों पर जुलूस को ३ Ala का रास्ता तय करना 
पडा था । अनारङली-बाज्ञार A Go मोतीलाल नेहरू 
ने अपने dea पुत्र पर graai को, और इसके उत्तर 


-0. In Publi in. Gurukul Kani 


राय के सकान पर जुलूस समाप्त इक्रा | 


जी ळी ane के SAGT उन्हाने 


“b 


fara किया । जाला लाजपत 
वहाँ लाळा- 
aa 


संर guia a TE waas 


व-नरार को प्रस्थान कया 1 
dq या मोशे, जो नगर और पंडाल 


सूल-संत्र-मछ 


में लगाए गए, कुछ इस प्रकार क थे— 


ङिदो के चेदा के बादशाह, इस तेरा स्वागत 


हिदोस्तान 


ना चाहते x w 
15 पे नहीं जीती जाती, 
कामों से जीवी जाते 
“द्वेश-अक्ति से बड़ा GF नहीं दै” 
“ज्यो अपनी आज़ादी खो देता है, वह अपना 


गाधा उसे खो देता है।” 


5.०. ct 
Cap सत्य को Ald 2 
है 1? 


सस्य yara की सूति, 


युवकों का प्रतिब्रिब है, युदक काय 


<S 


“जवाहरळ 
के प्रतिवि हैं । 

“घर और ओडॉयर ने जिस जमीन को लाल रंग 
है इंगा, sad हम आपका स्वागत करते TY 

sajaa वेदी पर अपने को बलिदान कर 
ae? 

ute सिख और सुसलमान एक हो ar य 
सदा के लिये wean में sat 0” 

पंडाल और लाजपत-नगएइ--लाजफ्त-नगर बहुत सटर 
बनाया गया था। रावी छे तट पर पठ-संडपों की शोभा 
देखने dea थी। पंडा es विशाल शामियाने ; 
नीचे था, जिसमें २० हजार mai बैठ सकते थे। सभा. 
पति तथा नेताओं के faa मंच बनाया गया था। उसी 

है 

पर स्वागत-समिति, आवं इंडिया काग्रेस-झमेटी के सदस्य 
सथा प्रतिष्ठित दशंको के बैठने को स्थान था। वेदी के साम 
एत्न-प्रलिमिधियों के लिये ere थे । आने-जाने के लिये 
कई सार्थ थे। सर्वत्र wee fàgar गया था । | 

ऋतु --शुरू में वर्षों और बसं गिरने से बढ़ी दिक्क 
रहो । लाजपत-नगर में सब जगड कोचइ थी । छे 


ri Collection, Haridwar = 
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as रहे थे । सदी खूब कडी थी, पर २६ तारीख़ को 
ALTA साफ़ हो गया | 
A ora इंडिया कांग्रेस-कमेटी की बैठक--२७ दिसंबर की 
_ शाम को लाजपत-नगर में आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी की 
बैठक हुईं । सभापति पं० मोतीलाल नेहरू थे। दर्शक ठसा- 


|स भर रहे थे । प्रारंभ में जनरल सेक्रेटरी Go जवाहर- 
| 


लाल नेहरू ने गत वर्ष की रिपोर्ट पढ़ सुनाई । हसरे बाद 
सुभाष बाबू ने बंगाल-कांग्रेस-कमेरी छा झगडा उठाया । 
इस पर जो विवाद Eo, उससे नाराज़ होकर सुभाष 
Tq तथा कुछ मद्रासी सभ्य वहाँ से उड az) 
सुभाष बाबू ने कार्य-समिति से इस्तीफ़ा भी दे दिया । 
Rate पर बहस शुरू हुईं । उसमें मदरास-सरकार 
द्वारा सद्य-निवारण के लिये ४ लाख रुपए की मंजूरी 
st जो बात कही गई थी, उसका विरोध guia 
gaar ने किया । इसके बाद मालवोग्रजी के 
तास ४४,८४२) Fo की WHA का जो पावना है, उस 
पर बहस हुई । निश्चय हुआ कि हसका निपटारा 
पहार्माजी व माल्वीयजी कर लेंगे श्रीबदरुलहसन 
È नाम जो २७००) go थे, उनके लिये क्रानूनी कार्य 
पाही करने का निश्चय प्रकट ear) gad बाद रिपोर्ट 


Meas बाद jo मोतीलालजी ने सभापतित्व का 

m पं० जवाहरलाल नेहरू के ऊपर सोंपते हुए हिदी 
| भाषण दिया । आपने कहा-- 

“मैं जो चाहता था, वह कर न सका; पर जो कुछ 
पी कर सका हूँ, उसका श्रेय महात्मा गांधी भौर 
| ।नरल सेक्रेटरी को है । में सभापतित्व का चार्ज 
पने पुत्र को देता हुँ । पर फ्रारसी में कहावत हे कि 
À काम बाप नहीं कर सकता, उले बेटा कर 
हखाता है । gè विश्वास है कि जवाहरलाल 
कसे अच्छा काम करेंगे । यह समय सुझ-जैले geal 
लिये नहीं हे, प्रत्युत यह युग जवानों के लिये है ।” 
एके बाद आपने कहा--“मैं जवाहरलाल नेहरू 
| सभापति का आसन ग्रहण करने की आज्ञा देता 
और विश्‍वास दल्लाता हुँ कि में उनकी आज्ञा 


PPI III III 
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जवाहरलाल नेहरू ने नम्रता-पूर्वेक्क स्थान ग्रहण 
किया, और उनकी माता तथा सरोजिनी नायडू ने 
बधाइयाँ दों । इसके बाद ma इंडिया कांग्रेस-कमेटी 
विषय-निर्वाचिनी बन गई । 

विषय-निर्वाचिनी--विषय-निर्वाचिनी में वायसराय 
के बम-दुर्घटना से बच जाने के उपनक्ष में बधाई देने 
का प्रस्ताव आया । इस पर एक घंटे तक बहस होती 
रही । विरोध पक्ष ख़ूब ज़ोर में बोला, और लोग अधिक 
इषित हुए; पर अंत में ११७ पक्ष और ६३ विपछ मत 
से प्रस्ताव पास हो गया। 

इसके बाद महात्मा गांधी ने अपना मुख्य प्रस्लाव पेश 
करते हुए नो भाषण दिया, उसका सारांश यह है--- 

“मैं और do मोतीलाल बहुत प्रयत्न करने पर भी 
औपनिवेशिक स्वराज्य़ प्राप्त करने में असमर्थ रहे । 
समझौते के लिये वायसराय ने प्रशंसनीय चेष्टा की वह 
हसले प्रेम और नग्नता से मिले । हमें प्रतीत gm 
कि कांग्रेस का समझौते की सभा में सम्मिक्षित होना 
व्यर्थं है । मेरे प्रस्ताव का दूसरा भाग कांग्रेस के ध्येय 
में परिवर्तन से संबंध रखता है | इम कहते हैं कि 
स्वराज्य का 'ग्रथे पूर्ण स्वतंत्रता है । उसे प्राप्त करने 
को हमें शांत और वैध उपायों से ही काम लेना होगा । 
प्रस्वाव में कोंसिलों आदि के बहिष्कार की बात आप- 
को बहुत भारी दीखेगी। पर आपका काम भी तो 
भारी है । श्राप सम्राट की सरकार के स्थान पर अपनी 
सरकार स्थापित करळे राजभक्ति की शपथ तो ले ही 
नहीं सकते । आपको झोपडियों में जाना, अछूतों को 
गले लगाना तथा सुसलमानों को मित्नाना होगा। 
x X > हमें अपनी सारी शक्ति क्रियात्मक काम 
में लगानी चाहिए। सत्याग्रह के लिये हम अभी 
तैयार नहीं | यह काम आल इंडिया कमेटी के हाथ, 


में रहे । अब नेहरू-रिपोट रद समझी जाय । उसके ' 


कारण जो सिख और सुसलमान कांग्रेस से एथक थे, वे 
अब एक होने चाहिए |” 
इस प्रस्ताव का समर्थन श्रोनिवास ऐयंगर ने किया । 
२८ तारीख़ को समिति में ‘qu स्वाधीनता के 


ध्येय” पर sagen बहस हुईं। पंडित मदनमोहन | 


amaaa ने 


ua a 
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“कांग्रेस को गो खमेज्ञन्फान्फ स में भाग लेना चाहिए । 
दिल्ली में, फ़रवरी में, सवंदल-सम्मेलन किया जाय 1” 

जब तक सालवीयजी बोलते रहे, लोग उनका 
AMS Tea रहे । केलकर ने उनका समर्थन किया । 

बंगाल के उबलंत युवक सुभाष बाबू ने बढ़ी ज्ञोर- 
दार श्पीच दी । आपने कहा-- 

“इस पस्ताव में इस प्रकार के संशोधन होने चाहिए, 
जिनसे पूर्ण स्वाधीनता का यह अर्थ स्पष्ट हो जाय कि 
हमें ब्रिटिश साम्राज्य से कोई सरोकार ही नहीं है। 
काँग्रेस किसोनों, मज़दूरों और युवकों का संगठन करे । 
ब्यवस्थापिका सभाएँ, स्थानिक संस्थाद और अदा- 
ağ त्याग दी जाये 1” 

इसी प्रकार Sale भी बहुत-से संशोधन पेश 
हुए । २६ arte को फिर मूज्ञ-प्रस्ताव पर बहस हुई । 
aaga ने इस दिन कोंसिल-बहिष्कार के विरुद्ध 
वक्तव्य दिया । अंत में सहात्सा गांधी ने सबको उत्तर 
देते हुए कहा-- 

“हमें वक्षिंग-कमेटी के प्रस्ताव पर विश्वास रखना 
चाहिए । यह ठीक है कि हम औपनिवेशिक स्वराज्य 
को बात नहीं सुन सकते ; पर हम स्वतंत्रता की बात 
सुनने को तो किसी के भी साथ बैठ सकते हैं। arada 
आदि ने सर्वदत्न-सम्मेज्ञन की बात उठाई है | यह सच 
है कि उससे हमारी एकता में बहुत सहायत। AAM 
पर जब ओपनिवेशिक स्वराय हमें मित्र ही नहीं रहा 
है, तो उसकी प्रतीक्षा कब तक ? IARTA हमसे 
नहीं मिल सकते, तो जाने दीजिए । हमें कलकत्ते छे 
निर्णय के agai पूण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास 
करना चाहिए 1? 

श्रंत में महात्माजी का मूल-प्रस्ताव ही स्वीकार कर 


faar गया । 


` घवजारोपण--२४ तारीख़ को प्रातःकाल ३० बजे 


सुनहरी धूप में जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय पताका 
अपने हाथों से फहराई। पताका की उँचाई दो सौ 
फुर थी । उस पर बिजलो के लेप जड़े हुए थे, जिससे 
रात के समय ख़ूब जगमगाइट रहती थी । पौने दूस 
बज तक १ लाख से अधिक आदमी gee हो गए । 
कुछ win Wei पर भो चढ़ गए थे। 
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१० बजे सबसे प्रथम श्रीनिवास Ganz, Go atal- 
लाल नेहरू, डॉ० शंसारी आदि पहुँच गए थे । 
इसके बाद पं० जवाहरलाल नेहरू पहुँचे । महिलाओं 
ने “बंदेसातरस्‌'” का गीत गाया। फ़ोटोग्राफ़रों ने 
फ़ोटो fag । स्वयंसेवकों के जनरल कमांडर ने फौजी 
सलाम किया । इसके बाद पताका-संगोत हुआ । इस 
अवसर पर Go जवाहरलाल नेहरू ने जो छोटा-सा 
भाषण दिया, वह इस प्रकार था-- 

“याज जिस अंडे के नीचे तुम खड़े हो, वह किसी 
aa र संप्रदाय का नहीं, सारे देश का है। इसके 
नीचे खड़े हुए हम लोग हिदू या सुसलमान नहीं, 
भारतीय हैं । याद wel, जब तक भारतीयों में एक 
भी बच्चा जोवित का पत्ताका अपमानित या पदर 
दलित न होनी चाहिए ।?! 

खुला अधिवेशन--ठीक x बजे प्रारंभ हुआ । ह्वाज्ञिरी 
१६ इज्ञार से अधिक थी । १ बजे वालंटियरों ने बिगुल 
बजाकर सभापति के थागमन की सूचना दी । सबसे 
आगे वालंट्यरों का एक seat था, पीछे दो-दो लोडर 
इस क्रम से थे--प० मोतीलाल नेहरू और मो० aga- 
क्षाम आजाद्‌, श्रीमती सरोजिनी नायडू, ate ge- 
म्मद्चली, श्रीनिवास ऐयंगर ओर सदनमोहन माल- 
वीय, sto अंसारी श्र सरदार पटेल, जवाइरल्षाल् 
नेहरू और Ao एम्‌० सेनगुप्त । सबका स्वागत होने पर 
कन्यां ने “वंदेमातरम्‌” का गाना गाया । इसके बद्‌ 
और कुछ गायन होने पर स्वागताध्यक्ष डॉ० किचलू 
का भाषण हुआ | 

स्वागताध्यक्ष का भाषण--आपका भाषण शंगरेज्ञी 
में छुपा हुआ था । आपके पढ़ते ही चारो ओर से हिंदी- 
हिदी की पुकार उठने लगी । आपने खेद प्रकाश करते 
इए कहा, हिदी में भाषण तैयार नहीं है। में पीछे से 
हिदी में सुना दूंगा । पंडाल में ५८ लाउड स्पीकर 
लगे थे। अतः सब लोग श्रासानी से भाषण सुन सके । 
एक घंटे में यह भाषण समाप्त हुआ । अंधेरा होते ही 
azai बिजली के रंग-बिरंगे लेप wa उठे । आपके 
भाषण का सारांश यह है-- 

“भाइयो ! में आपका स्वागत करता हूँ । हम जोरा 


राष्ट्रीय युद्ध के, TAT के युद्ध के बढ़े हो सहष्वनपूण 
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स्थान पर पहुँच गए है। इस ससय हम लागी शे 
4 चाहिए कि अपनी अवश्या को अच्छी तरह समक, थोर 


जो-जो शक्तिया हमारे पच्च में और विप 
हे, ओर उससे 


151 
स हो, See 
परख लं । अभो विदेशी We 
जनता इस तरह चूली जा रही 
के प्रश्‍न को gagga करना 

(न्निश शक्ति इस. पर याज शासन 
यहाँ व्यापार के लिये आई थी | उस समय यद 
१ उच्च था | यहां का sei झोर जवाहरात तथा TUS 
विख्यात था । परंतु आज 
जहाजों मे भरकर सूद जिया गधा ६ 
लो इस विदेशों व्यापार के गुळास बन गए ६ 

छोड draad ने कहा VIEH भारत का 

पीना है, ओर इल समय हण saat agi उस 
| पर मारना चाहिए, जहाँ ज़्यादा खून जसा द्दो । परंतु 
। इभे ग्रामीणों से कुछ नहीं मिल सकता ; ais a 
दो रक्त के अशाब से आप ही मर र 
i भारत के ग्रामो की दशा का AE सच्चा रूप है । 
|, इसे हम तब तक नहीं सुधार सकते, जब TE कि देश 
। छो शर्थ-समस्या हमारे हाथ में न डो 
हल युद्ध के लाद yi ब्रिटेन के आएवा न और alas 

|; (जे से हमे . “बड़ी ्ाशाएँ थीं । ag wE- 
ena भी fas लिफ्राफरे-बाजी थी । इससे देश में 
Samat आहे थी, जिसे रौलट विल से, घोर विरोध 
` | होने पर भो, दबाया गया, जिसके age महात्मा 
||. यांची ते स्ल्याम्रहन्युद्ध की घोषणा की थी आर हि 
gaan पक धोकर उनके झंडे के नीचे भ्र खड़े हुए 
थे । उस ana नोकरशाही बाय उठी थी। 

इस उत्थान को कुचलने के लिये डॉयर और MSA 
मे निरोह जनता पर गोली चलाई । मावाओं को बेपद 
या गया । जलियानवाळा बाग में इमारी कडी परीक्षा 
अंत में gaa भरसुतसर-कांग्रेल में बता Rar 


१ छ । 


प्रास्मा गांधी ने अलह्योग-युढध छेडा ३ परंतु देश की 


= 


शक्ति बिखर गई। अंत में 


चष ३, US ९ संख्या र 


ALI, 


की मनचेती हई । आपस में ge डालकर शासन करने 
ही उसी पुरानी नीति है । 
जच एक Waser प्रोग्राम सामने रखने की ma- 


TTA) BI भूल जाय) 


> 


श्यत हे, जिले पूर 


Sar छापले उन N स्य oR agaat की wet 
हस अपन उन छ्या (२ बहना Ai नह 


परिणास को परवा न कर 


है । चे वीर अले दी आज न हां 
आज भी बना है । जतीन र विजय-जैल्ले ga गि 
भारत पैदा कर सङा अब AI के aga 


y 
डे 


1 
> दिन गए । थे अमेरिका at 
भ लहर से 


एशिया के उत्थान के 
दिन हैं । Braai भारत अछूता नहीं 
बच सकेता t 

भारदीय. समान भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का उच्छेद 
नहीं, बल्कि समानता देवा रहा है। सुसलमानों के आने 
से इस व्यवस्था में गडबड हुईं थो। पर ब ae 
व्यवस्था AS हो गई थी । तभी saigh ने अवसर 
पाकर अपना मतलब Wis जिया! 

दुःख है कि आज ame में धर्मसहिष्ण॒ता नहीं Èi 
योरप ने adadan प्राप्त कर राजनोसिळ ओर उसके 
बाड आर्थिक स्वाधीनता na की, भर वह अब समाज- 


स्वाधीनता पर विचार कर रहा है | 


= 


Hari war 


आरत को भी इसके जिये कोई उपाय दूंढ निकालना | 
TS 


a 
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डी पडेगा । वरना देश का ढाँचा Ss ल बनेगा । पर 
wa लिये हमें अपनी प्रकृति और संस्कृति के अ्रनुरूप 
ही चेष्टा करनी पड़ेगी । 
अय, श्रविश्वास और संदेह हमर्मे जो बने हैं, 
वे वैमनस्य का बीज हैं। हम मतभेद दूर करना नहीं 
MEA, परस्पर के भय और संदेह को दूर करना चाहते 
हैं । खेद है, इस संबंध में सवंदळ-कमेटी को सफलता 
नहीं मिली । समाज में अनुपात ate औसत का भाव 
बहुस है ; परंतु विश्वास और उदारता से ही भय दूर 
हो सकते हैं। 
वह समय ग्रा गया हे, जब हमें स्वराज्य-योजना को 
एक श्रोर रखकर स्वतंत्र भाव से अपने लच्य की ओर 
आगे बढ़ना चाहिए, और पूर्ण स्वाघानता की घोषणा 
कर देनी चाहिए । हमारे राष्ट्रीय और श्रमजोदी नेताओं 
का बुरी तरह दसन किया जा wet’, और padan 
इमारे साथी क्लेद कर लिए गए हैं । बहुतों डो स्वदेश 
नहीं लौटने दिया जाता । सरकारी सेना अपने Maa 
पंजे में देश को जकडे हुए है, और ead से जो सिर 
उडाता है, उसी पर चाबुक पढ़ता है । 
वायसराय ने समभोता-सभा की घोषणा की हे, 
जिसमें भारतीय नेता निमंत्रित किए जायेगे । पर हमें 
ब्रिटिश-राजनीति की दुरंगी चाल्न का पूरा अनुभव हो 
गया है । 
इस घोषणा के बाद ही दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक 
gal के नेताझों ने एकत्र होकर यह स्पष्ट कर दिया 
था कि किन शर्तो पर वह घोषणा स्वीकार की जा 
सकती है । पीछे की व्याख्या से उक्त घोषणा का महत्त्व 
प्रकर हो गया है । अभी जो aga पालियामेंट की 
साधारण समा में, भारत के बारे में, छिडी है, और भारत- 
मंत्री lagi सरकार की नियत साफ़ होने की बात 
कही है, वह हो सकती है; पर उससे हमें कुछ आशा 
नहीं । भारत को हानि पहुँचाकर इंगलैंड तो लाभ उठा 
हो रहा है । 
पिछुले दस साळों में सरकार ने भारत की भलाई के 
faa क्या-क्या किया है, इसका वि -रण भारत-मंत्री ने 
बताया है। उसका सार यह है कि कुछ भारतीयों को बढ़ें- 
बड़े पद्‌ देना थोर शेष को दमन-चक्र में पीस डालना । 
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संकीर्ण राष्ट्रीयता से संसार sa गया है, और वह 
अब राष्ट्रों के व्यापक सहयोग और पारस्परिक निर्भरता 
की सलाश में है । हम भी इसी उच्च men को सामने 
रखकर स्वोधीनता की घोषणा करने जा रहे हैं । पर 
इस कार्य में जन-साधारण का शरीक erat बहुत 
ज़रूरी है। साथ ही उनका शांति-पूणं होना भी 
ज़रूरी 21 सुघटित विद्रोह की बात दूसरी है । 

झअसहयोग-श्रांदोलन में विविध बहिष्कार की चर्चा 
थी । सेना में नोकरी न करने ale टेक्स देने से 
इनकार करने को भी बात थी । कोंसिन-बहिष्कार के 
संबंध में में अधिक कुछ न कहुँगा । पर इन anait 
कोंसिलों ने इममें कैली नीति-भ्रष्टता ला दी हे, और 
हममे से कितने उच्चों को ये जाल में Garg हुए हैं, यह 
प्रकर हे । कॉसिल छोड़ने से हमें आपकी पूणं शक्ति 
को काम में ama का अवसर मिलेगा, जिसका 
स्वरूप टेक्स न देना और हड़ताल करना होगा । इसके 
सिवा विदेशी-बहिष्कार हम ख़ास तौर पर शुरू करेंगे। 
हमारा कार्य-क्रम राजनीतिक और आथिक, दोनो दृश्यों 
से होना चाहिए i हम ब्रिटिश सरकार से कोई संबंध 
न रक्खेंगे । हम उ क़ज्ञ के चुकाने के ज़़िम्मेवार भी 
नहीं, जो इँगलेंड ने भारत के नाम पर ले रखा है। 

में अंत में सबसे खुला षड्यंत्र करने की ada 
करता हूँ |?! 

इस भाषण के बाद आपने ‘ya दीर्घजीवी हो! 
का नारा लगाया, और हज़ारों sal से ag तीन बार 
घोषित क्रिया गया । 

-ग्रनंतर विषय-निर्वाचिनी के निर्णयानुसार यतीन और 
विजय पूँगी की wy पर शोक प्रकट किया गया, और 
इस दिन की कार्यवाही समाप्त हुई | 

३१वीं दिसंबर को दिन के एक बजे से कांग्रेस को 
कायवाही पुनः आरं भ हुई । देश-विदेशों के कितने ही 
व्यक्तियों और deat at ओर से जो सहानुभूति- 
सूचक तार आए थे, राष्ट्रपति के meagan, उनमें से 
कुछ N-A डॉक्टर अंसारी द्वारा पढ़कर सुनाए गए | 

महात्मा गांधी ने पहले दिल्ली की बम-दुर्घरना के 
संबंध में खेद-प्रकाश करने का प्रस्ताव पेश किया, जो 
८३७ अनुकूल और ८१३ प्रतिकूल वोटों से पास हुआ । 
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इसके बाद महात्माजी A अपना यह सु: न्‍्पस्ताव 
A aar विगत ३५वीं ऑव्टोबर को वायसराय ने 
| झपनिवेशिक स्वराज्य के संबध में जो घोषणा को 
था, और जिसके जवाब में नेताओं ने मिलकर एक 
नोटिस निकाला था, उसके सबघ में afaa कमेटं। ने 
जो कुछु किया था, उसका यह कांग्रस अनुमोदन 
करत! है । स्वराज्य-आंदोलन के विषय में बडे लाट a 
ait Aer को, ae भी कांग्रस को दृष्टि में प्रशंसनीय 
| है । इसके बाद से अब तक जो कुछ हुआ है, झर 
बड़े जाट से नेताओं के मिलने का जा परिणाम देखने 
में आया है, उन Bt बातों पर विचार कर BAG 
यह राय ज़ाहिर करती हे कि Maap साम 
कांग्रस के प्रतिनधियों के जाने से कोई भी लाभ 
| ।न होगा । 
अतएव sina के faga अधिवेशन के fava के 
अनुसार यह कांग्रेस घोषणा. करती है कि qq nit- 
नता अर्जन करना ही कांग्रेस का ध्येय या ANT 
हे, भ्रोर साथ हो यह भी घोषणा करतो. है कि नेहरू- 
रिप भी बेकार हो गई | अब से प्रत्येक कांग्रेस का 
mial पूर्ण स्वाछीनता पाने के लिये ही उद्योग 
| करेगा, और पूर्ण स्वाधोनता के लिये ही प्रचार-कार्य 
£ करेगा । कांग्रेस की इस नीति को रक्षा के लिये यह 
` काँग्रेस भारतीय और विभिन्न प्रादेशिक व्यवस्था पिका 
amdi, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों 


त्याग देने का निश्चय घोषित करती हे | इसी बात 
को ध्यान में रखते हुए यह कांग्रेस समस्त कांग्रेसी कायं 
saai a राष्ट्रीय aiaa के साथ संबध रखने- 
, बाले व्यक्तियों तथा संस्थाग्रों से भविष्य में चुनावों 
से किसी प्रकार का संपक्ष न रखने के लिये कह रही 
है, ake ant जो कांग्रेस के कार्यकर्ता व्यवस्थापिका 


> — =~ | 


| 
le 


रहे हैं, उनसे यह sina अनुरोध करती है कि 


हैं एकदम छोड दें । 
महात्माजी के इस प्रस्ताव का पंडित मोतीलालजी 


fe ने आप 


लोकल बोर्डी, युनियन बोर्डो इध्यादि को पूणं रूप से | 


सभाओं, जिना det और लोकल बोर्डो में काम कर - 


प्रस्ताव में संशोधन करने के लिये अलग-अलग प्रस्ताव 
पेश किए। 

वोट लेने पर एक-एक डर सभी संशोधक प्रस्ताव 
रद्‌ हो गए, सहात्सा गांधो का सूल-प्रस्ताव पास 
हो गया । 

gal जनवरी, १३३० को दिन के जे से पुनः 
काँग्रेस का अधिवेशन आरंभ हुआ । आज जो-जो 
प्रस्ताव पास हुए, उनमें से झुख्य-सुख्य दिए जाते ईँ 

(१) पूर्वी आफ्रिका के प्रवासी भारतवालियां 

विषय में सभापति महोदय की ओर से जो 
प्रस्ताव किया गया, वह adama से स्वीकृत 
हो गयां । 

( २ ) श्रीयुत सडलतवाला काँग्रेस म सम्सिलित 
होने के लिये भारत MA को तैयार थे; एर उ 
पासःपोर्ट नहीं दिया गया । सरकार की इस काररवाई 
का विरोध करने के लिये सभापति की ओर से जो 
प्रस्ताव पेश किया गया, वह भी aiamaa से 
स्वीकृत हो गया | 

( ३ ) कांग्रेस का अधिवेशन दर साल जाडे के मध्य 
में ही हय़ा करता है | शीत-प्रधान प्रांत में कांग्रेस होने 
से स्वागतकारिणी समिति और प्रतनिधिगण को ग 
कपड़े ख़रीदने के लिये प्रायः बहुत अधिक घन we 
करना पढ़ता है | gad श्रलावा बहुत जाड़ा होने के 
कारण प्रायः १७०० इस साल आदमी बीमार पड़े । इन 
बातों को ध्यान में रखते हुए सभापति को ओर से यह 
प्रस्ताव किया गया कि जब जिस प्रांत में कांग्रेस का 
अधिवेशन होरेवाला हो, उस प्रांत को बांग्र्स-क मेदी, 
यदि उचित और आवश्यक समके, तो कांग्रेस का अधि- 


~ 


aaa फ्ररवरी या मार्च के महीने में करा सकती है |” 


इस प्रस्ताव पर बहुत देर तक वाद-विवाद होता, र॒हा ^ 
अंत में वोट लेने पर ७१४-४२३ वोटों से प्रस्ताव स्वी- 
कृत हो गया | 

(४) यह काँग्रेस समकक्षी है कि विदेशो शासन 
होने के कारण ag अथवा परोक्ष भाव से भारत पर 
जिन ऋणों का भार लादा जा रहा है, उन ऋणों के 


लिये स्वाधान भारत उत्तरदायी न होगा । सन्‌ १३२२ 
ई० की कांग्रेस में इस प्रकार का जो प्रस्ताव पास हुआ | 
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फाल्गुन, ३०७ Go do ] 


था, इस बार को काँग्रस उसका AZAGA करतो है, और 
जिन्हें यह बात जानने की आवश्यकता हो, उनके लिये 
घोषित करती है कि arna भारत उत्तराधिकारी की 
हैसियत से जिन सुविधाओं एवं उत्तरदादित्वो को प्राप्त 
करेगा, उन पर विचार करने के fat एक निरपेक्ष 
मंडल पर भार दिया जायगा, और चह जिन atat को 
सानने योग्य न समभेगी, भारत उन्हें स्वोकार करने 
के लिये बाध्य नहीं रहेगा | 

ae प्रस्ताव भी :सभापति सहोदय द्वारा उपस्थित 
किया गया था, और विना feat वाद-विवाद के 
aquala से स्वीकृत हो गया । 

(x) देशी wagi के अधिवासी प्रजाजनों ने 
पूर्ण स्वाधीनता के लिये अपने को तैयार बताया है । 
उनके अभाव-श्रभियोगों के लिये भो एक प्रस्ताव TET 
गथा, जो स्वीकृत हो गथा | 

आगासी वर्ष के लिये डॉक्टर agga ओर श्रीयुत 
श्रीप्रकाशजी Tava सेक्रेटरी तथा श्रीयसुनालालजो 
बजाज आर श्रीशिवप्रसादजी गुप्त कोषाध्यक्ष नियुक्त 
हुए । 

अगले साल काँग्रेस का अधिवेशन कराची में होना 
निश्चित हुआ है । स्वागत-समिति के सदस्यों को घन्य- 
वाद देने के लिये श्रीमती सरोजिनी नायडू खड़ी हुईं i 
आपने धन्यवाद देने के बाद कहा--'कोई भी काम 
क्यों न हो, उसमें नेताओं की वशवतिता परम आवश्यक 
है। यदि हम अपने नेता के श्रादेशानुकूल नहीं चल 
सकते, यदि हम इसमें पके नहीं उतर सके, तो हमारी 
सब बातें, सब चेष्टाएँ व्यर्थ हो जायेगी 1” 

sta में स्वागतकारिणी समिति के aera डॉक्टर 

०किचलू ने aidas को धन्यवाद दिया, और उपस्थित 
प्रतिनिधियों से अपनी ग़ल्नतियों और कमज्ञोरियो के 
लिये क्षमा माँगी । 

अंत में सभापति के अंतिम भाषण के बाद सभा 
विसित हुई । 

कांग्रेस के अवसर पर और धूमघाम--कांग्रेस के 
ga अधिवेशन के qatar इस अवसर पर र भी 
बहुत-से सम्मेलन welt में हुए, जिनका संक्षिप्त परिचय 


. यह है— 


सामाजिक सम्मेजन--गत २६, २७, २८ दिसंबर 
को श्रीहरिविज्ञास स'रंदा के समापतित्व में सामा- 
fas सम्मेलन gat सभापति ने अपने आओोजस्वी 
भाषण में सामाजिक बुराइयों का दिग्दर्शन षराते 
हुए सुधार की आवश्यकता बतलाई आपने 
कहा कि सामाजिक सुधार से राजनीतिक सुधार 
के ग्रांदोलन में बडी शक्ति मिलती है। सामाजिक 
संघटन की उन्नति के कारण ही भारत का भूत- . 
काल महान था । प्राचीन भारत और वतमान 
भारत की अवस्थाओों में महान्‌ भेद है, भरतः पुरानी 
कोई भी व्यवस्था आज के लिये उतनी उपयुक्त नहीं 
हो सकती । आपने fadi के अधिकार के विषय में 
क़ानून बनाने के faa बढ़ा ज्ञोर दिया । सम्मेलन में 
कई आवश्यक प्रस्ताव पाल हुए । एक प्रस्ताव में कहा 
गया fe सब संप्रदायवाले आपस में मेळ बढ़ाने का 
प्रयत्न करें, दूसरे में faaarat के उत्तराधिकार-संबंघी 
बिल का समर्थन किया गया, तथा सिफारिश की गईं 
कि ag faa सुसलमानःविधवाओों के लिये भी लागू 
किया ज्ञाय । इसके बाद बाल-विवाह तथा बहुविवाह 
के विरुद्ध प्रस्ताव पास हुए, और सर्वजातीय विवाह 
पर ज़ोर दिया गया । क्षयरोग के कारण र इलाज 
के बारे में एच कमेटी क़ायम करने का निश्चय gar 


- अंत में एक सहभोज हुआ, जिसमें सब प्रांतो और 


जातियों के स्री-पुरुष सम्मिलित थे । 

राजनीतिक पीड़िठ-सम्मेलन--श्री हनुमंतसहाय के 
सभापतित्व में गत ३० दिसंबर को राजनीतिक पोड़ित- 
सम्मेलन हुआ, जिसमें एक प्रस्ताव द्वारा देश को 
स्वतंत्रता के fad शहीद होनेवालों के प्रति श्रद्धा 
प्रकट की गई । प्रति वपं ३१ मार्च को शहीद-दिवल 
मनाने का निश्चय gat । 

लिख-सम्मेलन--गलत २० दिसंबर को सरदार 
लड़गतिह के amga में अकाली सम्मेलन 
हुआ । सभापति ने नेहरूविधान के te होने 
पर प्रसन्नता प्रकट की, और कहा कि राष्ट्र के 
fat स्ाथं-स्याग करने में इम, कभी नहीं चूके 
हैं, और न आगे चूरुंगे । हमारा प्रस्ताव जो महा- | 
स्माजी ने मान लिया है, वह जब कांग्रेस मे पास हो 
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जायगा, तो इम कांग्रेस में मित्र जायेगे | सम्मेलन में 

दो ARI प्रस्ताव पास हुए । एक में कहा गया 
g छि यदि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा जारी रहे, 
। तो feat को पंजाब में ३० प्रति सैकड़ा स्थान मिलने 
चाहिए, और दूसरी जगहों में इनके श्रघिकारों को 
रक्षा होनी चाहिए । दूसरे प्रस्ताव द्वारा सभापति को 
कम-से-रम ७ श्रादसियों की समिति बनाकर काँग्रेस 
के साध समकोते की बात छरने का श्रधिकार दिया 
गया । अगर समझौता हो गया, तो सिख कांग्रेस का 
साथ दंगे, श्रन्थथा अज्ञग रहेंगे | 

चिद्यार्थी-सम्मेज्ञन--गत ३० दिसंबर छो महामना 
mada के सभापतित्व में विद्यार्थी-सग्मेलन 
हुआ । सभा में Go जवाहरलाल नेहरू तथा 
इ Maven भाई पटेल आदि कह नेता भी उपस्थित 
॥ थे । स्वागताध्यक्ष के भाषण के बाद सभापति 
॥ ने महात्मा गांधो का संदेश पढ़ सुनाया। महात्माजी 
॥ ने लिखा था डि विद्यार्थियों का प्रथम कव्य 
: अपने उपर अधिकार करना, अपना सुधार करना 
ऊळ ताथा Gee की उन्नति करना है । इसके बाद 
Go जवाहरलालजी का बढ़ा ही प्रभावशाली व्याख्यान 
हुआ । आपने कहा छि aa नौजवानों के काम करने 
की बारी हे, जिनमें काकी जागृति हो गई 


है । हमारे 


| का सच्चा ज्ञान नहीं उदय हुआ है, और जब्र तक वे 
= अपनी ज़िस्मेदारों पूर्ण रूप से नहीं समेंगे, श्रपना 
सुधार नहीं करेंगे, तत्र सक उनको शक्ति और जोश 
व्यर्थ ही होगा । विद्याधियो के श्रंगरेज़ो बोलने के लिये 
आग्रह करने पर श्रापने कहा कि देश की सवसाधारण 
जनता सक पहुँचने के लिये उनको भाषा बोजना भी 
आवश्यक है । बाद में सभापति ने अपने भाषण में 
. नवयुवकों st संघटन करने, धामिफ बनने, सांप्र- 
दायिकता छोड़ने, अपने ध्येय पर waa और स्वदेश से 
। घेम करने की सलाड़ दी । आपने कहा कि यदि छात्र 

आं के थाज्ञानुसार चलें, तो वे सन्‌ ३० में स्वराउय 


>> ८ 


डाः 


सुधा 


विचार से भारतीय नौजवानों में at आपनी ज़िम्मेदारी - 
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अनुरोध किया गया, यतींद्रनाथ दास की देश-सेवा की 
प्रशंसा झो गईं, तथा विद्याथियों को गिरफ्तारी के 
लिये बधाई दी गई । 

जालि-पँति-लोइक सम्मेलन--श्रीरभानंद चटर्जी 
के सभापतित्व में गत २८ दिसंबर को जाति- 
पाँति-तोड़क सम्मेलन हुआ | सभापति ने कहा, 
az सच है कि भारत की राजनीतिक fadaar 
आर पतन का कारण जाति-प्रथा है । यह राष्ट्रननिर्माण 
में सदा aras wi है। किसी समय यह ua ही 
व्यवहार सें रही हो, पर wa प्रचलित नहीं रह 
सकती । इससे संघटन में बाधा पड़ती है । सम्मेलन में 
निस्नर्नखिखित प्रस्ताव पास हुए--- 

१-- इस सम्मेलन की सम्मति में जाति-पाँ सि की नींव 
पर स्थापित dent केवल हिंदू-संघटन, afg और 
दलितोद्धार के रास्ते में ही भारी रुकावट नहीं हैं, प्रत्युत 
हिदू-जाति के अस्तित्व के लिये भी शत्यंत हानिकारक हैं। 

२--यह सम्मेलन सब्र हिंदू-संस्थाओं से ag- 
रोघ करता है कि वे अपने सामान्य कार्य के प्रोग्राम में 
जाति-पाँति st तोड़ने ओर जाति-पाँ ति-तोड़क विवाहों 
के प्रचार को स्थान दें | 

३--जाति-पाँति में विभक्त हिदू-समाज को एकता के 
qa में पिरोने के जिये यइ सम्मेलन प्रत्येक अविवाहित 
युवक रौर युवती से ada करता है कि विवाह करते 
समय वे जाति-पाँति को कुछ भो परवा न करें । 

४--हिंदुओं में जाति-पाँति-तोड़क विवाहो को 
सरकारी कानून की दृष्टि में जायज़ ठहराने के उद्देश्य से 
एक बिल तैयार करने और उसे शीघ्र ही लेजिस्लेटिव 
एसेंबल में पेश कराने के लिये एक उपसभा बनाई जाय। 

४-यह सम्मेलन सब प्रकार के fecal से प्रव” 
प्रेरणा करता है कि वे जन-संख्या के समय अपनी जन्म॒ 
की जाति न लिखावें, और इस बात का विशेष ध्यान aS 
कि उन्हें केवल [हिदू लिखा जाय । 

६--यह सम्मेलन सरकार से प्रबल प्रार्थना करता है 
कि जन-संख्या का क़ानून इख ढंग से बनाया जाय कि 
जन-संख्या करते समय किप्ती पुरुष को भी अपनी जन्म 
की जाति aama श्रावश्यक न हो | 

७--श्रछूतपन के घृणित भेदु-भाव को मिटा देने के 


कळ. 
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विचार से यह सम्मेलन लेजिस्लेटिव एसेंबली के सभा- 
सदों से प्रार्थना करता है कि वे अछूतपन को मिटाने- 
वाला बिल पास करें । 
राष्ट्रीय-सुस्लिम-समस्मेलन--गत ३० दिसंवर को 
चौधरी amazes की अध्यक्षता में राष्ट्रीय-मुस्जिम- 
सम्मेलन gm । सभापति के भापण के बाद 
प्रस्ताव पास हुआ कि सुसलसान देश-हित के 
लिये त्याग करें, और नेहरू-विधान के कारण अलग 
हुए gaama भी अब कांग्रेस के कास में सहा- 
यक हों । 
अठछूत-सम्मेज्न --अछूत-सग्मेलन महात्मा गांधी के 
सभापतित्व में हुआ । महात्माजो ने अपने भाषण 
में कहा कि agi की सुक्ति उन्हीं के हाथों में 
है । आपने उन लोगों को साफ़ और सुधरा 
रहने तथा तंबाकू, शराब श्रादि छोड़ने की awe 
दी । denda के विषय सें आपने sat कि 
सत्याग्रह था pag मंदिर में जाने से कुछ लाभ 
नहीं । मन, वचन र कर्म से शुद्ध रहना aha | 
फिर सत्याग्रह की छोई ज्ञरूरत set अंत में आपने 
अस्पृश्यता-निवारणाथं धन की अपील की, और ख़ासा 
धन-संग्रह हुआ | बाद सें श्रीजयकर के बिल के समर्थन 
में एक प्रस्ताव पास हुआ । कई और प्रस्ताव पास हुए । 
पंजाब-सीमाप्रांतीय हिदू-सम्मेलन --पंजांब-हीमा- 
प्रांतीय gadaa श्रीकेलकर के सभापतित्व में 
हुआ | इसमें कई महत्त्व-पूर्ण प्रस्ताव पास हुए, जिनमें 
वायसराय की स्पेशल को बम से उड़ाने के saa 
सथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व. की निदा की 
गईं । पंजाब-कोंसिल द्वारा स्वीकृत एकाउंट्स बिज्ञ का 
टविरोध किया गया । कोंसिल् में स्त्रियों के लिये स्थान 
faa रखने की सिफ़ारिश की गई, तथा पंजाब और 
सीमा-प्रांते के हिंदुओं से प्रत्येक तहसील में हिंदू-सभा 
स्थापित करने की अपील की गई । 
राष्ट्र-माषा-सम्मेब्रन--राष्टर-माषा-सग्मेलन सरदार 
बल्लभभाई पटेल के सभापतिस्व में हुआ । सभापति 
ने अपने भाषण में set कि हमारे देश में अनेक 
संप्रदाय हैं । यहाँ एकता तभी हो सकती है, जब 
इम अपनी राष्ट्रीय भाषा अपनावें। अगर हम अपनी 


भाषा एक बना लें, al हमारी पराधीनता छे पाश 
भी शीघ्र ही कट जायेंगे, तथा हम उन्नति कर 
सकेंगे । हमारी ugna हिदी होनी चाहिए । उदू. 
भी हिंदी ही है। इसके लिये रूगढ़ा नहीं होना 
चाहिए । मेरे Rar में दोनो में कोई अंतर नहीं । 
स्वराज्य के चार स्तंभ दें, जिनमें पहली देश की 
भाषा है | अतएव देश सें ada हिदी का प्रचार होना 
चाहिए । जितना शीघ्र इसका प्रचार होगा, उतना ही 
शीघ्र इस स्वतंत्र हो सकेंगे । 

भाषण के बाद कुछ उपयोगी प्रस्ताव पास हुए | 
पहले प्रस्ताव में कांग्रेस से प्रार्थना की गई कि वह 
अपनी सब काररवाई अँगरेज्ञी की जगह हिदी-भाषा 
में लिखा करे। 

हिंदोस्ताची सेवादब-सम्मेलन--गत २७ दिसंबर 
को श्रीनिवास ऐयंगर के सभापलिख सें हिदोस्तानी 
सेवादल-सम्मेलन हुआ । सभापति ने अपने भाषण 
में कहा कि सेवादल का सुख्य उदेश्य नवयुवकों 
की शारीरिक, मानसिक भोर नैतिक उन्नति करना 
होना चाहिए । नवयुवकों में उद्यम, कार्यशोलता 
और संयम के गुण बढ़ाने चाहिए । सैनिकों की 
अपेक्षा संयमी पुरुषों ने अज तक अधिक कल्याण- 
कर at किए हैं।आज भारत को भी ऐसे ही 


- पुरुषों की अत्यंत आवश्यता है। आपने डॉ० giet- 


कर के कामों की प्रशंसा की | अंत में कई प्रस्ताव 
पास हुए । एक प्रस्ताव द्वारा प्रांतीय कांग्रेस-कमेटियों 
से स्वयंसेवक-दल तैयार करने तथा उसको शिक्षा के 
लिये ee स्वीकार करने की प्राथना को गई । सेवादल 
का शिक्षा-क्रम स्त्रियोपयोगी बनाने के लिये एक समिति 
नियुक्त की गई | 

भारतीय इसाइ-झान्मे स-- भारतीय इसाई-कान्फ स 
के सभापति tats ato Go नाग ने अपने भाषण में 
इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि ब्रिटिश सरकार 
का ध्येय भारत में ओपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करना 
है । आपने भारतीय ईसाइयों को राउंडटेबिल-कान्फे स 
का स्वागत करने आर मजूर-सरकार पर विश्वास. 
करने की राय दी । 

Ho मा० नौजवान-सभा-सम्मेल्न-यह TATA 
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२६, २७ दिसंबर को हुआ । दर्शकों की भीढ़ के कारण 
। शामियाना उखाड़ देना पढ़ा । स्वागताध्यक्ष श्रीरास- 
कृष्ण के हाल में ही गिरफ़्तार होने के कारण उनको 
। भाषण दूसरे ने पढ़ सुनाया । उसमें कहा गया था कि 
। देश का कल्याण साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य में नहीं, बल्कि 
। पूर्ण स्वाधीनता में है । पश्चात्‌ सभानेत्री श्रीसुहासिनी 
नेंबियर ने अपने ओजस्वी भाषण में क्रांग्रेस के कार्य- 
क्रम को निदा की, तथा १ जनवरी से स्वराज्य-प्रातति के 
लिये युद्ध-घोषणा करने को कहा । अंत में कई प्रस्ताव 
पास हुए, जिनमें यतींद्रनाथ दास के प्रति आदर-भाव 
२ प्रकट किया गया, लाहौर एवं मेरठ के मामलों में 
f सरकारी नीति की निदा की गई, संसार के युवक-संघों 
$ को बधाई दी गई, तथा कांग्रेस के नेताओं की अंगरेज़ों 
॥ से संबंध रखनेवाली नीति की निदा की गई । लाहौर 
E केमामलेके लिये ada करने पर ००) go इकडे 
| Go भा० पुस्तकाल्य-सम्मेज्नन--श्रीरामानंद चटर्जी 
के सभापतित्व में २६, २७ दिसंबर को पुस्तकालयः 
सम्मेलन हुआ । आपने अपने भाषण में कहा कि 
} gamad के द्वारा जनता ख़ूब शिक्षित बनाई 
जा सकती है। आर कई लोगों के भाषण हुए, 
जिन्होंने कहा कि gama के प्रचार की भो 
उतनी ही श्रावश्यकता है, जितनी स्वराज्य-प्राप्ति की । 
सम्मेलन में सरकार से पुस्तकालयों का प्रचार करने 
| तथा धनी, राजा एवं साहकारों से उसकी सहायता 
o करने के लिये कहा गया | वहाँ एक प्रदर्शिनी भी 
i हुईं थी, जिसमें अनेक हस्त-लिखित अमूल्य मंथ तथा 
॥ चित्र रक्खे गए थे । 

कोति किसान-सस्मेलन--यह सम्मेलन मेरठ-एड्यंत्र 
के भ्रभियुक्त के भाई श्रीभ्रधिकारी के सभापतित्व 
में gmi इसमें ज़मीन तथा कारख़ानों पर किसान 
और मज़दूरों का श्रधिकार स्थापित करने, भविष्य में 
साम्राज्यवाद के युद्धों में भाग न लेने आदि के अनेक 
प्रस्ताव पास हुए । 
० Wo गो-महासभा--यह सभा सेठ गोविद- 
के amika में हुई । इसमें एक प्रस्ताव 
स से अनुरोध किया गया कि वह २३ 
हिंदुओं की गो-वध dg : कराने की ain 
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की ओर ध्यान दे, ओर गो-रक्षा का प्रश्‍न हल्ल करे। 
दूसरे प्रस्ताव द्वारा सरकार की वर्तमान नीति पर खेद 
प्रकट करते हुए गो-रक्षा-संबंधी कुछ प्रश्नों की ओर 
सरकार का ध्यान ग्राकएत कराते हुए उलसे उन्हें 
इल करने.की ate की गई ) इसके अलावा कई 
और आवश्यक प्रस्ताव पास हुए । 

विकित्सक-सम्मेलन--गत २७ दिसंबर को, भारतीय 
मेडिकल सम्मेलन, डॉक्टर विधानचंद्र राय के सभा- 
पतित्व में, हुआ । सभापति ने अपने व्याख्यान 
में उन विषयों पर प्रकाश डाक्ञा; aama 
ससय के डॉक्टरों में हलचल पैदा किए हुए हैं। 
ब्रिटेन A जेनरल मेडिकल cfaa के भारतीय 
डॉक्टरों की डिग्री law न करने के प्रश्‍न पर आपने 
कहा ' कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बात 
पर अच्छी तरह विचार करे और डॉक्टरों खे प्रार्थना 
करे कि वे fads की बनी ent काम में न लावें। 
सम्मेलन में gras की बनी दवार्ऐँ न wet जाये 
भारतीय Assa कोंलिल स्थापित किए जाने के 
प्रस्ताव पास हुए । 

काँग्रेस के अवसर पर बाहर से कुछ संदेश आए थे, 
जो अनेक भारतीय और विदेशीय गण्य-मान्य संस्थाओं 
और व्यक्तियों द्वारा भेजे गए थे । चूँकि इनको संख्या 
अधिक थी, अतः डॉक्टर अंसारी ने कुछ संदेशों का 
थोढ़ा-थोढ़ा भाग सुनाया, जो इस प्रकार है-- 

पहला! संदेश साम्राज्य-विरो घी संघ के AmA विभाग 
की at से था-- 

“यह ( संघ ) भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की राष्ट्रीय 
लगन के प्रति सहानुभूति प्रकट करता है, SNe बतासा 
है कि संघ कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन को अत्यंत” 
उत्खुळ्ता के साथ देख रहा है ।” ; 

संघ के डच-विभाग ने. भी कांग्रेस-सहानुभूति की 
संदेश भेजा है, और कहा हे कि “भारतीयों को पूणं 
स्वतंत्रता के लिये ga कोशिश करनो चाहिए, और 
साम्राज्य से छुटकारा पाना चाहिए ।?? 

ईरान की ्षोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से श्रनुरोध किया 


जो 


है कि ag a स्वतंत्रता का निर्माण सोशलिप्ट 


आधार पर करे । O 
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इनके सिवा इब्शो-अ्रघिकाररक्षिणी सभा, पेरिस, 
अंतरजातीय राजनीतिक बंदी-ससिति, काडुल-जापान- 
काँग्रेस-कसेरी, ब्रिटिश इंडिया एंचोसिएशन, maan, 
असेरिका-कां्रेल-कमेरी , न्यूयॉक की आरसोय राष्ट्र-खमिति, 
केपटाउन के साउथ श्राफ sa भारताय संघ, सिलोन को 
युवझ-परिषदू, ब्रिटिश मज़दूर-नेताओं, साउथ आक्रिकन 
भारतीय समिति, 'ग्रमेरिका की भारतीय समिति, और 
ईस्ट minsa भारतीय कांग्रेस के सहानुभूति के aaa 
आए थे। 

श्रीशिवप्रह्माद्‌ gta ने, जो कांग्रेस की वकिंग-कमेटी 
के सदस्य हैं, जेनेवा से एक संदेश भेजा है, और 
काँग्रेस से agda किया है कि वह agua और 
कलकत्ता के प्रस्तावों को द्वयर्थक्य से निकालकर तर्क- 
पूर्ण परिणासों में परिणत करे । 

tag घोष ( न्यूयॉक ) और राजा महेद्रध्रताप के 
संदेश भी आप हैं 

जब डॉ० असारी ने उक्त दोनो महापुरुषों का नाम 
लिया, तो समस्त पंडाल देर तक तालियों की आवाज़ 
से गूँजता रहा । 

कांग्रेस के निर्णय के स्पष्ट होने पर हँगलेंड के कुछ 
पत्रों ने इस प्रकार सम्मतियाँ दों--- 

ew गाजियन” कांग्रेस की नीति पर टिप्पणी 
करता हे-- 

“हम उन चेष्टाश्रों पर खेद प्रकट करते हैं, जो 
भारतीय शासन को Tawa बनाने के लिये को गईं 
हैं । इसलिये यह निश्चित है कि ऐसी चेष्टा्रों 
के सफल होने के पहले दबाव को आवश्यकता 
पड़े 1” 

° gA एक्सप्रेस' भारतीय अघिक्रारियों को कढ़ाई 
ळी नोति akaa करने की राय देता हे ; क्योंकि 


S 


$ ® © x 
Bele हो भारत को उस नाज्ञुक ale से बचा सकती 


| य जो संभव हे, भारत को उन्नति के पथ पर बीस 
वष पीछे हटा दे । 

“डेली न्यूज़” ने लिखा है-- 

“हम भारत ip क्रमशः औपनिवेशिक स्वराज्य 


की कल्पना कर सकते हैं १ परंतु परं स्वतंत्रता का सधय 


तो eaaa ही नहीं, कल्पनातीत दै 1”? 
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'माँनिगं-पोस्ट' ने कहा है कि जिस शक्ति ने 
पिछली २३ दिसंबर को वायसराय at dua के 
नीचे बम फेका है, वही कांग्रेस छे इस प्रस्ताव की 
पीठ Wat) सरकार ने कांग्रेस का ag निद्रोही 
अधिवेशन होने की श्राज्ञा कैसे A? पंजांबे-लरंकार 
ने कांग्रेस के लिये ज़मीन दी, और उसकी रक्षा के जिये 
एक लाख रुपया wu किया ।...... पंजाब-सरकार 
ने यहाँ asg कांग्रेस को ग्रात्म-समर्पंण नहीं किया, 
aq सच पूछो, तो उसने asig बदमाशों को, 
जिन्होंने प्रजा पर लाठ्या चलाइ, अपना रक्षक बनाने 
की श्राज्ञा कांग्रेस को देकर अपने अधिकार का 
स्याग किया | 

‘as टाइम्स? ने लिखा कि “हरएक आदमी इस 
बात को मानेगा कि स्त्रराजिस्ट लोग शक्तिशाली हो 
गए हैं, और सरकार से अनुरोध करेगा कि वह गरम 
दलवालों के साथ विना शेक-टोक और विना अधिक 
सोचे-विचारे सख्ती St व्यवहार करे ।?? 

“इली सेल? ने लॉड इरविन और fae बाएडविन को 
Hast हुए उन्हें सुट्टो-भर गरम दक्तवालों से दब 
जाने का दोष दिया है, और बम-दुर्घटना के निदात्मर 
प्रस्ताव-संबंधी विरोध की तरफ़ इशारा करते हुए लिखा 
है कि कांग्रेसवालों का एक बड़ा भाग ऐसी बम-दुर्घटनाओं 
के पक्त में है। 

“डेली टेलीयाक्र' ने सर फिरोज़ सेठना के भाषण 
पर टिप्पणी करते हुए लिखा है--''साडरेट भी अभी 
andan में विचर रहे हैं ।!! 

‘Sat टेज्नीग्राफ़? के विशेष संवाददाता ने एक तार 
में लिखा हे कि पंडित जवाहरलाल के भाषण में | 
अनेक राजद्रोइास्मक वाक्य हैं, परंतु अधिकारीवगं उनके | 
विरुद्ध कोई कायवाही करने को प्रस्तुत नहीं दिखाई | 
देता ; क्योंकि कांग्रेस-भूमि अत्यंत पवित्र और आदरणीय | 
सानी जा रही है । 4 

मॉन्गि-पोस्ट” का नई दिल्ली का संवाददाता इस गी 
पत्र को तार देता हे कि “जाँच करने पर मालू है 
हुआ है, भारत-सरकार निश्चय कर चुकी है कि 
महात्मा गांधी देश को अनारको की तरफ़ a जाने से. 
रोके जायेंगे ।? - नी 


१४४. 


साप्ताहिक ‘wate’ लिखता है कि “केवल एक 
कास, जो कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की नीति को 
संभाव्य बना सकता है, एक स्वतंत्र या कई स्वतंत्र 
देशों पर शासन करने की एक भारतीय स्कीम का 
ahaa होगा ; परंतु ऐली कोई भी स्कीम नहीं 
है ag पत्र आगे ब्रिटिश सरकार को सस्ती, मज्ञवूती 
| और निर्भयता की नीति akan करने की राय 
१ aad) 
' साप्ताहिक 'न्यू स्टेटसमेन' सरकार को असहयोगियों 
` का बॉयकॉट करने की सम्मति देता है, ओर लिखता 
हे--''हम भारत को प्रजा-तंत्र अथवा स्वराज्य नहीं 
दे सकते । हमें padah उसे उस रास्ते पर ले चलना 
! चाहिए, जिस पर हम चाहें, ओर केवल उन भारतीयों 
* छो सुननी चाहिए, जो हमसे सहयोग करने को 
॥! राज़ी हों, शेष की कोई परवा न करनी चाहिए । 
‘gs सप्र से अगर इम राय लें, तो दह हमारी 
मद॒द करेगा ; 
` मॉँगों की तरफ़ हमारे बढ़ने का fam फ्रायदा हो 
AL उठावेगा ।” 
mee साप्ताहिक ‘dee रिव्यू? ने ब्रिटेन को आगे बढ़ने 
है की सम्मति दी है, और भारतीय सहयोग का 
| स्वागत और सहयोग से इनकारों की उपेक्षा करने को 
' कहा है | 
Sama? यह विचार प्रकट करता है कि “चकि 
até इविन की नीति नरम और ‘faa रहने' की है, तो 
कोई कारण नहीं कि उसका राज्य-संबंधी प्रबंध भी 
शिथिल और कायरता-पूणं होगा । उसे पूर्ण विश्वास 
मिलना चाहिए कि प्रत्येक भ्रवस्था में उसे gaas से 
पूरा सहयोग मिलेगा, चाहे वह यथार्थ अशांति को 
एवे, saai पढे से ही वैसा मोळा न श्राने देने 
‘at कोशिश करे 1? 
पूणं स्वाधीनता की घोषणा करके महात्मा गांधी ने 
र सारे देश को मानो जलती हुई भट्टी में डाल 
è laf घोषणा के अनुसार देश ने स्वाधीनता की 
र होने की सच्ची चेष्टा की, तो में निश्चय- 


परंतु एक नेहरू उसकी वाहियात, 


कि सनू तोल भारतवर्ष के लिये 
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मेरी इस धारणा के दो yada कारण हैं--देश 
को अग्रसर होना ही.पडेंगा, चूँकि घोषणा महात्मा गांधी 
ने की है, ओर वह अब प्राण देकर भी विश्राम लेनेवाले 
जीव नहीं हैं na वर्ष महात्मा गांधी ने देश-भर सें 
घूमकर अपनी शक्ति को तोल लिया है, और वह एकदम 
निराश नहीं हैं । यदि ऐसा होता, तो निश्चय महात्मा 
गांधी इस pada जवाबवेष्ठी को सिर पर न लेते । 
परंतु महात्माजी ने ऐसे नाज़ुक मौक्रे पर ऐसी भीषण 
घोषणा करने का इरादा पक्का करके भी इस बार कांग्रेस 
छे सभापति का स्थान स्वीकार न कर और उसे पं० 
जवाहरलाल नेहरू को बल्नात्‌ देकर युवक-हृदयों को 
बहुत स्वाधीन कर दिया है, और यह काम असाधारण 
जोखिम से भरा हुआ है । 

संसार के सभी देशों के युवक राष्ट्रीय भावना में 
गर्म दुल के होते ही हैं । भारतीय युवकों के उग्र भाव 
श्राज छिपे नहीं हैं । भारत के युवकों के हृदय में जिस 
तेज़ी से ग़ेरत के भाव पेदा हुए हैं, और वे जिस साहस 
ah त्याग का परिचय इन पिछले दिनों में दे चुके हैं, 
वह साधारण नहीं है । परंतु जैसा कि महात्माजी का 
मंतव्य है, और जो वास्तव में यथार्थ बात है कि 
भारतवर्ष-जैसे विशाल देश का प्रतापी ब्रिटेन की 
साम्राज्य-सत्ता पर विजय प्राप्त कर पूर्ण स्वाधीनता 
प्राप्त करना उन उपायों से बिलकुल संभव नहीं, 
जिन्हें ये वीर युवक उपयोग में अब तक जाते रहे हैं । 
ब्रिटेन की मद्दाशक्तियों को विजय करने के लिये देश 
को असाधारण सामूहिक त्याग, संगठन और सहिष्णुता 
एवं स्थैर्यं की ज़रूरत है, जिसका कि अभी देश में 
बढ़ा अभाव है । 

महात्मा गांधी ने हठ-पूर्वक देश पर युवक-संघ का 
awa होने दिया है । यह केवल भारत ही ने et, 
पथ्वी-भर ने चकित होकर देखा है। परंतु संसार को इस 
बार इस प्रबल ओर महान्‌ घटना से उतना भय थोर. 
आशंका नहीं हुईं, जितनी सन्‌ २१ में उदोयमान असह- _ 
योग-आंदोलन से हो गई थी । उस असाधारण Ftd- 
क्रम ने संसार की महाशक्तियों राजनीतिक इष्टि 


सारत के इस सच्चे आंदोलन की ओर 


है 
ee ee ee e i 


४02200 36% 359 1096 3086 E वि a । 
ण a BS TNS फस EE Ss aw aw { 


£ ७. ६2 
o NOW ७-० CS ERC 
at TOS MNS See 3 


"० 
“Ye न्य ASA aS oth AN कजे. 


aS ह$ NY 


आइओडाइज्ड सालसा 


( खून साफ़ करने की प्रसिद्ध दवा ) 


खन में ही मनुष्य का जीवन है। अतः खन को सदा साफ़ रखना चाहिए | हमारा यह सालसा 
साधारण सालसों से कहीं अधिक गुणकारी है । 


यदि गर्मी ( आंतशक ) गठिया व पारा मिली ३ दवाइयों से खन बिगड़ गया हो, तो इस 
सालसे का सेवन कीजिए | 


मूल्य--प्रति शीशी (३२ QUE ) २।) ; डा० Ho tle) 


मली ! | डाबर मकरध्वज [fax 


— *२०%९५८०-०---- 


इस अमूल्य ta से प्रायः सभी कोई परिचित है। इसके समान बहुरोग-ताशाक तथा आयुवद्धक 


॥ रसायन दूसरा नहीं । स्वस्थ शरीर में सेवन करने से आयु बढ़ती हे । बद्ध अवस्था में अमृत-तुल्य | 
उपकारी है । 


हमारे प्रयोगशाला में विशुद्ध सुवण के योग से तैयार होता है । 
-_ मल्य--७ मात्रा का |); डा? He [ey 


7 | ` नोट-हमारी gait सब जगह बिकती हे । अपने स्थान में खरीदने से : 
| बचत होती हे । Za a ; se 


T chsh 


| 2 संस्थापक--बाबू राजेंद्रप्रसाद 
|| संपादक-बाबू बद्रीनाथ वर्मा 


i बिहार का सबसे पुराना और एक-मात्र 
_ राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र 
FONA SN 


विशेष aa शीर्षक-- 


4 | 

4 

i (१) नारी-जगत्‌ (५ ) संसार-स्रोत 
4 

4 

4 

4 


i 

( २ ) स्वतंत्रता-संग्राम (६ ) कृषि ओर पशुपालन 

(३ ) साहित्य ओर कला (७ ) खादी गज॒ट 

( ४ ) वाणिज्य और व्यवसाय (८ ) चित्रविचित्र 
Ce) पृथिवी-परिक्रमा 


सुदर सुपाठ्य लेख 
ताजे समाचार 
चित्र 


विज्ञापन वगैरह छोड़कर १३०५२०” के आकार के पूरे ६ या ६) पृष्ठ में लेख, समाचार, 
शियाँ आदि रहते हें । हिंदी के किसी भो अन्य साप्ताहिक पत्र में पढ़ने योग्य इतना मटर नहीं रहता 
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सच्ची शक्ति का संग्रह क्यों नहीं करते ? 


Tat को खराब होने से रोकतो हैं 


पाचन-शक्ति qe बढाती है 
भारी-से-भारी भोजन पचाती है 


ज्ञान-तंतु की कमज़ोरी साधारण कमजोरी 
हर प्रकार की FAS दूर करतो हैं-- 


तंदरुस्ती और ताक़त को बढ़ाती है | 


— 30} — 


कक क 


पूर्ण चंद्रोदय तथा gaat भौर oe 
सु द्र मनोहर गो wal a amaa का भ्रनुपान मिलाकर | 


LR बनाई हुई सुनहरे खोजवाळी 
| ` ` सच्ची शाक्त कासंग्रह.करो | 
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मकरध्वज का विवरण पंत्र और Ba: 
AJAS दवाइयों का सूचोपत्र आज ही मगाइए | 
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_ ४५०८) रुपए इनाम अगर नकला हो 


| i ` असली ! सचित्र !! प्राचीन !!! 


६७ कश्मीरी कोकशाख क 


| Marg पंडित कोकाजी महामंत्री महाराज काशभीर-्रचित जिसमें afer, चित्रिणी, शंखिनी दौर हस्तिनौ चारो ` 
॥ प्रकार की खी व पुरुषों को पहचान, खा व ged के ८४ आखनों की रंगीन तस्वीर ( फ़ोटो) जथा ८४ ayaa का | 
| मनोहर ( दिलचस्प ) हाल, गभं में पुत्र अर पुत्रा को पहचान, बाँक खो का इलाज, अपनी a तथा अपने झापकोः || | 
१ झाधु-भर संदर, तंदुरुस्त भौर जवान बनाए रखना, समाम क्रिस्म की amka का इलाज, संतान न होती हो सो ज़रूर | | 
1 हो । छी और पुरुषों ढी गुप्त बीमारियों, ओर उनका इलाज, वशीकरण मंत्र और बहुत-सी ऐसी बातें हमारी असली | 
, किताव झाशमीरा कोकशाखा मे. दर्ज हैं जिनका यहाँ लिखन उचित नहीं । यह वही किताब @ जो ५०००) GS करने 
| वर भी नहीं मिल सकती थी । बहुत परिश्रम के लाथ इसको हमने संस्कृत से हिदी में छुपवाया हे । पुस्तक की एक | | 


1१ उति Saree आप परीक्षा करे । Maa सिर्फ) aia रुपए । रार असली न दो तो दास वापस छो | 


i चीन तथा बहा का जादू 

; [अर्थात्‌ यक्तिणी-भेरव-साधनम्‌ | 
rd इस पुस्तक में नाना प्रकार के चमत्कारो dada आदि विषय खरल-हिदी-मापा में लिखें गए हैं । जिनते , विहान 
। जथा अह्पःपडित पुरुष भी अपनी मनोकासना पूणं कर सकते हैं । योग-विद्या-वणंने, यक्षिणी तथा शिव; विष्णु, aa, |. 
| aa, चंद्रमा, भैरब, महावीर, देवताश्रों को सिद्ध करने का प्रयोग सविस्तार सथा सुगम रीति से fae गए हैं। इस | 
11 पुस्तक हारा सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात्‌ मनुष्य घर-बठे हौ काश्मीर के सेब, काबुल अंगूर, Haw के अनार तथा |: 
1: श्य देश-देशांतरों के उत्तम पदार्थ सेगवा सकता है। यछिणी सदा दासी-भाव से रहती gé fea ct साशा पूर्ण | |. 
४. करती है, सहस्र जनों कां भोजन एक छोटे-से पात्र से निकालना, हरएक को अपने वश में कर लेना, परदेश गए faa 
| को अपने पास gaan, शन्न॒ को मित्र बनाना, दुसरे के चित्त का गुप्त भेद जानना, Amar होना, थोड़ी भबूती से 
Pl gw रोगों को दूर करना, भूत, पिशाचादि को अपने अधिकार में करना, उनसे 'अटका हुआ कार्य सिद्ध कराना, भूत 
।: प्रेतादि को उतारना, हज़ारों कोस. तक श्रमण एक सिनट में फरना, हर एक को देखता श्रौर स्वयं किसी को नज़र न झवा) 
| "दषा EM धन मालूम करना, ORAS सद्टा का अंक जानना, जगत्‌-श्रमण यंत्र ( सैर आजम ) को तैयार करना, 
k, (अनेक भातु saag के शोधन मारण तथा सेवन की विधि ओर इंग्रजाज को बातें भी इसमें जिखी हैं । इस एक: पुरुतक 
C क होते हुए फिर किली अन्य यंत्र-मंत्र जादू आदिवाली पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहती । मूल्य २।!) ९० । इथ 
(ii Sam को आरसी क्या, मेंग'कर देख a as 


असली पुराना मिस का जादू सचित्र रंगीन संपूण 


o (faza की प्रचलित जादू-विद्या की एक इस्त-लिखित पुस्तक का तर्जुमा ) अपनी छाया, Ti, शनि, चंद्रमा, 
1 मंगळ अदि ग्रहों को सिद्ध करना ( मूसा waa के समय को fafaa बातें आप मेगा करके देख लो । ) me | 

(3 ) वशोकरण, ( २ ) सूयवशीकरण, ( ३ ) घंद्रवशीकरण, (2) मंगळवशोकरण,. (x) ,शनिवशीकरण 

(वि प्रत्येक ग्रह का वशीकरण श्रौर इसके सिवा अम्य कई चीज़ों -के वशीकरण करने के लिये पूणं विधियों से 
| p चकित करनेवाले gan दर्ज हैं , इसके सिवा हर तरह के साधन. रोगों पर करना, aes भोर देशों की || 
! करना, हवा में sea फिरना, जिसको चाइना वश में कर लेना, दृष्टि से गुप्त हों जाना, TST रूप में प्रकट होना, दूर || 
दराज़ की वस्तु Haar जेना, देव, परो, foal को अपने अधिकार में रखना ओर इच्छानुसार उनसे काम Vat देत्या दि-- | | 
' पदि पड पुस्तक fagaga न हो, तो वापस कर दो, क्रीसत शिया २), डाक-महसून-सहित ॥ | | 
- १,०००) रुप्यामाहवारशतियाकमालो : 
इस पुस्तक में ८२८ हुनर ऐसे उपे हैं, जिनमें से एक भो अपने मतजव का चुन लिया जाय, तो 1,090) ६० महीन 
1 सकते हैं। मसलन्‌ kazam, फ्रोटोमाफ्री, दंदानलाझी, कुर्ते बनाना, वाल उड़ाने का तेल, set 
, बाळ काळे करने का अंगरेज्ञी ढंग का faye और बाज sae न पैदा होने का नुस्खा, सू बढ़ाने का तेल 
ale करना, WAC जोड़ना, मोमबंत्तो, गोया गंधक के गिलास, थातशवाजी, हर तरा 


: 
| 
| 


a Sarg 


iS 


5 e ी ; 
F damd 

ae भारत के पाचीन गौरव की एक श्मारक सथा आश्रम कौ प्राचीन ऋषियों की मौरूसी संपत्ति है, थी 

स्त्रियों के भिन्न-भिन्न प्रकार के मासिक धर्म-संबंधी तथा अन्य ब्यतिक्रमों से उत्पन्न हुए वंध्यात्व ( बॉरूपने ) को 


aga नाश कर देती है | इसका व्यवहार उस sale की आशा को qe शतिया mas दिखाता 


है, जो मारत 


के गौरव के दिनों में देशी औषधियों से प्रास थी । नीचे लिखे हुए प्रशंसा-पत्रो से हमें आशा है, झाप बह 


Tio प्रतापसिंह एम्‌० dio, बी० एस्‌०' नोशदरा 
Via khusab. N. W Ry. लिखते हे कि--''जैता 
कि आपको मालूम है, मेरे ब्याइ के १३ वर्ष बाद तक 
सेरी स्री के मासिक धम ठोक नहीं होता था। कसी 
होता ही न था, और होता भी था, तो असह्य वेदना 
के साथ ' इसी के फल स्वरूप उसके कोई बच्चा भी नहीं 
EM । इतना अधिक समय हो जाने का सुझे दुःख ण 
था; परंतु सोच था अपने भविष्य के अंधकार का । 
मेरी खो की Bat की बाबत तो कहना Head? । 
— दैव-प्रषित ma चंद्रावली सुरे सिली । पहळी 
बोतल के पीने से ही उसकी सासिकधमं-संबंधी सभी 


बीमारियाँ दूर हो ag, और आश्चयं तो बह हुआ कि 


उसके गर्भ के भी लक्षण प्रतीत होने ati मैंने हसी 
सिलसिले १ एक बोतल ale भी. Rag, जिससे बर 
पक्का हो गया | 


में हसरे लिये आपका बंदा कृतज्ञ हॅ, क्योंकि मैंने 


“अपनी स्त्री की दवा-दारू में कोई बात. उठा न, VHRR 


की 


थी । और, यहाँ तक कि उसके गर्भाशय का ऑपरेशन 
भी करवाया था । परंतु उससे रत्तो-भर भो. फ़ायदा 
न हुआ अब तो में यही कहता हूँ कि चंद्रावली ने 
हो सुरू पुत्र-रज्र प्रदान किया हे ।”? 


मालूम कर सकेंगे कि व्यवद्षारकर्ताओं को इसका गुण कहाँ तश प्रतीत हुआ है-- 


Tie शानसिह To Go, He एस० Incharge 
Guru BamDas Hospital maant लिखते हैं ' 
छि--'सन्‌ १३२४ तक, अर्थात्‌ सन्‌ १४१५ से मेरी | 
शादी के ३ वर्ष बाढ, मेरी खी के कोई बच्चा नही 
हुआ । इसका फारण जो इम लोगों को मालूम होता 
था, मेरी स्री को मासिकघमे की ख़राबी थी। मैंने 
इसको ठीक करने के लिये अपनी कोई दवा उठा न 
creat । बाहरी दवाओं का भी खासा प्रयोग किया 
गया, wie यहाँ तक कि लाहोर के सुप्रसिद डॉक्टर 
wda टेड Co]. Godfrey Tate, M. B., Ch 
B: ( Dob, Univ. ). I. M. 8, से थॉपरेशन 
भी करवाया | इससे भी कोई लाभ नहीं हुआ, भौर 
दो वष ध्यतीत हो गए । ळू 

इसी अवसर में आपकी चंदावळो की प्रशंसा पक 
मिश्र द्वारा मेरे सुनने में भाई । मैंने तीन बोतलें Am- 
कर सन्‌ १६२४ को अंतिम तिमाही में अपनी खो को 
Rae SUE | देवळपा से उसी से उसके गस रह 
गया, और इस समय एक पूर्ण स्वस्थ आर सुंदर 
बाजर उत्पन्न हुआ है। में चंद्रावलो की भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते हुए अपने हताश भाइयों से gaat 
सिफ्रारिश करता हूँ 1’? 


[siga जे० एस०-बतरा, Sax, बखरवार ( शाहपुर ) से लिखते हैं ] - 

“मेरा प्रथम व्याहृ २० वर्षे को अवस्था में, संवत्‌ १३३२ में, हुआ था । मेरी खी care के उपरांत ३३ बधे 
तक मीवित रही । उसके एक बच्चा हुभ्रा था, ओ केवल ७ मास तक जीवित रहा | इसके बाद मेरा दूसरा भ्याइ 
संवत्‌ १६६५ में हुआ ; afer मेरी यह खरी केवल ४ वषे तए ही जीवित रहकर संवत्‌ १३७१ में उसका झी 
mata हो गया । vad वाद मैंने तीसरी शादी की । इस समय मेरी अवस्था ४ दषं को थी, भोर मेरी खी युवा 
-होने के साय ही पूर्णतः स्वस्थ और सुंदेर धी । ४ वर्ष आशा करते करते व्यतीत हो गए, परंतु कोई po agar | 


“अब GH यह शंका gt कि शायद मेरी खी कोई अंदरूनी ag से पीमार है, भौर तदनुसार | से दो 


दाइयों को aaa | अंतिम वर्ष जव aaa ( Bhalwal ) 
कोई जाभन हुआ, तो हमारी सभी areal पर पानी फिर 
कि आपको वंद्रावली अनेक feat के बॉफपने को नाश कर 


के हकीम पंजावसिह ही दवाइयां से भी. 
गया । इसो निराशा डी अवस्था में भुरे ज़बर मित्र 
चुकी है । हमने अहाँ तक weal हो सका, उसको 


“दो बोतल ख़रोदीं । मेरी स्त्री एक ही बोतल व्यवहार में लाई यो. कि sae राभें रह गया । दूसरी आज भा मेरी 


) Baad में उसी तरह रहित हे | आश्रम क॑ प्रति मेरी तथा मेरी स्त्री की कृतज्ञता का भाव, fran 'चंत्रावली , 


त दारा ११ वषं की आयु में पुत्ररत्न जांभ कराया है, भौर फिर भी तीसरी स्वरो से ससका ही जा. सता हे, 


जिया नहो जा सकता). ; Se Sa 
`. भूक्ष १ alae १), २ Wad ३), तीन बोतल 1 as और चार बोतळों का दाम १३) है. । पैकिंग थोर 
te पी० छाल अजग i ge सुची जिरे पर मुत मेला जाता हे Haridwar ae 


FS SSS SS ES SS BS SES SS BS BUCS ES SS SSES 


@ 
हिंदी-भाषा में ! नवीन ढंग व सरल कबिता में !! त्रह्ठू त अमूल्य ग्र थर !!! a 
j 
i 


| j सुंदर कपड़े की श्र us H J T सुनहरे अक्षरों के 
f . जिल्दवाली Z| [H-A ठप्पे की शीघ्र मॅगाआ 
| यह ऐसी सरल कविता और मधुर गायन में लिखी गई है कि जिसे प्रत्येक साधारण 0 
| मनुष्य भी आसानी से समक लेता है । इसके २७ भाग È । |i 


| SEERE 2) | रास-केवट-सवाद 2) | अंगद-रावण संवाद 2) 
१. श्रोराम-जन्म ह) ¦ दशरथःमरण - 2) ; लचमण-शक्ति 2) 

f D 9 = 
| 'पुष्प-वाटिका 2) ; चम्रकूट में भरत 2) $ कुंभच्ण-वध 2) 
| ` 'घनुष यज्ञ 2) { ast न) { .सुलोचना-सतो 2) 
|| ` 'परशुराम-संवाद 2) .{ सौता-इरण .. a) ‡ akuma ` 2 
| ्रीरामःविडाह z) ‡ राम-सुप्रीव-मिन्रता ` छ) राम-रावण-यु द्व 52) 
| दुशरव-प्रतिज्ञा = By) : झशोक-वाटिका -2% राजतिलक 2) 
l . राम कीं माता a बिदा =) g हनुमान्‌ लंका-दह 2) |  सोता-वनुवास 8) 
po बनःगमन ` / £) | विभीषणं की शरणागति ' 2) .$ रामाश्वमेध i) 


११६ उपयुक्त ५) को पुस्तकों का पूर सेट Ända को केवल ३) में देंगे । डाक-खच पैकिंग iz) 


agl तिलस्म!! o बाजीगरी !! मेस्मरेज्म का !! अनूठा ग्रंथ !! 


C 
d 
g 
: 
i 
सचित्र प्राचीन बड़ा aAa न d 
il 
f 
l 
: 
0 


f इस अकेली ही पुस्तक से आप यंत्र, मंत्र, तत्र बाजीगरी विद्या सीखकर लाखों रुपया पैदा 
| कर सकते आर दुनिया को ARAT में डाल सकते हैं। इसके साधनों द्वारा आप मतक इए-मित्रों 
से वार्तालाप तथा गद प्रश्नों के उत्तर, भूत, भविष्य, वतमान का हाल क्षण-मात्र में बता सकते हैं | 
} ` दूसरों को केवल दृष्टि मात्र से वश में करना आर उनसे मनमाना कार्य कराना, दसरे के दिल का |. 
1 | गप्र हाल जानना, याक्षणी द्वारा दूरदराज की वस्तु ATT, मरो Agel जल में तैराना, मनुष्य 
को बंदर, कुत्ता, बकरा आदि बनाना, जीम काटकर साबित कर देना, पानो में आग लगा देना, 

| सूत के धागे में आग बॉयकर लटका देता, अंडा आकाश में उड़ता, आदो; के पेट से डुरी-क्ची: 

T निकालवा, भूत-प्रेत बश में करना इत्यादि | मारण-माहन, यंत्र-मंत्र, अनेक विषय लिख हैं.। पुस्तक 

| gar है जांदगरी का खज़ाना भरा पड़ा हे | ऐसी पुस्तक आपको कहीं |e न मिलेगी | प्रष्ठ ५४०;.. |. 
मूल्य २), डाक-खच le) 


बंगाल HUE .. सूरय Y 4 १४ विद्या 3 RR } सचित्र mema “ मूल्य १) 
क टत) t बूटी पार 0 i) ; साबुनसाजी ey): 
» yog kaña , १) ६ सच्चा करामात. ` », १।) 


Over ++ ++++$ ++ +:३ *+ *+३ *+ $+ ++ +++ ४२००४१०००१४५१ ००००+ +++ +++ +++ ced | ( 


मिलने का पता--बा० शोभाराम जेसवाल अलीगढ़ सिटी 


Foe OO 7 UT) 


923 
= केसरी 


ल. गर्भाशय-रोग-निवारिणी षधि. ie 
i हमारे इस 'लोध' के सेवन करने से बाधक बेदना, अतिरज, जरायुज a, 
+} सफ़ेदा, पैर गिरना, गर्भपात, arta, सोमरोग आदि बीमारियां निरसंदेह | 
= बिल्कुल भग जाती हें | आप भी परीक्षा करके देखिए । श्रवश्य संतुष्ट होंगे । 
i पता--फेसरी कुटीराम, देशी ओषधालय 


न्ह इगमोर मद्रास 
दि BEET PREREE PEPER 


मुफ्त में यह जेब-घड़ी लोजिए इनाम & दाद जा न छूर ता वापस करेंगे दाम 
: सोर दाद के अंदर JATE करने" क fa 

वाले दाद के ऐसे दुःखदायी छोड़े ७ 
भी इस दवा के जगाते हो मर जाते हैं।। 4१ 
फिर वहाँ पर दाद होने का डर नहीं। ४४ 
रहता है। इस सलहम में पारा भादि 
विषाक्त पदार्थ मिश्रित नहीं हैं, इसलिये ; 
लगाने से कोई तरह की जलेन नहीं होती, IRE लगाते ही उंढक £ A ae 
और आराम मिलने जगता हे । दाम १ शीशी 1८5) कं 
“फ्रॉउंटेन पेन क्रम मुफ़्त हाद) ८ शीशी संगाने f १ दमः वाइस वय R la) 


“१२ शोशी मेंगाने में १ रेलवे.रेगूजेटर जेव-घडी gea इनाम, ड़ 
Rear तसमे-सहित JTI इनाम, ieee 91) लद ie Be We) जुदा, २४ शोशो सगाने में 


आस के आम और गुठलियो के दाम -मफ़्त कु 
| $ उंडा चश्मा ming फ्त में मेगा लो यह चार चीज़ 


५ ३२ रेशमी इवाई चहर मजलिस हैरान केश 


% è 
| WRT जगते ही सुमधुर सु 


Í बाळों को वदाने 
ta On TRARY ॥). ४ शोशी N ù : 


0 


। अस्वान 
| 
| 


[ महान्‌, बलवद क ओषधि | 
i दिमाग, देह और रगों 

a को 

नया जोवन देती है। 


~ 


` बंगाल केमिकल ऐंड | 
फ़ामौस्युरिकल वर्क्स लिमिटेड 
So NT 
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गुज़रेगा, ag ब्रिटेन की सत्ता एवं पथ्वी की महाशक्तियों 
को WNT गया था । $ 
इस बार हम सन्‌ तील के प्रभाव में जब सोते हुए 
उठे, तब हमने अपनी आसमा को स्वाधीन भारत की 
घोषणा के प्रभाव से Mada wat, परंतु इस 
असाधारण चीज की प्राप्ति से जो आनंद हृदय में 
होना चाहिए, वह हमें नहीं हुआ, बल्छि एक बोझ 
छाती पर wear गया हे, और इसका एक ही कारण हे 
कि वर्तमान परिस्थिति और कार्य-क्रम è देखते देश 
इस घोषणा के अनुरूप स्वाधीन हो सकेगा, इसमें 
हमें घोर संदेह है। भारतवर्ष è पूर्ण स्वाधीन sta 
का. समय awl किसी तरह हमें निकट नहीं दीख 
रहा है । 
यह बात सच है कि महात्मा गांधी अपने ्राणों की 

आहुति देने का सुयोग खोज रहे हैं, इसलिये हल्का 
ate सीधा प्रोग्राम उनके हृदय से निकलना संभव ही 
नहीं हो सकता । परंतु यह बात भी निश्चित है कि 
भ्राज महात्मा गांधी सरलता से ada आध्म-आहुति 
नहीं दे सकते । मालूम होता है, पंजाब के शेर 
अपरूत्यु भारतवर्ष ने चुपचाप सहन कर ली RI 
यदि साधारण दृष्टि से देखा जाय, तो यह कहा जा 
सकता है कि कदाचित्‌ महात्माजी के प्राणों पर भी 
वह दिन आए, तो देश उसे इसी सरह दरगुजर कर देगा। 
परंतु श्राँखोंवाले देख सकते हैं कि देश की राष्ट्रीयता 
के हृदय, में जो git रोष उत्पन्न हो गया है, वह 
लालाजी के प्राणों का ata है, और यह संभव ही 
नहीं हो सकता कि महात्माजी अपने प्राणों पर खेल 
जाये we देश का वाकावरण सोता रहे । aa कठि- 
नेता यह है कि महात्माजी . जो कुछ करनेवाले हैं, उसे 
बिलकुल, उन्हीं की पद्धति पर, आदि से अंत तक, 
निबाहना इस समय देश की शक्ति से बाहर हे । ऐसी 
अचानक विपत्तियाँ, जो आज देश के सिर पर सवार 
हैं, भौर ऐसी प्रचंड बाधाएँ, जो उसळी स्वाधीनता के 
सागं में अडी हुई हैं, क्रोध और अविडार से नहीं दूर. 
की जा सकतीं | उनके लिये बड़ा भारी daa, wat 


महात्माजी की यह घोषणा बडी तेज़ी से agai 
को चीरती और पबतों को लाँघती हुई संसार के 
aat पर पहुँच गई है । आज सारा संसार | 
भारत की जवानी और जुद्रापे के एक दी क्षंण के इस | 
निश्चय को क्रियात्मक रूप में देखने को उत्सुक हे । — 
संसार पर--ख़ासकर ब्रिटेन पर--यह घटना किसना | 
ag प्रभाव रखती है, इसका परिचय एक बिटिश-पत्र | 

ag कहने से मिलता है कि “आज भारत से हमारी 
सत्ता उठ गई।” * 

ल्राहौर की राष्ट्रीय महासभा के अवसर पर जो वक्तव्य | 
प्रकट किए गए, चे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि देश 
की बेचैनी इस समय देश को पूर्ण अहिसक नहीं 
बनाए रख सकती, जिसका महात्मा गांधी के कार्ये 
क्रम में एक बहुत ही श्रावश्यक भाग है । 

पूर्ण स्वाधीनता के लच्य को सामने रखकर य 
देश कार्य-रूप से अग्रसर हो, तो सबसे पहली टक्कर 
जो उसको झेलनी पड़ेगी, वह गवर्नमेंट की दमन-नीति. 
की चोट होगी । वह चोट इतनी साधारण नहीं है, जि 
की चर्चा हीन की जाय | यह बांत तो प्रकट i 
रही है कि ब्रिटिश-गवनंमेंट ने, सन्‌ ३० में, न पे. 
सुक्ताबला करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, ४ 
वायसराय ने अपनी gama A स्पष्ट ही १ 
को उत्तरदायित्व देने से इनकार कर दिया है । 
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देह एक ही वर्ष में बरबाद हो जायगा 
sa का एकमात्र जीवन-अवलंब | 
भारतवर्ष को अपने अधीन बनाए 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 


| | १४६ i सुधा [ay ३, खंड २, संख्या २ 


ON eee 


| “बर्तमान साम्राज्यवाद के पृष्ठ-पोषक इँगलेंड में भी हाउस के बंधन में बँधी हुई है, जो निर्धारित रीति से 
मुश्किल से ६० हज़ार मनुष्य होंगे”, परंतु हम इस इधर-उधर हो ही नहीं सकता । तब एक ही बात स्पष्ट | 
d बात की गंभीरता पर विचार करना चाहते हैं कि है कि भारतवर्ष को इस पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा 
भारत की पूर्ण स्वाधीनता को ईँगलेंड का कया कोई की पूति के लिये ब्रिटिश-खत्ता से युद्ध करना पड़ेगा । 
| भी उदार-से-उदार दल सहन कर सकेगा ? औप- चकि इस युद्ध का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ 
निवेशिक स्वराज्य तो एक ऐसी सर चीज़ है, जहाँ में रहेगा, इसलिये यह निश्चय है कि देश को अपने 
/ | समस्त जातियों का--ख़ासकर ग्रेट-ब्रिटेन का--व्यापा- युद्ध की नीति पूर्ण अहिसात्मक बनाए रखना पड़ेगी, 
रिक स्वार्थ अबाध रूप से चल्न सकता है । इसके क्योंकि aka महात्माजी का सर्वोपरि शस्त्र हे, और । 
सिवा म्रेट-ब्रिटेन की राजनीतिक मेत्री भी उसका एक सारे संसार ने इसी के कारण उन्हें महत्व का पद. 
'अनिवाये रूप है, इसलिये ओऔपनिवेशिक स्वराज्य का दिया है। परंतु ब्रिटिश-सत्ता को खुली श्राज़ादी है 
समर्थन gage के जन-बल से होना कदाचित्‌ संभव कि वह श्रपनी मर्यादा की रक्षा के लिये अपने ama 
होता, परंतु पूर्ण स्वाधीनता का ध्येय तो ग्रे-बिटेन के सामरिक नळ और नीतिक छुलों का उपयोग करे। | 
विध्वंस का प्रश्‍न है । हम नहीं समझते कि ब्रिटेन का यदि महात्मा गांधी का समस्त भारतीय युवक- 
| जन-बल् इस प्रश्‍न का समर्थन करेगा अ्रथ्वा उदासीन दल को लेकर अग्रसर होना अनिवाये है, तो निटेन- | 
भी रह सकेगा | फिर भारत के शासन में इंगलेंड का सत्ता का अपनी मर्यादा की रक्षा के लिये श्रपने समस्त 
जन-बल् बहुत दूर का हाथ रखता है, ओर भारत-सर- बल का उपयोग करना भी अनिवार्य है, और इसीलिये 
कार को उसे स्थाह-सफ़ेद करने का श्रसाधारण सन्‌ ३० में भारत को जलती हुईं भट्टी में तपना पड़ेगा, 
धिकार प्राप्त हे इसके सिवा वह बुरी तरह से इंडिया- इसमें जरा भी संदेह नहीं । 


A 
tage 
[ श्रीयुत जगन्नाथप्रसाद खत्री “मिलिंद ] 
७९) CRD | 
& & & मेरे हृदय-पात्र को तुम्हारी स्मृतिका  &$%& तुम्हारी एक ही किरण के स्पशं से जीवन | 
निर्भर न-जाने कब आकर भर गया । जान पड़ता है, के भोतर-वाहर, चारो ओर, प्रकाश छा जाता है; | 
| यह्‌ अनादि काल से लबालब है । नयनों के पथ उसे छिपाने को भी जगह नहीं रहती | | 
| 
| 


| ` से कभी-कभी कुछ छलक भी पड़ता है, पर खाली तुम्हारी एक ही हिलोर घट को सागर बना देती है; 
नहीं होता । आवेगों का एक क्षण आता है। इसे उसे मरने को भी जगह नहीं wai जब मं 
जरा खाली कर जाता है। दूसरा आता है। फिर तुसमें मिलने को एकांत खोजता हु, तुम | 
पूणं कर जाता है। जीवन के सारे सुख-दुःख अखिल विश्व को अपने में छुपा ga हो। 
छोटी-छोटी लहरों के साथ खेल-खेलकर gad लय हो जाता है इस हृदय का सूनापन! 
गए हैं। अंतर की असीम प्यास इसमें इसके कोने-कोने में रम जाते हो तुम । Ww 
चुपचाप । हलचल नही मचती। । 
यौवन का मौन, गोपन का संकोच और हृदय का 


एकांत लुट जाता है, पर तन्मयता भंग नहीं होती । | 
omein=GerekeKangri Collection, Haridwar) 2220 OO 
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नाम है, जो किसी भाषा में 
ओत-प्रोत रहते हैं । यहाँ मैंने 
जान-बूककर GP शब्द का 
प्रयोग किया है ; क्योंकि daa 
नियस-लसूह या नियमावलि 
को व्याकरण नहीं कह सकते। 
व्याकरण के नियम एक दूसरे से ग्रलग नहीं होते; कितु 
वे उसी प्रकार परस्पर संबद्ध होते हैं, जैसे सूर्य-मंडल 
के ग्रह और उपग्रह । 

संस्कृत में व्याकरण को एक शास्त्र माना गया है। 
पूव मीमांसा में, जो vegetal में से पाँचवाँ है, व्याकरण 
के अनेक विषयों पर प्रकाश डाला गया है | व्याकरण 
वस्तुतः एक दर्शन हैं; क्योंकि उसमें मानवी मस्तिष्क के 
व्यापार का वर्णन होता है । कालिदास ने रघुवंश के 
पहले श्लोक में “वागर्थाविव dal” कहकर वाणी 
और अर्थ का घनिष्ठ संबंध बतलाया है। वाणी का ग्रथ 
क्या है? साधारणतया लोग मेज, कुर्सी आदि ast 
को ही वाणी का ग्रथ समकते हैं, और इसीलिये इन 
चीज़ों का नाम पदार्थ है | परंतु यदि गहरी दृष्टि डाली 
जाय, तो मानवी मस्तिष्क में जो विचार-#ंखला चक्कर 
लगाया करती है, वही वाणी का अर्थ aala पदार्थ 
( पदानां र्थः ) है। इसलिये व्याकरण का मुख्य संबंध 
मनोविज्ञान (Psychology ) से है । चूँकि ये नियम 
एक “जला में बधे रहते हैं, अतः तर्कशास्त्र या लॉजिक 
( Logic ) भी इसका संबध है | इस प्रकार व्याकरण, 
से ate और मनोविज्ञान का एक दूसरे पर श्रवश्य 
प्रभाव पढ़ता है । एक सच्चे वैयाकरण को इन शास्रों 
से यथोचित सहायता लेनी चाहिए । : 

साधारण लोग समभते हैं, व्याकरण के अनुकूल 
भाषा होतो है, परंतु यह बात गलत है। वस्तुतः भाषा 
के अनुकूल व्याकरण होता है, न कि व्याकरण के ag 
देख भाषा । इस प्रकार व्याकरण-निर्माता साहित्य- 
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हिंदो-व्याकरंणं 


व्याकर ण-निर्माताओं के | यदि व्याकरण भाषा का qa- 
गामी होता, तो भाषा में कभी परिवर्तन ही न होता । 
चूँकि भजुष्यों अथवा जातियों के विचारों में परिवर्तन 
होता रहता हे, इसलिये भाषाओं में भी परिवर्तन हो 
जाता है, और इस परिवर्तन का प्रकाशित करना at 
व्याकरण का काम है । 

व्याकरण के नियम दो प्रकार के होते हैं--.एक सामान्य 
या स्वदेशी, दूसरे विशेष या एकदेशी | स्वदेशी 
या सामान्य नियम वे हैं, जो मजुष्य-जाति के सुख की 
आकृति आदि की समानता से संबंध रखते हैं । संसार- 
भर के मनुष्यों के He एक प्रकार से बने हैं । उनमें एक 
प्रकार से आवाज्ञ उत्पन्न होती है। रूसी और बर्मी, 
दोनो एक प्रकार हँसते हैं । लंकावासी और ea- 
वासी, दोनो एक प्रकार रोते हैं। इसलिये बहुत-से 
नियम, जो स्थान और प्रयत्न के आश्रित हैं, सभी 
भाषाश्रों में सामान्य हैं। व्यंजन-संघि के बहुत-से 
नियम एक-से ही हैं । संस्कृत का सं भोर पके मिलकर | 
संपर्क होता है अर्थात्‌ प के पहले अनुस्वार का म हो 
जाता है । इसी प्रकार अँगरेज़ी के 'इ' “ate बिल? का 
इंपॉसीबिज्च ( Impossible ) हो जाता है| इसी 
प्रकार फ़ारसी का शब्द ५५) यद्यपि ‘aq बः लिखा 
जाता है, परंतु उसका उच्चारण a ही होता हे । 

हिंदी-व्याकरण के सामान्य नियम वे ही हैं, जो 
अन्य भाषाओं के । ये आज भा बही हैं, जो सौ वर्ष i 
पहले थे, अथवा पाँच सो वर्ष पीछे रहेंगे । SH 

परंतु विशेष नियम वे हैं, जो भिन्न-भिन्न भाषाओं. i 
के निज के हैं। वे अन्य किसी भाषा में पाए नहीं | 
जाते । इनका आश्रय अधिकतर उस जाति के विचारों | 
के ऊपर होता है। भिन्न-भिन्न gat में भिन्न-भिन्न | 
जातियों के विचार परिवर्तित होते रहते हैं।। 
कारण भाषा में भी अंतर हो जाता है, यही wa 
है, जहाँ मनोविज्ञान व्याकरण पर प्रभाव डालता है। 


| ९४८ 

हिंदी में व्याकरण का श्रभाव 21 at कोई 
A पाणिनि तो क्या, शाकटायन थी उत्पन्न नहीं हुआ । 
< हिंदी-निर्माताओं ने इस शास्त्र की श्रावश्यकता है 
नहीं समझी ! अन्य भाषाओं के व्याकरण की Fale 
| देखी स्कूलों में हिंदी के पढानेवालो ने अवश्य व्याकरण 
5 आवश्यकता का अनुभव किया । परंतु हिंदी-भाषा 
| हिंदी के स्कूल, हिंदी के अध्यापक तथा हिंदी के विद्यार्थी 
|| सब अनादर की दृष्टि से देखे wa रहे। जिनमें 
॥॥ स्वाभिमान तथा मस्तिष्क था, उन्हें हिंदी से Ge फेरना 
॥| पडा, और हिंदी-मंडल में केवल उनका प्रवेश हुआ, 
जो अंतिम श्रेणी के थे । उनमें स्वतंत्र विचारों की 
aaa ही न थी । इसलिये अन्य पाव्य geal को 
भाँति व्याकरण भी बाजारू ही बने । 

सबसे प्रसिद्ध और शायद पहला व्याकरण 'भाषा- 
भास्कर! था। इसका श्रेय भी किसी हिंदी-भापी को 
नहीं, कितु पादरी एथरिंग्टन साहब को था । संभव है, 
उन्होंने अपनी श्रावश्यछता को दृष्टि में रखकर इसका 
निर्माण किया हो। परंतु इसभें संस्कृत-पंडितों की 
अवश्य सहायता ली गई होगी । संस्कृत पडित बहुत 
दिनों से सच्चे वेयाकरण नहीं रहे, कितु व्याकरण के 
दास हो गए हैं, Wa: यह छटा भाषा-भास्कर सें भी 
` पाई जाती है । इसमें जाति की वर्तमान adafa तथा 
` हिदी-भाषा में aa नियमों को अपेक्षा प्राचीन 
सनोवृत्तिसे काम लिया गया हैं। भाषा-भास्कर के 
पश्चात्‌ जो व्याकरण स्कूलों के लिये बनाए गए, वे 
Raga बाज़ारू रहे । . 
. व्याकरण शास्त्र का विचार छोड़कर पेसे बटोरने पर 
अधिक खचय GET गया । यही कारण है, स्कूली 
'व्याकरणों में बढ़ी agi मौलिक अशुद्धियाँ भरी पडो हैं । 
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विज्ञान तथा तर्कशाख, दोनो से काम नहीं लिया गया । 
अभी हिंदी के पाणिनि के शुभागसन में बहुत देर है । 

आदि वैयाकरण कोन थे, यह कहना 
न लोगों ने गढे 
उनसे इनको डुद्धिमत्ता छा पता लगता है। उदाहरण 
के लिये हम एक शब्द 'सर्वनास' को लेते हैं । अँगरेज्ी 
भाषा का पर्याय 'प्रोनाउन? (Pronoun) दृषित शब 


संस्कृत के 
कठिन हे । परंतु जो पारि 


a AY 


है। एक नाउन दूसरे नाउन का स्थानापन्न ही 
है; परंतु उसको प्रोनाडन नहीं कह सकते । अतः प्रोना- 
उन अर्थात्‌ नाउन का स्थानापन्न--इस शब्द से वही 
अर्थ नहीं निकलता, जो संस्कृत के uana से निकलता 
स का अथ सर्वेषां नाम अर्थात्‌ सबका नास, 
Maas संज्ञा 
$ नास होते हैं । परंतु खरचनांस सब 
agai के नाम हो सकते हैं। “में”, ga’, ‘ae’, 'यह 
लिये प्रयुक्त होने के कारण सबं" 
हृ है सर्वनाम का साथ । इसी 
हाल है । परंतु कुछ दिनों पीछे 
संस्कृत-व्याळरख की परिभाषाएँ इतनी प्रचलित at 
गई कि वैयाकरणों को उनके प्रकाशन की आवश्यकता 
नहीं रही । यही कारण है, पाणिनि ने adaa का अर्थ 
या परिभाषा देने के बजाय “सर्वादीनि सवेनासानि? 
अर्थात्‌ सर्दनामों को गिनाना ही पर्याप्त समका । 
परंतु संस्कृत के व्याकरण में शब्दों के रूपों पर ही 
ज्यादा ज़ोर दिया गया है, उनके अरथा पर. श्रधिक 
विचार नहीं किया गया | जो शब्द gia थे, उनकी 
एक कोटि हो गई, अर्थात्‌ वे सत्र शब्द, जिनके रूपों 


में एक प्रकार के प्रत्यय लग सकते थे, एक कोटि के हो 


S. 
4 

a 
3 
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गए । इसमें सभी संज्ञाएँ, सर्वनाम त्तथा विशेषण, 


सहित, आ गई । जो शब्द संज्ञा तो थे, परंतु उस 
प्रकार के रूप धारण नहीं करते थे, उनको 'संछॉ-कोटि' 
से gaa कर दिया शया । जैले 'ओ३म्‌? शब्द प्रणव 
अर्धात्‌ इश्वश-वाचक है, फिर भी इसलिये aaa है कि 
उसके सुबंत शब्दों के समान रूप नहीं चलते । इसी 


प्रकार “दारा? शब्द 'पल्ली'वाचक होते हुए भी इसलिये f 


पंलिंग रहा कि उसके रूप नर शब्द की भाँति aad 


काल्गुन, ३०७ व सं० ] 


I nn /- aana 


परंतु हिंदो-व्याकरणवालों ने संस्कृत-व्याकरण का 
आँख बंद करके अनुसरण करने में बुद्धिमत्ता नहीं की । 
संस्कृष-शव्दों की तीन ळोटियॉ--संज्ञा, क्रिया और 
अव्यय--उनके रूप के अनुसार थीं, परंतु हिंदी में 
पहले दो शब्द अर्था झौर तीसरा शब्द रूप का द्योतक 
होने से विभाजन दूषित हो गया । इसी प्रकार संस्कृत 
का “तारतम्य? शब्द अर्थबोघक नहीं था, तर और तम 
प्रस्ययों का स्मरण दिलाने के लिये ही यह शब्द 
बनाया गया था । परंतु हिदीवालों ने संस्कृतवालो 
के उद्देश्य को न AARE उनका ग्रजुचित अनुकरण 
किया । संस्कृत के अच्‌ और हल्‌ शब्द हिदी में felis. 
से ही प्रतीत होते हैं । 
इसमें संदेह नहीं fs हिंदी की जननी mga आर 
मातामही संस्कृत है, और इलजिये हिंदीव्याकरण के 
निर्माण में इन दोनो भाषाओं के व्याकरणों की पर्याप्त 
सहायता लेनी चाहिए । परंतु एक बात स्मरण 
रखनी चाहिए । सहायतां लेना और बात है और विना 
दाएँ-बाएँ देखे नक्कल करना और बाल । हिंदी-व्याकरण- 
वालों से यही शिकायत है कि उन्होंने अपने स्वतंत्र 
विचारों से काम नहीं लिया । 
पिछले दिनों लीडर आदि पत्रों में यह विवाद 
छिड़ा था कि हिदी-व्याङरणो को संस्कृत का ag- 
सरण करना चाहिए या ऑगरेज्ञी का । पहले दल के 
लोग कहते हैं कि संस्कृत से उत्पन्न हुई होने के कारण 
हिदी को संस्कृत का अचुगामी होना ही श्रेयस्कर हे । 
इस ga के जोग अग्नि को पुंलिंग ही कहेंगे । दूसरे 
दल के लोग कहते हैं कि अँगरेज़ो प्रचलित ale जीवित 
भाषा है, श्रतः यदि हिदी को जीवित भाषा बनाना 
चाहते हैं, तो लुप्तप्राय wat के agar से काम 
न चलेगा । हम इन दोनो पत्तों के बीच का मार्ग बताते 
हैं। हिद अब उस अवस्था में नहीं है, जिसमें शायद 
चंदुबरदाई के समय में थो । एक हज़ार से अधिक वर्षों 
'के लंघषेण से वह अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। इसकी 
बृद्धि शनेः-शनैः होती रही । सुसलमानी राज्य की 
WIG और अँगरेज्ञी राज्य को अँगरेज्ञी इसे कुचल न 
सकी । इसलिये न तो संस्कृत के अनुकरण से ही 'कार्य 
चलेगा और न अंगरेज्ी के अनुकरण से। भंगरेजी 


. अंगों को । हमको संपूर्ण ada, संपूर्ण नदी, संपुण | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 
हिदी-व्याकरणं १४६ 


a AS AAA NO 


व्याकरण में भी अनेक दोष हैं । परंतु अँगरेजी A एक 
विशेषता यह है, कि वह बृद्धिशीज् हे । उसमें 
दोष हैं; परंतु साथ ही दोषों का परिज्ञान भी है । हिंदी 
में भी यही होना चाहिए । हिंदी ' को अपनी राँगों पर 
खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए । हिदी-वैयाकरणों 
को ध्यान रखना चाहिए कि उनका काम उन नियमों 
का अन्वेषण करना है, जो हिदी-भाषा में पाए जाते हैं। 
उनका संस्कृत या AR के नियम देखकर उनके 
अनुकूल हिंदी को चलाना, मानो घोड़े को गाड़ी के पीछे 
जोतना है। हिदी भी एक प्रकार से वर्धनशील है। 
इसका प्रभाव-क्षेत्र दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 
agag साहित्य-सेवी उत्पन्न हो रहे हैं। साहित्य का 
भांडार बढ़ रहा है । वृद्धि के साथ-साथ विभिन्नता भी 
आ रही है । नए यात्री नए मागं ggat निकाल रहे हैं । 
लकीर के BMT को क्कीरों को त्यागना पड़ेगा । जब 
हिदी-भापा समस्त भारत की भाषा बनेगी, तो वह 
केवल काशी, प्रयाग या aw की भाषा न होगी । 
भिन्न-भिन्न प्रांत अपना-अपना प्रभाव डालेंगे। नए धार्मिक, 
सामाजिक, नीतिक तथा वैज्ञानिक ada के 
कारण Rada होगा । इस dade से निकलकर जो 
भाषा बनेगी, वह वस्तुतः हिंदी भाषा होगी । 

अतः हिंदी-वैयाकरणों को इन सबका ध्यान रखना 
पड़ेगा । प्रत्येक विभाग के अधिकारों पर दृष्टि रखनी 
होगी, और प्रत्येक के सुबीते को देखना पड़ेगा। 

अब तक हिदी-व्याकरण संश्लेषणात्मक ( Syn- 
thetic ) रहा है, परंतु वैज्ञानिक रीति चाइती है 
कि इसको विश्लेषणात्मक (Analytic) किया 
जाय | पहले अवयवी का ज्ञान होता है, फिर अवयवों 
का। बच्चा पहले गाय को पहचानता है, फिर गाय के | 


वक्त, संपूर्ण चंद्र, संपूर्ण सूयं का ज्ञान wea हो जाता | 
है, फिर उनके भिन्न-भिन्न भागों का ज्ञान होता है। | 
बच्चा जानता है कि gaa का फूल क्या है, परंतु बड़े | 
बड़े वैज्ञानिक भी फून की एक पंखड़ी के अनेक अः 
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में शब्दों से आरंभ करने की रीति उलटी है । इससे 
बच्चों का ध्यान शब्दों के रूपों तझ ही सीमित रहता 
„| है | थे भावों तक नहीं जा सकते । भाव सूषम होते 
jh है। उनके पारस्परिक संबंध और भी सूच्म होते हैं। 
' परंतु ये भाव ही केंद्र हैं, जिनके चारो ओर शब्द घूमा 
करते हें । व्याकरण में अब तक शब्दों से आरंभ करने 
का कारण यह पभतोत होता है कि लोगों ने भूल से 
(| समम रका था कि बच्चा पहले शब्द सीखता हे, यह 
(ous मनोवैज्ञानिक भूल थी । वस्तुतः बच्चा जो 
RR शब्द भी उच्चारण करता है, वे भावों के 
स्थानापन्न होते हैं । उनको शब्द नहीं, कितु टूटे हुए 
वाक्य कहना चाहिए | यदि इस बात को दृष्टि 
रखकर व्याकरण का विश्लेषण किया जाय, तो ठीक 
होगा । वस्तुतः व्याकरण शब्द ही बताता है कि fa 
आ+ करण अर्थात्‌ विश्लेषण से ana है, न कि 
संश्लेषण अर्थात्‌ समीकरण से | 
व्याकरण के तीन सुख्य विभाग हैं--रूप-विभाग 
(Inflectioned ), क्रम-विभाग ( Syntacti- 
ca ) तथा ऐतिहासिक विभाग ( Historical ) । 
रूप-विभाग में भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में शब्दो के 
क्या-क्या रूप बदलते हैं, इसका ada हे । प्राचीन 
waa A एक शब्द के अनेक रूप हुआ करते FI 
कारक आदि का भेद ख्पांतर से ही ज्ञात हुआ करता 
था । संस्कृत, अरबी, लैटिन, यहाँ ws कि प्राचीन 
श्रंगरेज्ञी का भी यही हाल at) परंतु आधुनिक 
आषाओं की प्रणाली भिन्न है, अंगरेज्ञी में तो कारक 
भेद रहा हो नहीं। वहाँ केबल शब्दों के क्रम से ही 
कारकों के अर्थ का बोध होता है । हिंदी में कारकों 
ही; विमक्तियाँ संस्कृतःविभक्तियों के समान शब्दों का 
अंग नहीं रहीं । ने, को, से आदि, जो विभक्तियों के 
म से प्रसिद्ध हैं, वस्तुतः एक प्रकार के प्रत्यय ही हैं, 
 बिभक्तियाँ नहीं। उनको शब्दों से अलग लिखने की 
` प्रथा भी है। केवल श्रीरामदासजी गौड़ आदि कुछ 
विद्वान्‌ इनको संस्कृत की भाँति शब्दों में मित्राकर 
हैं| परंतु gÈ उनकी यह बात न तो न्याय- 
चती है, न संप्रिय ही प्रतीत होती है। 
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अपने रूपों को बदला न करें | दूसरे, अनेक अवस्था एँ 
ऐवी हैं, जिनमें 2’, ay आदि का प्रयोग होता ही 
नहीं । 'राम नहीं आया, “उसने रोटी नहीं खाई! 
इन दोनो स्थलों पर कतृ कारक तथा कर्मकारक के "ने? 
sit ‘ar’ चिल्लों का aura है 

प्राचीन भाषाओं में रूप-भेद होने के कारण क्रमः 
संबंधी नियम बहुत साधारण थे । वस्तुतः क्रम की 
आवश्यकता भी न रहती थी । प्रत्येक शब्द अपने रूप 
के अनुसार wa देता था, चाहे उसे पहले wa, चांहे 
बीच में या पीछे। परंतु aa रूपों की विभिन्नता को 
कम करने के लिये शब्दों का वाक्यों में स्थान निश्चित 
हो गया हे । हिदी-भाषा में क्रम पर विशेष sie दिया 
जाता है । स्थान-भेद॒ से अर्थ-परिचर्तन हो जाता है। 
यह प्रवृत्ति एक प्रकार से अच्छी हे; क्योंकि शब्दों का 
जितना कम विचार हो, उतना ही अच्छा | 

ऐतिहासिक विभाग का संबंध शब्दों के निकास, 
इनके विकास के इतिहास आदि से हे | हिदी की 
वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि प्राकृत के समय के विकृत 
शब्दों को हटाकर शुद्ध संस्कृत-शब्दो को प्रयोग किया 
जःय । फ़ारसी के शब्दों के विषय में भी यही बात है । 
देव, विहारी, सूर, तुलसी आदि फ़ारसी के शब्दों का 
प्रयोग करे थे, परंतु वे उनको अपना बना लेते थे । 
झाजकल इनको तद्वत्‌ प्रयोग करते हैं । अब 'कागद' 
न लिखकर ‘aa’ लिखते हैं । यह प्रवृत्ति कब तक 
रहेगी, यह कहना कठिन है। मराठी भाषा में सैकड़ों 
BU शब्द Ma हैं, परंतु उनका रूप चिकत हो 
गया हे, या यों कहना चाहिए कि मराठी ने उनको 
ena कर लिया है । कुछ दिनों में हिदी-भाषा में 
भी यह गुण पैदा हो Mam, परंतु इसके लिये कुछ 
नियम बन नाये, तो अच्छा हो। तुलसी और सूर की-सी 
परिस्थिति सो आज है नहीं। आजकल ay विचित्र 
संघषंण है । अतः जब तक यह संघषंण निश्चित रूप 
घारण नहीं करता, उस समय तक वैयाकरणों को 
भाषा को चाल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना 
होगा । 

हिदी-भाषा में लिग-भेद बड़ा आपत्तिजनक है । इस | 
विषय में थँगरेजी अष्छी दै । परंतु अंगरेजी की क्रियाओं 


= ३०७ go go ] हिंदी-व्याकरण १४१ 
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में लिग-भेर नहीं, कितु हिंदी की क्रियाओं में लिंग-मेद सें इस प्रकार की कुछ-न-कुछ कठिनाइयाँ हैं और वे 
है । एक बार एक बिहारी महाशय ने बड़ी शिकायत हि 


ay 


दूर 
क्रि 


आदि रूप शायद इसी बात को इष्टि में रखकर बनाए गए पाचनन्शक्ति होती है । उनको कोई पुरुप केवल पुस्तकों 
थे। परंतु इस भेद को दूर कौन करे ? वैयाकरण तो कर या व्याकरण से नहीं सीख सकता, किंतु उस भाषा 
नहीं सकता। साहित्यन्सेवियों की प्रवृत्ति इस ओर नहीं है, के बोलनेवालो के व्यवहार से ही वे आ सकती हैं । 
अतः यह प्रश्‍न ऐसा ही रहेगा । सब जीवित भाषाओं हिंदी भी उसी प्रकार की भाषा है । 
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4 भी रहेंगी । जीवित भाषाओं का लक्षण यह है 
। वह कहने लगे--“तुम क्रियाग्रों के लिंग-भेद को कि मशीन के समान जकड़ी नहीं होतीं । उनमें वधन 
कर दो, तो बहुत सुगमता हो जाय।” संस्कृत की शीलता होती है । वे सूखे वृक्ष के समान कड़ी नहीं, 
या में लिंग-मेद न था, “वह आवै है”, “वह खावे है” कितु हरी डालियों के समान austell होती हैं । उनमें 
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“राष्ट्रपति जवाहर” 


[ ४४वीं कांग्रेस के सभापति श्री पं० जवाहरलाल नेहरू को जीवनी ] 


छुफकर eure हे | आज ही जार भेजिए !! 


देर होने से दूसरे संस्करण तक ठहरना पड़ेगा !!! 


नवयुवकों के हृदय-सम्राट्‌ पं० जवाहरलालजी की योग्यता, सत्य- 
निष्ठा, निर्भयता तथा दृढ़ संकल्प आदि सद्गुणों का वर्णन इस पुस्तक 
में बड़ी खूबी से किया गया है। आप पढ़कर ज़रूर प्रसन्न होंगे | प्रत्येक 
भारतवासी को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए | पृष्ठ-संख्या १३६, ऐंटिक बढ़िया 
काग्रज़ | छपाई सु दर, ३ मनोहर चित्र, मूल्य केवल lle), सजिल्द १०) 
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(५) 
णं $ नली रहें न ?--हसलिये कि 
आप लोगों ने, भापके बनाए 
हुए शाखों ने, जो हमारे 
प्रतिकूल हैं, ज़बरन हमें 
गुलाम बना है 


war है; 
कोई चारा भी नहीं--कैसी 
aaa ब्रात !? कमल 
| : की पंखढ़ियों-खी बड़ी-बड़ी 
| | उज्ज्वल आँखों से देखती हुई, एक सत्रह लाल की, रूप 
£ की चंद्रिका, भरी हुई युवती ने ser 

“नहीं, इसलिये कि पतिबता पत्नी तमाम जीवन 
तपस्या करन छे पश्चात्‌ परलोक में अपने पति से 
४ `| मिलती है।” सहज स्वरों में कहकर युवक निरीक्षक की 
| दृष्टि से युवती की जाँच करने जगा । 
युवती सुसकिराई--तमाम चेहरे पर सुप्री दौइ गई । 
गुलाब के द्लो-से सुकुमार लाल होंठ जरा-ज़रा बढ़े, 
` उस मम॑रोज्ज्वल् सुख पर प्रसन्न-कोतुक-पूर्ण एक ज्योति- 
चक्र छोड़ यथास्थान श्रा गए । 

“बचने का दरिद्रता ?” सुसकिराती हुई “अच्छा 
बतलाइए तो, अगर seal व्याद्दी हुई खी मरकर 
इसी तरह स्वगं में अपने पूज्यपाद पति-देवता के लिये 
प्रतीक्षा करती रहे, और उसके पतिदेव क्रमशः दूसरी, 

तीसरी, चौथी पलो झो मार-सारकर प्रतीक्षार्थ स्वर्ग भेजते 


युवक का चेहरा उतर गया | 
“gat इस साळ एम्‌० Go पास किया है, और 
mA में ? वहाँ qaaa स्त्रियों की जीवनियाँ शायद 
पुरुषों की जीवनियों से श्रापने ज़्यादा याद 
युवती ने दून झो ली । 


ठी “निराला” ] 


“आप क्या पढ़ी हैं ?” युवक ने पूछा ! 

“सिर्फ़ हिंदी और थोडी-सी संस्कृत” डब्बे को नज 
दीक सरकाकर युवती पान लगाने लगी । 

“मैं इतना ही कहूँगा कि आपके विचार समाज के 
तिनके के लिये आग हैं।” युवक ने ताण्जुब की निगाह 
से देखते हुए कहा । 

“लेकिन मेरे भी उर के मोस के gaa को गला देने 
बहा देने, सुकसे जुदा कर देने छे लिये समाज आग है 
साथ ही यह भो कहिए”, उंगली चूनदानी में, बड़ी-बड़ी 
आँखों की तेज निगाह युवक की तरफ़ फेरकर युवती ने 
कहा--“सें १२ साल की थी, ससुराल भी नहीं गई, 
जानती नहीं पति केसे थे, ओर विधवा हो गइ !” कई 
aq alg कपोलों से बहकर gad की बाई जाँच पर गिर 

डे । ऑचल से आँखें We वह पान लगाने लगी । 

“Gas खाते हैं आप ?” आँख उठाकर युवती ने पूछा । 

“नहीं |?” युवक के दिल में सन्नाटा था । इतनी बड़ी, 
इतने आश्चर्य को, इतनी ख़तरनाक बात आज तक 
किसी विधवा युवती की ज़बान से उसने नहीं सुनी 
थी ag जानता था, यह सब अखबारों का आंदोलन 
है । इस तरह डी sever भी उसने कभी नहीं की । 
कारण, वह Reagent छे एक श्रेष्ठ कुल का बाळक 
था । युवती की बातों से वह घबरा गया | 

“ज्लीजिए।” युवती ने कई बीडे दिए । 

“आप बुरा मत मनिएगा, में श्रापको टटोल रही 


थी कि श्राप कितने ददेमंद हैं ।” युवती ने साधारण 


आवाज में कहा । 
युवक ने पान ले लिए, पर लिए ही बैठा रहा। ''खाहए ।? 
युवती ने कहा--““ग्रापसे एक बात पूछू 2” 
“पूछिए्‌ i” 
“अगर आपसे कोई विधवा-विदाइ करने के लिये 
कहे ?” युवती मुसकिराई । 
à 
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“मैं नहीं जानता, यह तो पिताजी के हाथ की बात 
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“अगर पित्ताजी की जगह आप ही अपने MAET 
होते १” 

युवक संकुचित हो गया । हिम्मत बाँधकर कहा-- 
“ga विधवा-विवाइ करते हुए शरम मालूम होती है।* 

युवती मनोभावों को दबाकर छुलछुलाई आँखों से 
रह गई । एक बार उसी तरह युवक को देखा, फिर 
सिर झुका लिया | 

दूसरे दिन युवक घर चलने लया । मझान की बड़ी- 
जेडी faal के पेर छुए । ala इधर-उधर युवती की 
तल्लाश कर रही थीं वह नहीं सिज । युवर दोमंज्ञिले 
से नोचे उतरा । देखा, दरवाज़े के पास खड़ी z 
उसकी राह देख रही है। युवक ने कहा -“भ्राज्ञा दीजिए, 
अब जा रहा हूँ ।” हाथ जोइ़रुर युवती ने प्रणाम 
किया । एक पत्र युवक को देते हुए कहा--“फिर जल्द 
दर्शन दीजिएगा i? युवक के हृदय में एक ama 
प्रसन्नता की लहर उठी । उसने देखा, पलकों के नील 
पंखों से उसकी आँखों की परियाँ अनंत आङाश झी 
ओर IT जाना चाहती हैं, जहाँ स्नेह के स्वर्ण-वर्संत में 
सदन site रति छा नित्य संयोग है, जहाँ किसी प्रकाश 
की निष्ठुर daa नवीनोन्मेष को asgat पदानत नहीं 
कर रखती, जहाँ प्रेम ही श्राँखों में मनोहर चित्र, कंठ 
में मधुर संगोत, हृदय में सत्यनिष्ठ भावना और अंगों में 
रूप की ढकी आग है । 

“aa !” युवक ने स्नेह के मधुर कंठ से, सहानुभूति 
की ध्वनि में, कहा । 

निस्लंकोच युवती कुछ कदम आगे बढ़ गई । युवक 
के Aaga नजुदोक, एक तरह सट$र, खडी हो गई । 
सिर युवक की ठोढ़ो के पास, आँखें आँखां में मिली हुई। 
उसके aa के स्पशे से युवक की शिराश्रों में एक ऐसी 
तरंग बहने लगी, जिसका अनुभव श्राज तक उपे नहीं 
हुआ थातमाम अंगों से आनंद के परमाणु निकलने 
जगे । stat में नशा छा गया । 

“अच्छा फिर agar” युवक चन्न दिया । “याद 
रखिएगा--आपसे इतनो ही प्रार्थना”... ...युवक इष्टि 
से बाहर हो गया । 

(२) 


“पत्थर भी पिघलकर ae जाता है उस पत्र को 
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पढ़ने से वीरेन विजय ने सहानुभूति के शब्दों में 
कहा । 

“तुम दिल के इतने कमजोर हो ?--एक नष्ट होते 
हुए समाज-झिष्ट जीवन का तुम उद्धार नहीं कर सकते 
विजय ? तुर्द्दारी शिक्षा क्या तुम्हें पुरानी राह का सीधा- 
सादा लहु बेल करने के लिये हुई है??? वीरेंद्र ने faar- 
युक्त भर्त्सना के शब्दों में कहा । 

“पिताजी से कुछ बस नहीं, मैं उनके प्रतिकूल 
आचरण नहों कर संगा । पर मैं ्राजीवन- आजीवन 
asm, दुबल समाज के दरिया में बहते हुए एक 
निष्पाप पुष्प का उद्धार में नहीं कर सका और इसलिये 
कि उसने मुझे deat नहीं सिखलाया 1” 

“तुम्हें एक दूसरे समाज की शिक्षा से Sear मालूम 
हो gare” 

“हो चुडा है, पर तैरते ही रहना, फिर किनारे पर 
लगना नहीं; सब्र घाट समाज द्वारा अधिकृत हैं और 
केवल तैरते रहना मनुष्य के लिये असंभव हे 1” 

तुम कूल पर आ सकते ey.” 

“पर डस फूल को लेझर समाज के किसी घाट पर नहीं 
जा सकता | वह कूल इतना बी हड़ है कि मेरे थळे हुए पैर 
वहाँ जमेंरो नहीं । वहाँ दृष्टियों का ताप इतना प्रखर हे 
कि फूल मुरमा ज्ञायगा, मैं झुल जाऊँगा 1” 

“at सारांश यह कि तुम उस पावन-मूसि श्रबला 
का, जिसने बढ़कर ave प्यार किया--मित्र सम 
हृदय की गुप्त ब्यथा प्रकट कर दी, उस देवी का समाज 
के पंक से उद्धार नहीं कर सकते 2?” 

“मेरा हृदय उसने छीन लिया है, पर शरीर पिताजी 
का दिया हुश्रा है diva, में यहाँ दुबल हूँ 1” 

“कैसी वाहियात बात ! कितनी बढ़ी आ्म:वंचना ! 
विज्ञय, हृदय क्या शरोर से aan है ? जिसने तुम पर 
विजय प्राप्त कर ली, अब उसरुा तिरस्कार करना 
जानते हो किसका अपमान करना है १--परोक्ष अपना । 
समाज का धर्म क्या उसके लिये नहीं था £->फूटे हुए 
बरतन की तरह क्या वह भी एक तरफ़ निकालकर न 
रख दी जातो ? क्या उसने यह सब नहीं सोचा 2” 

“उसमें seme तरह की भावनाएँ होंगी ।? l 

“क्या ? थौर-ओर तरह को भावना एँ होतों, सो वह. 
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` तुम्हारे साई की सघुरालवालों के ane gal पर 
T asi तरह स्याही पोतकर अब लक कहीं चलो गई 
होतो, समझे ? वह समझदार है । और, तुम्हारे सामने 
जो इतना खुली है, इसका कारण काम नहीं, यथार्थ 
ही उसने तुम्हें प्यार किया है विजय । भ्रच्छा, उसका 
पता क्या है ?'' 
Hie ने अपना नोटबुक निकालकर पता faa 
| लिया । फिर विजय से कहा--“तुम मेरे faa हो, वह 
i) मेरे मित्र की प्रेयसी ।'? 
| | दोनो एक दूसरे की ओर देखकर हँसने लगे ! 
(३) 
इस घटना को कई महीने बीत चुके । अत्र भाई 
वी ससुराल जाने की कल्पना से ही विजय का कलेजा 
कॉप उठता, संकोच की सदी से तमाम अंग NEF 
जाते, उसे संकल्प से निरस्त हो जाना पढ़ता है | 
Aix उसक्री यह हालत देख-देख मन-ही-मन कुढ़ा 
करता, पर तब से फिर उसने fad प्रकार की स्वतंत्र 
इच्छा का दवाव उस पर नहीं डाला । विजय इलाहा- 
`| बाद-युनिवसिटी में रिसर्च-स्कॉलर 21 Na बी० go 
पास कर लेने के पश्चात्‌ वहीं प्रपना कारोबार देखता 
रहता है। वह इटावे के प्रसिद्ध रईस नागरमल-भीखम- 
| aasa के सालिक मसाराम AANT A इकलौता 
| agi 
हीने के लगभग हुआ, वीरेंद्र gad चला गया 
है | चलते समय विजय से बिदा होकर गया था । 
bh इधर तीन-चार दिन हुए, घर से पत्र द्वारा विजय 
| को बुळावा आया है| ज़िल्ला उन्नाव, मौज्ञा बीघापुर 
विजय कोजन्म-भूमि हे । 
विजय के पिता साधारण स्थिति के agoa हैं । 
माँमर्गाव के मिश्र, कुल्लोन कान्यकुब्ज हैं । विजय का 
विवाह afas दहेज़ के लोभ से उन्होंने रोक wer 
थ) । श्रब तक जितने संबंध आए हुए थे, तीन इज्ञार 
से ofa नहीं दे रहे थे | wad एक संबंध श्राया 
1 है, जिसकी तरफ़ विजय के पिता का विशेष रूप 


क 
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कन्या-पक्ष से कोई आया हुआ है। विजय के पिता aly 
चचा आपस में मझान के भीतर सलाइ करते हैं । 

“दादा, लेकिन एक पै है, ये सनाळ्य बाह्मण हैं, 
ऐसा न हो कि फिर कहीं के न रहें ।?” 

“तुम भी ; मारो गोळी ; हमको रुपए से मतलब; 
हमारे पास रुपया है, तो जात-बिरादर भाई-बंद सब 
साले श्रावेंगे ; नहीं तो कोई जोट-भर पानो को भी 
न पूछेगा ०” | 

“तो क्या राय हे 2” 

“विवाह करो, और क्या ?'' | 

“ara हज़ार से आगे नहीं बढ़ता i” | 

“घर घेरे बैठा है, देखते नहीं ? धीरे-धीरे ger, | 
लेकिन शिकार निकल न जाय 1” 

“sa फसा है, तो क्या निकलेगा I” 

“डर कौन--बारात में घर के चार जन चले | 
चलेंगे । कहेंगे दूर हे, खर्चा नहीं मिला ।”? | 

“वही खर्चा यहाँ करके खिला दिया जाय-- | 
क्यों १” | 

“आर क्या 2” 

“बस यही ठोक हे ।” 

विज्ञय के पिता पं० गंगाधर मिश्र और चचा 
Go कृष्णशंकर रक्त चंदन का टीका लगाए, TIT की | 
माला पहने हुए, खड़ाऊँ खटपटाते दरवाज्ञे-चौपाल में । 
नेवाड़ के पलंग पर, धीर-गंभीर मुद्रा से, सिर कुफाए | 
हुए श्राकर बैठ गए । एक Hse की चारपाई पर कन्या- | 
Wado सत्यनारायण शर्मा fag पहने, पगड़ी 
बाँधे बैठे हुए थे । मिश्रजी को देखकर पूछा--“तो 
क्या आज्ञा है मिश्रनी ??' 

पंडित गंगाधर ने पं० कृष्णशंकर की ओर इशारा | 
करके sg aada इनसे पक्को कीजिए | मकान” | 
सालिक यही हैं 1” g | 

do सत्यनारायणजी Ago कृष्णशंकर की शरोर 
देखा । i 

“बात ag है पंडितजी कि. दहेज़ aga कम मिल 
रहा है । आप साचें कि अब तक aans हज्ञार 
रुपया लड़के की पढ़ाई में लग चुका है। लख 
हमारा उनका संबंध ' 
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छुः इज्ञार देते थे, पर हमने इनकार कर दिया | अब gH- 
को au भी नहीं मिला, तो लड़के को पढ़ाकर हमने 
फ़ायदा क्या उठाया ? इस संबंध में (इधर-उधर misa) 
हमें कुछ मिला भी नहीं, तो gaat गिरकर ।? 

“अच्छा कहिए, क्या चाहते हैं आप ?” 

“पंद्रह हजार 1” 

“aa तो हमारे यहाँ बरतन भी नहीं रह जायेंगे ।!! 

“अच्छा, अब आप ही कहिए 1”? 

“नौ हज़ार लीजिए ।” 

“अच्छा, बारह हजार में पक्का ।? 

पं० सत्यनारायण अपनी अधारी संभालने लगे | 

“ग्यारह इज्ञार देते हे आप ? Go कृष्णशंकर ने 
उभद़कर पूछा ।!' 

“दस हजार सही, बताइए I”, 

“अच्छा पक्का; सगर पाँच हजार पेशगी ।'? 

Go सत्यनारायण ने कागज, स्टांप भोर इजार-हजार 
के पाँच नोट निकालकर कहा--“'लीजिए, आप दोनो 
इसमें दस्तख़त कीजिए । पहले लिखिए कि to aa- 
नारायण, मुरादाबाद, की कन्या से श्रीयुत विजय- 
कुमार मिश्र एम्‌० ए० के विवाह के संबंध में, जो 
दूस हज़ार में में गवहीं ओर गोने के ws क पक्का 
हुआ है, कन्या के पिता से पाँच हज़ार पेशगी नक़द 
वसूल पाया । स्टांप पर वल्दियत के साथ दस्तखत 
कीजिए ।॥” 

पंडित गंगाधर nang हो गए । लिखा-पढ़ी हो गई | 
faare का दिन स्थिर हो गया । 

तिलक चढ़ गया । तिलक के पहले समय तक विजय 
को अयोतिमंयी की याद आती रही । पर नत्रीन 
विवाह के प्रसंग से मन बट गया । फिर धीरे-धीरे, जैसा 
हुआ करत है, वह स्मृति भी चित्त की अतलता का 
स्पश करने चली, जो स्वयं ही बढ़कर अपना सर्वस्व दे 
देने ast थी । अब विजय को उसके चरित्र पर कभी- 
कभी शंका होने लगी है । सोचने लगा, बुरा फल गया 
था, बच गया । सच कहा हे, “IRA पुरुषस्य भग्यं 
दैवो न जानाति कुतो मनुष्यः 1” 

अब नई-नई watani की समीर उसके मस्तिष्क 
में बहने जगी हे । एक अज्ञात, अपरिचित सुख को 
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जैसे कल्पना के aa से. वह प्रत्यक्ष कर लेना चाहता है, 
आर इस चेष्टा में कितना ga! इतना कभी उसे 
नहीं मिल्ला । इस अज्ञात रहस्य में वह ज्योतिमंयी की 
A कांति को एक प्रकार भूल हो गया। 
( 8 ) 

विजय ने विवाह के उत्सव में सम्मिलित होने के 
faa वीरेंद्र को लिखा था, पर :सने उत्तर दिया--“'में 
विजय का मित्र हूँ, किसी पराजय का नहीं; इस विवाह 
में में शरीक नहीं हो wear ।?? 

जैसा पहले से निश्चय था, जरूदबाज़ी का बहाना 
कर Go गंगाधर ने पास-पडोस के आदमियों को छोड़ 
श्रौर किसी को बुलाया भी महीं था । यही कारण है कि 
ज्योतिमंयी के यहाँ, विजय के बड़े भाई की agua 
निमंत्रण नही पहुँच सका । इधर भी जहाँ कहीं न्योता 
गया, वहाँ से कुछ ही लोग BIT कारण, संदेह की हवा 
दूर-दूर सक बह चुरो थी । 

बारात चली । लखनऊ में वीरेंद्र से विजय की सुला- 
Hla हुई ! वीरेंद्र ने पूछा--““यार, तुम तो उयोतिमंयी को 
भूल ही गए | इतना जर्द गल गए इस विवाह में १?” 

“बात यह है कि इस तरह की खियाँ समाज के काम 
को नहीं होतीं ।'? 

“अरे, तुमने तो स्वर भी aga दिया |” 

“क्या किया जाय 2” 

“site जहाँ विवाह करने जा रहे हो, यही बढ़ी सती- 
सावित्री निकलेगी, इसका क्या प्रमाण १?” 

“क्वॉरी ओर विधवा में फ़क़ हे भाई 2” 

“यह मानता हूँ i” 

“कुछ संस्कृति का भी watt रखना चाहिए । 
संस्कृति से हो संतति अच्छो होतो 21” 

“अरे, तुम तो पूरे पंडित हो ag!” 

“अपने कुल का सबको ख़याल रहता हे- केतहु 
काल कराल परै पे मराल न ताकहि तुष्छ तलैया ।” 

“यह बात !!! 

“sit et”? 

“aq तो यार, जी चाहता है, तुम्हारे साथ में भो 
aa” 


“'चज्ञो, मैंने तो तुम्हे लिखा भी था; पर तुस दुनिया 
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को वास्तविकता का विचार तो करते नहीं । विचारों को 
दीवारें उठाया-गिराया करते हो i” 

“अच्छा भई, अब ज़रा वास्तविकता का आनंद भी 
ले खं । कहो, कितने गिनाए 1?” 
| “eq हज़ार 1” 

i “aq हज़ार ! उसके मकान में लोटा तो मज़बूत 
|. न छोड़ा होगा ?'' 

i “"कान्यकुव्ज-कुल्लीन हैं या दिल्लगी ?” 

i “चे कोई मामूली कान्यकुव्ज होंगे ?” 

“बहुत मामुली नहीं, १७ बिस्वे म्याद है ।” 

"हूँ ।” वीरेंद्र सोचने लगा । ' 'तुमसे gut हो गई 
है। जाओ, अब नहीं जाऊँगा । तुम इतने नीच हो ।? 
वीरेंद्र शहर की WT चक्षा गया | बारात मुरादाबाद 
aati i 

\ (x) 

' विवाह हो गथा । पं० सत्यनारायण शर्मा ने वर- 
/ यात्रियों का हृदय से स्वागत-सम्मान किया । खोरे में 
f ` पाँच हज़ार नक़द दिए और कन्या को पाँच हज़ार का 
| जेवर ऊपर से बनवा दिया । विजय को सोने को चेन 
I) जेबः्घड़ी, रिस्टवाच, साइकिल, थेंगूठी और कुछ सामान 
देकर प्रसन्न कर दिया । 

बढ़ा-छोटा “age” हो गया । चतुर्थी के बाद 
। कन्या के साथ बारात बिदा हो गई । 

' वरन्ऋन्या के लिये do सध्यनारायणजी ने एक सेकंड 
aaa कंपारंमेंट पहले ही से figas करा War था । 
| दौर ज्लोगों के लिये इंटर क्लास waa । 

| ġo सत्यनारायण हाथ जोड़कर पं० गंगाधर और 
कृष्णशंकर आदि से बिदा हुए । कन्या से कहा-- 
“बेटी, वहाँ पहुँचऋर अपने समाचार seq देना।” 
गाड़ी छूट गईं | 

प्रणय के चुंबन से चित्त चंचल हो उठा । अब तक 
जिस अदेख सुख पर विजय ने असंख्यों कल्पनाएँ की थां, 
डसे देखने का यह कितना शुभ-सुंदर अवसर मिला । 


| 


एन 
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[ वष ३, खेड २, सख्या २ 


उसने पिता को, ससुर को, समाज को आनंद के भरे 
हुए, छुलकते-उछुलते-मचलते हुए हृद्य से वारंवार 
धन्यवाद दिया । युवती नई बहू का घूँघट उठा चंद्रसुख 
के देखने की उसकी चकोर-लालसा प्रबल हो उडी | 
डाकगाड़ी पूरी रफ़्तार से चली जा रही थी । 

विजय उठकर बहू के पास जाकर बैठ गया । दांग 
काप उठा । dae हटाने के लिये हाथ उठाया । हाथ 
कॉप गया | उस कंपन में कितना आनंद !--हरएक 
रोम के भीतर से ्रानंद्‌-मंदाकिनी बह चली । 

विजय ने बहू का dae उठा दिया । विजय मस्त 
होकर चीख उठा !--एं-तुम ? 

«ga-ga ! यही विवाह का सुख है!” उयोतिमंयी 
के रोम-रोम से घृणा का ज़हर मध्याह को saat की 
तरह निकल रहा था। “छिः ! मैंने क्या किया १ यह 
वही विजय--वही सुंदर शांत विजय है? ओह-- 
कितना परिवर्तन ! इस कोडे के साथ अब सुके अपराधी 
की तरह सिकुड़कर घर के एक कोने में संपूर्ण जीवन 
पार करना होगा । मेरा वैधव्य इससे कितना अच्छा 

कितनी मधुर कल्पनाओं Aga रही थी! 
वीरेंद्र !-- तुम्हारे-जेसा सिह-एुरुष ऐसे स्यार का साथ 
करता है ? तुमने इधर डेढ़ महीने से मेरे लिये कितना 
दुःख, कितना कष्ट, qa और अपने इस अधम मित्र 
को सुखी करने के fat स्वीकार किया ! १८ हज़ार 
aa किए ! तुम्हारे मैनेजर--सस्यनारायण --मेरे 
कल्पित पिता ! वह देवताओं का निर्मल परिवार 2!” 
उयोतिमंयी मन-ही-मन आर कितना, न-जाने क्या- 
क्या, सोच रही थी । 

विज्ञय ने पूछा--“तुम वहाँ कैसे गई १” 

“वीरेंद्र से पूछना |” awa से अ्योतिमंथी ने 
कहा | 

Go) ae i 
उयोतिम॑यी मिश्र-ज़ानदान मे feat गई है । पर वीरेंद्र 
फिर विजय से नहीं मिला । 
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( राग हिंडोल ) 


[ qo पद्मकांत मालवीय ] 


नाच उठता है क्‍यों मन-मोर ? 
आ रहे क्या मेरे चित-चोर ? 
खेलती मेघावलियाँ देख, 
मत्त. हो उठते प्रेमी मोर; 
ger बे संचित निधि सभो, 
लजीले लोचन तोर-मरोर | 
मचाता है यह अतिशय शोर; 
आ रहे क्या मेरे चित-चोर? 
जभी प्रतिबिबित होते चंद्र, 
देखता अपलक Aad ITT; 
चंद्र भो होकर अति गति-हीन, 


तृप्त हो जाता दीन चकोर ; 
आ रहे क्या मेरे चित-चोर ? 
लिए उर में बहु कोमल घाव, 
किरा करता हूँ में चुपचाप; 
खोज हारा पर मिले न कहीं 
न-जाने किसका कैसा शाप ? 
रहा यों मुझे आज WHAT ; 
आ रहे क्या मेरे चित-रोर 2 
हृदय में उठती लोल हिलोए 


« उमड़ता आता सिंधु अथाह ; 


खुले जाते हैं अब zg, 


सुधा की बरसाते हैं धार। . हीं wea है आज प्रवाह। 

ठहर ! होता ही है अब भोर ; 

आ रहे क्या मेरे चित-चोर ? 
TN ae ONION RRR NNSA 

66 55 T 
ड अप्सरा 2 
2 छप रही है | छप रही हे !! 
४ ~ हिंदी के रंगमंच की श्रृंगारमयी अभिनेत्री 2 
> रोभांटिक उपन्यास Dd 
$ “निराज्ञा”जी की ल्लेखनी का चमत्कार ! हिंदी के उपन्यास-संसार में शानदार रचना | ऐसा आनंद T 
T कि पढ़कर मंत्र-सुग्ध रह जाइएगा । भाषा, भाव, शैली ओर कल्पना का gamta ! ऐसा कि अभी इसी A | 
2 में मित्र सकता हे । ग्राला काग़ज़, बढ़िया छपाई । मूल्य लगभग १), शानदार जिल्द १॥) | L 
Dd व्यवस्थापक गगा-पुस्तकमाल्ा कार्यालय लखनऊ कौ 
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H उत्सग शौ 


( मोलिक नाटक )' 


प्रकाशित हो गया !! हाथोंहाथ बिक रहा है !!! 


ia ३०७ go Ho ] 


स्कराज्य-्ादालन छार LARA 


[ मुंशी agara हिंदी-कोविद ] 


ब हम किसी मित्र को यह कहते 
हुए सुनते हैं कि मतांधता ही 
इस देश के सुललमानों की 
स्वदेश-प्रीति है —मतांघता ही 
उनकी राजनीति है, तब वास्तव 
में हमें बड़ा खेद होता है, 
क्षोभ से हमारी आत्मा AIFA 

व हो उठती है, att हमारा 
ध्यान भ्ररब की उस अज्ञात बालुका-राशि से जा टक- 
राता है, जिसने लगभग पंद्रह सौ वर्ष पूर्व मुस्लिम स्व- 
देश-प्रीति और राजनोति का गंभीरतम उद्घोष सुना 
था । सुश्लिम मत की नींव साम्यवाद के आधार पर 
स्थिर की गईं थी । उसकी दृष्टि में मनुष्य-मात्र का पद 
बराबर था । धनिक-से-घनि$ घोर दरिद्र-से-दरिद्र 
व्यक्ति के धामिक अधिकारों में कोई विभेद नहीं था । 
इसी सिद्धांत के कारण gaa मत फळा, फूला और 
फैला । उसने जहाँ की यात्रा की, वहीं के लोगों ने 
हृदय खोलकर उसका स्वागत fear मुस्लिम-सतानु 
यायियों की संख्या में दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति 
होने लगी | इसके साथ ही साम्राज्य-बृद्धि की जैसे आँधी 
आ गई | इस्जाम-मत È उस महान्‌ प्रवर्तक का हृदय 
आशंका से डगमगाने लगा कि कहीं इस्लाम के ये उठते 
हुए पौदे साम्राज्य-लोलुपता की छँटोली झाढ़यों में न 
फस aa | उसने नियम बना दिया कि केवल Bar ही 
सबका बादशाह है; सब देशों का स्वामी है। 
किसी व्यक्ति-विशेष को यह अधिकार agi कि वह देश 
पर शासन करे, उसमें बसनेवाले लोगों को अरनी 
WIA पर चलने के लिये बाध्य करे । राज्य का समुचित 
प्रबंध करने के लिये. वे स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, 
और वह प्रतिनिधि लोक-मत के सामने उत्तरदायी रहेगा, 
इसी पवित्र राजनीति के सिद्धांत पर eta महम्मद 
साहब के पश्चात्‌ faama की प्रणाली स्थिर की 
ag, ai 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वराज्य-आंदोलन और मुसलमान १५६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


ka 


परंतु इस्ज्ञाम के ये दोनो पवित्र उदृश्य आज भारत के 
सुसलमानों में 'मतांधता' के रूप में प्रस्फुटित हुए हैं । 
कारण स्पष्ट है | स्वभाव की ginal के सामने मनुष्य 
को पराजित होना ही पढ़ता है । ज्यॉ-ज्यों ghan- 
साम्राज्य की वृद्धि हुईं, alai gaani की ata- 
वृत्ति उन्नत होती गई, साम्यवाद के सिद्धांत में शिथि- 
लता आ गई और प्रजा-तंत्र का सिद्धांत तो एकबारगी 
विनष्ट हो गया, उसकी शव-समाधि पर शुद्ध राजतंत्र 
का भवन खड़ा किया गया । ख़ुदा के स्थान पर मनुष्य 
ही मनुष्य का भाग्य-विधाता बन बैठा । इस्लाम के T- 
saa सिद्धांतों की यह कैसी हृदय-हीन इत्या थी । कहने 
को इस्लास-मत का बहुत प्रचार अवश्य हो गया, इ- 
सलाम साम्राज्य-वृद्धि की सीमा पर अवश्य पहुँच गया; 
पर वास्तव में हुआ उसका पतन हो | विजय के रूप 
में ऐसी पराजय, इतिहास में कदाचित्‌ ही दिखाई 
देगी | 

वास्तविक इस्लाम की हत्या करने के पश्चात्‌ उसके | 
थोथे हिमायतियों की दृष्टि भारत के देदीप्पमान्‌ वैभव पर 
पड़ी, और उसने उन्हें खींच लिया । एक बार वे कोमल 
सिद्धांत यहाँ पुनः कुचले गए, मनुष्य ने मनुष्य का रक्त 
बहाया | इसके पश्चात्‌ ? इसके पश्चात्‌ उस रक्त एर 
सिंहासन रखा गया, सुसलमान सुसकिराता हुआ बड़े . 
अभिमान से उस पर बैठा भारत का भाग्य-विधाता 
बनकर । यहाँ की प्रजा ने उसे अपना भाग्य-विधाता 
नहीं चुना था । परंतु एक बात अच्छो हुईं, वह यहाँ 
रह गया | उसने यहीं रहकर, यहाँ की धन-राशि यहीं 
रहनेवालो को बॉट दो । यहाँ की उन्नति को ही उसने | 
अपनी उन्नति समका . यहाँ बस जाने के पश्चात्‌ भी 
वह अरब या टरकी को श्रपना देश समता रहा या _ 
नहीं, इस विषय में इतिहास चुप है, बहिक बतज्ञाता | 
यह है कि इस देश की रक्षा करने मे--उद्नति कर 
उसने किसी प्रयत्न को बाक़ो नहीं छोड़ा, घोर ; 
उत्तरा घिकारियों-- सिराज, सोरक्रासिम, हैदरटोपू any 


ने इस देश की स्वतंत्रत। सुरक्षित रखने के हेतु अपने 

अस्तित्व सक को नष्ट कर दिया । आहद ! aim उन 
) महान्‌ झाव्माओं की संतान ने उनके उद्देश्य को पैरों- 
aa कुचल दिया है । मतांधता में ही उसकी राजनीति 
स्वदेश-प्रीति थोर स्वतंत्रता रह गई है । भारत के aa- 
मान स्वातंत्र्य ्रांदोल्न में उसने कोई महतत्व-एूणं भाग 
नहीं लिया, यह उसके जिये बड़े कलंक का विषय है । 
gaama इस देश के बादशाह थे। इस देश की 
|| स्वतंत्रता ही उनकी शासन-नीति का ध्येय था । परंतु 
साश्चर्यं का विषय है कि ज्यों ही उनके हाथ से भारत 
का शासन-सूत्र छीन लिया गया, ज्यों ही sate इस 
देश के स्वामी हुए, त्यों ही सुसलमानों का रूप बदन 
गया a उनमें वह तेज रहा, न वह वीर्य । उलटे वे 
विजेताओं के दास बन गए । उनसे मिलकर रहने में 
ही उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा समझो | gas साथ ही डन- 
में एक नई मनोवृत्ति की लहर उत्पन्न ge वे अरब 
र टकी को अपनी मातृभूमि समझने और उन्हीं के 
तराने गाने में ग्रपना गौरव समझने लगे । जिन द्विदुओं 
के साथ वे सदियों घुलःमिल्कर रह चुके थे, उन्हीं से 
अब उन्हें घृणा हो गई | वास्तव में यह मुसलमानों की 
gua भीषण नीतिक पराजय थो--देश हाथ से 
e निकल जानेवाली पराजय से भी कहीं अधिक 
” भयंकर | daaa के कोने-कोने में प्रविष्ट हुई इस 
` पराजय-भावना से श्रब तक मुसलमानों का उद्धार 
नहीं gar । 

कहते हैं, सन्‌ ९७ का तूफ़ान भारत के उद्धार के 
. लिये था, और हिवू-सुसलमानों का सम्मिलित प्रयत्न 
॥॥ था । इम मानते हैं, उन दिनों सुसलमान भी 
हिंदुओं के साथ थे । परंतु क्या भारतोद्धार के लिये ? 
हृद्य विशवास नहीं करता । सुसलमानो में एक भो 
लचमीबाई, घुंघुयंतः, तास्याटोवे या जगदीशसिह के 
दर्शन नहीं होते | उच्च श्रेणी के श्रांमंत मुसलमानों ने 
उस aaa में योग नहीं दिया | केवल साधारण 
स्थिति के लोग उस विग्रह में सम्मिलित हुए थे, और 


यया बद्दती गंगा है, हाथ क्यों न ala, 
कु मिर ही जायगा | 
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यद्यपि सन्‌ ४७ के विद्रोह का शमन करने में 
सरकार समर्थ अवश्य हुईं, पर भारत के Bawa में 
स्वाधीनता को जो भावना जाग्रत्‌ हो गई थी, उसे 
वह वशीभूत नहीं कर सकी । कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
जातीय महासभा की स्थापना हुई, और उसके द्वारा 
भारत की इच्छाश्रो का अत्यंत धुंधला चित्र सरकार | 
के सम्मुख उपस्थित किया जाने लगा । उन दिनों 
काँग्रेस एक सृत संस्था के cer थी । तीन सौ बासठ | 
दिन सन्नाटा छाया रहता था | केवल तीन दिन कायं | 
होता था, और वह भी बड़ी शांति शे साथ | तुच्छु- | 
से-लुष्छ माँग के लिये भी भारतवासी ब्रिटिश-सत्ता | 
के सम्मुख गिड़गिड़ाते थे । यद्यपि यह aiaa । 
अत्यंत वैध और शांत था, फिर भी giaa लोक || 
मत उसके साथ सहानुभूति as प्रदशित नहीं कर 
सका । इतना ही नहीं, उसने संसार को यह दिख- | 
लाने के faa कि इस आंदोलन से हमें कोई arg- | 
भूति नहीं; सुस्लिम-लीग की स्थापना की, और 
अप्रत्यक्ष -रूप से इस बात की घोषणा कर दी कि हम 
फूट और विद्वेष के अनन्य पुजारी हैं ; जिस भेद नीति 
पर सरकार के शासन का चक्र घूमता है, इम उसके | 
समर्थक हैं ; सुस्लिम-लीग के द्वारा विजेताशों से | 
थोड़ी-सी सुविधाएँ प्राप्त कर लेने से ही इमारी आत्मा 
तृप्त हो जायगी । यद्यपि कांग्रेस के उस समय के 
सभापतियों की सूची में हमें दो-एक नाम सुसलमान 
सउजनों के भो दिखाई देते हैं ; पर यह कहने में हमें 
कोई संकोच नहीं कि भारत के सुस्लिमन्संसार पर ( 
उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा, We न उनका उज्ज्वल 
व्यक्तित्व उसको देश-विसुख नीति पर ही गौरव का 
आवरण डाल सकता है। l 
मुसलमानों ने इस देश के राष्ट्रवादियों का सागं 
सरकार से मिलकर ही कंटकाकोर्ण नहीं fear, वे | 
प्रत्यक्ष रूप से भी कभी-कभी उनका विरोध करने में 
तत्पर दिखाई दिए हैं | वंग-भंग के समय तो उन्होंने 
खुलकर श्रपनी इस प्रवृत्ति का परिचय दिया at! 
जब संपूर्ण देश में बंग-भंग के प्रश्‍न को लेकर विषाद 
को लहरें परिव्याप्त हो रदी थीं, स्वदेशी का आंदोलन | 
उग्र रूप धारण कर रहा था, तब देश में अपने भाइयों 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ह ३०७ go go | 
का हृदय कुचलनेवाले एवं सरकार की पीठ ठोंकनेवाले 
gaan प्रचुरता से दिखाई दिए थे । और, जब 
सत्राट्‌ ने दोनो बंगाल एकत्र कर भारतोयों के आहत 
हृदय पर शीतल जल के कण AA दिए थे, तब भी 
बंगाल में ऐसे मुसलमानों का अभाव नहीं था, जिन्हें 
सम्राट की कृपा से सानंद प्राप्त हुआ हो । 
यद्यपि वंगन्भंग ओर स्वदेशी आंदोलन के समय 
दसन-चक् की गति धीमी नहीं थी, फिर भी देशःप्रेस 
से mama कितने ही नवय॒वक-हदय शांत नहीं रह 
समितियाँ स्थापित sf, और 
के आयोजन किए | इम 
सकते हैं क्रि स्वराज्य़ या 
स्वाघीनहा की प्राप्ति के लिये उनके ये प्रयत्न आम-पूणे 
थे, देश के लिये हानिकारक थे, पर उनके हृदय Ñ 
agafà $ जो पवित्र स्नेह था, उख स्नेह पर 
Twat सर्वस्व अर्पण करने की जो aaa श्राकांत्ता 
थी, उसकी प्रशंसा कौन न करेगा ? इस yaaq 
में अपने ada की आहुति दे डाळनेवाले होताओं 
की संख्या में भी सुसल्मान युवकों के नास प्रायः 
नहीं के बराबर हें-बहुत होंगे तो दो-चार । यद्यपि 
इसके लिये हमें परिताप नहीं है, पर यह तो स्वीकार 
करना ही पडता हे कि देश के लिये बलिदान होने 
की भावना रखनेवाले युवक मुस्जिम-समाज में नहीं 
हैं, झर वह भी तब, जब कि मृस्लिम-समाज वीरता 


को अपना बाना समझता हो । 


यद्यपि देश को मुस्लिम-समाज का सहयोग प्रायः 
नहीं के बराबर ही प्राप्त हुआ, पर saat उमंगें गौर 
गाकाँच्ाएँ उन्नत ही होती गई । महायुद्ध के पश्चात्‌ 
तो उसकी श्राकांक्षाओं का स्वरूप अत्यंत स्पष्ट हो 
गया, र देश में एक नूतन जागृति हलचल करने 
लगी । ठोक उसी समय इस देश के सुमलमान भी 
सहसा जाग उठे । He तक वे इसी आशा में संतुष्ट 
रहते थे कि सरकार उन्हे एक निश्चित संख्या में 
नौकरियाँ देती wi इसी संतुष्टि के कारण वे 
महायुद्ध में अपने खलीफा zat के सामने भी 
ताल ठोंककर खड़े हो गए थे। परंतु महायुद्ध के 
पश्चात्‌ उन्होंने देखा कि त्रिटिशसरकार उनके उसी 
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waiter का विविध रूप से तिरस्कार कर रही है -- 
उसकी स्वाधीनता नष्ट किए डालती है, जो उनके 
धर्म का नेता और संरक्षक है । उन्होंने चीख़ना- 
चिल्‍ल्लाना शुरू feat; पर उनकी पुकार किसी ने 
सुनी नहीं | मुसलमानों ळे नेत्र ga, alt पराधीन 
रहते हुए भी वे एक दूर देश की स्वाघीनता के लिये 
व्याकुल हो उठे । यह आश्चय का विषय है कि उन्होंने 
एक बार भी न सोचा कि हम पराधीन लोगों के पास 
ऐसी कौन-सी शक्ति है, जिसके भरोसे पर हम एक 
दूसरे देश की स्वतंत्रता की रक्षा कर TET । 

जो हो, देश में equsz-aiglaa चल ही रहा 
था, sia ख़िल्लाफ़त आंदोल्नन की भी उत्पत्ति हुई और 
महात्मा गांधी-जैले पुरुप-पुंगव ने केवल इस सदाशा 
से कि इससे सदा के faa हिंदू-सुस्लिम ऐक्य 
सुदृढ़ हो जायगा, उसका नेतृत्व ग्रहण किया । एक 
बार सचमुच हिंदू-सुस्लिम ऐक्य हो गया, देश की 
शक्ति बहुत बढ़ गईं, उसके सामने आशा मनोहर रूप 
में नृत्य करने लगो । परंतु स्वराज्य के रूप में जो 
सुधार दिए गए, उनसे लोग बहुत हो इताश हुए । 
faama के प्रश्‍न का भी संतोषदायक निपटारा नहीं 
हुआ । उधर daa में afaa हुई । बस, आंदो- 
aa का स्वरूप और भो. विराट्‌ और भी उग्र हो 
गया । देश के कोने-कोने में असक्दयोग के भाव Aa 
गए । सरकार की आत्मा सी कॉप गई । परंतु चह 
घैय॑-च्युत नहीं हुई-उसे अपने सदा के साथी मुसल- 
मानों की श्रास्मनिबलता! पर अब भी विश्‍वास था । 
मोपला-विद्रोह हुआ । शक्तिशाली भारत-सरकार 
प्रायः सीन मास सक उसका दसन करने में असमर्थं 
रही । मोपला लोगों ने अपने चारो ओर बसनेवाले 
निबंल हिंदुओं पर यथेच्छ ्रत्याचार किए । राष्ट्रीयता 
के उस प्रवाह में हिंदू-नेता हृदय मसोसते हुए वह दृश्य 
देखते रहे, र हमें अत्यंत दुःख के साथ यह स्वीकार 


केवल ख़िलाफ़त के प्रश्‍न का संतोषजनक निपटारा न 
होने के कारण उस ग्रांदोलन में सस्मि्रित हो गए थे, 
मोपलाशों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की । चे भी 
मोपलाओं की करतूत चुपचाप देखा किए । स्मरण 
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` रखना चाहिए कि इस मोपल्ला-कांड और ख़िलाफ़ती 
नेताझों की उदासीनता ने भविष्य में देश की श्वाधी- 
॥ नता के घांदोलन पर घातक आघात किए । 
यद्यपि उस आंदोलन में शुद्ध राष्ट्रीय भावना रखने- 
| बाजे सुस्लिम नेता भी सम्मिलित थे, पर अधिकता 
अर प्रवलता ऐसे ही नेसाओं की थी, जो saa 
faama के लिये ही संपूर्ण आपत्तियों का भार सिर 
पर MI करने को प्रस्तुत रहते थे। परंतु देश ने 
awl डन पर अविश्‍वास नहीं किया । उसने उनका 
साथही नहीं दिया, बल्कि उनका सम्मान करने के 
fat उसने अपने हृदय आर नेत्र सक बिछा दिए । 
उनका सम्मान करने के लिये उसके पास ओ श्रेष्ठ- 
Ag पदाथ था, वह भी उसने उन्हें स्नेह-पूवक अपंण 
कर दिया । महात्मा गांधी के उस समय के दाइने 
हाथ मौलाना geag साहब राष्ट्रीय महासभा 
| के सभापति-पद्‌ पर प्रतिष्ठित किए गए । परंतु उस 
| eau सिंहासन पर बैठकर मौलाना साहब ने अपने 
' ओजस्वी थोर विद्वत्ता-पूर्ण भाषण में कुछ ऐसी बातें 
भी कह डाळी, जिनसे देश में एक नवीन हलचल 
| मच गई । राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण हृदय मौलाना 
| साहब को बातों से कुछ ga हुए, और feral की 
| एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की ओर संदेह-दष्टि 
से देखने लगी । 
£506 इस समय तक ज़िलाफ़त की समस्या एक दूसरे 
हो ढंग से ह्हो चुकी थी। शताब्दियों से सोए 
हुए टकी ने करवर्ट बदलना शुरू कर दिया था। 
गंत में वह जाग उठा । उसने एक-तंत्र प्रणाल्ी को 
= ठुकराकर प्रजा-तंत्र की स्थापना की, मानो इस्लाम 
के डस प्राचीन asa हुए राजनीतिक सिद्धांत के 
पौदे पर aza छिड़क दिया । परंतु इससे भारत का 
amare सुस्लिम-समाज बहुत असंतुष्ट हुआ । उसके 
नेता टकी को कोखते हुए यहाँ-वहाँ दौड़ते फिरे। 
एक बार तो वे टकी के द्वार पर भी जा पहुँचे । परंतु 
'उसने उन्हें बुरी तरह दुतकार दिया । भोरतीय gaa- 
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विद्रोह की स्मृति जाग्रत्‌ को गई ।.अब वे सुसलमानों 
से उस अपसान का बदला लेने के लिये बद्ध-परिकर 
हुए । फत्न-स्थरूप राष्ट्रीयता का शोषण करनेवाले शुद्धि 
आर संगठन के aidaa का जन्म हुआ । सुसल- 
मानों के आहत हृदय पर एक सोर Wade आघात 
हुआ । वे faafaar उठे । जिन सुसळमार्नो में faa- 
फ़त के साथ राष्ट्रीयता पर भी पूर्ण स्नेह था, वे भी 
अब राष्ट्रीयता को कुचलने जगे । Rawas घोर 
हिदू-सुस्लिम-विग्रह की उत्पत्ति हुई । nige स्कीम 
खे जो DPA सुधार हुए थे, उनसे भी इस yrange | 
को कुछ बल प्राप्त हुश्रा । सरकार ने कभी fegat की 
आर कभी मुसलमानों की पीठ डोंकी | राजनीति भौर 
मत-संबीणेता के aama में दोनो पिस गए । 

जब माता के लाल साता के अंचल को इल प्रकार 
निष्ठुरता-पूर्वक छिन्न-भिन्न कर रहे थे, तब A awi 
का भी अभाव नहीं रहा, जो माता छे ga को 
उज्ज्वल करने में अहोरात्र प्रयजशीज रहे । हमें यह 
कहते हुए इषं होता है कि इस आंदोलन में कितने 
ही सुस्लिम युवकों र. नेताओं ने देश का पूरा-पूरा 
साथ दिया । यह स्मरण रखना चाहिए कि उनका पथ 
निष्कंटक नहीं था । उन्हीं के सगे भाहे-बंधु उन पर 
विश्वास नहीं करते थे, sad प्रयत्ना में बाधक होते. | 
थे । फिर भी उन्होंने जिस सस्साहस का परिचय दिया, | 
उसकी प्रशंसा स्वराज्य-ग्रांदोलन के इतिहास में औजस्वी | 
शब्दों द्वारा की जायगी । स्वराज्य-आंदोजन के इतिहास | 
में स्वगीय हकीम saraa साहब, डॉक्टर मुख्तार | 
अहमद अंसारी, मौलाना अ्रबुकलाम MA, महा- | 
राजा महमूदाबाद, पटने के इमाम-बंधु आदि ghan 
नेताओं के नाम अमर रहेंगे इन महोदर्या ने कभी-- 
एक बार भी--देश के साथ विश्वासघात नहीं feat! 
ये सदा हिंदू-मुस्लिम ऐक्य के समर्थक रहे । इनकी 
हमेशा यही seta रहो कि देश की प्रगति कुंठित न 
होने पावे । एतदर्थ इन्होंने भगीरथ प्रयत्न भी किए । 

देश में यद्यपि स्वराज्य-आंदोलन चल रहा था, पर 
उसके सामने स्वराज्य को ऐवी कोई निश्चित रूपरेखा... 
नहीं थी, जिस पर देश के समस्त दल faata गमन | 
कर सके । aa: बड़े परिश्रम से IEIRA 
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निर्माण किया गया । यद्यपि eda साहब माता की 
गोदी सूनी कर गए थे, परंतु उक्त शेष नेतारं ने, और 
विशेषतया अंसारो लाहब ने, नेइरू-रिपोर्ट के साथ जो 
परिश्रम बया, जो सहानुभूति प्रकट की, उसे संपूर्ण 
भारत जानता है । उनका नेहरू.रिपोटे-संबंधी प्रयत्न 
स्वराज्य-शभ्रांदोल्लम की एक चिरस्मरणीय घटना रहेगी । 
ये सजन gaani की मनोवृत्तियों से अपरिचित 
नहीं थे, अतः उन्होंने अपने सहयोगी मित्रों से घोर 
wena युद्ध किया, और नेहरू-स्कोम में सुसलमानों के 
लिये दाजित्र-से-वाजिब अधिकार स्थिर कराए ! आशा दो 
यह की यई थी कि समस्त मुस्लिम समाज इस स्कीम का 
स्थांगत हृद्य खोलकर करेगा, पर उसकी संकीर्ण मनो. 
बृत्तियाँ उसे ऐसा करने देवी, तब न? उनकी अधिकार- 
लालसा भैरव-हाहाकार करतो हई जाग उठी | उन्होंने 
aly से आकर नेहरू-स्कीस को पैरों से saa डाला । 
जितना saa बन सका, saat उसके विरुद्ध उन्होंने 
विष बसन किया । और, कहते लजा मालूम होती है 
कि बहुत-से gaani ने अपनी चिर-परिचित दास्य 
afa का नग्न रूप दिखलाते हुए सरकार तक से थह 
प्रार्थना कर डालो कि नेहरू-स्कॉस हमें मान्य नहीं है, 
वह हमारे अधिकारों की उचित मीमांधा नहीं करती | 
स्वराज्य प्रदान करते समय सरकार हमारे अधिकारों का 
maam GAI भारत को यह aan मिल चुका है 
कि स्वराज्य भिक्षा-वृत्ति से प्राप्त होनेवाला पदार्थ 
नहीं । परंतु इस श्रभागे देश के अधिकांश मुसलमानों 
को aa भी भिक्षा-वृत्ति की सफलता पर विश्वास है | 
सारो दुनिया जाग उठी हे, पर ये अब तक अपनी 
ज़मारी-भरी sig मोड़ रहे हैं। ये अपनी मतांधता 
को ही दोनो हाथों से पकड़े चेडे हैं। स्व॒राज्य मिले, 
इसकी उन्हें चिता नहीं; ये तो केवल इसी में संतुष्ट हैं 
कि सरकारी नौकरियों में हमारा ही सितारा ऊँचा रहे ! 

maa का विषय तो यह है कि स्वराज्य-प्राप्ति के 
faa जिन्होंने कुछ भी युद्ध नहीं किया, कुछ भी त्याग 
नहीं किया, वे भविष्य-श्रधिकारों की चिता में व्यस्त 
हैं । इम देश के लिये चाहें कुछ भी न कर, पर हमे 
अधिकार feat का--और वह भी संबसे अधिक 
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निश्‍चय मास हो जाना नाहिए, इ-क्त, komme RUT आसक्ति दिखल्ाई होतो, तो. 


टीका करना व्यर्थ है। हम यह नहीं कहते कि हमारे 
सुसल्लमान भाई अधिकार न afa । नहीं, afi और 
ख़ूब ali; पर उनकी प्राप्ति के लिये उन्हें कुछ त्याग 
भी सो करना चाहिए। विना त्याग के seed कहाँ! 
हम अपने gaama भाइयों से यह स्पष्ट कह देना 
चाहते हैं कि जब as आप घामिक संकीणंता का स्यागकर 
राष्ट्रोयता की उपासना न करेंगे, तब तक आपका भविष्य 
ssaa नहीं हो. सकता । अब मतांघता का युग नहीं 
है । अव राष्ट्रसेवा का ही समय है । हम आपसे यह 
नहीं कहते कि आप अपने धर्म पर स्नेह न करे । आप 
ag से पाँचो वक्त की नमाज़ अदा करें, तीन at 
Ñas दिन रोज़े war करें, चौबीसों घंटे gua- 
शरीफ़ की fara किया करें, उठते-बेठते, सोते- 
जागते क़यामत पर यक्लीन WET करें, पर यह सब 
घर के भीतर हो । बाहर तो आपको राष्ट्रीयता के नारे 
ही बलंद करना चाहिए । ख़ूब स्मरण रखिए, जिस 
प्रकार हिदू-संगठन राष्ट्रीयता का घातक है, उसी प्रकार 
आपकी धामिक dada भी आपको राष्ट्रीयता से 
दूर रखनेवाली सथा आपके जातीय गौरव पर कालिमा 
पोतनेबाळी है । 

भारत में ausa के साथ स्वदेशी का घनिष्ठ संबंध 
है । दोनो अन्योन्याश्रित हैं। असइयोग-आंदोलन के 
समय gaani के सामने बड़े ज्ञोरों से यह तज- 
ais पेश की गई थी कि जिस इंगलेंड ने उनकी 
Ramma पर ऐसे दारण आघात किए हैं, उन्हे 
उचित है कि वे उसकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु 
का बहिष्कार करें । परंतु आज देखिए, सौ में 
शायद एक सुसलमान भो ऐसा न निकलेगा, जो स्व- 
देशी का सिर से पैर तक भक्त हो ! जिसे देखो, वही 
विदेशी पर फ़िदा है । ऐसा अनन्य हे मुसलमानों का्‌ 
ख़िल्लाफ़त प्रेम । जिनका यह ध्येय रहा हो कि इस देश 
के प्रत्येक कार-बार की उन्नति हो, यहाँ का एक पैसा 
भी बाहर न जाने पावे, उन्हॉ की संतान विदेशी की _ 
भक्त हो--अपने विजेता की जेबें गरम करने में अपने को 
सौभाग्यशालिनी समझती हो--इससे बढ़कर थारचर्य- 
पूर्ण दूसरी घटना संसार में नहीं हो सकती । यदि सुसल- 
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! O क्सी 
। १६४ पु ष ३, खेड 
| . १६४ ğa अँ is ३, खंड २) संख्या रै | 
भी संतोष की एक बात थी, और इसमें उनकी मतांधता राजनीतिक सिद्धांत भरा जाये, अब भो उनकी स्मृति में | 

| 


पर भी कुछ आँच न पहुँचती । पर उनके तो सभी खेल अपने पूर्वजों का स्वदेशी-प्रेम एवं सिराज, मीर क्रासिम, 
| निराले gar करते हैं । हैदर टीपू आदि का ध्येय उदित हो जाय, तो भारत के | 
| यदि भारत के समस्त मुसलमान भ्रब भी चेत जाये, हृदय का एक बहुत बड़ा कष्ट नष्ट हो जाय । उनकी | 


' आब भी उनकी समक में अपने मत का साम्यवाद और परीक्षा का समय भौ सामने È I 


I (८%२१८७%१०७%२०%२१०%०%२९%७१८७ NN IRA 
$ हप गया ! प्रकाशित हो गया |! हार्थोहाथ बिक रहा हैं !!! 
CX 


हिदी-साहित्य का सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास 
gaaer लगभग ५०० | +<ष[ढ ~क ड ९१० [ सूल्य लगभग ३) 
* N 


यह सम्राद्‌ हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास के निर्माता चंदेलों, Gara, पड़िहारों 
sit Gant के पारस्परिक संघष से ओत-प्रोत, मध्य-कालीन भारत की राजनीतिक चालों से 
तह भरा हुआ, आल्हा-ऊदल की जन्मभूमि बुंदेलखंड का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है | 
| k ` यदि आप रवींद्र बावू को भी चुनौती देनेवालो प्रतिभा, शरच्चंद्र को भो मात करनेवाली 
।क्‍ | त. चरित्र-कल्पना और वंकिमचंद्र को उलाँघनेवाली औपन्यासिकता एक ही जगह देखना चाहते हैं 
E) तो बुंदेलखंड की पार्वत्य उपत्यकाओं एवं सघन वन-प्रांतरों में प्रतिध्वनित ओर कलकलघाहिनी 

नदियों की मधुर ध्वनि से मुखरित इस GaSe उपन्यास को एक बार पढ़ जाइए.। इस प्रकार 
का रोमांटिक--प्रेम-गाथा-पूर्ण--वीरत्व-मय, दिल दहला देनेवाला, मनोरंजक मौलिक उपन्यास 
अब तक हिंदी-साहित्य में एक भी नहीं है | पु 

इसे पढ़कर आप ईंगलेंड और फ्रांस के प्रसिद्ध औपन्यासिकों, स्कॉट और डूमाज, को भूल जार्थगे। 
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इसमें बुंदेलखंड के Ai का इतिहास, छत्रसाल की इतिहास-प्रसिद्ध जन्मभूमि की मनोमोहक सीनरी तथा 
सरल्न iga और खंगार-युवतियों की प्रेम-ल्ी जा, देश-प्रेम, वीरता--सब आदि से अंत तक नया-हो-नया है । 
इस सवोत्तम उपन्यास के लेखक हैं, हिदी के सर वाल्टर स्कॉट a दावनलाल वर्मा बी० Jo, एल्‌-एलू० 
_बी०--माँसी के गण्यमान्य एडवोकेट । ु 
फ़ौरन्‌ AST भेजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण क इंतज़ार करना पड़ेगा ! 
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en धि कीट) RA ८४७ RA ; Ro र 963 ; 


न्य 
A 


3 


i 

J ai 
“ | 
5 
खर | 
J 
a 
| 
, 

; 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
4 
l 
| 


TA) 


र 3 १६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फोल्गुंन, ३०७ go tio | 


वाममाग 


समाज की रूढ़ियाँ 


[ साहित्य-भूषण किशनलाल शरसोदे विशारद ] 


“sq  किमेतेरवाऽपरेऽन्ये महाधनुर्थराश्चकवर्तिनः 
केचित्‌ घुम्न भूररयम्नेनद्रथम्तकुवलयाश्वयोवना्व- 
वद्ष्यूश्वाश्वपतिशशविन्दुह रिश्चन्द्राऽम्बरीषनन क्तशर्यीतिय- 
यात्यनसण्याचसेनादयः। अथ सरुत्तभरतप्रभृतयो राजान: ।!? 

( मेत्रेयोपनिषद्‌ ) 

स उपनिषद्‌ के बचन से सिद्ध है कि 
सृष्टि के आदि से लेकर पाँच aga 
वर्ष पयंत आर्यो का सार्वभौम 
चक्रवर्ती राज्य था, और समस्त 
आय एक ही धर्म--वैदिक धर्स-- 
के अनुयायी थे | इसके अनंतर पर- 
स्पर के विरोध से महाभारत के युद्ध 
में बड़े-बड़े aati और विद्वानों की 

RY होते ही आर्यावतीय प्रचंड ars भी श्रस्तांचल 

की श्रोर प्रस्थानित होता पया । यह प्राकृतिक नियम 

है कि श्रावश्यकता से अधिक द्रव्य होने पर आजस्य, 
कापुरुषता, इषा, विषयासक्ति और प्रमाद का आवि. 

भोव होने जगता हे | ठोक यही अवस्था इस md- 

जाति की हुई । धीरे-धीरे गुणों की जगह हुर्गणों का 

समावेश होता गया। Wa ala मय-मांसादि का सेवन 
कर अनाय बनते गए । जिस भ्राय-जाति की विजय- 
दुंदुभी एक दिन समस्त भू-मंडल को निनादित करतो 
थी, वही दुर्भाग्य से आज राज्य-भ्रष्ट होकर विदेशियों 
E पद-दुल्ित फी जा रही हे। जब oral की राज- 
कीय सत्ता को ही काल ने इस तरह ठुकरा दिया, तब 
वैदिक धर्म में क्या-क्या परिवर्तन न हुए होंगे ! 
महाभारत के युद्ध के adat बड़े-बड़े विद्वान्‌ और 
ऋषि-मद्दृषियों का अंस होते ही वैदिक धर्म का भी 
पाया डगमगाया । घर्म के कणधार ब्राह्मणों में सी 
विद्या का अभाव तथा स्वार्थ भर मत्सर का समावेश 
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हुआ । उन्होंने वेदादि agidi का अध्ययन छोड़- 
कर agag yal का आविष्कार आरंभ किया, 
जिसके फल-स्वरूप आज भारतवर्ष में Aegi धमो 
का afana दिखाई दे रहा हे । विद्वान्‌ धर्मोपदेशकों 
के अभाव में श्रंध-परंपरा का विभाव हुआ, और 
श्वार्थी तथा सरसरी लोगों ने एक नए धर्म--वाम- 
सार्ग--को जन्म दिया । इन्होंने अनेक नए मंत्रों की 
रचना की, और उनके आरंभ में शिव उवाच, बिष्णु 
उवाच आदि शब्द लिखकर उन्हें वैदिक मत्र बतज्ञाया 
और लोगों को अपने जाल में फसाना आरंभ feat । 
पाठकों के अवल्ोकनार्थं इनका काली.तंत्र में लिखा 
एक संत्र उद्धत करता हूँ--- 
मद्यं मांस च मौनं च मुद्रा मेथुनमेब च ; 
एते पंच मकाराः स्युमोचदा हि युगे युगे । 

पाठक देखें, इनके मंत्र सदाचार, नीति और धर्म 
से कितनी दूर हैं। यही नहीं, इन्होंने. इंद्रिय-लो लुप 
होकर रुद्र्यामल-तंत्र में यहाँ तक लिख fear— 

रजस्वला पुष्करं तीर्थ चांडाली तु स्वयं काशी ; . 
चमेकारी प्रयागः स्याद्रजको मथुरा मता । 

क्या इससे भी अधिक मनुष्यता की अवहेलना 
कुछ हो सकती है? इसी प्रकार इनके अनेक संत्र 
मांस-भक्तण, मदिरा-पान और व्यभिचार की पुष्टि में i 
मिलते हें । श्राप सोचते होंगे, यह बात किसी ज़माने ' 
की रहो होगी, wa तो इस देश में इस मत के मानने- 4 
वाले नहीं हैं, फिर इस समय यह बेतुका राग war | 
पने से आपका क्या अभिप्राय है ? इसका उत्तर देते | 
दुःख के साथ लिखना पढ़ता है कि इस. मत का मानने- | 
वाला कोई जनसमूह न होने पर भी आज इस मत के 
पोषक प्रत्येक जाति, घमं और समाज में पाए जाते हैं, 
जिनका मैं क्रम से दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न करता ğı 


| १६६ 


PES RRA PIII ~~~ 


ooo 
O ०? ए्एजणणणणजकज ऋरऋित्राथणएछछछ॒छछा,ञा — 


इस देश में aada का अधिक अचार है । छोटो- 
छोटी बातों में इनका प्रयोग 
किया जाता है । प्रति वर्ष सैकड़ों 
|| नहीं, सहस्रों mage केवल dada n विश्वास 
करने के कारण ही हुआ करती हैं । किसी भो रोग 
की चतुर वैद्यो द्वारा चिकित्सा न करा, तांत्रिक लोगों 
द्वारा रोगी का उपचार कराया जाता है, जिससे रोग 
घटने के स्थान पर घढ़ता जाता है, श्रौर अंत में रोगी 
को इन वाममार्गी तांत्रिकों के बहकावे में आकर 
अपने ngga जीवन से हाथ धोना पढ़ता है। फोई- 
y कोई तांत्रिक कुछ चिकित्सा करना भो जानते हैं, 
| । जिससे वे प्रत्यक्ष में तो “हां हीं ह. बगलासुख्ये फट 
स्वाहा” आदि saaga शब्दों का उच्चारण करते 
अर परोक्ष रीति से कुछ चिकित्सा भौ करते रहते 
| हैं। यदि maan कहीं उनकी चिकित्सा से लाभ 
हो गया, तो भोले-भाले भ्रशिक्तित लोग उनके मंत्रों 
। , पर विश्वास करने लगते ओोर उन्हें बढ़ा सिद्ध सम- 
ते हैं । ये ain दूसरों को डराने और अपने चश में 
करने के faa उन्हें ag का भय दिखलाते हैं । वे 
प्रत्यक्ष मे. थाटे अथवा मिट्टी की मूत्र बनाकर उस 
पर हहदी से भैरव अथवा दुर्गा की ala बनाकर 
उसके कंठ में चाकू भोंककर उसे नदी में फेक आते 
हें, थोर गुप्त रीति से विष आदि के प्रयोग से उन्हें 

| मारने का प्रय्न करते रहते हैं। यदि दुर्भाग्य से 
| वेपेप्ते दुष्कर्म में किसी तरह सफल हो गए, तो लोग 

| उनसे ढरने लगते ओर उनकी श्राज्ञा के अनुसार 
aaa में ही अपना हित सममते हैं। ये वाममार्गी 
तांत्रिक ऐसी दुष्ट feat करते समय मद्य-मांसादि 


तंत्र-मंत्र 


पर श्रनेक निरपराध जीवों छी बलि भी देते हैं । इस 
प्रकार इन देश के दुश्मनों द्वारा प्रतिवर्ष सहस्रं 
प्राणियों का जीवन स्वाहा होता जाता है । 
इनके दमन का कोई प्रयत्न नहीं क्रिया 
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| | का यथे सेवन करते और भैरव, दुर्गा आदि के नास 


[ वषं ३, खंड २, संख्या २ 


सुधा 
लगभग एक सप्ताह तक दुर्गा, काली आदि के मन 
aga गीत गाते और मद्यपानादि कर ढोल पीट-पीटकर 
जंगली ढंग से नृत्य करते हैं । इस समय इनके अनेक 
शिष्य एकत्र होकर इनके हस कार्य में सहायता देते 
हैं। इनको ‘wares’ छहते हें। रजाल्या एक प्रकार 
से गुसचर का कार्य करते Fist रोगी 'भगत' के | 
घर उपचार कराने आते हैं, उनके घर की लब बातों 
का पता लगाकर 'रजाल्या' अपने भगत को बततलाते 
हैं। रोगी के आने पर "भगस अपने सिर रो ख़्ब 
Rakar शरीर कॅपाता है, थोर झपने शरीर | 
में किसी देवता के प्रवेश करने फा स्वॉग रचकर | 
रजाल्या' के कहे अनुसार रोगी के संबंध की सब | 
बातें झपनी विचित्र भाषा मे. बरला ओर रोगी के | 
हृदय में विश्वास जमाता है। ये रोगी को रोग से 
faa करने के बहाने जीवों का बलिदान कर atar 
हार करते अथवा अपने शिष्यों-लहित guage 
उड़ाते हैं । इनके देव आने का दिन साधारणतः AAN- 
चस, पूर्णिमा, रविवार अथवा बुधवार रहा करता है। 
पर यदि अधिक लाभ होने को man दिखाई दी, तो | 
अन्य दिनों में भी इनके शरीर में देवता का प्रवेश 
हो जाता है । इस प्रकार झूठा जाल रचकर ये वाममागी 
‘ama’ भी जनता को उगते हैं । 

“विनाशकाले विपरीत बुद्धिः।” जब दुर्भाग्य का 
उदय होता है, सब बुद्धि भी विप- 
रीत हो जाती है । इम भारत” 
वासियों के हृदय में अनेक दुर्भाव” 
ami ने स्थान कर लिया है, जिसमें से पक भूत” 
प्रेतादि की भावना भो है । 'भूत” का श्र्थ है बीता हुआ | 
समय, sit प्रेत’ का अथे है wa शरीर, जैसा कि | 
agfa के इस मंत्र से प्रकट होता है-- | 

“JA: प्रेतस्य शिष्यस्तु Agaa समाचरन्‌।” 

जब वकमान में दिखाई देनेबाले प्राणियों का अंत 
हो जाता है, तब उन्हें उनके भूतस्थ होने कं कारण | 
“भूत! संज्ञा मिल्ती हे । पर श्रनेक धूत, अनाचारी : 
और पाखंडी भोली जनता को अपने जाळ में फसाने 
के लिये उनके हृदय में भूत-प्रेतादि की भावना इंद | 


भूत-प्रेतादि की 
भावना 
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एक शरीर से निकलने के siar घपने कमों के 
अनुसार दूरी योनि में शरीर धारण करता है । फिर 
उसका Haas होना कैले संभव है? कई मनुष्य 
अपनी आँखों से भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि 
के देखने की बास gaad हैं । पर वास्तविक बात 
यह है कि कुसंस्कारों और कुसंगति से इढ़ हुई कलपना 
Q कभी-कभी ÁN स्थान में मूतिमान्‌ होकर 
दिखाई देली हे । एर यदि उस काल्पनिक चित्र को, 
अपनी कूठो भावनाओं को san कर, ध्यान से देखें, 
तो saaa मालूम होता है । ऐसी कूटी भावनाश्रों 
एर विश्वास ङरमेधाले सैकड़ों -ga और बच्चे 
अंधेरे Hace चट्टान, काड़ो अथवा ag आदि को 
देखकर उन्हें भूत समझ लेते और सयभोत होकर 
प्राण त्याग देते हैं । कभी-कभी मानसिक वेदना के 
कारण भी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, और वह पागल 
की तरह सनसाना वकने wnat है । ऐेसी अवस्था में 
ओपधियों द्वारा उसकी चिकित्सा न करा, भूत-प्रेतादि 
को भावना के वश होकर संगी-चमार आदि वाम- 
मार्गियों से मिथ्या तंत्र dana थोर अपनी उच्च 
जाति का गर्व करनेवाले बड़े-बड़े ठाकुर और लाला 
उन शूद्रों का उच्छिष्ट भोजन तक करने में नहीं 
हिःचकिचाते | 
एक दिन ज्योतिषशास्त्र की शिक्षा पाने के लिये 
अनेक विदेशी इस पुण्य-भूमि 
भारत के पैरों पर लोटते थे, वहीं 
अब कुछ agg वाममागी उसी विद्या के नाम 
पर स्यार्थ-साधन करने में लगे हुए हैं। ये बनावटी 
उयोतिषोजी जनता को बढ़ी-बड़ो आशाएँ दिलाते और 
उनका धन लूटते हैं। वे ज्यों ही किसो को आपत्ति- 
अस्त देखते, डनके घर पहुंच जाते और कहते हैं कि 
531 राहु के चक्र में हैं, आप पर शनि का प्रकोप है, 
आपके चंद्र उलटे पडे हें । इत्यादि कहकर उनके हृद्य 
को सशंक करते और ग्रहों की शांति करने के बहाने 
उनका द्रब्य हरते हैं । जिस प्रकार cart पृथ्वी जड़ 
रूप है, उस! प्रकार सूयं, चंद्र, राहु, शनि आदि ae भो 
हैं। ने ताप, प्रकाश से अधिक कुछ नहीं दे सकते । 


ग्रहों का प्रकोप 


. बे चेतन ता हैं नहीं, जो ोधित होकर दुःख दें थर 
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शांत होकर सुख की वर्षा करें । फिर में नहीँ समझता 
कि लोग मिथ्यावाद में फसकर वाममागियों की संख्या 
क्यों बढ़ाते हैं ! 

इस देश के अधिकांश निवासी मूति-पूजक हैं । जिस देश 
में शिक्षितो की संख्या --ऐमे शिक्षित 
को संख्या, जो श्रपनी शिक्षा का उपयोग- 
धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में कर सकते हें--केवल 
उँगलियों पर गिनी जाने के योग्य ही हो, उस देश के 
निवासी सूति-पूजा के पक्षपाती हों, तो आश्चयं ही aur 
है ? पर आश्चर्य केवल इस बात का है कि रात-दिन 
घम-प्रथों ate इलिहासों के पन्ने पत्नटनेवाले सज्जन 
भी इस नाशङारी प्रथा को देश से उठा देने के पक्षपाती 
नहीं हैं ! हम मूति-पूजा करके aaa को धार्मिक प्रमाणित 
करने का प्रयत्न करते हैं, पर वास्तव में इम अपने इस 
प्रयत्न द्वारा धीरे-धीरे धमं से दूर होते जाते हें । हम 
मूनि-पूजा करते समय ईश्वर का आवाहन करते और 
सूति में उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करते हैं; पर यह केवल 
बच्चों का खेल-सा जान पड़ता है; क्योंकि हमारा 
परमेश्वर चौथे अथवा सातवें आसमान पर थोडे ही. 
रहता है, जिसका पूजन के समय आवाइन करने की 
आवश्यकता पड़े ! वह तो सर्वव्यापक हे । फिर 
उसका आवाइन श्रौर विसर्जन करना बच्चों का Qa 
नहीं, तो क्या है ? हम मूर्ति में उसकी प्राण-प्रतिष्ठा 
करके उस महान्‌ परमेश्वर को एक संकुचित स्थान में 
मानकर IAR महत्ता कम करने का प्रयत्न करते हैं । 
अतः यह उसका पूजन नहीं, विरोध है। राजनीतिक 
दृष्टि से भी इस मूसि-धूजा ने इस देश को कितनी 
कल्पनातीत हानि पहुँचाई है, इसका साक्षी हमारे देश 
का इतिहास हे । हमने जड़ मूति में adya का. 
विश्वास कर अपने देश को श्रो-विद्ीन बना दिया, | l 
दूसरों के हाथ में ata दिया, और अपने को घोर 
आपत्ति में फसा faa | पाठक सोचते होंगे कि 
सूति-पूजा को वाममागं में क्यों घसीट रहा हूँ? * 
'वाममागं' का अर्थ हे उलटा रास्ता । अतएव इमारे | 
देश में प्रचलित जितनी प्रथाएँ हमारे देश, धमं a 
ओर समाज को घातक हैं, वे सभो वासमार्ग को 
पोषकहें।. :. eed 


मूर्ति पूज 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६८ 

| म॒ति-पूजा के साथ हो इस देश में मंदिर-निर्माण को 
i भो प्रथा चली । जब सूति- 
पूजकों की संख्या से भी श्रधिक 
| सुतियों की संख्या हो गई, तब मंदिरों का भी लाखा 
। की तादाद में होना कोई प्राश्चर्य-जनक बात नहीं । 
| पर क्या कोई भी धर्म की डींग मारनेवाला हिंदू अपने 
हृदय पर हाथ रखकर यह कड सकता है कि देश के 
समस्त मंदिरों में ईश्वर की सच्ची उपासना की जाती 
। है? चार्मिक शिक्षा का प्रबंध है ? कया सभी मंदिरों के 
। पेटू पुजारी सदाचार और धामिक भावों के समर्थक 
हें ? क्‍या देव-मंदिरों में वेश्या-नृस्य होते नहीं देखा 
। जाता? कया अनेक पुजारी “भैरवोऽइम्‌’ "शिवोऽहम्‌? 
कहकर व्यभिचार नहीं बढ़ाते ? क्या ये मंदिर देश में 
निउल्लों को संख्या नहीं बढ़ाते ? क्या इन्हीं मंदिरों के 
कारण आज देश में लोग aed दीवाने बनकर विद्वेष 
. नहीं फैला रहे हैं? यदि यह सब सत्य है, तो फिर 
। कहिए, आपके मंदिर और मंदिरों के पुजारी वाममागं के 

अनुयायी हैं या नहों ? 
इस देश में प्रयाग, काशो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, 
रामेश्‍वर श्रादि अनेक तोर्थस्थान 
हैं, जहाँ प्रतिवर्ष atai हिदू जाते 
fate श्नान-पूजन कर अपने को धन्य मानते हैं! 
हम हिंदुझो पर वाममागं ने इतना गहरा हाथ जमा 
war है कि इमें विचार करने की आवश्यकता ही नहीं 
जान पढ़ती | हमें खाने-पोने में, पहनने-श्रोढने में, चलने- 
फिरने में पद-पद पर धर्म-ही-घमं दिखाई देता है । यही 
, कारण है कि यह हिंदू-जाति बलीन, कापुरुष और 
. मूख बनी हुई हे । हमारे प्रत्येक कायं में हमारा जम 
` ` नहां-नहों, वाममार्ग--अपनी टॉग अडा देता है । जिन 
। तीर्थःस्थानों से हम सच्चे घामिक होकर oa थे, उन 
: तोर्थों में aa स्नान और मूति-पूजन के अतिरिक्त कुछ 
भी न रहा । प्राचीन छात्र में इन तोथे-स्थारनो में बड़े- 


i मंदिरों की अवस्था 
| 


तीथ-यात्र। 


वहाँ आनेवाले यात्रियों को धार्मिक शिक्षा देते और 
हृदय में उच्च भावों को भरते थे। पर अब हमारे 


जर ae 


बढ़े ऋषि-मइषि और विद्वान्‌ लोग रहा करते थे । वे. 


[ वष ३, खंड २, संख्या २ 


nananana, 


aaan 
कहते दै--नमस्तीर्थ्यांय च । ( अजु० अ० १६) जो |. 
वेदादि शास्त्र और सत्य भाषणादि धर्म-लक्षणों से युक्त | Ls 
हो, उपे भ्रन्नादि पदार्थ देना और उससे विद्या ग्रहण || 
करना ही तीर्थ कहलाता है; पर आज इम अपने ||| 
धार्मिक सिद्धांत को ठुकराकर बांममागो ग्रंथों में-- 
गंगा गंगेति यो वूयाद्योजनानां शतरपि ; 
मुच्येत स्वपपिभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। | | 
पढ़ते और तीर्थ-यात्रा कर आते हैं । यही नहीं, हमे || 
इन्हीं ग्रंथों में आगे चल्लकर यह भी मिलता है-- || 
प्रातःकाले शिव दष्ट्वा निशि पापं विनश्यति; | 
जन्मकृतं ` मध्याह्ने aig सप्तजन्मनास्‌। | 
यदि aaga azat कोस की दूरी से मनुष्य गंगाः || 
गंगा कहते हुए पाप-सुक्त हो सकता हो, आर केवल || 
शिव-किंग के दर्शन से ही सात जन्म तक के पाप नष्ट हो | 
सकते हों, तो फिर पाप से डरने की आवश्यकता ही क्या 
है ? मेरे विचारशील बंधुओ, ज़रा सोचो तो सही; क्या 
ये वामसागी ग्रंथ हमें पापाचार बढ़ाने के लिये उद्यत 
नहों करते ? यदि करते हैं, तो फिर आप ही कहिए, क्या | 
ये मंत्र और जिन ग्रंथों में ऐसे मंत्र हैं, वे अंथ वाममागं | 
के पोषक नहीं हैं ? क्या आज कोई भो समझदार हिदू | 
इन स्वाथ-पूर्णं मंत्रों के आघार पर तोथ-यात्रा कर अपने | 
आपको उदंड नर-पिशाच Gel फे हथकंडों में फसाने 
प्रयत्न करेगा ? प्रत्येक तीर्थं की रामकहानो सुनाने की 
आवश्यकता नहीं | शिक्तित-ससुदाय,समाचार-पत्रों द्वारा 
और अधिकांश saage अपनी आँखों द्वारा तीथे-यात्र || 
की नग्न लीला का दिग्दर्शन करते ही रहते होंगे। | 
हम घमे-प्राण हिंदुओं के हृदय में सदैव भक्ति कॉ 
स्रोत बहता रहता है, फिर चाई 
वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिं 
कूल । यह भक्ति-्रोत इस बात का प्रमाण है कि ह 
प्राचीन काल से अतिथियों का सस्कार करनेवाले रहे है 
पर.खेद है, थ्ाज इम अतिथियों को पहचानना भे 
गए हैं । इन अतिथियों में विशेष संख्या हमारे देश * 
साधुःसंन्यासियों की है । जहाँ कहीं भी देखिए, 
साधु धूनी रमाए मिल ही जायेंगे, और उनके चा 


~ 


साधु-भ। क्त 
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अपने ढंग का अनोखा ओर शिक्षाप्रद # # 
& ओ % HANAR उपन्यास 


ड ह] — 


Vo eee 


मूल-लखक्त 
yo भास्कराविष्ण फडके बी ० To 
~ : “अनुवादक 
To गोपीवल्ल भ-शालग्रास उपाध्याय 


सामाजिक उपन्य़ासो में एक ही care की घर-गिरस्ती 
की बातें रहने से पाठकों a अब उनसे अरुचि: . / 
सी उत्पन्न हो गई है। पर इसमें जिस sana 
के साथ अपने विषय का. प्रतिपादन किया गया 
है, वह पढ़ते ही बनता है ।. लेखकों के 
\ कतव्य क्या हैं, वे किस प्रकार पूर्ण 
किए जाने चाहिए, इस मुख्य 
* विषय , को लेकर अंथ-कर्ताओं 
की आधुनिक स्थिति का , 
ee , N हृदयद्रावक वणन बड़ी / 
इस ढंग के उपन्यास \ उत्तमता से इसमें / ee, बा 
i ढंग के उ Mo ©... 
मॅ आज. तक एकदम नया है । 


देखने में नहीं आए | पढे: वी क | | 
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। हिंदी-साहित्य का भफ-टु-डेट इतिहास तथाः काव-कोतेत 
E साहित्य a | 
के विकाश, प्रोढ़ता | 
ओर पूर्णता का सो | 
त्कृष्ट प्रदशेक || | 


i कविता 

i Tk कसोटी ओर 
'' .भाषा.विज्ञान के पूरे 

[` ज्ञान का साधन | 


हिंदी के 

सुप्रसिद्ध, faz- 

हस्त और मार्मिक लेखक 
4 मिश्र -बंधु & 

के | 

दीघे-कात्निक परिश्रम का फल 


S aa तक तीन d -निकल चुके हैं ] 
प्राचीन ओर नवीन हज़ारों कवियों और लेखकों की 
जीवनियाँ इसमें सम्मिलित की गई हैं। कौन 
` कवि किस श्रेणी का है, यह भी, भली. / 
भाँति, चुने हुए उदाहरण देकर, . 
` बतलाया गया है। 


` प्रथम खंड र) जिल्द र 


o gmt 
तथा पंत्रिकाओं द्वारा 
| èg हज्ञार. से 
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| | हिंदी-माषा के सर्वोत्तम कविरत्नों के आलोचना- 
| पूर्ण जीवन-चरित्र 


लेखक-- -.- 
हिंदी-संसार के प्रख्यातनाम समालाचक “मिश्रबंघु” ` 


इस पुस्तक की प्रशंसा बड़बड़ विद्वानों ने की है। 
साहित्यप्रेमी और साधारण-जन, सबको समान भाव सें 
यह पुस्तक आनंद देगी । इस बार यह पुस्तक पहले से 
ठर लगभग दुगुनी बड़ी और दसगुनी उपयोगी हो गई है ! 
| इसे सामयिक रीर aang बनाने में कोई भी चेष्टा ce 
X बाकी नहीं wel गई । त्रब तक की साहित्यिक खोजा के. ९ 


| $. 'डेट हो गई है | नवरल्ल का यह संस्करण सब तरह 2 
`® आदर्श, अद्वितीय और सर्वोग-सुंदर है । अब की चित्र सब 


= | 
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बंगला के सुप्रसिद्ध नाटककार 
स्वर्गीय गिरीशचद्र घोष 


CN 


[ अनुवादक, पं० रूपनारायण पांडेय ] 


यह एक बढ़िया नाटक है | इसको विशेषता इसी से 
जानी जा सकती है कि अनेक ग्रथों के रचयिता रबनास- 
धन्य पांडेयजी ने इसका अनुवाद किया है । नाटक ara. | 
जिक है. । इसमें एक भले आदमी का बिगडना और अंत में 
पतिव्रता es प्रभाव से सुधरना, बंडी eat से. दिखाया || 
गया है । स्त्रीपुरुष सबके पढ़ने लाय अ 
और दो सादे चित्र । प्ृष्ठ-संख्या २४०; मूल्य १ >) 
सजिल्द tlle) sd 


है। दो रंगीन 


x 


` काल्गुन, ३०७ go to ] 


कठिन हो जाता हे कि हम जिसकी सेवा करने की इच्छा 
कर रहे हैं, वह वास्तव में साधु है या असाधु । साधु 
्राजकल् की प्रचलित भाषा में संन्यासी को wea हैं । 
हमारे धर्म-शास्त्र में लिखा है-- 
“any च Aadi तृतीयं भागमायुषः ; 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्‌ परिव्रजेत्‌ ।? 
अब देखना यह है कि क्या हमारे देश के समस्त 
नामधारी संन्यासी Teagan तीनो ग्राश्रमों का पालन 
कर संन्यासी हुए हैं? इम देखते हैं, इमारे देश के 
संन्यासियों में बाल, युवा, बृद्ध सभी हैं। यही नहीं, 
mga अपने को साधु-संन्यासियों में गणना कराने- 
वालों की कुछ जातियाँ तक बन गई हैं, जो अपने को 
गुसाई, जोगी, बैरागी आदि के नाम से प्रसिद्ध करते 
हैं। ये गृहस्थ होते हुए भी अपने को साइ-संन्यासी 
की उपाधि से विभूषित करते और,कुछ अपढ़ लोगों 
को अपने शिष्य बनाकर निर्वाह करते हैं। ये लोग 
qea गुरुविष्णुगुरुदंवो ` महेश्वरः ; गुरुरेव परंब्रह्म 
तस्मै श्रीगुरवे नमः ।” अदि मन-गढ़ंत श्लोक सुनाकर 
“आपन सुख तुस आपनि करणी; ait अनेक भाँति 
बहु बरणी -ad लोकोक्ति चरितार्थ करते हें । ये 
भष्याभच्य का भी कुछ विचार नहीं करते । मैंने अपनी 
आँखों से इन कनफुँकवे gani को मदय-पान और मांसा- 
हार करते भी देखा है । गाँना इनका सबसे प्रिय पदार्थ 
है । वे इसकी प्रशंसा में मनमानी SUNAT पद्य-रचना 
( सुनाकर स्वयं पीते और अपने शिष्यों को भी पिल्ाते है । 
अब संन्यासियों का आदर्श देखिए-- 


अध्यात्मरतिरासीनो aa निरामिषः ; 
आत्मेनन सहायेन सुखार्था विचरेदिह 
इंद्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च; 


आहिसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते । 
दूषितोऽपि चरेद्धर्मं यत्र॒ तत्राश्रमे रतः ; 
समः, सर्वेषु भुतेषु न लिंगे धर्मकारणम्‌ । 

moa SET A z ~ A 
चतुभिरपि *चेवेतनित्यमारश्रमिभिद्रिजेः 
दशलक्षणको धर्मः सेवितव्यः प्रयत्नतः । 
इतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचामद्रिय निग्रहः ; 


dita सत्यमक्रोधो दशक ANTT t: 
` मेरे भद आताच [दशे संन्यासियों के 
i $ ils Publi 
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avi sik आधुनिक नामधारी साधुओं ( संन्या- 
सियों ) के लक्षणों और घमं से तुलना करके बतनाइए, | 
क्या ये नासधारी साधु वाममार्ग के प्रचारक आर उन 
पर श्रद्धा रखनेवाले हिंदू घाममार्ग के अनुयायी नहीं हें? 
मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं छि भारतवर्ष में सच्चे 
संन्यासियों का बिलकुल हो अभाव हे । अब भी यहाँ 
कुछ संन्यासी ऐसे अवश्य हैं, जो सदेव हमें आदशं को 
ओर ले att का प्रयत्न करते रहते हैं, और इसी कार्य. 
में अपना अमूल्य जीवन समर्पण करने को तैयार रहते 
हैं। उन्हें में बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखता हूँ, az 
प्रत्येक देश-वाली को भी देखना चाहिए । 
इस देश में मांलाह्वारियों की संख्या भी कम नहीं है। 
यहाँ तक कि देश के कुछ विद्वानों 
का भी मत है कि इस समय हिदू: 
मात्र को मांस भक्षण करना चाहिए । पर में ससरता 
हूँ, मांसाहार से उन विद्वानों की बुद्धि भो इतनी नष्ट 
हो गई है कि वे हिंदुओं की वतमान कमज़ोरी को दूर 
करने के लिये कोई दूसरा उपाय ही नहीं So सकते । 4 
पहले मैं धामिक इष्टि से इस पर विचार करता हूँ । | 
महात्मा मनु कहते हें-- 
योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखच्छया ; 

स जीवंश्च मृतश्चेव न कचित्‌, सुखमधत |” 
अर्थात्‌ जो भ्रहिसक प्राणियों को अपने सुख को 
इच्छा से मारता हे, उसे जीवित श्रवस्था में अथवा 
मरने पर, कभी सुख नहीं मिलता । इसके आगे | 


मांसाहार 


अन्न है । अब आप ही कहिए, मांस-सक्तण कर 
मनुष्य मनुष्य हैं या पिशाच ? हमारे घमं-शाो 
अहिसा' की ही प्रधानता दी हे, और हिर 
घोर विरोध किया गया हे । महाभारत के २ 
पर्वे मे क्षिखा हे-- i 
सवकमस्वहिंसां हि धमोत्मा मनुरतरबीत्‌ ; 

अहिंसा सवभूतेभ्यो THT ज्यायसी मता!” ` | 

कुक :लोगो का मत है कि जव aad डॉक्टर | 
सांसाहार करने की सलाइ देते हैं, सब हमे घमे के 
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aia पर ल्य देने की क्या आवश्यकता है? 
ऐसे सज्जनों की सेवा में मेरा निवेदन है कि वे पाश्चात्य 
मांसाहारी देशों के डॉक्टरों के मत पर विचार करने 
का कष्ट उठावे | ईगलेंड के प्रसिंद्ध डॉक्टर ग्रनस्टवल 
ने अपनी 'कॅसर रोग से बचने के IMA ANAT 
पुस्तक में लिखा है कि केवल इँगलेंड में ही मांसाहार 
से उत्पन्न होनेवाले ‘Hav’ रोग से ६०,००० मनुष्या 
की mg होती है । इस प्रकार दुनिया के समस्त 
मांलाहारियों की संख्या का विचार करने से स्पष्ट 
प्रकट होता है कि इस रोग से २४०,००,००० मनुष्य 
मांसाहार कर इस भयंकर रोग के शिकार बनते हैं । 

इँगलेंड के दूसरे प्रसिद्ध डॉक्टर mame अर 
अमेरिका के डॉक्टर हेरा आदि का मत है कि मांसाहार 
से क्षय, नासर, जलोदर और संग्रहणी के सदृश wd- 
कर रोग उपपन्न होते हैं | 

वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करने पर भी मालूम होता 
है कि मनुष्य की शरीरःरचना का साम्य जितना 
शाकाहारी प्राणियों की शरीर-्रचना से है, उतना 
मांसाहारी प्राणियों के शरीर से नहीं । यही कारण 
' हे कि मनुष्य के शरीर में मांस को पचानेवाले अवयव 
| न होने के कारण वह उसे पचा नहीं सकता, जिससे 
वह मांस पेट में agm अनेक भयंकर रोग उत्पन्न 
' करता है। अब में मांसाहार पर डॉक्टरी मत का 
EEE बॉधनेवाल्ने बंधुओं से पूछना चाहता हूँ कि वे 
इस देश के निवासियों को मांसाहारी बनाकर उन्हें 
_ सशक्त बनाना चाहते हैं या भयंकर रोग में फसाकर 
उनका सर्वनाश करना चाहते हैं ? यदि प्रत्येक मनुष्य 
नियम-पूर्वक व्यायाम कर दुग्ध, घृत और ताज़े, पके 
eb: mal का ही सेवन पर्याप्त मात्रा में करता रहे, ale 
` ब्रह्मचय का यथावत्‌ पाल्न करे, तो वह अद्वितीय 
fetal बन सकता है, जिसके प्रमाण आज हमारे 
` सामने प्रोफ़ेसर राममूति के सदश नर-पुंगव हैं । 


main सिनग जो हिस नी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RIL LPL OL 


| 
[ वंष ३, खंड २, संख्या २ | 


“>> 


अधिक उदाहरण न देकर विष्णुपुराण के दे श्लोक 

पाठंडों के समक्षं रखता हूँ, जिनमें श्राद्धं के समय 

पितरों को भाँलिन्भाँलि के मांस देने की आज्ञा दी 
गई है-- 

Ag उवाच---हविष्य मत्स्यभांसेस्तु शंशस्य नकुलल्यंचे । | 
सोकराच्छ।गलेणेय रोरवेगवंयेन च ॥ १ ॥ | 
ओरश्रंगव्येश्च तथा मासवृधद्या पितामहाः । 
प्रयान्ति तृप्ति मांसेस्तु नित्यवाध्रीण सामिषेः ॥ २॥ 
खड्गमांसमतीवात्र कालशाकं तथा AY । 
शस्तानि कर्मण्यत्यन्ततृप्तिदानिनरेश्वर ॥३॥ | 

( विष्णुपुराण अंश ३, अ० १६) | 
gai ata बोले--श्राद्ध के दिन maTi को 
विष्य भोजन कराने से पिलर लोग एक महीने तक 
तृप्त रहते हैं । मछली देने से दो महीने, शशकनमांस 
से तोन महीने, नकुल-मांस से चार महीने, शूकर" 
मांस से पाँच महीने, बकरी के मांस से छः महीने, 
मकरन्मांस से सात महीने, रुस के मांस से als महीने, 
गवय-मांस से नो, मेढे से दस और गो-मांस से ग्यारह 
महीने तक Nara Raa रहते हैं । पर यदि 
घाध्रीणस का ata दिया जाय, तो पितर चिर दिन 
तक तृप्त रहते हैं । हे राजन्‌ ! गेंडे का मांस, कृष्णशाक 
अर मधु, ये चस्तुएँ श्राद्ध में बहुत ही श्रेष्ठ श्रौर तृसि- 
दायक हैं। 
अब धर्म-प्राण हिंदू विचार करें कि इन वाम- | 
मारगियों ने कितना अंधेर मचा wate | यहाँ तक | 
कि उन्होंने गो-मांस तक की श्राज्ञा दे दी। अब 
कहिए, जब तक धार्मिक ग्रंथो का विद्वानों द्वारा शोधन । 
कराळे इन वाममागियों की संख्या कम न की जायगी, 
तब तक गो-रक्षा समिति और पिंजरापोल संस्थाओं | 
को सफल्ता कैसे मिलेगी ? 
मांसाहार की तरह मद्य-पान करनेवालो की भी 
संख्या कम नहीं है । यदि बीडी, | 
सिगरेट, ama, गाँजा, भंग, | 
चरस, चंडू आदि मादक पदार्थों का आस्वादन करना | 
भी मद्य-पान के ही अंतर्गत समझा जाय, तो कहना 
न होगा कि प्रतिशत पाँच मनुष्य भी कठिनाई से ऐसे 


पमद्य-पानं 


दि 


दुर्भाग्य है कि इस देश के अधिकांश निवासी | बुरी 
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आदत के द्वारा अपना सवंनाश होते देखकर भी faa- 
प्रति इसकी वृद्धि ही करते जा रहे हें । इन नशेख्नोर 
वाममा्गियों ने सद्य-पान ही स्वर्ग-प्राप्ति का साधन समझ 
war हे। इनका aaga घामिक सिद्धांस देखिए-- 
Sarat पिबाति दोक्षितस्य ATRL सुप्तो निशायां गणिक्रागृहृषु 
विराजते कॉलव चक्रवर्ती ...... ।” 
के घर जाकर बोतल-पर-बोतल चढ़ावे 
वेश्याओं के घर जाकर कुरुं करे, वही इनमें चक्रवर्ती 
राजा समझा जाता है। वे वाससार्गी अपने सहानिर्वाण- 
तंत्र में सद्य की महत्ता बललाते हुए लिखते हैं--- 
“qia पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले; 
पुनरुत्थाय वे पातवा पुनर्जन्म न विद्यते ।!! 
यही नहीं, इन देश के दुश्मनों ने स्वार्थ-साधन के 
लिये ऋषि-प्रणीत ग्रंथों में मांसाहार की तरह aa- 
विषयक भी कुछ संत्र मिल्ला दिए हें । नमूने के रूप में 
मनुस्य॒ति का प्रक्षिप्त श्लोक देखिए 
सोत्रामण्य़ां सुरां पिबेत्‌ । प्रोषितं भत्तयेन्मांसम्‌। 
वैदिकी हिंसा हिंसा न भर्वात । 
न qaqa दोषों न मद्ये 
प्रत्रात्तिरेषा भूतानां निवत्तिस्ठु महाफला | (अ०५। ५६) 
अब सें पाठकों से ही पूछना चाहता हूँ कि जब तक 
देश में ऐसे वाममार्गों मनुष्य आर पाखंडी उपदेशक 
बणे रहेंगे, तब तक इस देश का उन्नति की ओर अग्न- 
सर होना कहाँ तक संभव है ? 
सनातनधर्मे ळे मान्य ग्रंथ ब्रह्मांडपुराण में लिखा है-- 
प्राप्त. कलियुगे ' घोरे सर्वे वरणा श्रमेतराः; 
तमालं भक्षित येन स गच्छेन्नरकाणवे । 
इसी तरह पद्मपुराण में भी लिखा है-- 
ब मिमि विप्रं दानं कुवन्ति ये नराः; 
दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणो ग्रामशूकरः | 
अब कहिए मेरे सनातनधमी बंधुओ, आप लोगों 
में से कितने ऐसे हैं, जो अपने sat की आज्ञा 
YMC नरक जाने को तैयारी नहीं करते? और मेरे 
पूज्य MAM, wT भी बतलाइप, इस YA-NA 


जो कलार 


` aN 
न च HJA; 


से कितने ऐसे हैं, जो पद्मपुराण के मतानुसार MA- 
शकर बनने का प्रयत्न नहीं, कर BER Domain. Gurukul Kangri ES ESIE FERN तत wea रजस्वला ॥ 


हत्यारे बाल-विवाह का नाम लेते ही शरीर में कंपन 
हो आता शर नेत्र अश्रुःपूणं 
हो जाते 21 परतंत्रता में परा: - 
वलंबी जीवन व्यतीत करते हुए इम गायों ( हिंदुओं ) का 
इतना अधिक अधःपतन हो गया है कि हम अपने 
aa हित को भ्रहित भौर अहित को हित मान बैठे हैं । 
हमारे मस्तिष्क इतने विवेक-शून्य हो गए हैं कि किसी परि- 
स्थिति-वश जिस प्रथा का चलन हो गया, उसे आज 
सैकड़ों वर्षी के अनंतर--उस परिस्थिति का अंत 
होने पर भो---समाज से उठा देने का प्रयत्न नहीं 
करते । हम आज इतने बल-होन क्यों हो गए, हम 
पद-पद पर क्यों ठुकराए जाते हैं, इस विषय पर में 
अपने विचार .कभी अन्यत्र प्रकाशित करूँगा, पर तो भी 
इस समय इतना कह देना श्रावश्यक समरसता हूँ कि 
इस अधःपतन और बलहोनता का सबसे प्रधान कारण 
बाल-विवाह ही है । जिस देश में एक दिन राम-कृष्ण- 
BAA वोर, इनुमान्‌-भीष्म-से aaa, वाइमीकि- 
से कवि, wea वक्ता और -जनक-से usta उत्पन्न 
होकर इसका 'देव-भूमि’ नाम सार्थक करते थे, उसी देश 
में आज इस पैशाचिक प्रथो के कारण सहखों की संख्या 
में होव, कामी, मूख, नास्तिक और निलंज् उत्पन्न 
होकर इसे 'श्मशान-भूमि' बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
gà यह कहने में कुछ भी संकोच नहीं होता कि 
वाम-मार्ग के आचाय, अनुयायी और पोषक इंस कुप्रथा 
के प्रचारक हें । जब हमारे adda पर्याप्त रूप में 
इस विषय का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, सब घर्म-अंथ 
को ठुकराकर इस प्रथा का संचालन करनेवाले 
पंडितों का नाम इम किस उपाधि से विभूवित करं ? 
सेरा तो यह मत है कि देश को परिस्थिति में Rada 
करने के पूर्व इन वाममागे के आचार्यो के मस्तिष्क का-- 
जिन्होंने स्वार्थवश पराशर उवाच, ब्रह्म उवाच आदि | 
लिखकर अपने मन-गढ़ंत श्लोक रच दिए--ऑपरेशन कर | 
इस सर्वनाशकारी प्रथा को देश-निकाला देना अत्या: 
वश्यक है । इसके पूवं उन्नति. की आशा करना निराशा- 
मात्र होगी । ये गुरूघंटाल आचाय-- द. 6 
अष्टवर्षा भवेद्गौरी नवघषो च रोहिणी ; 


वाल-विवाह्‌ 


माता चेव पिता तस्या ज्येष्ठो भ्राता तथेव च ; 
त्रयस्ते नरक यांति द्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ | 
बतलाकर बाल्ःविवाह का प्रचार करते और देश 
को गइरे गतं A gaar अपनी बर्बरता का परिचय 
देते हैं । वे अपने लबेद को agora शर स्घतियों 
से कहीं Sar स्थान देते हैं । हमारे प्रसिद्ध स्ट्रतिकार 
| भगवान ag कहते हैं-- 
“त्राण वर्षाण्युदीक्षत कुमार्यृतुमतो सती ; 
उध्वं तु कालदेतस्माद्विदित सदृशं पतिम्‌ I” 
| कन्या रजस्वला हुए पश्चात्‌ तीन वपं पर्यंत पति की 
| खोज करके अपने सहश पति से विवाह करे । यही नहीं, 
| इस विषय में वेद का भी मत है--- 
१ “युवा सुवासाः परिनोत आगात्स उ श्रयान्भवति MAAN: | 
| तं धोरासःकव॒य उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः 1” 
ह ( He Ho ३ । सू० ८। Fo 3) 
अर्थात्‌ जो पुरुष सब श्रोर से यज्ञोपवीत, बह्मचर्य- 
| सेवन से उत्तम शिक्षा भर विद्या से युक्त वसर धारण 
| faq हुए, ब्रह्म चयं-युक्त युवा विद्या ग्रहण कर गृहस्था- 


| 


| श्रम में प्रवेश करता है, वही प्रसिद्ध, भ्रतिशय शोभा 
युक्त, मंगलकारी होता है भौर अच्छी तरह ध्यानन्युक्त 
l विज्ञान से विद्या.वृद्धि की कामना-युक्त धेर्यंशील विद्वान्‌ 
|! | लोग उसी पुरुष को उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं । 
इससे यह सिद्ध है कि बह्मचये-अवस्था के (वे 
| gata पचीस वर्ष की अवस्था के पहले विवाह करना 
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युक्ति-संगत आर हितकारक नहीं है । आप आयुर्वेद की 
दृष्टि से भी देखेंगे कि बाल-विवाह कितना वर्जित है । 
इस विषय में झुनिवर धन्वंतरिजी सुश्रुत में कहते हैं 
“ऊनपषोडशवषाय़्ामप्राप्तः  पंचविशतिसू ; 
यद्याधत्त पुमान्‌ गभे कुक्षिस्थः स विपद्यते । 
जातोवा न चिरंजीवेजीवेद्वा दुर्बलेन्द्रियः ; 
तस्मःदत्यन्तबालायां गभीघानं न कारयेत्‌}? 
यदि सोलह वर्ष से कम आयु की खी में एचीस 
वर्ष से न्यून आयुवाला Fes गर्भेस्थापन करे, तो वह 
कुक्षिस्थ गर्भं विपत्ति में पढ़ता है। वह उपपन्न हो- 
कर चिरकाल तक जीवित नहीं रहता चर जीवित 
रहा भी, तो सदैव दुबंलेद्रिय ही रहेगा । अतः बाल्या- 
वस्था में गर्भाधान न करे । 
इससे बह स्पष्ट है कि घामिक और आयुर्वेदिक आज्ञा 
का उल्लंघन कर बाल-विवाह करनेवाले वाममागी हैं । 
यदि ‘quam? विधय पर और भी अधिक विचार 
किया जाय, तो इस नाम की एक पुस्तक ही बन 
सकती है । श्रभी मैंने इस लेख में केवल सुख्य-सुख्य 
बातों पर ही विचार किया है । अस्पृश्यता, खान-पान 
af अनेक बातें छोड दी गई हैं श्राशा है, मेरे विचार- 
शील सत्यानुयायी देशवासी इस पर विचार करेंगे । ७ 


© समस्त पत्र-संपादकों, हिंदू-सभाओं ऑर सुधारको से इस 
लेख को प्रकाशित कर प्रत्येक हिंदू-जनता तक पहुँचाने की 
प्राथना हे ।--लेखक 


AOR 


THE GANGA PUSTAK MALA PUBLICATIONS 
| Tue HON’'BLE RAJA SIR RAMPAL SINGH, K. 0. S. I WRITES:— 
have been a regular subscriber of the Ganga Pustak Mala since its very 
ine ption and am thusin a position to say that its Promoters and Organisers— 
chiefly its Proprietor, Pt. Dularey Lal Bhargava, well known to the Hindi- 
| reading public as a poet of fine taste and the able Editor-in-chief of the Hindi 
monthly, the Madhuri (now Sudha)--have been working with unabated interest 
the cause of the Hindi literature, They seem to be simply too eager to pub- 
sh any good work, no matter what side of our life it deals with and it is for 
is reason that they have become practically the best institution in the Upper 
1018 for propagating Hindi learning and diffusing the right sort of know- 
T hope that with the increasing appreciation of the Hindi-reading public, | 
rill ry to prove themselves of still greater service to the cause they have | 
thusiastically. I congratulate them heartily on the great 
r and wish them every success i Oe 
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(१) 


हाँ ज्ञो ताज़िया उठा करता था, 


डसमें हिंदू ्ञोग बहुत मदद 
दिया करते थ्रे--रुपए से, 
पेसे से, लन से, मन से, 
हर तरह से। इतने उत्साह 
से भाग लेते थे कि उसमे 
आर ही रौनक़ ग्रा जाती 
थी । पर उस साल दोनो 
क्रिरक्रों में वैमनस्य हो जाने से मज्ञा किरकिरा हो 
गया । बेचारे सुललमान, जिन्होंने केवल fega के 
बल पर अभी तक अप्रनी शान निभाई थी, बुरी तरह 
से निराश हो गए। साथ ही उन्हें गुस्सा भी कम न 
आया । काक्रिरों को इसका मज्ञा न चखा दिया, तो 
क्या रह गया ! खिसियानी बिल्ली की तरह जहाँ देखो, 
वहीं gaama qÅ लगे । बंदिशें बँधने लगीं । कभी 
सियाँजी के घर पर, कभी मौलाना साहब के मकान पर 
और कभी क्राज़ीजी के यहाँ gaani का जमाव 
होने लगा feat ने सब सुना, सव समझा ; पर 
उनके सनातनी शांत स्वभाव में बल नहीं पड़ा । दो-चार 
जने कहीं gag होते, तो ज़रा फुस-फुस कर लेते-- 
“यार, ये सुसहले तो बदमाशी करने पर तुले हुए हैं। 
अब की ताज़िए में बड़ा झमेल्ला मचावेंगे ।”” 

आख़िर करतल की रात we | मुसलमानों का दिल 
जला हुआ था; वे सुस्तैद होकर निकले । सबको 
आँखों में ख़ून उतरा हुआ था। चेहरे wea थे । जिस 
सभय वे 'श्रल्ली-हुसेत' का ज्ञोरों का नारा लगाते हुए 
निकल जाते थे, हिंदुओं का saat कॉप जाता था। 
छुत के झरोखे और द्वार की संधि से देखते थे। 
देखकर सिहर उठते थे। किसी में इतना हियाव न था 
कि उनके सामने ज़रा बाहर तो आ जाय । झुंड के दूर 
निकल जाने पर कुछ दिखाऊ वीर अपने-अपने घर के 


` ` दुरवाज़ों पर wa और बातें करते Bony, हिंदू 
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लोग बड़े डरपोंक हैं ; नहीं लो इनकी क्या मजाल कि 
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इस तरह उछुल-कूद मचा लें | एका नहीं है।” दूसरा 
कहता था--"हाँ भाई, . एका नहीं है। क्या किया 
जाय ? सभी हिंदू पस्त-हिम्मत नहीं होते ; पर उनमें 
बहुत-से ऐसे होते हैं कि दूसरों की कमज़ोरी देखकर 
उनके भी घुटने ag जाते हैं ।”” अनेक हेकड हिदुओं ने 
दूसरों के सामने एक mad रखने के विचार से atat 
लीं, भर निकल पड़े--''आ जाय जिसकी हिम्मत हो ।” 
सुसलमान उन पर ट्टते थे; वे झुसलमानों पर ged 
थे । ख़ासी बजती थी ।.पर हार हिंदुओं ही को होती 
थी | बुरी तरह पीटे जाते थे । दिलेर हिदू जूते थे; नामदे 
हिदू चूड़ियाँ पहनकर तहम़ानों में घुसे रहते थे । ख़ुदा 
न ख़ास्ता अगर कोई धोखे से बाहर रह जाता, तो 
लाठी लेने के बहाने चर अंदर चला जाता था । ऐसी 
बात नथी कि सुसल्लमान सभी झगड़ालू थे । उनमें 
अच्छे भी थे, जो हिंदुओं को अपना भाई, पड़ोसी और 
हमवतन समते थे। पर sassi ही की संख्या में 
अधिकता थी । वे उन नेक मुसलमानो की बातें सुनकर 
उनका मख़ौल उड़ाते और अपनी डांग हॉकते थे । 

घनश्याम का छोटा भाई राधाकाँत रात को ताज़िए 
की घमर-घमर से जाग उठा | उठकर बैठ गया । 
बोला--'मैया ! ताज्ञिया !” 

घनश्याम को ज़ोर की नींद लगी थी। ज्ञरा-सा 
कसमसाया | कहा--“हाँ, सो जाओ ।” 

BF देर के बाद राधाकांत पहले को अपेक्षा ज़ोर से. 
बोला--““मैया ! ताज्िया आया है ।'? 


| 


घनश्याम ने थोडा-सा सिर उठाकर कहा-- 
“्सोझो 1”? l 

राधाकांत को किसी तरह नींद नहीं आ सकती थी 
उसने कहा--''मैं देखने जाता हूँ ।” इ 


पुकि 
f 


घनश्याम--''यहीं ga पर से देख लो ।? 
लड़का Aafa भर चंचल था । । 
गया । वहाँ «श्याम फिर सो गया. TMA पर उसने 
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| खा, राधाकांत का विस्तर ख़ाली है। पुकारा-- 
'राघा ! ओ राधा !” साज़िया निकल गया । राधा कहाँ 
या ? लालटेन लेकर खोजने उठा | घर में नहीं मिला । 
meq देखा, वहाँ भी नहीं | हृदय में धड़कन हुई । 
॥बोसियो को जगा-जगाकर पूछा--“'भाई, कहीं राधा 
BY तो नहीं Ber 2” उन्होंने कहा--““नहीं । कहाँ 
गया ?” रात-ही-रास थाने में जाकर रिपोट की । मेरा 
राई ameta नहीं मिल रहा है | घर के सामने से 
nfa निकला था, तभी से | दो बजे होंगे । पूरी 
faar भी लिखा दी । 

बहुत खोज-पढ़तात्न हुई | राधाकांत का पता नहीं 
aw | घनश्याम को अपने छोटे भाई के गुम हो जाने 
हा अस्यंत शोक हुआ । पर उस शोक से अधिक 
पुसलमानो पर क्रोध हुआ । ज़रूर इन्हीं को 
 फाररवाई है । 


(२) 

राधाकांत बाहर निकब्रा । एक मुसलमान ने उसका 
गोरा-गोरा ge थोर चमचमाती आँखें देखीं, तो मोहित 
| | ते गया । पूष्ठा--“'ताज्ञिया देखोगे ?” 
राधाकांत--/हाँ ।”. 
डस सुसल्रमान का नाम उसमान था। उसने 
हा--'“चल्लो, मैं पास से दिखा दूँ।” 
राधकांत राज़ी हो गया । 
उसमान ने उसे गोद में उठा fear दो पैसे की 
!वढ़ी ले ढी । चुमकारता-पुचकारता ताज़िए के पास- 
| |स चने लगा | दोनो बहुत दूर निकल गए । तब 

एकाएक राधाकांत को घर की याद asi गोद से 
तरने लगा । बोळा--"“घर जाऊँगा 1? 
उसमान--““चल्नो, थोड़ी दूर और है । अभी लौटेंगे, 


राधाकात--“नहो, में aA जाऊँगा ।” 
डसमान--“झकेल्े aa जाओगे ?” 
| राधाकांत- “हाँ 1” 


0... न 


उसका गाल मसककर एक तमाचा मार दिया । डॉट 
कर कहा--“'चुप ! नहीं तो fav...” 

इस ब्यवहार से घर का लाड़ला राधाकांत एकदम 
aa रह गया । फिर उसके मुँह से बोल नहीं निकला । 
तमाम रास्ते-भर चुपचाप FE लटकाए चला गया । खबेरा 
होते-होते उसमान उसे गोद में लादे बोटा | राधाकांत 
के घर नहीं, waa घर । बिस्तर बिछाकर उसे सुला 
दिया । uasta का साहस नहीं हुआ कि अपने घर 
का नाम ले । मुँह ढाँपकर धीरे-घोरे रोने लगा । थोडी 
देर में सो गया । 

पंद्रह दिन तक उसमान ने राधाकांत को उसी शहर 
में, अपने घर में, छिपाकर रखा । किसी को कानोकान 
ख़बर न हुई। उसे बाहर नहीं निकलने देता ari 
आप कहीं जाता था, तो बाहर से ताला जड़ दिया 
करता था । जाते समय कह जाता था कि मैं यहीं पास 
हुँ । तुम ज़रा भी रोए या चिज्ञाए, तो maz गला ही 
दबा दूँगा । डर के मारे वह कुछ नहीं बोलता था। 
Raua मौन पढ़ा रहता था । कभी-कभी अकेले में 
भीतर-ही-भीतर ख़ूब फफक-फफककर रोता भी था । 
उसमान की TZ पा जाने पर तुरंत ही alg पोंछ 
डालता था । राधाकांत उसे बहुत डरने लगा था । उसे 
यह उम्मीद ज़रा भी नहीं रह गई थी कि यह मुझे कभी 
घर भी पहुँचा देगा । 

एक दिन उसमान रात के am? में राधाकांत को 
लेकर रेल में बैठ गया । atag पहुँचा । वहाँ उसके 
बहुत-से सुल्लाक़ाती मुसलमान थे । जल्दी ही रहने का 
ठोक-ठिकाना लग गया | काम-धधा भी faa गया । 

जुमें के दिन उसमान राधाकांत को मसजिद ले 


गया । वहाँ उसके मुसलमान बनाने की रस्म पूरी की. 


गई । कलमा पढ़ाया गया । चोटी काट दी गईं । पाँचो 
वक्त नमाज़ पढ़ने की हिदायत की agi नाम बदल 
दिया गया। शाम को दावत की ठइरी। बहुस-से 
नामी-गिरामी सुसत्षमान ag) डस दावत में राधा- 
कांत को जबरदस्ती गोश्त fear दिया गया । 
राधाकांत Ge मे फस ही चुका था । निकलना 
दुशवार था AVA उस पर मजहबी रंग चढ़ने लगा | 


उसमान ने, cuk भीन ने शि, सलून, समझने F.I उसने ; 
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फोल्गुंनं, ३०७ go go ] 
देखा, जैसे-जैसे वह vt पर आता जाता था, वैसे-वैसे 
उसमान उस पर EM होता जाता था। उस पर किसी 
तरह का जोर-ज़रस नहीं किया जाता था ; afes नेक 
नज़र ही रक्‍्खी जाती थो | अंस में वह पक्का मुसलमान 
बन गया | उस्मान को अपना सरपरस्त समभने लगा, 
आर gat सुसलमानों को अपना मज़हबी भाई । 
उसके प्रति उसका प्रेम भी बढ़ गया । 
(३) 
धनश्याम की ज्ञिदगी के दिन पहले दूसरी ही तरह 
से बीतते थे । भाई के गुम हो जाने के बाद से उसने 
ag तरीका बदल दिया | हम हिंदुओं की यह दुर्गति 
क्यों है ? हमारे इतने होन होने का क्या कारण है? 
अंत में उसने यही fsg निकाला कि सच ही यह 
जाति संगठित नहीं है। संगठन के श्रभाव ही से इसकी 
यह अधोगति है, और हमारी इस दुबंलता के sat 
दायी हसी हैं । किसी दूसरे का इसमें दोष नहीं है । 
हमारे ऊपर दूसरी जाति के लोगों के द्वारा जो अत्याचार 
किए जा रहे हैं, उनकी तह में पेठकर यदि हम 
देखें, तो साफ़ सालूम हो जायगा कि सू-कारण हमी 
हैं। हमारी मुद्दी में ज्ञोर नहीं है, और हम अपनी 
चीज के छिन जाने का अपराध दूसरों के माथे पर 
मढ़ते हैं। कैसी बेवक्रूफ़ी है ! रुपए की थैली सामने रखकर 
यदि इम Sa जाये, तो अपराध किसका ? दूसरे का? 
छिः ! घज मेरा भाई मुझसे छीन लिया गया है, सो 
में उत्तेजित हो उठा हूँ; कल्ष दूसरों की aagi और 
बहूश्वेटियाँ छीन at गई थीं, सब में पढ़ा सोसा था । 
में भी दोषी हूँ । प्रत्येक हिंदू दोषी है । इसी तरह सब 
कान में तेल डाले पड़े रहेंगे, तो एक दिन हिदू-जाति का 
सवंनाश हो जायगा । 
घनश्याम काम में जुट गया । उसने सारे शहर के 

हिदुओं में उत्तेजना Sand की कोशिश की । gera- 
Blea घूमा । एक-एक आदमी से मिला । उसके बाद 
उसने हिंदुओं की एक विराट्‌ सभा का आयोजन 
किया । ख़ूब दोड-धूप की | दिन निश्चित किया । सब 


. जगह पचे बँटवाए । निर्दिष्ट समय पर सभा-स्थल पर जब 


देखा गया, चारो ओर सन्नाटा ही दिखा । कोई आया ही 


. न था। कुछ समय के लिये घनश्याम का दिमाग़ चक्कर खा 
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गया । कुछ समर में न आया कि हिंदुओं के भाग्य 
क्या बदा है ? आँखों में उंगली डालकर aaa 
कि देखो, यह तुम्हारी भाई का रास्ता है; तब भ॑ 
इन्हें कुछ नहीं सूकता । पर वह इतोत्साइ नहीं हुता 
किसी तरह भी काम हो, करूँगा ; पीछे न इृदूँगा । 
बिजली की तरह चारो ओर ख़बर फैल गई कि 
बंबई से एक गानेवाली आई है । गले का स्वर कोय 
को मात करनेवाला है । गाने में वह aa होती है, व 
राग रहता है, वह रस रहता है कि बस, सुनते ई 
बनता है । रूप-रंग ऐसा हे कि क्या किसी का होगा ? 
लाखों में एक । मैदान में ठटाठट भीड़ भर गई । सारा 
शहर उमड़ पढ़ा । पर उन लोगों की उस समय की 
निराशा का क्या पूछना कि जब गानेवाली के aga 
FARIA खड़ा होकर अपनी वक्तूता wea क्ृगा-- 
“Rant ! तुमको धिक्कार है ! हज़ारों बार धिक्कार है! 
तुम्हें ज़रा भी होश नहीं । ta msa हो कि 
अपनी भलाई-चुराई भी नहीं देखते । केसा समय है ? 
क्या करना चाहिए ? कुछ ध्यान नहीं । मर मिटने का 
ater आवेगा, तभी शायद चेतोगे । कोई राइ 
बतजावा है, उसकी सुनते ही नहीं। लक्षण बड़े ख़राब 
हैं । तुम अपने भाई को अपना भाई नहीं समझते । 
अपने ही खाने-पीने में मस्त रहते हो । अपनी चेन की 
वंशी की ध्वनि के आगे रारीबों का रोना नहीं सुनते । 
नर होकर भी पशु ही बने हुए हो । हद्‌ है । सोचते 
होगे, मज्ञा करते हैं। भगवान्‌ की कृपा से आनंद से 
दिन कटते जाते हैं। जब अपने पर आवेगी, तब देखा 
जायगा | निश्चित हो । यहीं पर गड्ढा है।यह मत 
गोचो कि बच जाओगे । ऐसी बीतेगी कि छुटी का दूध 
याद्‌ आ जायगा । इतने गहरे गिरोगे कि पता न 
saat i” 
इतनी लानत-मल्लामत के बाद उसने संगठन का. 
विषय gq दिया । संगठन के गूढ़ तरव समाए । 
उससे होनेवाले at का ब्योरेवार ada किया ।. 
अनेकों उदाहरण दिए। कहा--“तब किसी माई के. 
लाल को हिम्मत न पड़ेगी कि हमें ate तो दिखा 
सके | संगठन-शक्ति क्या ऐसी-वैसी शक्ति है ? इस शक्ति 
से शक्तिशाली होकर इम असंभव को संभव सिद्ध कर देंगे । 


| . पर यदि इसी तरह हाथ-पर-हाथ अरे बैठे रहेंगे, तो चाहे 
। जो हमे दिन-दहाडे लूट लेगा | ईश्वर भी उन्हों की 
सहायता करता है, जो अपनी सहायता आप कर 
सकते हैं । इसलिये चलो, उठो, खडे ' हो stat | अब 
सी समय है । बहुत कुछ कर सकते हो। सबेरे का 
at मनुष्य शाम तक घर पहुँच जाय, तो वह भला 
नहीं कहलाता ।” 

aa में जोश फैला । घनश्याम के साहस 
' ददता की प्रशंसा होने लगी | 

कोई भी काम हो, उसमें रुपए की ज़रूरत पहले 
सामने आ खड़ी होती है । घनश्याम ने इसका अनुभव 
किया । ऐसा होना तो नहीं चाहिए ; पर परिस्थिति ही 
| det हो गई है । खेर, वह चंदा इकट्ठा करने की फ्रिक में 
| आ जगा | धनी-मानी सञ्जनों और सेठ-साहूकारों के 
पास गया । बहुत थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ । सेठ 
afaa नाम का एक धनी ग्रसामी था । सबने 
उसकी आइ ली । वह हम लोगों का सरपंच है । यदि 
बह चंदा देना शुरू कर दे, तो हम लोगों को कोई 


और 


| कर बैठ गया । शायद पहले ही उसको कुछ आभास 
| fae चुका था । घनश्याम ने सब मामला समझा- 
बुराकर रुपए की अपील की । उत्तर Aa À 
` गरीब आदमी हूँ। रोज़गार-घंधा आजकल बिलकूल 
ढीला है । पैसे की बढ़ी तंगी है ।!” घनश्याम ने सुना ; 
सुनकर चुपचाप उठ श्राया । 
जेते (2 
. उसके थोडे हो दिन बाद सेठ चाँदमल से और एक 
जाति के आदमी से, बीच बाज़ार में, किसो बात 
; झिकमिक हो गई | वह आदमी जूता तानकर खड़ा 
1। उस समय तो सेठ कुछ अधिक नहीं बोला, पर 
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gà आप fas सौ ही रुपए दे देते, उतने ही में काम 
बन जाता i” 

पहले तो सेठ ने बहुत लाज-पीली आँखें कों ; पर 
जब घनश्याम ने उसे सीधी पट्टी पढ़ाई, भेजे में बात 
घुसा दी कि मैं यों ही पिंड छोड़ देनेवाला जीव नहीं, 
किसी-न-किसी तरह लेकर ही रहूँगा, तब उसने 
आख़िर बड़ी सुरिकल से पेटी खोली । फिर तो धडाधड 
चंदा इकट्ठा हुआ । काम भो ज़ोरों के साथ चल्न 
निकला । 

(४) 

घनश्याम ने तब दूसरे स्थानों में घूम-घूमकर संगठन 
का प्रचार करता प्रारंभ किया | ऐसा छुछ हुआ कि 
ag जहाँ गया, वहीं धढ़ाके के साथ काम हुआ । 
हज़ारों की संख्या में लोग जमा होते, स्थायी समिति 
बनती, फ़ंड इकट्ठा होता । 

एक पलड़ा जब नीचे झुकने लगता है, तब दूसरा , 
पलड़ा आप-ही-आ्रप ऊपर उठने लगता हे । gaunt 
ने हिंदुओं का उत्कर्ष देखा, तो जल-सुनकर ख़ाक हो 
गए । यह संगठनवाला कहाँ से आया है ? सुनते हैं, 
यही सब आफ़त बरपा करता है । गुड़ का बाप Weg 
यही है ॥ यहाँ gaat दाल न awa देनी चाहिए । 
किसी तरह हिकमत लगाकर इस पर हाथ साफ़ कर 
देना चाहिए । फिर तो फ़तेह है । बहुत-से मुसलमान 
एक एकांत स्थान में मिज़्कर मशविरा करने लगे | 

एक ने कहा--“सबकी राय से किसी एक को यह 
काम सौंप देना चाहिए ।? 


दूसरा, बोला--''ऐसा नहीं ; पहले देख लेना चाहिए | 
कि क्‍या कोई ऐसा भी बहादुर है, जो अपनी मज्जी से | 


इस काम को अंजाम देने के लिये मुस्तेद होकर खड़ा 
होता है ?” 

आावाज्ञे आई--''ठीक है, ठीक 21” 

RIT ही एक सत्रह वषं का पट्टा उठ खड़ा हुआ | 
बोला--“मैं तैयार हूँ 1” = 


सबने आश्चयं से उसकी ओर देखा | यह उम्र | 


आर यह दिलेरी ! सरदार ने कहा--“तुम अभी छोकदे 


et 
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N : 
= | So eo 
म॒ | खूबसूरत चेहरा Tes से तसतमा उठा । आपे ले age लुकता-छिपता पहुँचा । देखा, रास्ता साफ़ है । चारो 
| होकर बोला--'आप इस तरह सेरी हसक क्यों कर ओर निगाह फेरी, कहीं कोई नहीं । SHA पड़ा । मार 
र | रहे हें ? छोकड़ा ही समझा था, तो मुझे इसमें दों लिया पड़ाव । छुरे की मूठ पर हाथ रखकर वह दरवाज़े 
त | शरीक fear? मेरी awd सें ताक़त है | सुझे अपने पर पहुँचा । नया पोता हुआ सफ़ेद कक कमरा aT की 
| पर भरोसा है । में अपना फ़ज़ समझषा हुँ । फिर gà a9 रोशनी सें चम-चम कर रहा था। घनश्याम का Ge 
ने. क्या नहीं इस कास को पूरा करने की इजाज़त दी सामने ही था। सुबारक पास गया | छुरा निकाला । 
ड़. जाती 2” ऊपर ताना । कितु एकाएक उसका हाथ सन्न रह गया । 
| उसकी बातों से सब सन्नाटे में आ गए | agaga हदय की धड़कन जैसे रुक गई । बाहर की साँस बाहर 
| हिले 8 बाद आख़िर उसी पर भार छोड़ दिया और भीतर की भोसर ही रह गई । छुरा हाथ से 
| गया । छूटकर धरती पर गिर पढ़ा । 
= | उस परदेश में घनश्याम एक सज्जन के यहाँ निसंत्रित घनश्यास ने आहट पाकर झट आँखें खोल दीं । 
क्क होकर गया था । रात अधिक बीत जाने के कारण वहीं कहा--- “कौन १? 
| रह गया | गर्सी के दिन थे; पर थाकाश में बदली gans उसके पैरों से लिपट गया । ge से aaa 
स्ति | छाई रहने से वह भीतर हो सोया था । दरवाज़ा और Rear Aa | 
| खिड़कियाँ सब खुली थीं । कोई सामान तो था नहीं दह umala था । घनश्याम ने उसे तुरंत ही पह- 
रर | कि किसी के ले जाने का डर हो । एक सुराही-भर कोने चान लिया । जल्दी से उठाकर गले से लगा fear 
नों. मेंरखीथी। : फिर दोनो ख़ूब रोए--ख़ूब रोए । यहाँ तक रोए कि 
र रात के दो बजे थे । पानी से सनी हुई हवा BURT, aigat से तर हो गए, और उनकी देह खिड़की मे से 
हैं, | बह रही थी। सुबारक कमर सें Gar gu wa हुए आती हुई ठंडी हवा से कॉपने लगी । 
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| ६ एक उच्च श्रेणी की साहित्यिक पत्रिका प्रकाशित हो । माधुरी को अन्म देकर उच्च पद सक पहुँचाने का श्रेय १७ 
। ९६ उपयुक्त संपादकःयुगल को ही है । पत्रिका जहाँ साहित्यिक और कला की इछि से stats है, वहाँ saat LD 
fer | हैं एक विशेषता यह है कि उसमें उच्च, उदार, निर्भीक सामाजिक सुधार के दिचारों को स्थान दिया गया है। BO 
म से a इसलिये यह पत्रिका न केवल पुरुषों तक, प्रत्युत प्रत्येक गृह-देवो के हाथों में पहुँचने योग्य है । oP 
खडा १ To आद्यादत्त ठाकुर एम्‌० ए० ( संस्क्रताध्यापक, लखनऊ विश्‍वविद्यालय )--इसमें संदेह नहीं कि Hed 
QQ इस दिव्य साहित्य-सुधा से सहृदय रसिक असीस आनंद का अनुभव करेंगे । छुपाई-सफ़ाई और चित्र तो ry 
कर मनोमोहक हैं ही, लेख-माला भी उच्च कोटि ढी है । संपादन में भी आपने अपना अच्छा कौशल दिखाया मक 
६९ है । यह सवंथा आपके अनुरूप है | वास्तव में इस पत्रिका से हिंदी का गौरव और बढ़ेगा । हिंदी मे तो $ 
at | 6१ उच्च कोटि की पत्रिकाएँ अंगुल-परिच्छेद्य ह हैं, बेंगला, मराठी और गुजराती-पत्रिकाएँ भी इसे देखकर १४. 
Q लजावनत हो सकेंगी | इतनी सबांग-सु' दर सुधा का प्रकाशन करडे आपने यथार्थे में हिदी-संसार का शक 
उग्र |` M बड़ा उपकार किया है | इसके लिये हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं | हमें आशा हे, हिंदी-संसार ण 
wo ६ इसे सादर अहण करेगा, और इस सर्वोच्च मासिक पत्रिका का प्रचार भी शीघ्र ही सब पत्रिकाओं से 


_अधिक हो जायगा | 
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Esga साहब ने मरते QAI तक अरब 
झं gaat पूरी सत्ता स्थापित कर ली 
थी gaama का सौरभ अरब 

के कोने-कोने तक फेल चुका था । 
उनके कुछ अनुयायी अब उसे दिग- 
faia में फैलाने का उद्योग कर रहे 

थे । पर मुहम्मद साहब की सत्यु से 
उनके इस उद्देश्य मै भारी रुकावट 


आ एड़ी ; क्योंकि बह शक्ति, जिसने सारे अरब को एकता 
के सूत्र में बांध war था, जासी रही ¦ geag लाहेब 
की मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाढ़ इस घर्म-साम्राउय के 
टूटने के लक्षण देख पढ़ने लगे | अरव के कुछ बुद्धिमान्‌ 
पुरुषों ने, जो मुहम्मद साहब फे सच्चे शिष्य आर 
qavi थे, इस आती हुई दुर्घटना को रोकने के 
afaa से यह ्रावश्यक समझा कि geng साहब 
के स्थान पर कोई दूसरा योग्य व्यक्ति, घामिक तथा 
सांसारिक मामलों की देख-रेख के लिये, अध्यक्ष चुना 
जाय | सपु सम्मति से सुहम्मद साहब के-से साधु- 
स्वभाव 'ग्राबूबरेकर इस पद पर संस्थापित हुए, और 
कभी से Mawa की सृष्टि हुई । maar पहला 
ख़त्नीफ़ा हुआ | उनके बाद तोन ae ails चुरे गए-- 


| i 
uy 
IL 


a, 


एक विशिष्ट परिचार में चला गया, wie तब से उसी 
परिवार के जोग BAS तरीक्के पर ख़लीफ़ा होने 
aa । निर्वांचन-पद्धलि उठा दी गई । 

ख़िलाफ़त के श्रारंभ में ज़लीफ़ बड़े लाघु-स्वभाव 
श्रा करते,थे । सादगां sie दयालुता के लिये विख्यात 


E 


उमर, उतमान थोर अली Gal के बाद ख्रिलाफ़त 


Gurukul Kangri 
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[ श्रीराजेश्‍वरप्रसाद-नारायणासेंद्द ate ge ] 


आदार्य की इतिहास लिखनेवालों ने yyh प्रशंसा 
की है । ख़ल्ीफ़ा श्रावूत्रेकर के संबंध में कहते हैं कि 
जब उन्होंने ख्रिलाफ़त की बागडोर अपने हाथ में ली, 
वो श्रपनी पुत्री आयशा को घुळाकर कहा--“'बेटी, 
हम लोगों की जो पेतृळ संपत्ति है, उसका लेखा अलग 
कर ले । ताकि अंत में में यह देख से कि अपने maaa- 
पालन में सें ग़रीब हुआ या धनी ।? वह अपने लिये 
fag तीन टुकड़े सोने के और एक Fz तथा एक Ay 
चर के जीवन-निर्वोह की सामग्री के लिवा और कुछ न 
लेते थे । इसमें भी जो सप्ताह के अंत तक बच जाता 
था, उसे ag प्रति शुक्रवार को दान कर देते थे । उनकी 
wy के बाद जब उनके कपड़े तथा अन्य सामग्री उनके 
उत्तराधिकारी उमर को मिली, तो उन्होंने बड़े अफ़सोस 
के साथ कहा--सुकर्मे यह शक्ति नहीं कि में उनकी 
तरह सादा जीवन व्यतीत कर सके । पर सच पूछिए, 
तो उमर किसी wat उनसे कम न निकले | वह भी 
फरे-चिथड़े कपड़ों को ही पहनते थे। उन्होंने सिफ रूखी- 
सूखी veal खाकर और कुएँ का पानी पीकर ही 
अपनी उम्र बिता दी । कहते हैं, एक बार फ़ारस का 
राजदूत उनसे मिलने आया, तो उसने उमर को महीने 
कौ एक मस्जिद की सीढ़ियों पर, भिखमंगों के साथ, 
सोते पाया । 

इतनी सादगी के साथ जीवन बिताते हुए भी ये 
Gaim राज्यविस्तार में किसो तरह कमी नहीं करते 
थे । चे स्वयं तो लड़ाइयों में कम--बहुत कम-- जाया 
करते थे, पर उनके वीर सेनाध्यच्षों ने कुछ ही दिनों में 
फ़ारस, सीरिया, मिसर, आफ्रिका, स्पेन आदि देशों में 


विजय-पताका फहरा दी । इन देशों से लूटकर आई हुई 
` दौलत ने अरब की समृद्धि दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ा 


दो । पीछे चलकर तो ये ख़लीफ़े संसार-भर में gaala- 


घम के प्रधान समझे जाने लगे । रोम के पोप की तरह _ 


इनकी भी पूजा होने लगी । 


lection, Hari 


जब alma अब्बा यों के हाथ भाई, तो उन्द 


ud by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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अपनी राजधानी बदलने ळी सोची । saa: सन्‌ 
७६८ go ( A. D.) में बगदाद की नींव डाली 
गईं, और तब से was बगदाद में ही रहने 
बरादाद aia ही ख़लीफ़ों के जीवन में बढ़ा भारी 
परिवतन हुआ । टिग्रिल-चदी के तीर पर बसे हुए इस 
नगर की शोभा और ऐश्वर्य दिन-दूना रात-चोगुना बढ़ने 
लगा । कुछ ही दिनों में इसकी आबादी aa घनी हो 
गईं & दाद आकर ख़लीफ़ों 3 
ओर क़दम चढ़ाया । और, कुछ ही 
इसमें wa ही डूब f 


लगे । 


न ऐशो-आराम को 


a ह गए, भोग-वि लिए रहने 
लगे । सारी बातों में फ़ारख के बादशाहो को 
करनी शुरू ळर दी । पानी को तरह धन बहाने aN l 
प्री एक-एक ख़ल्लीफ़ा सश्न के बाद करोड़ों 
संपत्ति छोड़ गया anaig में बड़ी-बड़ी इमारतें उठ 
खड़ी हुई । उनके भीतर की सज 5 
थी । उनमें लगे हुए मणि-मोतियों और बेशक्कोसती 
कपड़ों की रौनक़ कुछ और ही थी। देखकर aid 
चक्षाचोंघ हो जातीं afg का यह श्लोक बग़दाद पर 
सोलहो आने aRar होता है 
सद्रल्लमुक्काफलवञ्रमीज् 
विचित्रधातूनि सकाननानि ; 
स्रीभिर्युतान्यप्सरसामिबो थे- 
मेरो: शिरांसीव गृहाणि यस्याम्‌ । 
ये ख़लीफ़े ख़र्चीले भी ख़ूब थे । माइदी ने सक्के की 
एक ही सफ़र में साठ लाख दीनार ख़चे कर डाले थे । 
राइ में उसने बहुत-सी सराएँ बनवाइ, और गरीबों को 
भीख दी। इनके साथ-साथ खाने-पीने शौर tae 
आराम में भी काफ़ी as किया । उसळे साथ eget 
Sz, थोर आदमो माल aa के लिये गए थे। राह में 
जो इस जलूस को देखता, आशचय-चङित हो जाता । 
एक दूसरे mR के पुत्र की शादी में एक हज़ार 
बड़े-बड़े मोती नववधू के मस्तक पर बरसाए गए 
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* एक वार बगदाद के एक लोकप्रिय फ़कीर के जनाजे 
के साथ शहर के आठ लाख मर्द ओर साठ हजार AA 


कुबारेस्तान तक गई थीं । इसस शहर का आबादी का Bae 


खलीफ़े ओर उनका जीवन 
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Gy 


थे &, और बहत-सी ज्ञमीन आर मकानात लोगों को 
पुरस्कार के रूप में fast थे । एक बार यूनान से ख़ल्लीफ़ा 
के दरवार में राजदूत आए । उनके स्वागत में जो तैया- 
रियाँ इई थीं, उनका ज़िक्र अ्बुल्लफ्रिदा नास के एक 


` ` 


तवारीख़ लिखनेवाले ने इस प्रकार किया है-- 
“ख़लीफ़ा की सारी पोज शस्त्रो ले quia थी 

ख्या एक सो खाड हज़ार के क़रीब 

श्रौर सुख्य-सुख्य दास 


बग़ल में, 


जिसमें सेनिकों क॑ 
थी । राज्य क बड़े-बड़े अफ़सर 


~ a श्रे 
उसके ख़लीफ़ा $--पास ही, खड़े थे । 


नके वस्न बड़े ssaa थे, ale उनके कमरबंद सें लगे 
हुए मणियों ओर सोने की चमक देखते ही बनती 
थी । दरवाज्ञों पर क़रीब ७०० प्रहरी थे । नौकाएँ ख़ूब 
जाई गई थीं, और चे Read के जल पर मद- 
साती चाल से तेर रही थीं । राजप्रासाद की शोभा भी 
कुछ और ही--अद्वितीय--थी । ३८ हज़ार पर्दे राजः 
सहल में fa हुए थे, जिनमें साढे बारह हज़ार 
तो fam रेशम फे चारो रोर सोने से मढ हुए 
थं। २२ इज्ञार कारपेट ज़मीन पर बिछाए गए 
थे। एक सो बड़े-बड़े सिंह पिजड़ों से बाहर निकाले 
गए थे, जो देखने में mia भयंकर AI पेछे 
तो देखने-योग्य इज्ञारों-णुक-से-एुक बढ़कर चीजें, 
थीं । पर एक वृक्ष का, जो सोने-चाँदी का बना था 
आर जिसमें आठारह बडी-बड़ो शाखा थीं, नज्ञारा 
देखने ही लायक था ! उन ग्रठारह बढ़ी तथा अगणित 
छोटी शाखाओं पर west अमूल्य घातुश्रो को बनी 
ई अनेक प्रकार की चिड़ियाँ Asg गई थीं । इस 
वृत्त को पत्तियों का सूजन भी अलौकिक ही था। 
सबसे बढ़ा आश्चयं ,तो यह था किकल केद्वारा 
उन पाियों से उनकी ही-जैसी बोलियाँ बोलाई जा 
रह! थीं । सुननेवाले ga हो रहे थे। इन दृश्यों को 


we 


* पूर्व के कुछ देशों में यह प्रथा पहले थी, आर अब | 
भी हे । भारतवर्ष में भी शादी के मोके पर वर-वधू के मस्तक | 
पर तरह-तरह की चीज़ों की वषा की जाती हे । मिल्टन ने 
इसी की ओर संकेत करके लिखा हे-- 
Or where the gorgeous East, with richest hand, 


|| = 
विवा जा Shit र N CC-O. In Public Domain. Gurukul Kar ATREA heridags Barbaric pearls and gold ड 


१८० 


दिखाते हुए ash qaia के राजदूतों को ख़लीफ़े की 
राही के पास ले गया ।” 

मनुष्य की आत्मा को शांति आर सुख ऐशो- 
aia की चीज़ों से नहीं मिलता । भोग-विलास में 
शारीर-सुख ua हो मिले, पर मानसिक सुख का 
| अनुभव घह कदापि नहीं कर सकता। ख़लीफ़ों में 
| ' जब तक जीवन की सादगी बनी रही--जब तक वचे 
साधु-जीवन बिताते रहे--उनकी आत्मा स्वगीय सुख 
का agua रती रही ; पर जब उन्होंने भोग-विलास 
सें--सांसारिक सुखों में--अपने जीवन को लगाया, 
तो वह सुख, वह शांति, वह इष्छा-निवृत्ति सदा के 
लिये Aaa हो agi अब्दुलरहमान की भोग-विलो- 
सिता पराकाष्ठा को पहुँच चुकी थी। पर उसी के 
कमरे में, उसकी ay के बाद, यह लिखा हुआ पाया 
गया--"में पचास साल तक शांति और विजय के 
साथ शासन कर चुका । मेरी प्रजा का सुक्त पर प्रेम 
बना रहा, शत्रु सदैव मुझसे भय खाते रहे, मित्र 
राष्ट्र भादर की दृष्टि से देखते रहे धन ale सम्मान 
` की या प्रभुता और आमोद-प्रमोद की झुझे कमी नहीं 


थोड़े ही दिनों के भोतर इतनी नई पुस्तकें ओर तैयार हुई हैं--- 


बिदा ( चिन्न मौलिक उपन्यास ) AI), ३) 
संभाषण ( हिंदी-भाषा की उन्नति का विवेचन ) |), ||) 
आहुति अथवा जयपाल ( नाटक ) १), १॥) 
प्रेम-परोल्षा ( मेरी कॉरेळी का उपन्यास ) ॥<), १८) 
देवी सोता (सचित्र पौराणिक उपाख्यान) ? ॥), २) 
` देवो शकुंतला NZ), =) १२८) 
गिरिबाला ( सचित्र उपन्यास ) १), १॥) 
सौभाग्य-लाइला नेपोलियन W, १) 

: 7), I) 
Ws ॥॥) 
॥])) १]) 
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[ वषं ३, खंड २, संख्या २ | 


ED Se 
रही--वे सदैव मेरी उँगलियों के इशारों पर नाचते 
रहे । इनके होते हुए भी जब मैंने अपने जीवन 
छे पिछले दिनों पर गौर किया, तो में इस निष्कषे | 
पर पहुँचा कि अपने जीवन के पचास वर्षों में | 
सि चौदइ दिन मेरी क्रिश्मत में ऐसे लिखे थे, जिनमें | 
मैंने सच्चे और पवित्र सुख का aqua किया । हे सूक 
aga! तू सांसारिक सुखों पर व्यर्थ विश्‍वास न 
रख, उनकी उम्मीद न कर 1? सोग-चिलाख में लिप्त 
सभी aged का अंत में यही agua होता है, ale 
सभी इसी नतीजे पर पहुँचते हैं । | 

ख़लीफ़ों के समय में ज्ञान-विस्तार भी खूब हुआ; | 
क्योंकि wast में कुछ ऐसे भी हुए, जो सदाचारी 
और Radd थे । ख़लीफ़ा हाएँरशीद और | 
मामूरशीद के saya विद्या-प्रेम को कथाएँ लोक- 
प्रसिद्ध हैं । इनका अधिक समय विद्योपाजन तथा | 
qaaa? में ही बीतता था । गणित, ज्योतिष, 
विकिस्सा-शाख्र आदि विषयों में आरबवालों ने ख़ूब | 

wa की थी, और इसका अधि श्रेय उन wallet | 
को है, जो विद्या के प्रेसी थे। 


चित्रशाला द्विश भा? ( कहानियाँ ) १), १॥) 
पद्य-पुष्पांजलि (मिश्रबंधु का कविता-संग्रह ) १।।), २) 
पतित्रता ( सचित्र नाटक ) १८), १॥।=) 
जब सूर्यादय होगा ( सुंदर, सचित्र डपन्यास ) १), १!]) 

Had ( रोचक, सचित्र उपन्यास ) १॥|), २) 
सद्रः-इंडिया का जवाब (पढ़ने योग्य पुस्तक ) १), १।|) 
मुक्त-मंदिर (arg वास्वानो के व्याख्यान) ।||=-), 212) 
अबला ( ख्ियोपयोगी सचित्र उपन्यास ) १), १।|) 


पतन ( ऐतिहासिक सचित्र उपन्यास ) १।।|), २।) | 
सा (उपन्यास दो भार्गो में ) ३), ४) | 
मधुपक ( कहानियाँ ) W) २) | 
उत्सग ( वोररस-पूर नाटक ) I) 


हृदय की परख ( उपन्यास ) द्वि० संस्करण १), १।|) | 
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[ श्रांयुत “'वीरात्मा”? ] 
रहा तुम्हारे मधुर अंक में पर Fan की घड़ियों का 
जब तक प्रियतम ! इतने जब हाता है अंत, 
थे न निकटतम मेरे, हो अब . मिट जाता है क्षण में मेरा 
दूर लोक से जितने। सुंदर विश्व अनंत। 
क्षण में कैसे टूट गए बे @ a @ 
मेरे मीठे सपने; सागर की लहरें तट पर आ 
गिरकर नोचे देख रहा अब, गाती राग विराग; 
हो तुम ऊँचे कितने! क्षूद्र जगत्‌ के मानस में जब 
& छ छ भर जाता अनुराग । 
जितने ही तुम दूर दीखते, रो उठते तब “तारे! मेरे, 
उतने ही हो पास; ‘aq यह अस्थिर है!” 
पीड़ा के क्रीड़ा-स्थल पर नित ( इन्हीं तरंगों की 'श्रुतियों?- 
मचा रहे हो रास। सा क्या यह मेरा स्वर है? ) 
Sl ik ok Bk al Slt fk bbb SSIS 


E RB 


= का राज-सस्करणा! 


जब से सुधा की साहित्य-संख्या निकली है, तभी से इसका एक राज-संस्करण भी निकाला जाता 
है, जो “सुधा” के प्रेमी, अनुग्राहक ग्राहक बड़े-बड़े राजों, महाराजों, agaa, ज्ञमींदारों ओर सेठ- 
साहूकारों की सेवा में भेजा जाता है।इस 'राज-सस्करण' का प्रत्येक अंक, प्रति मास, बहुत 
बढ़िया मोटे, चिकने थोर चमकदार काग़ज़ पर, क़ोमती स्थाही से छपता हे । जो सजन कम-से-कम 
१०) रुपया साल देते हैं, उनकी सेवा में ही यह “राज-संस्करण? भेजा जाता है । 


जौ सजन “सुधा! के 'राज-संस्करणा? के ग्राहक बनना चाहें, चे १०) २० का सनीश्राडर भेजें 
आर मनी ग्राडर-कूपन पर 'राज-संस्करण? शब्द waza लिखें । 'राज-सस्करण”? का वी० glo 


es FN: 


लू 


संगानेवालों को भी अपने पत्र में :'राज-सस्करण! का fies अवश्य कर देना चाहिए । 
राज-संस्करण्‌ की ३ कापी का दाम १) है। जो सजन 'राज-संस्करण' का नमूना देखना 
चाहें, वे १) के टिकट अवश्य भेजें। विना टिकर आए नमूना कदापि न भेजा जायगा । | 


tS मैनेजर ‘ear (प्रबंध-विभाग ), गंगा-पुतकमाला-कार्यालय, लख नऊ 
काक 9 


कक 


स 


it Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुधा 


MITES SIE का हास 


[ श्रीयुत सत्यप्रकाश We एस्‌-सी ° ] 


| १८२ 


रपियन व्यापारियों के आने के 
बाद भारतत्रषं में पाश्चात्य 
विधियों का प्रयोग 
किया जाने लगा। अठा- 
wal शताब्दि के आरंभ 
तक भारत के व्यापारियों 
|" | Es आर sms, पुतंगाल, 
| , फ्रांसीसी एवं डच सौदागरों में पारस्परिक विनिमय 
| । ही अधिक होता था । इन लोगों ने यतस्ततः अपनी 
। ji फ्रेक्टरियाँ अवश्य खोली थीं, पर इन फैक्टरियों में 
, वे अधिकतर अपने रहने का प्रबंध करते और 
अपने दफ्तर आदि रखते थे । आकस्मिक आक्र- 
l | i मणों से अपनी रक्षा करने के लिये ये आवश्यकता- 
नुसार कुछ सेना भी रखने लगे। इस प्रकार 
इनको फ्रेक्टरियों को छोटा-सा दुग कहना चाहिए, 
| न कि कारखाना । कुछ काल के उपरांत वैज्ञानिक 


साधनों के उपयोग से कुछ आवश्यक वस्तुओं का 
` धंधा भी इस देश में आरंभ हो गया | 


भारतवर्ष का अपना व्यापार भी बहुत बढ़ा- 
चढ़ा था। आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु अपने 
ही देश में तैयार कर ली जाती थी। कपड़े बुने जाते 
थे, खाद्य पदार्थ, शक्कर, मिसरी आदि तैयार किए 


Te जवने छाना ०८ा. RAAT देशी विधि से किया | 


[as ३, खंड २, संख्या २ | 


m Ee eee 
So Sor 


उतना उस समय कदाचित्‌ ही किसी देश में होगा । | 
यह भी भारतबासी अपनी ही विधि से तैयार करते | 
थे । शोरे का व्यवसाय हमारे देश में बहुत ही था। | 
इन्हीं शोरेवोलों के आश्रय पर भारत की गोला | 
बारूद निर्भर थी । नमक भी मील, पहाड़ और | 
समुद्रों से आवश्यक मात्रा में तैयार किया जाता | 
था । रंगीन बसों के पहनने का जितना ate | 
भारतवासियों को रहा है, उतना और जगह के | 
लोगों को नहीं । आज भी भारतीय महिलाएँ 
ओर भारतीय बच्चे जिस रुचि से तरह-तरह के 
रंगों के कपड़े पहनते हैं, उतना ओर देशावाले क्या | 
पहनेंगे । थोड़े दिनों पहले के पुरुषों को भी | 
रंगीन कपड़े अच्छे लगते थे । ये रंग हल्दी, गेरू, 
टेलू , मंजीठ और नील से तैयार किए जाते थे। | 
नील की कोठियाँ अभी कुछ दिनों तक बहुत पाई 
जाती थीं; जिनके अनेक स्थानों में अब केवल अव- 
शेष ही देखने को मिल सकते है. । सुहागा, फिट” 
करी, कसीस, पारा, बंग आदि अनेक वस्तुओं 
का भी धंधा इस देश में किया जाता था । 

पर इन सब चोजों के व्यापार के लिये इस 
देश में बड़े-बड़े कारखाने नहीं थे । इन सबको 
घरेलू धंधा ( या काटेज इंडस्ट्री ) कह सकते है । 
आठ-द्स काम करनेवाले AGL रखकर एक-एक _ 


धंधा आसानी A चल जाता था । आजकल भी | 
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जाता हे, काम करनेवाले चार-पाँच आदमी ही 


होते हैं । यही हाल तेल पेरने और लाख, चूड़ी 
आदि के काम करनेवाला का है । बच्चों के कार- 
खाने में एक-दो चरखे, एक-दो करघे और दो- 
तीन कास करनेवाले आदमी । इस प्रकार एक 

A LAN Ne ~ ` 
नगर में छोटे-छोटे अनेक कारखाने बराबर चलते 
रहते थे । क्रन्नोज में यदि इत्र कां काम होता हैं, 
तो वहाँ घर-घर यही कास Waa । बनारस सें 


y ` 


यदि्‌ पीतल का व्यवसाय Tt इसका aqa 


£ 


7 
यह कभी नहीं कि बहाँ पीतल की बड़ी भारी 


A A UN 

फ्रक्टरों होगी | बस, यही कि किसी विशेष मोहल्ले 
या प्रत्येक गली में इसका छोटा-छोटा काम 
होते पाइएगा । 


आजकल के पाश्चात्य व्यापार का ढंग दूसरा 


है । वहाँ कई संपत्तिशाली व्यक्ति मिलकर एक बड़ा 


कारखाना खोलते हैं, और किर बह कार्य आरंभ 
करते हे | उनकी एक-एक कारखाना हमारे एक- 
एक नगर के बराबर है | इसका प्रभाव यह होता 
है कि वे थोड़े-से व्यय में बहुत-सी वस्तु तैयार 
कर सकते हैं। हमारे देशा में जहाँ हाथ का उपयोग 
होता है, वहाँ उनका कार्य यंत्रों द्वारा होता हे | 
पाश्चात्य व्यापार के कारखाने आर्थिक स्थिति 
के हिसाब, से अच्छे और बुरे, दोनो ही हैं। अंतर- 
जातीय व्यापारिक सफलता प्राप्त करने के लिये 
यंत्रों का उपयोग अनिवार्य है, पर व्यबसायहीनता 
का प्रशन इनसे उत्तरोत्तर जटिल ही होता जायगा | 
भारतवर्षं की समस्या विचित्र है। यहाँ 


भारतीय fat का हांस 


१७३ 


` 


तो खुलने नहीं पाते, पर घरेलू धंधे उत्तरोत्तर बंद 


होते जा रहे हें । इसलिये देश का दोनों ही 
प्रकार से घाटा है । यदि हमारे चरखे-करघे 
की जगह वस्त्रो के बड़े-बड़े कारखाने हमारे 
1 


w 
ज 
y 


(जीपतियों हारा खोल दिए जाते, तो हमें कोई 
आपत्ति न होती, प्रत्युत ऐसा होना हितकर ही 
था । पर हुआ क्या कि कारखाने तो खुले नहीं, 
हमने चरखे-करघे का भी उपयोग छोड़ दिया । 
विदेश से तैयार होकर हमारे लिये वस्त्र आने लगे । 

जो वस्तु भारतवर्षं में न हो, बह यदि बिदेश 
से हमारे यहाँ आवे, तो अधिक आपत्ति नहीं 
है--जेसे चाँदी । चाँदी का व्यवहार भारतवषं में 
बहुत किया जाता है; पर हमारे देश में यह बहुत 
कम पाई जाती है। प्रतिवषं १५,००,००,००० 
रुपयों की यह बिदेश से आती है । उत्तरी 
बर्मा के शान-राज्यस्थ बौडविन में तीन लाख 
ala चाँदो, जिसका मूल्य पाँच लाख रुपए के 
लगभग है, अवश्य तेयार की जाती है। 

ताँबा हमारे देश में सिंहभूमि, छोटा नागपुर, 
अजमेर, अलवर, सिकिम आदि स्थानों में ag- 
तायत से पाया जाता है। पर आजकल सिंह- 
भूमि को छोड़कर और कहीं इसका सफल व्यब- 
साय नहीं हो रहा है। अजमेर, जयपुर और | 
राजपूताने के अन्य स्थानों में तांबे ओर काँसे . 
के बहुत-से अच्छे धंधे थे; पर बिदेश से आने» 
बाले ताँबे की ये सस्तेपन में समता न कर सके । | 
प्रभाव यह हुआ कि ata का धंधा भी भारतवर्ष | 


पाश्चात्य विधियों का अनुसरण करनेवाले कारखाने से उठा जा रहा है । बिचार तो कीजिए 
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airi बस्तु भी प्रतिवर्ष तीन करोड़ रुपए के 
लगभग मूल्य की विदेश से हमारे यहाँ था रही है। 
लोहा इस देश में बहुत मिलता है। मोरभंज, 
| मध्यप्रदेश के रायपुर, aiaa, सिंहभूमि आदि 
| जे इसकी अच्छी खाते हैं । लोहे के खनिजों से 
पहले पिग ( Pig )--लोहा तेयार किया जाता 
हे, और फिर उससे इस्पात आदि तैयार करते 
| हे । सन्‌ १५२५ में, भारतव में, लोहे के खनिज 
। इस प्रकार पाए गए 
मोरभंज ९,५७,२७५ टन मूल्य २८,७१,८२५७० 


| संबलपुर ७०३ , » ४,९६० ,, 
सिंहभूमि ४,७०,५८० ny y १९,१६,८४० 5, 
मध्यप्रदेश १,०३७, „ ४,१८२ ,, 
मैसूर ५६, २१८,, „» १५५४०००, 


स्त भारत से १५,४४,५७८,, ४,४७,९१०१,, 
 खनिज्ञ से पहले पिग-लोहा तेयार किया 
जाता है। पर लोहे का असली मूल्य इस्पात 
' बनाने में है । ताता-कंपनी, ( जमशेदपुर ) इसके 
एक बहुत बढ़ा कारखाना है, जिसमें सन्‌ 


३६-२६ ८, ७२, ५४७ टन इस्पात तेयार 
क्रियां गया {ट पिग-लोहा इस्पात बनने के लिये 
नम्न-देशों में भेज दिया गया-- 


I ODDS 


टन 


२०,१७८ 


९,३२२,९१६ is 
११,२८८ ५,२४,५०९ ; 
१,६८, १८८ ७६,५७,०२५ 


१,५६,०६४ 
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इस प्रकार हमारे देश में कारखानों के अभो | 
के कारण इतनी संपत्ति का नाश हो रहा है। | 
विदेश से प्रतिवर्षं कुल ३५ करोड़ रुपए के लग- | 
भग का लोहा इस देश में आ रहा है । यह संख्या | 


कुछ कस हृदय-विदारक नहीं है । | 
अल्यूमिनियम धांतु ( स्फटम्‌ ) की दशा इस 
देश में और भी अधिङ शोचनीय है । इस धातु 
का मुख्य खनिज Aage कहलाता है । यह 
खनिज जितना भारतवर्ष में पाया जाता है, | 
उतना और देशों में नहीं । पर.खेद की बात केवल | 
इतनी ही है कि इस खनिज से धातु तेयार, 
करने की कोई आयोजना हमारे देश में नहीं है। 
अतः अल्यूमिनियम के लिये समस्त खनिज 
विदेशों में भेज दिया जाता है । इस धातु के बनाने 
के लिये बिजली की भट्ठियों की आवश्यकता पढ़ती 
है ; पर इस देश में बिजली का प्रचार बहुत कम 
होने के कारण बिजली तेज पड़ती हैं । यदि | 
हमारे धनी लोग इस व्यवसाय की ओर ध्यान 
दें, तो हमें इतनी हानि न उठानी पड़े । विदेश से | 
आने पर भी यह धातु कितनी सस्ती ओर उप' | 
योगी है । कहीं यदि हमारे ही देश में यह तेया J 
होने लगे, तो फिर इसका क्या कहना | ः 
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हीरे का स्थान लेनेवाला ओर कई बातों में असल हीरे | सी 
ला ; जैसे चमक, तड़क-भड़क, अग्नि-परीच्षा, .तिजाबी परीक्षा 


। यदि विश्वास न हो, तो असल हीरे की तरह इससे भी काच | : | | 
Bl काटकर संतोष कर लें | 


कीमत १० रुपए केरेट 
प्रमाण-पत्र j $ 
पी० बागचंद जोहरी, हीरे के व्यापारी जयपुर से अपने ता० eo ; (६ 
| १-३० के पत्र में लिखते हैं-- 
मैंने आपका हीरे का पार्सल पाया | | जो कि असलो हीरे की तरह है 
कृपया १५ We (६० ग्रन ) श्रोर भेज दीजिए 


x A~ 


२९, पेरिय नेय्यकारन ट्री 
स | के० चंपा ऐंड को, ( जूवेलर ) 
o सचना--एजेंसी के लिये पत्र-व्यवहार करे । 
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(PT र 
| i अम्तथारा-२६ वां वाषकात्सव 


सी की यादगार म॑ ATA | 


१३२६ में AGAIN की रजत-जयंती के पश्चात्‌ उ 
का वाषिकोत्सव हर साल मनाया जाता है | अब Real वाषिकोत्सव--- 


७ माचे से १२ माचे १६३० ३० तक 


मनाया जावेगा । इसमें स्वास्थ्य पर व्याख्यान होंगे Sa होगा | इसके 
गो जिसमें स्वास्थ्य तथा शारीरिक बल के 


4 


है 
; 
E 


È SAATA में 
६ अतिरिक्त अम्रृतधारा टर्नामेंट पिछले वर्षों की भाँति ह 

if gaa होंगे | जैसे--रस्सा खींचना, सुडौल शारीर, उत्तम स्वास्थ्य; वीशी, गतका, बोक उठाना, मुंगली, 
lk Scat, मुक्ता मारना इत्यादि । पूरा प्रोग्राम *गवाने पर भेजा जाता है। इनके साथ-साथ अति लाभ 
दायक नबोन बात यह की गई है क देश के सुप्रसिद्ध हकीम तथा वैद्य पधारंगे, जो कि लाभदायक वक्तताए 
/* 


त 


1 
1 
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AI उनका खर्च असृतधारा-कार्यीलय देगा | इसकी सूचना दूसरे नोटिस द्वारा दी जायगी । इस अव- | 
सर पर एक दिन के वास्ते जनता को रियायत का अवसर भो दिया जावेगा अर्थात्‌— 


१२ माच १६३० go को 
अमृतधारा ( और उसके मिश्रण ) र मूल्य पर मिलेंगे और बाकी ओषधियां 


व पस्तकें आधे मल्य पर AAT । 
एजेंटों को भी इससे अधिक रियायत नहीं है, कयोंक्रि यह रियायत केवल सवसाधारण के वास्ते 
१; एक दिन के लिये ही है। यह रियायत केवल १२ मार्च के दिन के वास्ते है।. 

प्रत्येक पत्र के ऊपर “१२ मार्च की रियायत? लिखना चाहिए, और उसको १२ तारीख को ही डाक में 
डालता चाहिए। पर हमारे पास चाहे किसी दिन पहुँचे, कितु डाकखाने की मुहर १२ माच की होनी चाहिए। 
 लाहोरनिवासो अपने पत्र डाक में भो डाल सकते हैं। यदि ऐसा न करे तो एक पत्र पर अपना 
अडर लिखकर उस बक्स में डाल दे जो कि उनके वास्ते अमृतधारा-भवन में दफ़्तर के बाहर उस दिन 
UI जायगा | दवाई इसके बाद जब चाहें ( एक सास के भोतर') आकर ले जाय। ; 
उस दिन कार्यालय को भी छुट्टी होगो और एक दिन में सबको दे देना भी असंभव है | पिछले ॥| 
४ सालों में लोकल बक्स में ही एक हजार से अधिक आडर डाले जाते रहे है । | 
पाठक १२ माचे, बुधवार का दिन अभी से नोट कर ले । 
सूचीपत्र यदि पहले से मौजद हो तो अच्छा है, नहीं तो अभी Guar लें और सोच aa कि 
आपको क्या मंगवाना हे । जो महाशय चाहें रुपया भी जमा करा सकते हैं । जब तक वह रुपया 
समाप्त न होगा रियायत मिलती रहेगी | सूचोपत्र जो आपके पास है या आप मॅगवाए wad पूरा मूल 
अंकित है | अमृतधारा तथा अम्रतधारा के मिश्रण और स्वण-भस्म अंकित मल्य से > मल्य पर | 
अन्य श्रोषधिया तथा पस्तक आधे मल्य में मिलेंगो । बाजारी द्रव्य aa Head इत्यादि पर कोडे रिया 
यत नहीं होगो । ओषियों और पुस्तका की सूची यदि आपके पास नहीं हे तो शोत पत्र लिखण। शी 
पत्र a तार का पता--अख्तथारा १३ लाहोर | 


NT शा 


= 


४ 
| ६ 


A ; संतान-निरोधक — Birth—Checker Ease 
ii आजकल इस बात की महत्ता पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है कि संतान पेदा करने से पहले प्रत्येक पुरुष 
| सरी को ae सोच विचार जेना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि संतान पैदा करने की प्रत्येक पुरुष और खी की 
॥ | इच्छा होती है और संतान के विना वैवाहिक जीवन बिल्कुज असफल सममा जाता है, कितु संतान डी बेहद बदि, 
१ | भो बढ़ी/दुःखदायक होतो है 1 उससे खो के स्वास्थ्य, पुरुष के सुख थोर परिवार के धन का नाश हो जाता है। gafada 
Mi सवाल विना . ज़रूरत पैदा करना masa एक पाप समझा जाता है । संतान-निरोधक की सहायता से 
॥ | पारिवारिक जीवन सुखमय हो जाता हे । इसके द्वारा कोई भी खो अपनी बढ़ती हुई संतान को वृद्धि रोक सकती हे 
| और पेदा हुए बच्चों की मौत भी कम कर सकती है । इसे सेवन से हर बच्चों के जन्म में ₹ या ६ वर्ष का अंतर 
WY हो जाता है । इसके सेवन के बाद आप निर्भय होकर जीवन का मज़ा लूट सकते हैं। बष्चे-कंच्चे का फिर कोई भय 
के भी नहीं रदेगा। उस पर get यह कि भपका स्वास्थ्य ज़रा भी ख़राब न होगा। : $ 
~ | एक शीशी का AA २) 
| संतान-क्ाबू में-Birth—Controler = 
श॥. अब तक जोग समभते थे कि संतान को उत्पत्ति अल्लाह मियाँ के क्रावुर्मे है । लेकिन विज्ञान ने अब ata: 
भः के हाथ में मनचाही संतान पैदा करने की ताक़त दे दो है ' हमारे ‘ad कट्रोजर' को gas लिये एक बार परीक्षा 
Mi कीजिये । इस की सहायता से आप जब चाहे तव aaa पैदा कर सकते और-जव चाहें तब बंद कर सकते हें । 
J- शै ॥ मासिक धर्म के समय इस दवा का सेवन किया जातां.है । प्रत्येक ऋतु-समय में सेवन करने से संतानोत्पत्ति का भय. 
शि जाता रहता है, कितु ज्यों ही हसे छोड़ दिया जाता है त्यो ही सतानोसत्ति की संभावना हो जाती है । इस प्रकार 
|| जब चाहे तव संतान उत्पन्न को alasi है । sat सेवन से किसी प्रकार को स्वास्थ्य-हानि होने की संभावना 
| नहीं है । इसके साथ ही आपके पारिद रिक संबंध में अ इसके कारण कोई बाधा नहीं पड़ेगी । | 
oY ६ महीन क tad रु० १। १२ आना । ` १ वषं के fad Go Qi ८ आना । 
गा.) भार्या-मित्र--घुलनेवालो at Wife's Friend. | 
A यह दवा. स्त्रियों के लिये है । सहवास से पहले इसे स्त्री प्रयोग में खाती हे । यह अंदर जाकर घज 
|| जाती और गर्भाशय का मागं रोक देती है। थह सब थोड़े से ही समय में हो. जाता हे | इसके वाद पुरुष के: 
Gy सहवास करने पर भी गर्भ नहीं रहता । पश्चिम को स्त्रियाँ इसे Ge इस्तेमाल करती हैं | मेमो को यह wee प्रिय | 
2) हसीकिये हसे स्त्रियों का मित्र कहते हैं । ; 1 
cag छंदन को बनी हुई--दाम ९) 
` शक्तिप्रद-चास- Virile Balm =a Boe. 
al. यह क्षणिक उतेजना देनेवाली चीज़ नहीं है । इसका असर बहुत दिनों तक रहता है| घातुजोणता के जिये तो 
ना (| यंद रामबाण है.। इस से नसों. में. शक्ति आती है और रग और पट्ट मज़बूत होते हैं । इंब्रियों मो ख़ूब ल्ल॑बी-चौदी | 
हो जाती हैं और सदा इसी प्रकार की रहती हैं । विलक्षण गुण भोर अद्भुत चमत्कार a) Kei) 
; १ शीशी का दाम ३) 
| faa कुच-ककुम- Breast Balm : Re eee 
स्त्रियों का सच्चा सोंद्य रंग, आयु. और भाकृति में नहीं है। उनका असली सोंदयं हे दूसरी ही जगह । 
(|| टसत भोर कठोर कुच.ही उनकी सु दरता के awa हैं | ढलती हुई उम्र भौर साधारण रंग में भी छाती का उभार 
चार चाँद लगा देता है । इसलिये ढलती हुई छातियों को रोकना स्त्रियों के जिये परमाव्रश्यक होता है | हमारे मे स्ट 
A] को मालिश से गिरी हुईं और ढीला छातियाँ फिर कठोर हो जातो हैं । यह दरा लगाते हो सूख जाली है । इ 
| इससे कपड़े खराब नहीं होते और न बच्चे का दूध पीना रुकता है। दो या तीन ऋतु-समयों में इस्तेमाल 
सदा के जिये छुट्टी । - ; ; eu 


toe 


a 
| 
ad 


f 
a 


। > र X y 9 q शीशी--₹० २ ios 
RO Sa svat संकोचनी-ग्रिपः- Gripper ' A ह 

: योनि का अत्यधिक ढोलापन एक प्रकार की बुरी बीमारी हे । आयुवद मे इसका बढ़िया Sen èi 
att शसे के मारे इसकी दवा नहों करते । कितु यह बड़ी भारी ग़लती है । केसी भी बीमारी हो उंसक 
करना चाहिए । ग्रिपर के gedma से योनि-माग कमारी कन्या के समान संकचित हो जाता et 
'धानंद को वृद्धि होती हे भौर संतान उत्पत्ति में भी सहायता मिळती है दो-तीन वार जगाने से ही 
कर दुवा को ज़रूरत ही न होगी । ` Sg SRY 2 क 


ण जज सावि ROT" LTT 


i संपादक ल्न भारत वार्षिक मूल्य ६) a 
बनास्सीदास agaa [वशा छमाही मूल्य 3) 


| 
i 
| 
| 


सन्‌ १३३० के लिये विराट्‌ आयोजन | 


। | 'न्रिशालःभारत’ ने सन्‌ १६२० के लिये विराट्‌ आयोजन किया है। इस वषे 'विशाल-भारत' में प्रति 
। मास चार गल्में--प्रेमचंदनी, कौशिकजी, सुदशेनजी, घंद्रगुप्नजी आदि प्रसिद्ध गल्प-लेखकों की--रहा करेंगो | 
| हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि मैथिलीशरण गुप्त और पंडित अयाध्यासिह उपाध्याय आदि कवियों की कविता रहेंगी | 
। संसार के सर्वश्रष्ठ पत्रकार सेंट निहालसिह ने उसके लिये खास तौर पर लेख देने का बचन दिया है। 

। | ` इसका जनवरी का अंक 'प्रवासी-अंक'-नामक विशेषांक है। और शीघ्र ही बह एक और ऐसा ही विशे 
aim निकालनेवाला है; जो हिंदी-संसार में श्रद्वितीय होगा । 
अमेरिका के सुप्रसिद्ध प्रोफ़ेसर, पत्रकार और लेखक डॉक्टर सुधींद्र बोस, इसमें नियमित रूप से लेस 
लिखेंगे। वे दो सचित्र लेख भेज भी चुके हैं। 
' इसके अतिरक्त जमनी के प्रोफ़ेसर ताराचंद राय, Wale के: मेंबर श्री विलफ्रेड वेलाक, दीनबंधु 
lo ५७० tes, प'डित पद्मसिंह शर्मा, सुप्रसिद्ध हास्यरस-लेखक परशुराम, श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर, 
i | श्रोराखालदास वैनजी, डॉक्टर कालिदास नाग आदि-आदि सुप्रसिद्ध लेखकों के लेख रहा करेंगे | 

eure में प्रतिमास कम-से-कम तोन रंगीन चित्र ओर पचासों सादे चित्र रहेंगे । 
आज हो ग्राहक बनिए! , 


| “sen Hise विशात भरत १२०। ३ अपर तरत रोड, कलकता। विशाल भारत' १२०। २, अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता । 
MAS रवळनाथ का असर लखना 


चमत्कार संसार-भर में प्रसिद्ध है 


' उनके बिश्‍व-विख्यात. “गल्प-गुच्छ'' के प्रथम खंड का यह शद्ध 
हिंदी अनुवाद पहले-पहल प्रकाशित हुआ हे | 


हिदो-साहित्य-सेत्रियों के लिये यह स्व a R 
गल्प-गच 


प्रथम खंड. . re EN 
इसमें निम्न:लिखित कहानियाँ छपी हेः | 
घाट की बात, २ सड़क की बात, ३ देन-लेन, ४ पोस्टमास्टर) ५ बहूजी, ६ रामकन्हाई 
) ८ ताराप्रसन्न की करतूत, ६ लल्लू का लोटना? (० संपत्ति-समपण 
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RIGVEDA. 


1. English translation of the Rigveda 
Samhita by Dr. H. H. Wilson with copions 
notes introduction, index ete, Library edi- 
tion, complete in six vols. recently reprinted, 
bound in cloth, fine printing. Price Rs. 30 
+postage, Offered at the concession price 
of Rs, 25 post free, if paid in one sum by 
Money Order, or at the concession price of 
Rs. 26—8 post free if the price is paid by 
instalments—Rs. seven in advance by Mone 
Order and Rs. 3—4 with every Vol. by V.P. 
P. every month. 


2. . English translation of the Rigveda 
Samhita by Dr. H. H. Wilson, cheap edition, 
‘complete in two vols. Cloth-binding, fine 
printing. The cheap edition contains only 
the translation, does not contain notes, in-' 
troduction ete. Price Rs. 15, concession price 
for the present, Rs. Ten- post free. No 
instalments. 


8. English translation of the first Ash- 
toka of the Rigveda by Dr. H. H. Wilson— 
1800 stanzas—will be sent free of cost 
on receipt of Twelve Annas for postage 
and minor expenses. Send either a Money 
Order or postage stamps. 
Every applicant must write a letter for 
himself stating his age and profession. 


ASHTEKAR & CO., - 
Poona. CITY. 
GRATIS GRATIS 


A book which will be your life-long friend. 
- It contains about 400 utterances of ancient 


Hindu Sages in Sanskrit rendered into झार 


English. ‘The price of the book is Rs. 2-58, 
. but for a short time we shall send this book 
free of cost to those who send us-seven 
annas for postage, etc. The applicant must 
declare that he understands the English 
language well and. that he likes to read 
books of high thoughts. He should state - 
his age and profession also. : 

H. R. BHAGAVAT, B.A. 

> Sèy, Ashtakar & Co., 
ER पक . =. Poona, City. 
Boye ४ 18 हे 


4 


No, V. P. P, . 


‘reply. 


The applicant must declare that he can read 
and understand the Marathi language at 
least tolerably,—Ashtekar and Co., Poona 
City. ; 10233 


WEDANTA BCOKS AT CHEAP 
PRICES. 


1. Katha upanishad कठोपनिषत्‌ Sanskri 
text, word for word Meaning, English 
translation, Shankara Bhashyaw in Sanskrit, 
English translation of the Bhashyaw. and 
notes, Regular Price Rs. 2—8 + postage. 

2. Patanjala Yoga Darshana 
पातंजन-योग-दर्शन Sanskrit text with English 
translation and notes, Rs 2—8 + postage. 


3. Vedanta-Stotra-Sangraha 
वेशन्त स्तोत्र-संग्रह--1191019 of S hankaracharya 


with English trans. Rs. 2—8 + postage, 


4. Viveka-chudamani विवेरचुडामणि 
of Shankaracharya with English trans. and 
notes ,Rs.2—8 -+ postage. 

For a short time, we are offering these 
four books cheap on condition that money 
is sent either by Money Order or in postage 
stamps. —-Al] four books for Bs. 3—8 post free; 
any three for Rs. 2—8 post free; any two for 
Rs: 1—8 post free; and any one for Rupes 
One post free. a Ry je 

NOTE.—Those who want the books by) 
V. P. P. must be ready to pay Rs, 2—8 + 
postage for each book. A Reply Post Card) 
or a stamped addressed envelope ensures a 


H.R. BHAGAVAT B, A. 
SECY, ASHTEKAR & Co., POONA PY 
"SANSKRIT BOOKS. | 


Bhashyaw of Shree Shankaracharya 
original Sanskrit, Rs. 2—7 by V.P. By 
Rs. Two, post free if Money Order 


प्रकरणग्रंथा: Minor Works. 


-30 minor works and - oe 


झपरोक्षानुभतिः, अमदो धः, त 
पणस्‌,' agree, १ । 
रवेवेदान्तसिद्धारतसार 


सचवेदान्त 


TWEE TS 
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बनारसा Alsi 


खूल्य ९॥) 
नव आविष्कृत हाल फ्रेशन बनारसी साड़ी ५ UT लंबी, ४४ इंच चोड़ी 


॥ | यह रेशमी फूलदार, जरोपाड, अति सुंदर सब प्रकार चित्ताकर्षक, पक्का रंग, टिकाऊ, पोशाकी साड़ी 
भद्र महिलाओं और गृहदेवियों के शुभ अवसरों पर पहनने योग्य अति हो सुंदर और शोभाव द्वक है । 
`| यह साड़ी विवाह-शादी अथवा किसी और आनंदमय अवसरों पर अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों 
| 'को उपहार में देने ही योग्य है । मूल्य इतना कम होने पर भी बहुमल्य साड़ियों की बराबरी करती है। 
¦| | यह साड़ी बहुत थोडे दिनों में बहुत प्रचलित हो चली है, और इस मूल्य पर थोड़े ही दिनों तक मिल. 
सकेगी | परीक्षार्थ एक en मँगाकर देखिए। नापसंद होने पर वापस लेने की गारंटी। सर्वं प्रकार के 


| 


' | अच्छे-अच्छे रंगां की साड़ियाँ मिल सकती हैं। जेसी दरकार हो मॅगाइए। डाक-महसूल अलग से लगेगा | 


पता--बनारस सिल्क साडी स्टोस $ढ४ दीनानाथ गोला, बनारस सीटी 


1 (SRB PO ८७, AAA AA A A १७... 7७ a APA “०२७. ७. XR ७. A PO ५०७, FU GY 


दिहाका ग्रयर्वेदीय फार्मेसी लिमिटेड 


स पूणे भारतवर्ष में प्रसिदध, सबसे बड़ा, सर्वश्रेष्ठ, सस्ता ओषधालय 


m 
[asean ४) तोबा | तोला | हेड ग्राफ़िस-आरेनियन स्ट्रोट, ढाका! | च्यवनप्राश ४) सेर । are तर| 


f | शाला--कलकत्ता २१२ बहूबाज्ञार स्ट्रीट, १४८ अपर चितपुररोड, ६ रस र! (भवानीपुर ), बनारस, 
आ भागलपुर, दिनाजपुर, रंगपुर, Mee, खुलना, मालदह, राजगंज, -फ़रीदंपु , राजशाही, afegr, 
पुरुलिया, seat gatia gaf । H 

meN MAASE — 4) ana र 

BR का मलेरिया | अम्ल, भ्रजोणं, AfA- मिश्रित) ` 

कवर, प्लीहा और यकृत- | संद या. डिप्पेप्सिया को | पति-पत्नो के स्वास्थ्य . 


| रोग, रक्तडीनता, सूजन, | प्रव्यर्थ औषधि एवं aes और आनंदवृद्धि का-माग | जौ रोगाः oS Se 
dga mfz रोगों की | ana रोग तथा स्नायुः `| तथा वज, कांति gfe ate अषधि, ऋतु-संबंधी wit 
JAA नाशक | शक्ति को,ब्रढानेवाना । 


सूतिकारोग-नाशक I 
| नपणे पा 


सारिवासासव--॥1) ` 
- सब तरह के रक्तदोष 
की sem महोषधि | 


ES ES. 
अशो क-रसायन-१॥|) `` 
ज्षीर-कर्ान-घृत-- १) 


दशमूळ्गारिए--1) 
aga परिश्रम से तैयार 
किया हुआ स्री-पुरुष के 

लिये समान:रूप से व्यव- 


हार करने योग्य | कांति 
और 


रसायन--1॥) श्रा- ` 
जनक रीति से 


बच्चश क्ति-स[ जप -- ny 


Gales चृत ` 


फाल्गुन, ३०७ Go To | 


शोरे के व्यवसाय क्री अवस्था हमारे देश में 
प्रतिषष शोचनीय होती जा रही है । यही नहीं, 
इसकी दशा बिलकुल उलटी हो गई है । पहले 
बिहार-प्रांत से शोरा अमेरिका और योरप.को 
बहुत भेजा जाता था। पर अब विदेशों में यह 
कृत्रिम रासायनिक विधियों से भी तैयार किया 
जाने लगा है । आज देश की अवस्था यह हो 
गई है कि दक्षिणी अमेरिका के चिली-प्रांत का 
शोरा हमारे देश में विदेशी कंपनियों द्वारा बहुत 
भेजा जा रहा है | खेद इस बात का है कि हमारे 
कृषि-विद्यानिशारद चिली के शोरे की खाद का 


>. Se 3 
: > 2 क. => < ~ vs = (र = so 


EISSN 


x NB, हल = 
I 


sO 


Re 


उपयोग करने के लिये किसानों को परेशान कर 
रहे हैं | भारत के शोरे और चिली के शरे में 
थोड़ा-सा भेद है । भारत के शोरे का रासायनिक 
नाम पांशुजनोषेत है, जिसमें ३९ प्रतिशत्त नोष- 
जन ( नाइट्रोजन ) होता है। चिली के शोरे का 
रासायनिक नाम सेंधकनोषेत है, जिसमें २७ प्रति- 
शत नोषजन होता है । 

खाद्‌ की उपयोगिता नोषजन की मात्रा पर निभर 
है । इस प्रकार यह स्पष्ट ही है, कि चिली के शोरे से 
भारत का शोरा अधिक अच्छी खाद बना सकता 
है । चिली का शोरा कदाचित्‌ कुछ सस्ता आता 
हो | saat कोरण यह है कि चिली-प्रदेश में 
७७,००० ania के बीच में यह शोरा विद्यमान 
है, जिसकी। मात्रा अनुमानतः . २४,००,००,००० 
रन है । पर जिस हिसाब से यह शोरा 
$ We हो रहा है, उससे यह केबल १०० वर्ष 
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भारतीय धंधों का हास 


|| या 'अधिक-से-अधिक २29 । केका ख «०१8०३।अय H mad ह. 


icy 
आ सकता है | भारतवर्ष में आजकल सत्रह 
हज़ार टन के लगभग शोरा प्रतिवषे तैयार fear 
जातां है । पहले केवल gresia में ही बीस 
हज़ार टन तैयार किया जाता ar) प्रतिवषे यह 
व्यवसाय कम ही होता जा रहा हे । हमने 
कृत्रिम! विधियों से शोर तैयार करना सीखा ही 
नहीं । अतः भविष्य में हमें इसके लिये दूसंरों 
का ही संह तकना होगा। यह परतंत्रता राज्य 
की परतंत्रता से भी अधिक भयंकर होगी। 
जमन आदि देशों में वायु के नोषजन से शोरे के 
समान अनेक उपयोगी खादें बनाई जा रही हैं, 
अतः वे लोग अब प्राकृतिक शोरे के दासत्व से 
मुक्त हो गए हैं । . ; 
भारत. की . एक प्रसिद्ध वस्तु फिटकरी थी . 
इसका उपयोग रंग ओर चमड़े के व्यवसाय में 
किया जातां है । कच्छ, राजपूताना और पंजाब 
के कुछ स्थानों में इसके अच्छे धंधे थे ; पर इसक 
व्यवसाय भी अब बंद हो रहा है । काला बारा 
ओर कच्छ में ही कुछ रह गया है। A 
सुहागा भारत की मुख्य बस्तु नहीं है; क्योंकि i 
यह लद्ख (qm घाटी) और तिब्बत के | ४ 
सोतों और खारी भीलो में पाया जाता है । पर 
जब से अमेरिका में खटिकटंकेत की प्रचुर राशि 
का पता चला है, तब से यहाँ का व्यवसाय बहुत 
ही कम हो गया है। पहले १६,००० हंडरबेट 
सुहागा उक्त स्थानों में तैयार किया जाता था; पर ' 
अब केबल ४,५०० हंडरवेट प्रतिवर्ष ही का 


१८६ 


विदेशों का उत्कष हमारे यहाँ के dat को बड़े 
वेग से खाए जा रहा है । 

नील की कहानी बहुत रोई जा चुकी है | रसा- 
AMA का "उपयोग करके जर्मनी ने कृत्रिम 
नील करा संश्लेषण किया | उसमें उसे इतनी सफ- 
लता हुईं कि भारतवष के नोल के कारखाने धड़ाधड़ 
बंद होने लगे। कारखानों को बंद करने के पूर्व यदि 
हमारे देश में भी कृत्रिम नील के कारखाने 
खोल दिए जाते, तो हमें कोई आपत्ति न होती । 
हुआ यह कि जो कुछ हमारे पास था, उससे भी हस 
हाथ धो बैठे | सन्‌ १८८२ में बायर और डू.सन 
| ने तथा सन्‌ १८९० में ह्यूमन ने नील की विधि 
\ पेटेंट कराई । तब से अब तक नील के व्यवसाय 

की जो दुर्दशा हुई, वह सवे-बिदित है । सन्‌ 
` १८९३ में, भारत में, १५,००,००० एकड भूमि में 
नील की खेती की जाती थी । सन्‌ १९१४ में यह 
। केवल १,५०,००० ही अर्थात्‌ पहले का दसवाँ 
भाग ही रह गई । महायुद्ध के दिनों में ada- 
| प्रदेश से भारत में नील आना बंद हो गया था, 
| अतः नील की खेती फिर कुछ बढ़ी, और सन १९१७ 
७,५०,००० एकड़ तक हो गई। पर युद्ध 
प्त होने के बाद ही फिर इसकी खेती कम हो 
| अब इसके व्यवसाय की उन्नति की कोई 
गानदीहै। . 
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का रंग तैयार किया । तब से प्राकृतिक संजीठ भी 


लुप्त होने लगा, और अब प्राकृतिक रंग देखने को , 


भी मिलना दुष्कर है। यही हाल कृत्रिम सुगंधों 
का भी हुआ । यद्यपि भारत में अब भी चमेली, 
गुलाब, केवडा, खस आदि के इत्र बहुतायत से 
तैयांर किए जाते हैं, पर विदेशी aha सुगंध भी 
बाजार में बहुत आने लगे È कस्तूरी की कृत्रिम 
सुगंध भी बगमैन, बोर आदि वैज्ञानिकों ने बनाइ 
है । ओर भी अनेक सुगंधित पदाथ बनाए गए 
हें; पर अभी प्राकृतिक ओर कृत्रिम, दोनो प्रकार 
को सुगंध व्यबहार में आं रहा ह, अतः भार- 
तीय व्यवसाय पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं 
पड़ा | | 
विज्ञान की उन्नति योरप और अभेरिका के 
देशों में हुई । भारतवष ने वैज्ञानिक साधनों को 
बहुत ही कम अपनाया; पर वैज्ञानिक साधनों द्वारा 
बनाई गई वस्तुओं का इसने खुले दिल से स्वागत 
किया । इसका परिणाम यही होना था कि उसने 
अपने प्राचीन धंधे तो छोड़ दिए, और विदेशों के 


अधीन हो गया | इस अवसर पर हमारा अनुरोध 


यह है किया तो नवीन वैज्ञानिक साधनों का 
अपने देश में उपयोग करके बड़े-बड़े कारखाने 


खोले जायें, अथवा जब तक ऐसा न हो सके, 
अपने प्राचीन धंधों को ही जाग्रत्‌ किया. जाय | 


आर्थिक परतंत्रता से बढ़कर पराधीनता और | 


कोई नहीं है | 


द 
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जा ब कोडे शासक शासित की इच्छा 
| के विरुद्ध आचरण करता है, 
ओर चाहता है क्रि बल-पूवक 
अपनी हुकूमत का वोफ शासित 
पर लादे, तो उसका बिगड़ 


उठना स्वाभाविक हो जाता है, और इस प्रकार 
‘Rife की भीषण अग्नि में बल-प्रयोग का घृत 
पड़ जाता है, ओर बह विकराल रूप धारण कर 
लेती है--छल, प्रपंच ( fraud ) भी क्रांति 
देवी के भारी सहायक हैं | 

कभी-कभी नागरिकों 
कहकर सांत्वना देता है कि वह शासन-प्रणाली 
में बहुत कुछ सुधार करेगा; पर जब वह देखता 
है कि 'क्रांति” का प्रबल प्रवाह कुछ ढीला पड़ 
गया, तो उलटे शासित की इच्छा के विरुद्ध उसे 
अपने कब्जे में लाने का प्रयत्न करता है। जनता 
से चिकनी-चुपड़ी बातें कहकर अपनी ओर मिला 
लेता है; पर जब जनता को इसकी सूचना मिलती 
है, तो वह बिगड़ उठती है । 

जिस देश में अनेक धर्म के लोग होते हैं, वहाँ 
तो क्रांति! होने की और भी ज्यादह संभावना 


`~ 


का उसका शांसक यह 


रहती है ; कारणा कि वहाँ के लोगों का fa- 


भिन्न हित ( interest ) रहता है। इस वजह से 


अदी-छोदी बातों के लिये उनमें बराबर मतभेद 
ही जाया करता है । इसके अलावा और भी 


fe 


it होने के कितने ही कार देनो आझम 


à 


हैं। नमूने के तौर पर मैं यहाँ कुछ का नाम 
। § १--समानाधिकार प्राप्त 
करने की ख्वाहिश .२-प्रम्मान-प्राप्ति की प्रबलेच्छा 
२--भय ४--महत्त्वाकांता ५--घृणा, अपमान 
( contempt ) ६--चुनाव-षड्यंत्र ७--असाव- 
घानी एवं छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना । 
कभी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता 
है--फलतः शासनःप्रणाली में एकबारगी बड़ा 
भारी परिवतन हो जाता है । 
gaua (Socratis) ने usa के तीन साधारण 
प्रकार बताए हैं |१--प्रजातंत्र म २--कुलीनतंत्र 
३-_राजतंत्र । और, प्रत्मेक में राज्य-क्रांति अवृश्यं- 
भावी है। 
garda में विशेषत: देखा जाता है कि जिसे 

बोलने की अच्छी क्षमता हुई, वह झट अपनी 
वाक-पठुता से लोगों पर अपना प्रभाव जमा लेता 
है, और धनी लोगों के विरुद्ध झूठी अफ़बाहें 
उड़ाया करता है! भोली-भाली जनता समझती है 
कि ये हमारे हितेच्छु हैं, और उन पर झट विश्वास 
कर लेती है। TE damagogue ( qind नेता ) 
अवसर पाकर राज्य के विरुद्ध भी mi ar 
देता है, ओर आप कोई बड़ा पद लेकर बैठ जाता . 


ॐ लख के विस्तार-भय से हरएक विषय पर टिप्पणी नहीं 


की गई है । ह S 
न वह शासन-प्रणाली जहाँ प्रजा ही स्रेसवी हो । ( The 
Gaovicéertbheipeople byt he deodle ) 


है । राजनीति-विशारद अरस्तू Aristotle ) 
महोदय यूनान के नगर-राज्य (city state ) 
के विषय में फ़रमाते हैं कि उस ज़माने में जब 


कि नगर राज्य-शासन का छोटा केंद्र था, तो ऐसी 
घटनाएँ बराबर घटा करती थीं | 

स्वार्थीकुलीनतंत्र (Oligarchy ) में ज्यादह्‌ 
क्रांति! होने की संभावना रहती है । जब 019- 


archs अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता 
है, और प्रजा को यह असह्य हो जाता है, तो 
Oligarchs की वही हालत होती है, जो एशिया 
के “जार! और फ्रांस के १६वें लुई की हुई थी । 
Oligarchs के आपस की स्पर्धा के कारण भी 
क्रांति? उम्र रूप धारण करती है । 

कुलीनतंत्र ( Avistocracy ) में maa की 
बागडोर इने-गिने सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के हाथ में 
होती है । जब कभी कुछ व्यक्ति किसी कारण से 
शासन-कार्य में भाग लेने से बंचित किए जाते है, 
तो वे बिगइ उठते हे. और भारी 'क्रांति' ला देते हैं | 

‘Bile? को दबाने के कुछ उपाय 

मेकिणवेली-जैसे विचार रखनेवाले कूट- 

नीतिज्ञों का कहना है कि शासक को चाहिए कि 'क्रांतिः 


: होने के क़ब्ल ( Precautionary measures ) 
( पहले ही से यत्न करना ) ले, और जनता 
की जो कुछ माँगहो, उसे यथासाध्य पूरा करने की 
करे | खास करके नागरिकों के बीच में 
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ee 


चाहिए, जिससे उसको अपनी हो शक्ति पर धक्का 
पहुँचे । शासक को बराबर मध्यम नीति ( Mode. | 
rate policy ) से काम लेना चाहिए.) इसके 
लिये दूसरा उचित उपाय यह भी हो सकता हे 
कि विरुद्ध पक्ष को बराबर राज्य-प्रबंध में स्थान 
दिया जाय, चाहे वह व्यक्ति दरिद्र, घनी या कुछ 
भी क्यों नहो; पर यह ध्यान रखना होगा कि 
बह नेक-निथत है । दरिद्र एवं धनी, दोनो को 
मिलाकर एक सुत्र में बाँध देना चाहिए, जिससे 
एक मध्यम श्रेणी ( middle class) के लोग | 
तैयार हो जायें, जिससे प्रारंभ ही में क्रांति! पर 
कुठाराघात कर दिया जा सके । नागरिकों का भी 
यह ast होना चाहिए कि वे बराबर अपने में सद्भाव 
बनाए TE | 

प्रजातंत्र-राज्य में धनी लोगों की संपत्ति ओर 
उनकी आमदनी बराबर करके सब प्रजा में 
बाँट दी जानी चाहिए, जिससे नागरिकों में 
शक्ति-संतुलन सदा क़ायम Wi इससे यह भी 
होगा कि पूँजीपति और मजदूर में कोई भेद नहीं 
रह जायगा । पूँजीपति लोग देश का असंख्य 
धन शोक्रीनी के प्रवाह में बहाया करते हैं, और | 
एक तरफ़ मजदूर लोगों को सबंदा TB की 
नौबत लगी रहती है ag अन्याय feet हद तक 
कम हो जायगा । 


स्वार्थी gaia ( Oligarchy ) | 
इस प्रकार की शांसन-प्रणाली में खास | 
करके गरीबों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए 
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में ९८ AA ` हे : aaa = ल 
EÍ उनमें बहुत ऐसे-ऐसे गुण होते हैं, जो धनिकों सफलता के मागे में रोडे अटकाया करता है || 


Jo- में कम पाए जाते हैं, जैसे शासन करने की उसके राज्य में, कहाँ क्या हो रहा है, इसको 
7 | 


उके | मता आदि | x 
a eh s जानने के लिये वह खुफ्रिया पुलीस का विभा 
हे | राजतंत्र ( Monarchy ) रखता है । वह अपने राज्य को geg रखने के) 
न | इस प्रकार की शासन-प्रणालो में राजा प्रजा - लिये भेदनीति ( Divide and yule-) से काम! 
छ | की उन्नति नहीं देखना चाहता (यहाँ मेरा अभि- लेता है। वह प्रजा पर इतना कर का aba लाद 
ककि | प्राय अनियंत्रित राजा से है ) | बह बराबर देखता देत' है, जिसको वहन करने में उसकी प्रजा 
को | रहता है कि उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं असमर्थ हो जाती है । इस रक्त-शोषण की नीति| 
रसे हो रहा है ? या उसकी रिआया को कोडे भड़का से प्रजा बिलकुल खोखली हो जाती है। ब 
रोग | तो नहीं रहा है ? वह किसी प्रकार की साहित्यिक अपने मित्रों पर भो विश्वास नहीं करता । संग्राम- 
पर | संस्था को क्रायम नहीं होते देता, और उसको प्रेमी होना तो इसका प्रधात धमे ही है । 
. 
| 
[ब | Sime 
या mam aman a eS FF” 7 
। A तः PN } | 
d d शिक आकश्यकता है p 
में d १--हिदो को अद्वितीय पत्रिका सुधा तथा गंगा-पुस्तकमाला की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के प्रचार के लिये } 
में { कुछ ऐसे मिडिक्ष-पास लड़कों की जो १००) की नक़द ज्ञसानत दे या दिला सकें । १०) मासिक वेतन 
q और हेडकाटरं ले बाहर होने पर .१०) सालिक Gua और साथ में awad, जो १०) मासिक से अधिक || 
भी ¢ न हो, दिया जायया । k 
नहीं २--कुछ ऐसे KAAN और उत्साही agani की जो ४००) की नक्षद ज़मानत दे या दिला सके । 
a { यू० पी Op सी० ite, बिहार ओर राजपूताना में a किसी qa प्रांत रभ इन्हें पुस्तकों के प्रचार का आयोजन 
| { करना होगा । २६) मालिक वेतन और देडकार्टर से बाहर होने पर छः आना रोज़ ख़्राक और साथ में 
परर सफ़र-ख़र्च, जो १०):मासिक से भ्रधिक न हो, दिया जायया । ह 
की q ३--कुछ ऐसी पढ़ो-लिखी खियों की, जो १००) या ४००) की नकद अ या दिला सके । 
a { नगरों में qast और घरों में जाकर इन्हें पुस्तकें बेचनो और सुधा के ग्राइक बनाने होंगे | वेतन योग्यता- $ 
BAT २०) से ४०) तक दिया जायगा | ae 4 
{ ज़मानत के रुपए पर १२) सैकड़ा प्रतिवर्ष सूद दिया जायगा । अपनी जाति, आयु, योग्यता ४ } 
{ अनुभव का उल्लेख करते हुए नोचे-लिखे पते से sasaaen करें । साटीफ्रिकेट कोई हो, तो उसको $ 
id Wa भी भेज । : } 
| { संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, २२-२५, AMIS, लखनऊ } 
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TR क राजा था । संसार में उसका 
५ बड़ा मान था । डसकी 
gama फूल के gia की 
alfa मीठी थी; परंतु 
झात्मा संकुचित थी । उस- 
के दो बेटे थे | छोटा बेटा 
तो उसके मन छा था । बडे 
बेटे से वह भय खाता था । 
एक बार, दिन निकलने से पहले ही, राजा के ga में 

| | |नगाड़े की आवाज़ हुईं । राजा अपने दोनो बेटों के साथ 
घोडे पर सवार होकर निकला । उनके पीछे ओर भो 
जे हुए जवान थे | दो घंटे तक सब-के-सब चलते रहे । 
इसके बाद वे एक भूरी पहाड़ी के तले पहुँचे । इस 
पहाड़ी की चढ़ाई बड़ी कठिन थी । 

वडे बेटे ने पूछा--''हम लोग कहाँ चल रहे हैं ?!! 

राजा ने कहा--'इस भूरी पहाड़ी के उस पार ।? 
ag कहकर राजा अपने मन में सुसकिराया । 

छोटा बेटा बोला--''पिताजी जो करते हैं, ठीक 
करते हैं ।” 

` दो घंटे तक सब लोग और चलते रहे | आगे एक 
काली नदी मिली । यह नदी बड़ी गहरी थी । 

_ बडे बेटे ने पूछा -“'इम लोग कहाँ चल रहे हैं??? 

>” राजा ने कहा--“'इस काली नदी के डस पार |” 
| षह कहकर राजा अपने मन में सुसकिराया । 

छोटा बेटा बोजा-“पिताली जो करते हैं, ठीक 


इसके बाद सब लोग दिन-भर aaa रहे । जब सूर्य 
वने का समय आया, तब वे एक झोल के किनारे 
यीं पर एक दूसरा बढ़ा दुर्ग था । 
ने कहा- “इम लोग यहीं आए हैं । यह एक 
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ऐसे राजा का घर है, जो एक महान्‌ पंडित भी है । इस 
घर में तुम बहुत कुछ लीखोगे 1” 

पंडित राजा इन GIST स्वागत करने के 
के द्वार पर war । वह gs गंभीर-चित्त मनुष्य था। 
उसके पास हो उसकी बेटी खड़ी थी । वह प्रभात-काल 
की भाँति सुंदर थी। उसने सुसकिरॉकर wie नीची 
कर लीं । 

पहले राजा ने झहा--“ये मेरे दोनो बेटे हैं ।” 

पंडित राजा ने कहा--''थौर यह मेरी बेटी है ।”! 

पहले राजा ने छहा--“यह कुमारी परम सुंदरी है 
इसकी सुसकान सुके बड़ी भली मालूम होती है ।”! 

दूसरे ने कहा--“ ये बड़े gege कुमार हैं । में इनकी 
गंभीरता पसंद करता हूँ ।” 

इसके बाद दोनो राजां ने एक दूसरे की ओर देखा, 
ate कहा --“संमव है, संयोग भिल्ल जाय ।” 

इधर दोनो लड़कों ने भी कुमारी की ओर देखा । 
एक तो उसे देखकर पीला पढ़ गया ; दूसरे के सुँ पर 
a झलक आई | कुमारी सिर नीचा करके ga- 
किराने लगी । 

बड़े ने कहा --“इस कुमारी के साथ में ब्याह करूँगा; 
क्योंकि यह सुके ही देखकर सुसकिराई है 1” 

छोटे बेटे ने अपने पिता की आस्तीन पकड़कर 
कहा--"'पित्ताजी, में आपके कान में एक बात कहना 
चाहता हूँ । अगर आपको मुझ पर कृपा है, तो आप 
आज्ञा दें कि में इस कुमारी से व्याह कर लूँ; क्योंकि 
मुझे ही देखकर यह सुसकिराई è” l 0 

राजा ने छोटे बेटे से कहा--“तुर्द्वारे कान में एक बात 
कहता हूँ । देखो, जल्दी न करो । अभी अपनी ज्ञवान 
से कोई बात न निकालो ।? 

इसके बाद सब दुर्ग के भीतर गए । दावत की 
तैयारी की गई | यह मकान इतना बढ़ा था कि कमार 
लोग इसे देखकर आश्चर्य में थे । पंडित राजा an के 

किनारे था | उसे मौन देखकर कमारों के 


लिये दुर्ग 
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मन में बढ़ी श्रद्धा saa हुई । कुमारी ald नीची 
किए हुए और सुसकिराती हुईं भोजन परस रही थी । 
aay के हृदय आनंद से fga थे । 

सबेश होने से पहले हो बढ़ा बेटा सोकर उठा । 
उसने देखा, कमारी कपड़ा ga रही थी । कमारी बड़ी 
कामकाजी TEA थी । बढ़े बेटे ने उके पास जाकर 
कहा" कुमारी, में तुमले ब्याह करना चाहता हुँ ।” 

कुमारी ने कद्दा--“समेरे पिता से कहो ।” सुलकिरा- 
कर उसने अपनी आँखें नीची कर लीं । उस समय वह 
गुलाब को तरह सुंदर थी । 

बढ़े बेटे ने सोचा--“इसका जी gaa लगा है ।” 
वह झोल -के किनारे aa गया, ate गीत गाने 
ल्या | 

कुछ देर बाद छोटा बेटा आया । बोला--''कुमारी, 
हम लोगों के पिता राज्ञी हों, तो में तुमसे ब्याइ करना 
चाहता हूँ 1” 

कुमारी ने कहा-- A पिता से कहो ।” उसने 
आँखें नीची कर लीं । वह मुप्तकिराई । इस समय भी 
उसकी सुंदरता गुलाब की भाँति थी । 

छोटे बेटे ने सोचा--“यह बड़ी आज्ञाकारिणी पुत्री 
है । अवश्य यह आज्ञाकारिणी खी भी बनेगो।” फिर 
उसने सोचा--''क्या करना चाहिए??? और यह विचार 
करके कि कुमारी का पिता पंडित है, वह मंदिर में 
गया । वहाँ उसने एक AS ate एक ख़रगोश का 
बलिदान चढ़ाया | 

घोरे-घीरे बात फेलने लगी । एक दिन पंडित राजा 
अपने ऊँचे सिहासन पर बैठा । उसने पहले राजा को 
ओर उसके दोनो बेटों को बुलवाया । 

Ee राजा ने कहा--'"न gë वैभव की चाह है, 
और न नल की । हम लोगों का जीवन छाया. 
जीवन की भाँति हे । मेरा हृदय वैभव आर बल, 
दोनो ही देखकर खिन्न हो चुका है । हम लोग इस संसार 
4 इस प्रकार रहते हैं, जैसे गीला वख हवा में सूखने 
के लिये डाल दिया गया हो । वायु के संपर्क से भी 
मेरा जी भर गया है। में केवल एक वस्तु का मूल्य लगाता 
हैं, बह वस्तु है 'सत्य? । में अपनी बेटी उसी से ब्याह 


AM, जो मुझे सत्य को कसोटी, नाहे bokan R ०/ह्वाराठफत्रिसुक्रेकसारी प्रास हो जाय, तो मैं संतुष्ट 
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सुन लोजिए । मेरे विचार में हम लोगों का इस पत्थर || 
के फेर में न पढ़ना ही अच्छा ।” | 

पिता ने भी कहा--“कान में सुनो । मेरा भी यही | 
ख़याल है । परंतु मुँह से कोई बात निकालना ठीक | 
नहीं ।” यह कहकर वह पंडित राजा की ओर देखने 
अर सुसकिराने लगा । 

परंतु बढ़ा बेटा उठ खड़ा gars उसने पंडित राजाको | 
“पिता! कहकर संबोधन किया । बोज्ञा--““मेरा इस कमारी 
के साथ ब्याह हो चाहे न हो, में आपको इसी नाम से 
पुकारूँगा; क्योंकि आप विद्वान्‌ हैं, और वयोवृद्ध आी। 
में ग्रभी घोड़े पर सवार होकर इस कसोटी की खोज में 
संसार में अमण करता É’ यह कहकर वह बिदा हुआ, 
र कसौटी की खोज में निकल पढ़ा । 

छोटे बेटे ने कह्ा--“मैं समभता हूँ, सुझे भी जाना 
चाहिए । अगर आपको आज्ञा हो, तो में भी जाऊँ। 
इस कुमारी ने ya मोहित कर लिया हे ।” 

उसके पिता ने कहा--“सुम मेरे साथ घर sar 1”? 

अतएव वे दोनो घर लोट आए । जब अपने दुर्ग 
में पहुँच गए, तो राजा अपने बेटे को awa मे ले 
गया । कहने antag al, यही सस्य की कसोटी 
है । जो वस्तु प्रकट में जैसी है, वही उसका सत्य रूप 
है। तुम इसे देखो, इसमें तुम्हें अपना यथार्थं रूप 


छोटे बेटे ने उसे देखा, तो उसमें उसे aga सह 
दिखाई दिया । भपनी चिकनी seat को, भपनी gar- 
वस्था को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ । उसके हाथ 
में एक साधारण दपण था । 

उसने सोचा--''यह कोन ऐसी वस्तु हे, जिसके 
fat इतनी आपत्ति सिर पर उठाई जाय । परंतु इसके 


हँ । मेरा भाई कितना qe है कि इतके faa दुनिया 
की wie छानने निकला है । चीज़ तो घर ही पर 
| मोजद हे '? 
चे लोग फिर लौटकर पंडित राजा के ढु मे 
आए । aay पंडित राजा को दिखाया | बोले--'“यही 
सत्य की कसौटी पंडिन्र राजा ने दपण देखा ! 
अपने को एक राना को भाँति पाया । उसका घर 
राजा के घर की भाँति दिखाई दिया । लभी बस्छु 
Aged देखीं | बह ईश्वर को धन्यवाद देने 
लगा | उसने कहा--“ग्रब मैं समझा । जो वस्तु 
प्रकट में जैसी है, वही उसका सत्य रूप है । में वास्तव 
। मेँ राजा हूँ! मेरा हृदय नहीं मान रहा art” उसने 
| |, अपने मंदिर छो geat दिया । पक दूसरा सहल बन- 
। वाया । छोटे बेटे के साथ कुमारी का ब्याह हो गया । 
|, उधर बढ़ा बेटा सत्य की कसौटी पाने के लिये दुनिया 
||, की que छान रहा या! जब किसी नई बस्तौ मे पहुँ- 
ih चता, तो लोगों से उसका हाल Gat) सभी यददो 
कहते कि “हसका हाल हमने केवल्-सुना ही नहीं; वह 
वस्तु भी हमारे ही पास है । हमारे घर में अंगीटी के 
। qa रखी है।” इस पर कमार प्रसन्न होता! उसे 
देखना चाहता । कभो यह वस्तु दपंण निकलती, जिसमें 
वस्तु उयों-छी-त्यों दिखाई देतीं | इस पर वह 
“ag वह धस्तु नहीं हो सकती । इसमें तो agai को 
| बाहरी दिखावट का प्रतिबिब-मात्र है । इससे काम न 
FAMI” कभी कोई कोयले का ढेल्ला दे देता । इस पर 
भी वह sga यह वह वस्तु नहीं हो सतो, इसमें तो 
। कुछ भी नहीं दिखाई पढ़ता |”? कभी-कभी उसे सचसुच 
| कोई संदर, रंगीन और चमकदार पत्थर मित्र जाता । 
। जब उसे ऐसी ag मिलती, तो उसे वह लोगों से माँग 
|| aa लोग उसे वह वस्तु दे देते ; क्योंकि लोग यह 
वस्तु बढ़ी प्रसन्नता से दे डालते थे। अंत में बड़े बेटे 
Jer ऐसे पत्थरों से भर गाया । ज वह घोड़े पर 
ता, तो ये पत्थर एक दूसरे से टकराकर यजते। 
हीं उरता, तो इनको येले से निकाल लेता । 
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कुमार ने कहा--''भल्ला, इस काम का भी कोई 
ठिकाना है । अंत होने ही नहीं आता । यह लाल 
पत्थर है, तो यह नीला है, यह हरा है। सभी aga 
अच्छे जान पढ़ते हैं । सभी एक दूसरे को मात कर रहे 
+ | पत्थर पड़े ऐसे व्यापार पर ! यदि उस पंडित राज्ञा 
का ध्यान न होता, जिसे मैंने "पिता? कहकर संबोधन 
किया है, और उस दुर्ग की सुंदरी कुमारी का, जिसका 
ध्यान आते ही मेरे मुँह से गीत निकल पडता है, और 
हृदय विशाल हो जाता है, तो मैं इन सबको खारी 
समुद्र À फेक देवा, ओर घर जाकर जैसे ओर राजा 
लोग राज्य करते हैं, वैसे में भी राज्य sear” 
राजकुमार की दशा उस शिकारी की-सी हो रही थी 
जिसने पहाड़ पर हिरन देख लिया हे । रात होती है 
Beet जलता है, घर में दीपक का प्रकाश होता है 
परंतु उसके हृदय में हिरन की लालसा बनी रहती है | 
इस प्रकार बहुत वर्ष बीच गए । शजकुमार खारी 
समुद्र के सट पर पहुँचा । रात हो गई धी । बढ़ा भया- 
वना स्थल था । समुद्र की लहरें बड़े शोर से किनारे की 
चट्टान पर टकरा रही थीं। उसे वहाँ पर एक घर दिखाई 
दिया । उख घर में मोमबत्तो जाए हुए कोई श्रादमी 
बैठा जान पड़ा । वहाँ आराग नहीं जळ रही थो। बड़ा 
बेटा उसके पास पहुंचा । उस 'ग्रादमी ने राजकुमार को 
जल्न पिलाया । उसके पास भोजन के लिये कुछ न था । 
बोलने पर वह मनुष्य सिर दिलाता, सुँह से शब्द न 
निकालता । 
राजकुमार ने पूळा--''तुम्हारे पास सत्य की कसौटी 
है?” आदमी ने सिर हिलाया । राजकुमार बोल उठा 
“यह तो मैं जानता ही था! भला, किसके पास नहीं 
है ? देखो, मेरे पास ऋसौटियों से थेला भर रहा है ।'” राज” 
कुमार थका हुआ था, परंतु इतना seat de हँसने 
लगा | 


इस पर वह आदमी भी हँसने am, और उसके सँ | 


की फूक से मोमबत्ती बुझ गई । 


आदमी ने कहा--“सो रहो | अघ तुम बहुत दूर | 
आ गए हो | तुम्हारी खोज समाप्त हुई, और मेरी मोम” | 


बत्ती भी बुक गई 1” 


Naa ने राजकमार की 


one 
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qa स्फटिक दिया । न इसमें विशेष सुंदरता थी, न 
कुछ ऐसा रंग ही । राजा के बेटे ने उसे तिरस्कार की 
इष्टि से देखते हुए सिर हिलाया । इसके बाद ag पत्थर 
को पास रखकर आरो बढ़ा | उसे यह पत्थर विशेष 
मूल्यवान्‌ न जान पढ़ा । 

दिन-भर वह चला किया । उसका सन आज शाँ 
था | खोज को इच्छा तृप्त हो चुकी थी । उसने सोचा, 
“कहीं यही तुच्छ पत्थर सध्य की कसोटी न हो !” बह 
घोड़े पर से उतर पड़ा । FAA सब पत्थर सङ्क के 
किनारे Sea दिए 1 उसने देखा, एक दूसरे के प्रकाश 
में सभी पत्थरों का रंग हत हो जाता था, और सभी 
की ज्योति प्रभातन्काल के तारों की भाँति fala 
हो जाती थी । परंतु इस स्फटिक के प्रकाश में सभी 
पत्थर अपना वास्तविक रूप और रंग धाश्ण किए 
रहे | हाँ, अन्य पत्थरों की अपेक्षा यह स्फटिक विशेष 
ज्योतिमेय था । 

राजकुमार अपनी भोंहों को मकर GEA लगा-- 
“ऐसा तो न हो कि यही पूर्ण सत्य है, ओर शेष सभों 
में केवल सत्य के अंश हैं १? 

उसने स्फटिक उठा लिया | उसको आकाश को 
आर उठाकर देखा । उसमें आकाश का रंग श्रौर भी 
गहरा दिखाई दिया, और भाकाश एक गड्ढे की तरह 
जान पड़ा । फिर उसने घूमकर पहाड़ियों की ओर 
देखा । स्फरिक में पहाढ़ियाँ ठंडी थौर बीहड़ दिखाई 
दीं; परंतु उनमें एक जीवन की रेखा दिखाई पढ़ी । 
इसके बाद उसने ga स्फटिक सें धरती पर पड़ी हुई 
धून को देखा। जो कुछ उसने देखा, उसे देखकर उसके 
हृद्य में mad भी हुआ site भय भी। रंत में 
उसने स्फटिक का प्रकाश अपने उपर डाला, घौर 
घुटनों के ga गिरकर प्रार्थना करने ख्या | 

राजकुमार ने कहा--“ईश्वर को धन्यवाद है । qa 
अंत में सत्य की कसौटी faa ही गई । अब घर लौट 
चलना चाहिए, और पंडित राजा से, और उस दुर्ग 
की कुमारी से--जिसके ध्यान से मेरे ge से गीत 
निकल पढ़ता है, और हृदय विशाल हो जाता है-- 
भेंट करनी चाहिए 19 


CC-0. In 


BEE SALT con RE में बैद गया। और फूरफूरकर रोने लगा। | 


(Ai ya) 


ts 


१६३ 


Lan nannan 


तो देखता क्या हे कि जहाँ mza पर उससे पहले 
दिन ifa राजा ले भेंट हुई थी, वहाँ पर कुछ बाळक 
खेल रहे हैं । उसने सोचा, यहाँ पर तो मेरे बालकों 
को खेलना चाहिए था । उसका आनंद क्षण-भर के 
लिये जाता रहा । भीतर जब वह दरबार में गया, तो 
देखा, सिंहासन पर उसका छोटा भाई बैठा है । उसी 
के पास कुमारी बैठी है । उसने सोचा, यहाँ पर तो 
सुझे बैठना चाहिए था, और कुमारी को मेरे पास 
होना चाहिए था । यह सोचकर उसके हृदय में क्रोध 
TARI । 

उसके छोटे भाई ने पूछा--“तुस कौन हो, और इस 
दुर्ग में क्यों आए हो 2” 

उसने उत्तर द्या--“सें तुम्हारा बढ़ा भाई हुँ । 
सें कुमारी से ब्याह करने आया हूँ; क्योंकि सत्य की 
कसौटी लेकर आया हुँ ।?” 

छोटा भाई faaam हँस पड़ा । बोला 
“मैंने तो कसौटी बहुत वपं हुए पा ली थी । मैंने कुमारी 
से ब्याह भी किया, और वह देखो, फाटक पर हमारे 
बच्चे भी खेल रहे हैं 1” 

यह सुनकर बढ़े भाई का रंग उषा की भाँति धूमिल 
हो गया । वह बोला--“तुमने न्याय छो छोड़ा 
तो नहीं ? में देखता हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ गया !! | 

छोटे भाई ने जवाब दिया--“न्याय ? gee 
जैसे अशांत ate भटकनेवाले आदमी के मुँह से मेरे 
थवा मेरे पिला के न्याय पर संदेह किया जाना अच्छा 
नहीं जान पढ़ता | संसार जानता है, हम लोग न्यायः 
प्रिय हैँ ।?? 

बड़े भाई ने mer ag, तुमने सब कुछ पा 
खिया सही । तनिक शांति से सेरी बात सुनो । संसार 
में अनेकों कसौटियाँ हैं । यह कहना सरळ बात नहीं 
कि उनमें कौन-सी सच्ची है ।”? ZT 

छोटा भाई बोला--“में अपनी.कसौटी पर लज्जित 
नहीं हूँ । यह लो, इसमें भने को देख लो ।” x 

बड़े भाई ने उस दर्पण को देखा । उसे देखकर वह 
बड़े aad में हुआ । उए्ने देखा, में बुडढा हो 
गया हूँ । मेरे सिर के बाज सफ़ेद हो गए हैं। चह 


i 


A 


mr aS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ 


gat 


A OO 
PARADA OA AIA ०) 


१६४ 


छोटा भाई कहने लगा--''अब तुम्हीं देखो ! तुमने 
कितनी बड़ी मूर्खता की । तुम दुनिया-भर में मारे-मारे 
फिरे । जिस वस्तु के लिये तुमने ऐसा किया, वह हमारे 
पिता के पास मौजूद थी । BA अपने बाल IST 
लोरे हो । तुम्हें देखकर कुत्ते भूँकते हैं । न तुम्हारे आगे 
कोई बाल-बच्चा है । सुभे देखो, में आज्ञाकारी पुत्र था i 
बुद्धिमान्‌ था । यहाँ सिंहासन पर ताज लगाए बैठा 
हुँ । सुख हे, ससद्ध है, परिवार है ।” 
बड़े भाई ने कहा--“हाँ, लेकिन तुम्हारी जीभ बढ़ी 
` तेनी है |!” az seat उसने अपना स्फटिक निकाला । 
उसमें अपने भाई को देखा। उसे स्पष्ट दिखाई दिया 
कि उसका भाई झूठ बोल रहा है । उसने देखा, छोटे 
भाई की श्राध्मा संकुचित है । उसका हृदय एक छोटी- 
सी Xe की तरह जान पढ़ा । उसमें अनेकों याशं जाएँ 


+ 


[वष ३, खंड २, संख्या १ 


बिच्छुश्रों की भाँति भरी हुईं थीं। उसके हृदय में परेम 
ga हो चुरा था। यह देखकर बड़े भाई के सुँ 


सुहृ से 
एक चीज़ निकल पढ़ी | 
इसके बाद उसने स्फटिक का प्रकाश कमारी पर 


डाला । उस प्रकाश में उसने स्पष्ट देखा कि कुमारी की | 


आत्मा मर चुरी है। उसके ऊपर केवल Gea का 
आवरण पडा हुआ है । जिस प्रकार घड़ी Rafs 
करती है, उसी प्रकार वह सुसकिराती है । वह अपने 
सुसकिराने का कारण आप ही नहीं जानतो थी । यह 
देखकर राजकुमार ने एक दीघं उच्छवास ली । 

उसने छोटे भाई से कहा “अच्छा और बुरा 
दोनो ही हुआ । भ्रब मैं बिदा होता हूँ। तुम यहाँ 
दुर्ग में जैसे जी चाहे रहो। में अपनी झोळी में यह 
स्फ'टक रखकर फिर से संसार की यात्रा करता हूँ ।” 


[ लेखक, श्रोकृष्णगोपाल माथुर ] 
हाथोंहाथ बिक रहा है ! शीघ्र खत्म होगा !! फ़ोरन्‌ आडेर भेजिए !!! 
महाराज युधिष्ठिर का जीबन पवित्रता और धर्मपरायणता से परिपूर्ण है | इनका 


राज धर्मराज माना जाता है। इस पुस्तक में उनके जन्म, बालकपन, शिक्षा, राजसूय-यज्ञ, 


$5 > R S x k 
' | वनवास, कौरब-पांडव-युद्ध तथा अश्वमेध-यज्ञ का वणन aS) हो मनोहर भाषा में किया 
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sy गया है । बालकों के हृदय में धार्मिक भावों को जाग्रत्‌ करने के लिये इससे बढ़कर दूसरी |; 
fer) पुस्तक हमारी समम में नहीं हो सकती । जो सज्जन अपने बालकों को धर्मनिष्ठ बनाने के 
इच्छुक हों, उन्हें इस पुस्तक को अवश्य खरोदकर अपने बालक और बालिकाओं को 


soi] पढ़ांना चाहिए | केवल बालकों के लिये ही नहीं, यह पुस्तक स्री, पुरुष और नवयुवक 
Z तथा वृद्ध सबके पढ़ने और मनन करने की चोज है । छुपाई-सफ़ाई सुंदर । टाइटिल पर 
| महाराज युधिष्ठिर का अत्यंत सुंदर चित्र भी है । मूल्य केवल ।॥), सजिल्द १।) 


गंगा-पुस्तकफाला-कायालय, लखन डः 
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ओपनिवेशिक स्वराज्य 


भिखारी से भगवा 
[भखारी ख नगवानू 
= अनुवादक, श्रोबाबूनंदनसिंह ] 
यह पुस्तक जेम्स ऐल्ेन की From Poverty to Power का हिंदी-अनुताद है | समस्त हिंदो-संसार Rs 
ने जेम्स ऐलेन की सभी पुस्तकों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । इस पुस्तक में बुराइयों से शिक्षा, संसार . 
र अपनी ही मानसिक दशा का प्रतित्रिब है, भ्रनिष्ट दशाओं से छुटकारा पाने का उपाय, स्वास्थ्य, सफलता, 
> स्वार्थ तथा सत्य, शक्ति और परमानंद का रहस्य, आध्यात्मिक शक्ति का उपार्जन आदि-आदि विपयों का 


विशद वणन है। ख्री-पुरुप सभी के पढ़ने योग्य है । नवयुतकों के लिये विशेष उपयोगी है । मूल्य सादी $), यं 
सजिल्द uy ` 


संचालक गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय 
२२-२५, लाट्शरोड, लखनऊ 
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हित्य A रस का उतना 
उपयोग है, जितना कि 


जीवन में आत्मा या शरीर, 


का, staat में समुचित 
ठंडक या गर्मी का, चित्त 
में प्रकाश या छाया का, 

प्रेम में संबोग या वियोग 

र किप्ी-नन्‍किसी रस 

के मधुर तथा मनोहर संचार से met कविता Ady 

ही होती है, जैसी यौदन की कमनीयता से रहित 
` कृशित-कलेवश कामिनी, सधुकरों के कलित saa से 
वियुक्त तथा प्रशांत कळी, पुष्पों के बिकास, सौंदर्य 

तथा धवल हास्य से qam वन-लता । इसके 
` इस महान उपयोग को समते हुए ही रस-शाख के 
Raat ने रस एवास्मा saw’ मानः है, अर्थात्‌ 
कविता का थात्मा है । अब प्रश्‍न यह उठता 

; कविता के जीवन का आधार-भूत रस कोनम्सी 


दा agt उठा करस 


नीचे स्थिर जल-समूह कभी भो हटता हुआ नहीं नज़र 
यासा, उसी प्रकार प्रत्येक रस के mgala में कोई 
ऐसा स्थायो भाव हुआ करता है, जिसके आधार पर, 
रंग-संच पर श्रामेबाले भिन्न-भिन्न पात्रों की तरह, बहु” 
तेरे भाव उठते तथा faa हो जाते 
स्थायी भाच अन्य सहायकों से अभिव्यक्त होकर रस को 
संज्ञा प्राप्त करता है । यह - स्थायी आव प्रस्येक रस के 
faa भिन्न-भिन्न तथा fafge gar करता है, जैसे 
शगार के लिये “रति?, वीर के जिये ‘gene’, करुण | 
को "शोक? आदि । जैसे नृपति मनुष्यों में श्रेष्ठ कह 
लाता है, शिष्यों छे पूजनीय होने के कारण मलुध्य 
गुरु कहलाता है, इसी प्रकार सभी भावों में महा 
तथा चिरवर्ती होने के कारण यह “स्थायी? कही 
जाता 'है । क ; 
थब यहाँ विचारणीय विषय यह है कि रस कितने. 
प्रकार ळे होते हैं, तथा रस के लिये किन-किन at 
की आवश्यकता होती है ? manqa: रस के 
भेद होते हैं; श्ंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक 
बीभत्स, श्रद्धत तथा शांत । इस विषय, मे बहुत 
भेद भी हें । भवभूति--जिसका सर्वोत्तम 
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सिद्धांत है कि वास्तव में “करुण' ही एक प्रधान रस 
है, तथा अन्य रख उसके 'विवर्त' | zal की पुरता को 
सिद्ध करनेवाला वचन यह है 
एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 
भिन्नान्‌ gaga Riana विवर्तान्‌ । 
आवत्तेबुद्बुद्तरगमयान्विकारा- 
नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ १॥ 
( Jo To Be ) 
faa प्रकार अ्रघखिली कलियों में, विकसित पुष्पों में 
तथा मधघुन्पूर्ण पराग में, समुद्र के प्रशांत जल में, उत्ताल- 
वरंग-माजाओों सें, भवर में, कोई अंतर नहीं, केवल aa- 
स्थाञ्रों का चकराते हुए भेद-मात्र है, उसी प्रकार इन रखों 
में कोई Ag नहीं, बरन्‌ करुण के ही ये सब ग्रवस्थां- 
तर में भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं । इसी तरह के आभेद को 
‘fad’ कहते हैं । दशंन-शाख् के जाननेवालो से यह बात 
छिपी नहीं रह सकती कि दर्शन के नभोमंडल में विवतंवाद 
सथा परिणामवाद भिन्न-भिन्न ssaa नक्षत्र माने गए हैं । 
परंतु उक्त पद्य में भवूलि ने दोनो के लाथ खिचड़ी 
पकाकर कदाचित्‌ यह अ्रसिच्यक्त करना चाहा है कि 
उनके समय में या तो ऐसे भेद का अभाव हो या 
उनके स्वतंत्र विचार में 'विवर्त! तथा “परिणाम? एक 
ही वस्तु हो । 
कुछ लोगों का विचार है कि शांत-रख कोई स्वतंत्र 
रस हो ही नहीं सकता । 
नयत्र दुः न सुखं न चिंता न द्वेषरागो न च काचिदैच्छा ; 
रसः स शान्तः कथितो Galea: सेषु भावेषु समप्रमाणः। 
इस प्रकार का प्रकाश, जिसमें सुख, दुःख, चिता 
देष, राज, हृष्छा आदि भावों को गति. रुक जाय 
मोक्ष की अवस्था में बिना पहुँचे हुए सांलारिक मनुष्यों 
के लिये संभव नहीं ; क्योंकि ये भाव बड़े प्रबल होते हैं । 
संसार के संन्यासी, तपस्वी fa गृहस्थो की विषय- 
वासनामयी ara में रहकर इन भावों को काबू 
में नहीं रख सकते । इसी कारण विषय-वासना की 
Samaa से अपने को कोसों हटाकर गिरिः 
केद्राओं की शरण जेते हें । इसके उत्तर में यह कहा 
अवश्य जा सकता है कि मनुष्य के जीवन में ऐसे 


= अदसरों को क्सी नहीं, बब (ह्वा out एव्र Kana Rii oi RaEidwar 


कुसुम-कंज 
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` क्योंकि ्रपनी अ्रभिलवित वस्तु के पास क्रमशः पहुँचने में ॥ 


` बारे में विचार उठाने पर ae 


'इस प्रकार आविर्भूत स्थायी भाव का, जिसके द्वारा, 


रस की उत्पत्ति पाई जाती है; परंतु ऐसी जगहों में | 
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के चितन में इतना तन्मय तथा संग्न हो जाता है 
कि सांसारिक सुख, दुःख आदि भावों की धारा उसके 
भानस-खोत में उतनी देर के लिये संथा बंद हो 
जाती है । परंतु ऐसी अवस्था में अन्य भावों का 
प्रकाश हृदय-कानन में चाहे छिप भी जाय, मगर सुख के 
संचार का बंद हो जाना सत्यता का गल्ला घोटना है 


जो एङ उत्कर्षात्मळ सुख ( Pleasure of progress: | 
ive realisation) होता है, उस सुख का प्रभाव नहीं | 
मिट सकता i और, ऐसे प्रशम की श्रवस्था की सत्यता के 
पना भी जवाब दे देती है । 
रस की उत्पत्ति के लिये स्थायी भाव के अतिरिक्त | 
अन्य भावों की एकांत आवश्यकता होती है, 
‘faa’, “अनुभाव? तथा 'संचारीभाव? के नाम | 
से साहित्य में कहे जाते हैं । जिस प्रकार कोकिल ॥ 
की कूक के लिये वसंत के सुंदर दिवस की आव- 
श्यकता है, तारों की |अभिव्यक्ति के लिये यामिनी i 
के प्रारंभ की ज़रूरत है, उसी प्रकार स्थायी भाव की || 
अभिव्यक्ति के लिये इन भावो की सहायता अनिवाय | 
है । 'विभाव' उसको कहते हैं, जिसके द्वारा 'स्थायी || 
भाव! के आस्वाद का सूचम रूप से oifanta हो सके। 


रस की सरह, अनुभव हो, उसे “अनुभाव? कहा जाता 
है । पुनः इस अचुभूत रस का जिन सहकारी कारणों 
से सम्यक्‌ संचार हो जाय, उसे 'संचारी भाव? बताया 
गया है । इससे यह बात स्पष्ट है कि 'विभाव! अभि- | 
व्यक्ति के कारण होते हैं, 'अनुभाव' काये होते हैं, 
तथा संचारीभाव सहकारी कारण । परंतु व्यवहार- 
क्षेत्र में इन तीनो को भी अविशेष रूप से कारण ही 
माना जाता है। जिस प्रकार सिचं आदि के साथ 
मादक द्रव्यों के व्यवहार में एक विलक्षण 'आस्वाद्‌ | 
होता है, उसी प्रकार विभाव आदि का स्थायी भाव के | 
साथ सम्मिश्रण होने से एक विलक्षण mag उत्पन्न i 


Pe 


हो जाता है । कभी-कभी एक या दो हो के रहने पर || 


PEN 


भी बाक़ी का प्रकरण थ्रादि Sawa समाक्षप हुए | 
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एक प्रश्‍न और भो उठता है। वह यह कि 'करुण' 
| a रसों के cana होने के कारण उनके विभाव 
| दि के सम्मिश्रण से क्या maiz हो सकता है ? 
| | प्रथमतः इस विषय में agadi ar aqua ही प्रमाण 
है। दूसरी बात यह कि संसार में कोई भी मनुष्य 
झभिनिवेश छे साथ दुःख के लिये प्रवृत्त नहीं होता ; 
परंतु करुण आदि रसों में अ्रभिनिवेश के साथ प्रवृत्ति 
|| देखो जाने के कारण इसकी सुखमयता साफ़-साफ़ 
wash है । इसका रहस्य यह है रि संसार में aa- 
!| चास आदि जो दुःख के कारण होते हैं, वे भी काव्य, 
| | | नाटक के चेत्र में आकर दुःख का कारण नहीं रह 
| जाते, बल्कि me के ही कारण में परिणत हो 
' ज्ञाते हें । इसलिये यह व्यवस्था कि लौकिक शोक, 
॥ हषं आदि के कारणों से लौकिरु शोऊ, हे आदि उत्पन्न 
| || होते हैं, केवल जोक में ही रह जाती है ; काव्य में 

| | | सभी विभावों से केवल हर्ष-ही-हप होता है । 
$ साधारणतः साहित्य में रस को उत्पत्ति की सामग्री 
तथा स्थान यही है। उपर्यक्त बातों का समन्वय sme 
रख में उदाहरणार्थ इस प्रकार हो सर्ता हे। इस 
रस का स्थायी भाव रति है। इस सोई हुईं रति-वासना 
को जगानेवाले दो प्रकार के विभाव होते F—as 
| झालंबन ( नायिका ) att दूसरा उद्दीपन अर्धात्‌ 
चारो थोर के faat हुए नै5गिक सौंदर्य, जिनके 
अवलोकन से कलपना जाग्रत्‌ एवं उत्तेजित हो जाती 
है । saa तथा काँता-कटाच आदि इस रस के अनु 
भाव होते हैं । पुनः asal तथा हास इसके संचारी 
| | | भाव माने गए हैं । इन भावों से अभिव्यक्त जो रति- 
| भाव है, वही ime माना जाता है । काम के उद्वोध 
को “टंग? कहते हैं, वह जिसके द्वारा हो उसे an 
कहा जाता है । इसी प्रकार अन्य रसों में उपर्यक्त बातों 

का समन्वय हो जाता है। 
वीरमणिप्रलाद्‌ उपाध्याय 
( बी० go, साहित्याचार्य ) 
> x x 

` २, अशील साहित्य ओर चाँद 

Ta की प्रवाह-घारा प्रकृति से ही श्रधों- 


| |. 


सुधा 


पपा की कि कर्केध्न्‍वश््ेखि्िथ७थ?२थ2ख्शखथचण---+-++5 की कक ae 


[YS a ` mia a A 
भहेपन को afam पसंद करती हे । 


[ वषे ३, खंड २, संख्या २ 
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लिये नियंत्रण, संयम, त्याग और तपस्या की आव. 
श्यकता होती है । जहाँ इन दुलभ गुणों का अभाव 
होता है, वहाँ मानव-स्वभाव नीचन्से-नीचतर होता 
जाता है । प्रकृति का यह नियम age है । इसी लिये 
हम देखते हैं कि साधारण जन-ससुदाय की अभिरुचि 
प्रायः ऐसी होती है, जो श्रश्लीलता, गंदगी ओर 
अभिरुचि 
के सुधारने का काम लेखकों, संपादकों, प्रकाशकों 
और शिक्षा-प्रेमियों का है । एक आदर्श लेखक अपनी 

मूल्य रचना द्वारा समाज की निम्नगासिनी प्रवृत्ति को 
उठाने की चेष्टा करता है, ओर एक संपादक अपने पत्र 
è सुचित संपादन द्वारा वह अवस्था लाता है। 
इसी प्रकार एक प्रकाशक तथा उच्च शिक्षा-प्रेमी सजन 
अपने-अपने अनुकूल कार्यो द्वारा जनता की उपयुक्त 
amas को नियंत्रण और संयम के साथ ऊँचा 
उठाने का प्रयत्न करते हैं । जो लेखक, संपादक, प्रकार 
शक या शिक्षा-प्रेमी ऐसा नहीं करते, वे अपनी चांति 
आर अपने गुण का दुरुपयोग ही नहीं करते, बरनू 
अपने समाज और साहित्य के साथ घोर अन्याय 
करते हैं । 

यह देखकर हमें बड़ा दुःख होता है कि हिदी के 
कुछ साहित्य-सेवी कहलानेबाले स्वार्थी लोग इसी 
gia के पोषक बन रहे हैं । यह तो सत्य है ही कि 
जनता को, विशेषतः sa जनता को, जिसमें उचित 
शिक्षा का अभाव है, वह साहित्य, जो afas gefa- 
पूर्ण होगा, भ्रधिक अच्छा लगेगा । फलतः वह उसे 
अधिक पढ़ेगी भी। और, यदि कोई पुस्तक या पत्र अधिक 
पढ़ा गया, फिर वह चाहे जिस कारण से हो, तो उसकी 
बिक्रो भी अधिर होगी, और उसके लेखक, संपादक या 
प्रकाशक को उससे लाभ भी afas ही gar । परंतु 
इस प्रकार के लाभ से लाभान्वित होना कहाँ तक उचित 
और न्याय-संगत होता है, ae स्पष्ट है । स्वार्थ के पीछे 
ale बंद कर पढ़नेवाले धन-ज्ञोलुप व्यक्तियों की बात 
हम नहीं कहते, परंतु प्रत्येक शिष्ट, न्याय-प्रिय और विवेक” 
शील सजन हमारी इस बात से सहमत होंगे कि इस 


प्रकार की कुप्रवृत्ति से धनोप(जन करना नीचता थोर J 
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fort 


= 
| 

| 
रे | रहो है। कारण क्या है ? केवल यह कि उनका पापी पेट 
र नेकी की कमाई से नहीं भरता । 
घे | RS में चाँद का कार्य सबसे uàs 
न त इशित और निदनीय है । यह श्रपने को क्रांतिकारी 
र i समाज-सुधारक ` बताकर बड़े-बड़े श्रत्तरों में विज्ञापन 
ब्र | करता है । परंतु उसळे कार्यं समाज-सुधार की तो 
y] छाया तक का स्पशं नहीं करते, उलटा अनेक प्रकार 
१ | के अनाचार आर faa प्रवृत्ति का प्रचार करने में 
+ 1 BAT’ होते हैं । समय-समय पर अशलील-से-ग्ररलील 
नी लेख प्रकाशित करके चाँद ने अपना सुँइ काला किया 
| ` है। इसके जिये उसको बढ़ी-से-बड़ी आलोचनाएँ भी 
3 हुईं । प्रताप के साथ तो नोटिसबाज़ी तक की नौबत 

| आ गई थी। परंतु प्रताप चाँद की बंदर-घुड़को से 
| दुबकर TAG रहनेवाला न था। उसका पक्ष प्रबल 
mo था । उसमे न्याय का सत्य था, विवेक था, कर्तव्य-ज्ञान 
हे | था, और घमं-परायणता थी, और चाँद, अन्याय, 
४ | अनाचार gagh, हठ्यमी, स्वार्थीघता और नोचता 
S| से भरा हुआ था। त में वही हुआ, जो होना 
T चाहिए था । चाँद अपना-सा ğa लेकर बैठ गया | इस 

। प्रकार की श्राज्नोचना-प्रस्याज्ञोचनाएँ एक ही बार नहीं, 
ळे Bas बार हुई । परंतु फिर भी चाँद की गति-विधि में 
i अंतर नहीं आया | जब-जब उसे अवसर faar— 
. इतना ही क्‍या मोक्रे-बे ale भी--वह अपनी गंदी मनो- 
त | वृति की दुर्गधि फेलाने से बाज़ नहीं झाया, और 
| अंत में अपने विशेष अंक, म।रवाड़ी-अंक, के नितांत 
a नग्न और वीभत्स रूप में तो saa इतनो अश्लीलता 
z दिखलाई fè जिक्षको देखकर स्वयं अश्लीलता भी कॉप 
i sd ! अश्लीलता, गंदगी और नीचता का जितना 
it घिनौना नाच इस अंक में नाचा गया है, वह भी नितांत 
तु नोचता और असभ्यता के साथ, उतना गंदे-से-गदे सा- 
i fea में भी faa दुर्लभ है । समाज-सुधार, भावना 
3 थोर सदाशयता का ढोल पीटनेवाला alg वया अपनो 
त इन काली करतूतों के लिये लज का श्रनुभव करता है ? 
i दुःख का विषय तो यह हे कि जब agadan 
स में इस प्रकार का आंदोलन हो रहा है कि अश्लील 


साहित्य का प्रकाशन शौर निर्माण सदा के लिये बंद 
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कर दिया जाय, तब चाँद का गंदगी-भरा विशेषांक | 
प्रकाशित हुआ | उसने इस श्रांदोलन से शिक्षा ग्रहण | 
करने पर भी इनकार कर दिया, और अपनी siga का | 

उदाहरण देते हुए अपने पत्र के कॉलम काले किए | 
सगर जहाँ घर्माधमं और न्यायान्याय का विचार चोड़कर | 
श्र्थ-पिशाचों की भाँति धनी लोग धनोपार्जन के | 

निमित्त छटपटा रहे हों, वहाँ इन बातों पर विचार ही | 
कौन करता है ? वहाँ तो विचार होता है कि सभ्यता | 
भाड़ में जाती हो तो जाय, साहित्य के उज्ज्वल मस्तक | ¢ 

पर कलंक का भद्दा कालिख पुतता हो, at ga और | 
समाज रसातल में जाता हो तो जाय, परंतु अपने डके | 
सीधे होने चाहिए । यह विचार आता श्रवश्य है, परंतु | 
इसका भी प्रकाश्य रूप में जो आवरण होता है, वह 
कुछ दूसरा ही । यदि सच्ची ara कही जायगी, तब तो 
भय होगा कि जोग नीच कहेंगे, सो तो कहेंगे हो, भौर | 
स्वयं भी नीच बनने की नौबत आवेगी । यह ठीक न 
होपा। इसलिए समाज-सुधार का सीधा-सा बहाना क्यों 
न कर लिया जाय! बस, एक ही रट्ट तैयार कर ली गईं, 
alt उसी की siz से गदे-से-गंदे और असभ्य-से-श्रसभ्ब 
लेख प्रकाशित होने लगे । सा[इत्य-सेवा की यह कितनी 
घृणित विडबना है! समाज-सेवा के नाम पर समाज पर 
किया जानेवाला कितना नोच प्रहार है !! हम चाहते 
हैं, इस प्रकार की गति-विधि का पूर्ण विरोध किया 
जाय । साहित्य-सम्मेलन शीघ्र होने जा रहा है । 
इमारी श्रपीत् है कि शिष्टता-सभ्यता, aaan, साहित्य- 
सेवा और समाज-सुधार के नाम पर सम्मेलन में एकत्र | 
होनेवाले साहित्य-महारथो इस समस्या पर गंभीरता- | 
पूर्वक विचार करें। यदि इसकी प्रगति रोको न गईं, तो 
इसका परिणाम इतना भयंकर होगा कि साहित्य के | 
सिर पर व्यथ का कलंक लगेगा, सो तो ळगेगा. ही, 
समाज को भो बड़ी घातक चोट पहुँचेगी । 1 
मोतीलाल as | 


x x 20 
४. माला 
बाहर भीतर एक नदीं 


अति उज्ज्वल बाहर, MAL काला $ 


हे. कहते, कुळ ओ? करते कुछ, 
ज्यों चिथड़े को लपेटे दुशाला | 
बड़े-बड़े लोग यहाँ, 
जिनके बस में है विचित्र मसाला ; 
aia को झूठ, असत्य को सत्य 
tN करे, पर फेरते हाथ में साला । 
| शरोदामोदरसहायसिंह एल्‌० टी> “कवि-किंकर” 
>< x x 
४. काल-विज्ञय 
तू जीवन-उर में प्रभात बन 
प्रखरित करती है नव आस; 
तेरी aja संचारित कर 
देती हैं तरंगडल्लास | 
होकर जोबन गगन-शिखर में 
उदित रचातो दै मध्याह्न ; 
fasta कांति भर देती, 
दे निज दीफ़िस्वण का दान | 
यदि तू कभी सरल संध्या-सी 
लाती अधर-बीच सुसकान ; 
होती है सुदूर से आकर 
हृदयांकित शैशव-सुधि स्लान। 
जब तू तन्मय दृष्टि लगा 
सुनती है मेरा 'प्रेमालाप; 
शशि-्योत्स्ना-विमुग्ध रजनी-सी 
. बैठी रहती है चुपचाप। 


|| a 


नाना रूप सजाती है; 
क्र ,के घधर-स्वर में 


बजाती RI 
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` झपने प्राणों की बाज़ी लगा रहे थे । Beat का Ra 


[aS ३, खंड २, सुंख्या र 


तो बन हृदय ! अनन्य हमारे 
आरमा-नभ में हो जा लीन । 
ईश्वरीदत्त जोशी ( ate ए० ) 
x X x 
४, गदर के ज़माने में 
पंजाब के हत्याकांड श्रौर कुछ गोरे सैनिकों द्वारा 
हिंदोस्ानी स्त्रिथों के प्रति किए गए gagn की चर्चा 
aa रही थी । एक TE बेठा सब बाते सुन रहा था। 
जब चर्चा समाप्त हो चुकी, तब उससे न रहा गया। 
उसने कहा--“क्या अँगरेज् लोग भूल गए कि हम 
लोगों ने उनके साथ क्या किया हे १” 
चर्चा aa ववयुवकों ने पूछा--“क्यों, आपने | 
क्या किया, सुनाइए तो 1” 
उस वृद्ध ने ओ कुछ कहा, नीचे लिपि-बद्ध किया 
जाता है-- 
सन्‌ १८४७ का ससय था । गोरों को हिंदोस्तान के 
बाहर निकाल भगाने का आयोजन किया जा चुका 
ati अवध के सिपाही धर्म के लिये प्राण न्योछावर 
करने का निश्चय कर चुरे थे। इधर गोरे wa भी 


हो गय्या था । अँगरेज़ों के बड़े-बड़े ama के क्रदम 
उखड़ गए थे। साम्राज्य की सत्ता का स्वम देखनेवाले 
गाज के अँगरेज्ञों के fear और पितामह, जॉन कंपनी 
के फौजी और gest नौकरों की राउय-नोका श्रब 
डूबी--श्रब डूबी हो रही थी । 
उस संघर्ष के समय अगर पशुझओों की पाशविकत (5 
प्रबल हो उठी थी, तो दया के खोत महाएमाश्रों के | 
हृदय में भी सावंदेशिक प्रेम प्रबल हो उठा a! 
संसार की बुराइयाँ और angai, दोनो ही अपना 
अपना कार्य कर रही थीं । पाल्न पशता चीरने भ॑ 
काने के लिये लालायित हो रही थी, और स्नेहमयी | 
gazai मनुष्यता को जिंदा रखने का प्रयत्न % 
रही थी । 
ऐसे भयंकर समय की एक कहानी में सुनाता 
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तत्र ठंडे geal में रहनेवाले योरवियनों की कठिनाइयों 
| का कहना ही क्या १ सन्‌ सत्तावन का शदर मई 

महीने में ही $ शुरू हुआ था। सिपाही लोगों 
ने कई जगह की छावतियाँ जला दो थीं। जहाँ-जहाँ 
qaa थे 
शादि झो रः 


ले वे fram, लखनऊ, झानपुर 
1 के लिये gag जाते थे | ईसाममीह 
rare करनेवाले मिशनरी ate हिंद्रोस्तान 


चा १ बपतिस्मा देकर बनाए हुए ईसाई 
aT | आएरेज़ों से था--सभी aga के 
aT | [ जते थे । सि० aa ने लखनऊ के क्रिजे 
ह्म में गोले-बारूद के बड़े-बड़े पोपे भरकर ज्ञमीप में गड 


दिए थे । यह सत्र काम हिरोस्तानो सज्दूरों द्वारा-- 
पने | faase gagad ही दोक्षा पाए हुए दिंदोस्तानी 
Sagat दरारा — BUAI गया था; पर उनको यह पता न 


केया | जगने दिया गया था कि पापों में कौन-प्रो चोज़ भरी 
| हुई है । उन्हें बडी बतज्ञाया गया था कि पापों में नाज 
aà | भरा गया है, और उसे सुरक्षित रखने के जिये ज्ञमोन 
चुका |. की खोड में रक्षा जा रहा है। इतना इंतजाम होते 
वर हुए भो एकु ळे बाद दूसरा क्रिजा aaa सिपाहियों 
भी के हाय लग हो गया, ate tar मालूम होने लगा कि 
ma कंपनी सरकार का usa दिरोस्तान में न रहेगा | 
कदम अन्य स्थानों को aes ग्रागर-छावनी की फ़ोज भो 
वाले am हो गई थी । श्रग्ने यो!दियन असरों को गोली 


Ast उसने गोरों के anal में झारा लगा दी था । 
मई का सहीना, गर्मी के दिन ate फिर पढ़ाड़ी 
. सुर । आगर छावनी में सात-प्राठ गोरे श्रफ़पर 


कता ` रहते थे, उनमें से ३ agh के बाज़-बच्चे भी थे । 


+ के बागायों के faga की ख़बर पाझर आएरेज़ लोग श्रपनी 
al रतां को किल्ला सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना चाहते 
qat- थे । वे श्रपना इंतजाम पूरी तरह से कर भी नहीं पाए थे 
आर हि फ़ौज बाग़ो हो गई । बाहर के कई वज्ञवाई फ़ोन में 
मयी शामित्र हो गए, और उन्होंने छावन में ध्राग लपा दो । 

छावनी को मेमें ale कुछ गारे भ्रपने नाऊरों के साथ 


जंग को भागे। खॉने $ जिये उनके पास सामग्री 
नहीं थी, न पीने के जिये पानी । जब बलाइयों ने 
Saal में आग लगा दी थो, तब उनका ख़याल था 
कि अंदर के QA जोव जलइर भस्म हो गए होंगे; कि 
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दो-तीन घंटों के बाद उन्हें मालूम हुआ कि बागायों 
के आने को सूचना पाकर अंगरेज़-झ्ौरतें थोर बच्चे 
घोड़ों पर सवार कराकर सारंगपुर की तरफ़ भेज दिए गए ` | 
हैं। दोपहर के दो बजे बागियों ने छावनी में आग 
लगाई थी, और चार बजे उनको यह मालूम हुश्रा कि 
Bate लोग भाग गए. । हाथ का शिकार छूट जाने 
पर जिस तरह चीता क्रोध के मारे star हो जाता है, 
उसी तरह बागियों में से कुछ लोगों की हालत हुई । 
वे अपने घोड़ों एर सवार होरुर अगरेज्ञों का पाछा 
करने के लिये रवाना हुए । दो घंटे तक बराबर उन्होंने 
अपने घोड़ों को भगाया | मुंड के फेन और बदन के 
पसीने से घोड़ों की थकावट का पूरा पता लग रहा था; पर | 
afii की निगाह श्रपने शिकार झो तरफ़ थो, घोड़ों | 
की या श्रपनी थक्रावट का उन्हें aoe ही कडाँ था । | 

"छु देर तक आर चलने के बाद उन्हें भागे हुए 
Anai के घोड़े दिखाई देने लगे। इधर अगरेज्ञों ने 
भो देखा कि am पीछा किए आ रहे हैं। दिन-भर की 
कड़ी धूर के कारण ८-५० जीवों का बड़ गोरा काफ़ला 
थक गया था । पर प्राणों का प्यार इतना अधिक रहता 
है कि मरते-मरते भी मनुष्य एक बार और ्रपमे को बचाने 
का प्रयत्न करता है। उन अग्रजा ने भी यड़ी fear । 
अपने घ डों को 7न्होंने भगाया । उनमें से लगभग सभी 
लोग आगे निरु गए, पर एक सेम का घोड़ा पीछे रह 
गया | वह AIA प्राणों के लिये घ'ड़े बो बराबर मारने 
लगी, पर कुछ न हुश्रा, वह बिलकुच हो थक गया था | 
sufat उस मेम ने घोड़े को छोड़ दिया, और वह पैदल 
भागाने जगी । पीछे बारा! जोग पास-पास श्रा रहे Vs | 
उनमें से एक श्रादमी fam एक मीळ के फ़ामले पर रह | 
गथा था । saa मेम को पैद भागते हुए देख ल्या | 
था । उसने अपना घोड़ा बढ़ाया । १०-९ मिनट के | 


पर जब उसने saat दोन मुद्रा देखो, श्र 
ga-ga हिदी में ऽसे भय का कारण सुन 


= 
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तथा उसकी खरी का हृद्य दया से भर आया । उसने 
निश्चय कर लिया कि हर तरह से इस बेचारी को 
| बचाना चाहिए | 
उपाय सोचते-सोचते पाँच मिनट बीत गए । इधर 
बलवाई लोग सड़क से मेम को एकदम ग़ायब होते देख 
कर उस गाँव की तरफ़ आए थोर उन्होंने उस किसान 
के दरवाज़े पर खड़े होकर पूछा--"'एक मेम अभी यहाँ 
से गई है 2” 
` “नहीं ।” 
“अभी तो वह इधर गराई है। तेरे घर में तो नहीं हे?” 
“agi 2 
| afai को उसकी बात पर विश्वास न हुआ | वे 
) उसझे घर में घुसने लगे । किसान ने घर के fears 
' बंद कर दिए । बारियों का संदेह और भी बढ़ गया। 
। दो-तीन मिनट के अंदर उन्होंने किवाड़ों को उखाड़ 
फेका और घर में घुस गए । 
बागियों ने उसझे घर ही पूरी-पूरी तलाशी ली । 
“id उन्होंने नाज भरने की कोठियाँ as देख डालीं | कहीं 
` भी मेम का पता नहीं था। उन्हें पक्का शक था कि 
वह इस घर में घुसी, पर वह तो घर में कहीं नहीं थी । 
/ घर के एक कोने में किसान की खी He ढके हुए खड़ी 
. थी, निश्चय ही वह मेम नहीं थी ; क्योंकि उसळे सभी 
पड़े मोटे, गज़ी के बने हुए भौर हिंदोस्तानी ढंग के 
| थे। फिर मेम गई कहाँ? क्या वह कोई सुतनी है, 
3 जो देखते-देखते गायब हो गई ? 
' इतनेमें एक बाग़ी ढी निगाह मकान 8 
ओर पड़ी । उसने देखा, सफ़ेद कपड़े पहने कोई भागा 
जा रहा है शाम हो चुकी थो; पर गमी छे दिनों में 
' शाम का प्रकाश भी थोडी-बहुत रोशनी लिए हुए 
ता है। उस बागी ने निगाह जमाकर देखा, तो 
` मालूम हुआ कि वह व्यक्ति और कोई नहीं, 
[यती agan हैट और बूट पहने हुए मेम ही है। 
अन्य साथियों ।के साथ दौढ़कर उस मेम के 
या, और उस fda पशु ने एक ही हाथ में 


t 


l 
ti 


दूसरी 


जब बलवाई लोग गाव से 
को साथ fag हुए वह 


सुधा 


का. वागी Hora में | 


[व ३, खंड २, संख्या २ 


PAL ALDARA 


किसान बाहर Asm | उसको ,माजूम हुआ कि 
सन्य Bag गाँव की गढ़ी में ज़मींदार के घर पर fay 
हुए हैं। वह उस खी को लेकर गढ़ी में गया, और 
वहाँ के समस्त ग्रँगरेज्ों के magad की सीमा न 
जब wen और लुगडे के अंदर ₹ 
जिसका उन्हें कोई पता नहीं 
बागियों द्वारा सरा gal जानकर उसके पाने इ 
उन्होंने छोड़ दी थी, उन्हे दिखाई दी । 
रात को Hate वहाँ से भागछर दूसरे झन्‌ 
गए, और बेचारा किसान अपनी ays 
के दुःख में रोकर दिन बिताने लगा । 
योरपियन वेश पहनाङर उसने मरवा Silay था, श्रौर 
गोरी मेम की रक्षा की थी । 
सिद्धनाथ माधव श्रागरकर "निरंजन? बी० qo 
> xs 
६, वेभव-भार 
कुसुम में भी है काफ़ी भाए-- 
सँभलकर लाद, सँभलकर लाद) 
लादकर समधिक JANT 
न कर दे वह छवि यों बरबाद ! 
गुच्छ-के-गुच्छ मुकुल मत साज, j 
मिटा बल्लीबहार बेकार | 
छलक जाएगा जीवन-पात्र/-- 
अधिक अब ढाल न मधुमय प्यार | 
कहाँ इतने AMT का बोझ 
सँभालेगे उनके कल अंग, — 
एक हलकी झकोर ही जिन्हें 
हवा की, कर देतीहै भंग? | 
ललित लोनी लतिका सुकुमार ' | 
अभी वह क्या समझे नादान, | 
कि gut. मेरा यौवन-भार | 
कभी कर देगा बेसुध प्राण !! | 
लता अलसाई बह दब, हाय ! E 


xX 


T, 


र। 
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बढ़ाते गए क a मा कोंच-- 
कोंच करके जो भरती में । 
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छुसन-सुख उन्हें चाहिए, किंतु 
हाय रे | इतना--इतना नहीं-- 
कि जिसके विकटे बोक से विकल 
हो उठे नवं लतिका लहलहो | 
. विश्वनांथप्रसाद ( एम्‌० ए०) 
x x X 
७. Be गीत 
[खा जाय, तो हमारा वर्तमान हिंदी- 
। जिस प्रकार हमने अपने समाज के 
आधे अंग ( daas ) को बिलकुल ही ठुकरा दिया 
पकार उस Tara के गीतों को भी त्याग दिया 
है । गीतों में Sama के मनोभावों का बड़ा ही 
स्पष्टीकरण हुआ है । वात्सल्य 
कारिणी-करुणा एवं प्रेम की 
'मूति-माताओं के हृदय के उच्छूवासो से ये गीत gata: 
Meta हैं । इनमें स्वाभाविकता है और मिठास-- 
रस है और भाव । ये गीत न तो पिंगल-बदध हैं और न 
'तुशांतता ही की बेड़ी ले जकडे गए हैं । यही कारण 
है कि इनका स्वाभाविक विकास हो पाया है । कृत्रिमता 
'तो पास ही नहीं फकटने पाई है । इनका aaa प्रधान 
'गुण रस है | ये गीत सरल हैं gaat बनावट सीधी 
'है। इनके भाव सीधीःसादी ग्रामीण स्त्रियों के सरल 
'और पवित्र हृदय के asd और सर्मस्पशी हैं । 
अतएव ये बहुत शीघ्र ही हृदय में चुभ जाते हैं। 
एक बार आप इनके रसों का प्रान करके परीक्षा 
-कीजिए | 
नीचे दिए इंए गीत को सोहर कहते हैं । यह शुभ 
अवसरों पर गाया जाता हे। जब किसी के पुत्र 
"उत्पन्न होता है, तब आस-पास की सब feat इकट्ठा 
'होकर इसको गाती हैं । लड़की पैदा होने पर यह नहीं 
गाया जाता, क्योंकि लड़की पैदा होने पर दंपति 


A 


रस की wears af 


i Em दुर्भाग्य समझते हैं । इसका एक-मात्र कारण 
हो सकता है कि विवाह Siad का बढ़ जाना। | पे हे 
a iN का सोहर बनारस-प्रांह में, गा ग्रा।जा का, ह. Gurukul Kangri Kangri coi ANNAR 'आस्य-सा हित्य 


सात पदारथ मोरे घरे qag न मने भावे. । 
राधा के बेइलिया क फूल हमारे मन भावे ॥ २॥ 
सॅमर्वे घोड़ा पलाने अधिय रात पहुँचेन । | 
खोलु राधा बजर केवार मितरे हम ASÈ ॥ ३ ॥ | 
कह त सेजिया gas फुल auð । i 
कहउ त दाबा पाँ पर्यंत लगि AS ॥४॥ 
जिन छुँ हो सेज faa फुल छितराव | 
जिन तुँ हो दाबो पाबे पयंत जिन सोवउ । 
तोहरे agian क फूल wala मन भावै ॥ ₹ ॥ 
WE भ काटी सिरि कृस्न भ देसवा निसारों। 
अपनी ata क फूल सवति नाहीं देबे॥ ६॥ 
अर्थ--दवारे से श्रोकृष्णजी उठे श्रौर घर में जाकर बोले -- । 
“रुक्मिणी, तुम अपनी रुचि बतलाग्रो, किस खाद्य-पदार्थ | 
की इच्छा है?” ॥ १ ॥ | 
रुक्मिणी ने कहा--“हमारे घर में तो सातो पदार्थ हैं, | 
कितु सुझे एक भी ग्रच्छा नहीं लगता । राधा की | 
जता का फूल हमको अच्छा लगता” है ॥ २ ॥ 
संध्या ही को घोड़े पर चढ़कर श्रीकृष्णजी आधी 
रात को राधा के यहाँ पहुँचकर बोले--“राधा, इन 
कठिन किवाड़ों को खोलो, में भीतर ग्राऊंगा? ॥ ३ ॥. 
राधा ने कहा--“कहिए तो सेज बिछाऊं और gat 
से सजाऊँ; कहिए तो पेर दाबूँ आर पैरों के पास 
सोऊँ” ॥ ४ ॥ a 
कृष्णजी बोले--''न तो सेज fag, agat से | 
सजाश्रो, न पेर दाबो और न पेर के पास सोझो। 
तुम्हारी लता का फूल रुक्मिणी चाहती हैं? ॥ ४॥ | 
राधा ने कह्ा--“श्रीकृष्ण, चाहे मारो, चाहे ६ 
और चाहे देश से निकाल दो, fea में अपनी लता 
फूल सोत को नहीं दूँगी” ॥ ६ ॥ 
सौतों में सौत की किसी भो विशेष वस्तु 
करने की इच्छा होती है। इनमें परस्पर स्वा 
होता है ga गति की श्रंतिम पं 
उत्तर है । सोत के लिये वह तृण : 
वह तो सोत को प्रसन्न ही नहीं देख 
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१, भविष्य में क्या होगा ? 
( एक वैज्ञानिक भविष्यवक्ता का बात ) 
a मारे देश में भविष्य क बातें बतलाने- 


बाले वोर पंडितों का कमा नहीं हे । 

चे दो पैसे में जोवन का रहस्य खोल 

देते हैं, परंतु उस रहस्य का कितना 

अंश सव्य रहता है? भविष्य को 

बात का श्रनुमान कश्ना एक बड़ा 

कठिन काम है । परंतु वैज्ञानिक लोग 

प्रायः अपने अनुमान में सफल ही 

. हुआ करते हैं । इसका प्रधान कारण यह है कि वे 

o ऊटग्टॉग बातें न कहकर श्रपने सिद्धांतों के ग्राधार 

पर निर्णय निकालते हैं। परीक्ताएँ करते और इनके 

| द्वारा भविष्य में सफल्न होनेवाली sal का मानसिक 

चित्र देख नेते हैं । 

o वैज्ञानिक-संप्तार में निकोलस 2aat का स्थान 

बहुत ऊँचा है | यह एक संसार-प्रसिद्ध जादूगर कह- 
aa è उसके fafia sfasa और आश्चर्यमय विना नाविक के समुद्र 
को लहरों पर बे-तार 


जहाज 
kul Kangri Collection, Haridwar 
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दूर तरू de सझेंगे । लोग इस बात को सुन आपको 
पागल कहने लगे, परंतु डॉक्टर टेसला की बातों पर 
करनेदाळों ने अ्रपनो ata से देख जिया 


~ 


४ हारा अपना संदेशा भेजा था। 


तीस ay आपने एक 24 जह्दाज़ का नमुना 
बनाया धा देन! यात्री के चलता था, तब लोग 
gaa थे, प देखते हैं, ग्राज भी ब्रिटिश नाविक 


बेड़ा एक ऐसे जहाज के पूणं करने में जगा हुआ है, जो 
an के होश agai में विचरण कर सके। जर्मनी 
Ig म॑ अपने क्रदम बहुत आगे बढ़ा fag 
हें, बीस वर्ष पहले जब्र टेसला ने एक ऐसी भ्राटोमो 
वाइड तेयार की थी जो कि घड़ाके केद्वारा जल धोर भूमि 
पर चलती थी, तच लोगों को उसकी बात पर विश्वास 
नहीं होता था, परंतु जर्मनी ने राइट मोटर बनाकर 
सपार को चकित कर दिया, तब उनकी आँखें खुच गई । 

AAJA इन aa घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम 
एकदम अविश्वाल agi कर सकते कि देवजा का भविष्य 
चित्रण भ्रांति पूर्ण है। जिस वैज्ञानिक के msn 
ने संसार को इतना लाभ पहुँचाया हो, saat बातों 
को सम्पान-पूर्वक सुनना हमारा काम है | 

डॉक्टर साहब का कइना है कि घरों में रोशनी बे- 
तार के द्वारा हो जाया करेगी, हवाई जहाज़ और मोटर- 
गाड़ियाँ बे-तार क॑ द्वारा संचालित होंगी। विज्ञान 
एक ऐसा छोटा-सा यंत्र तैयार कर लेपा जो ग्रासांनो 
से जेब में रकखा जा aar । इसे लेकर आप सुख-पूव क 
मरुभूमि की सैर कर सकेंगे, बं के ढळे हुए स्थानों पर 
घूम सकेंगे और वायुमंडज मे विहार कर सकंगे । आवश्य- 
कता होते ही यह यंत्र आपका भोजन बना देगा और 


N ~ 5 ` 
उपक प्रकाश में आप sul का अवज्ञोकन कर 
ata l i 


कडु वर्षे पूर्व डॉक्टर टेसज्ञा ने भविष्य-वाणी को थी 
कि बे.तार के द्वारा, पृथ्वी को माध्यम बनाकर, शक्ति- 
Wray की एक ऐसो युक्ति ढूँढो जा सकती है जिसके 
दारा संधार के व्यापार-संबंधी कायो में बढ़ी सहायता 
मित्र सकेगो । आपने अपने इन वचनों को सिद्ध करडे दिखाने 


S जिये एक दो सौ हर डो हात छा के ARM «= तिङ TAT 


विज्ञान वेचिञ्रयं 


मीनार? aga थे ah यह amare दूर-दूर उढ़ गई थी 
कि इसके द्वारा टेसला Raa के भयंकर आवाज्ञ करने- 
वाले गोले एथ्वी qe Rea ऐसा समझने का एक 
कारण थौर भी था। कुछ वर्ष पूर्व इस महापुरुष ने 
दिज्ञानशाला में लाखों बोल्ट-शक्ति की विद्यत्‌ तैयार कर 
परीक्षा की थी । इस परीक्षा में इतनी भयंकर श्रावाज् 
है थी जो १३ मोल को दूरी तक सुनाई पढ़ी थी । 

हाँ, टेसला की यह मीनार पूर्ण भी न बन पाई कि वह 
अ।$स्मिरु घटना से नष्ट हो गईं | अब आप एक नई 
मीनार बनाने में लगे हुए हैं, और आपका विश्वास है 
कि सन्‌१४३१ में यह काय-रूप में परिणत हो सरेगी । 
इसे द्वारा पृथ्वी में विद्य॒त्‌ की इतनी शक्ति पहुँचाई जा 
aim जो लाखों agi को जला सके, और अन्य सैकड़ों 
कार्यो को कर सके । न कहीं लंबे-लबे तारों की आव- 
श्यकता होगो और न न लोहे के खंभे ही लगाना परेगे | 

डॉक्टर टेसला का कथन है कि उनकी मीनार विद्युत्‌ 
के भयानक प्रवाह को पृथ्वी में तो अवश्य हो सेजेगी, 


1 


RS EIR aa 


FI ee 


| 
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| परंतु किसी प्रकार की आवाज्ञ नहीं होगी और न विद्यतू अपने समस्त यंत्रों को लेकर घरना-सथज्ञ पर उपस्थित 
| को अञ्चिमय रेखाएं ही दिखाई पड़ेगी ; परंतु मीनार होता है । गत वर्ष केवल न्यूयाके नगरी में इस तरह के 
| से सौ फ़ट की दूरी पर रहनेवाले मनुष्य के शरीर से सात हजार AMA बजाए गए और उ 
विद्यत्‌ की चिनगारियाँ निकलने लगेगी और उसके अग्नि-रक्षक-दुल्न उन स्थानों पर पहुँचा, 

‘| बाल खड़े हो जायेंगे। उसे अपनी गलती के लिये पछुवाना 
तना ही नहीं, यह वैज्ञानिक श्रनेकों GN देखा बात यह होती थी कि कई मज्ञाक्र 
करता है । उसका एक अन्य स्वप्न भी कम आश्चयंमय Hay बजा देते थे । चार बार में कः 

नहीं । wig इस समय एक ऐपे हवाई जहाज़ के बनाने बार अवश्य हो उन लोगो को व्यर्थ ही 
में लगे हुए हैं, जो एकदम सीधा आकाश में उड़ सके, उठाना पड़ता था ! पुलीस इस तर! 
i LYA २०० पोंड से भ्रधिक नहो, जो ७ घन पता नहीं लगा सकती थी। aaga 
|| जट स्थान में aa जा सके, और जो ४०० मील प्रति का, आने-जाने में, बहुत we हो जाता था। यह 
|) घंटे की गति से dts सके, तथा जिसके 
॥ संचालन का यंत्र बहुत ही छोटा Te 
hi भयहीन हो । इत्यादि । 

अभी आपने भपनी विज्ञानशाला में 
i | यह सिद्ध करके दिखा ही दिया है कि 


x x 
मजाक़ करनेवाला की ग्राफ़त 
बड़े-बड़े शहरों में, स्थान.स्थान पर, | 
ढ़ की सूचना भेजने की aad- 


A A i 
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देख न्यूयाकं नगरी के सेयर जेग्स वाकर ने एक नवीन 


प्रकार की “अलारस-पेटी' बनाई । इसके ऊपर एक 
गतिवान्‌ वः चित्र लेनेवाले केसरे का भी संयोग 
कर दिया । देसी aad amar हे और वहाँ 
ऊपर से nag चित्र ले लेता हे । यदि aad 
झूठा हो तो उल चित्रों छे द्वारा पुलीस श्रपराधी को 


रती हे । सज्ञाक करनेवाला को अब 
का फल शीघ्र ही मिल जाया करेगा, तथा 
से शी सहायता faar करेगी । 

x x 
न से टक्कर लेनेवाले जहाज़ 
रथ को विदीर्ण कर एक दिन में लंदन 


प्रकार के Tein का वर्णन किया है । वैज्ञानिक संसार 
में नवीनता चार दिन की चाँदनी हुआ करती है । जिसे 
आज नवीन कहकर संसार प्रशंसा के ga ala देता 
है, उसे ही वह कल पुरानी कहकर परवा भी नहीं 
करता | अभी इस जर्मन वैज्ञानिक की घोषणा को 
सुनकर संसार की नाविक शक्तियों के कान खड़े हो 
गए हें । परंतु कई लोग उसकी बात पर अविश्वास 
दिखाने में ही agar गौरव समझते हैं । 

आपने लिखा है छि यह जहाऊ़ संसार की एक बढ़ी 
ही अद्भुत वस्तु होगा। योरप के लोग सप्ताह का 
अंतिम दिन बड़े आराम से नवीन दुनिया में बिता 
सकेंगे, और समय पर अपने देश को लोट वेगे । 
युद्ध के समय में तो ये जहांज्ञ भ्रत्यंत ही काम के सिद्ध 
होंगे । इन जहाज्ञो का एङ छोटा-सा बेड़ा बड़े-से-बड़े 
Sut बेडे को बश में कर सकेगा । और, इ्टिगोचर 


aaa शत्रु के ७० wt सदी जहाज्ञों को वह 


निस्संदेह नष्ट कर सकेगा । इस कार्य के लिये जहाज़ 
के उपर एक विशेष प्रकार का यंत्र लगा होगा । इस 
WE नवीन जद्दाज़ भविष्य में होनेवाले युद्ध का एक 
भयंकर शस्त्र सिद्ध होगा । 


_ एक घंटे में इस जहाज़ की गति ३०० नार (knot) j 
तथा लहरों Sab i IRN urur A TEN T 


विज्ञान-वै 


चित्र्य 


किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न कर सकेगी | उसके || 
संचालन की विधि इन वाधाओं से स्वतंत्र होगी | 


Atta nee erences 


उस समय की कल्पना कीजिए, जब इस 
जहाज़ समुद्र के विशाल आगन में खेलते 
गोचर होंगे । वे अपनी ala गति के 
रेखा की समुद्वीय यात्रा. ८० घंटे में कर 
समय आज जमनी से लंदन पत्र लेजा 
है, उसी समय में वे इंगलेंड से न्यूयाक र 
सकेंगे, धोर लोट भी श्रावेंगे । एक से र 
गति १४० मीटर होगी । [ ( एक सीटर-ए 
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||. गाड़ी से छे गुनी afis । ] इस गति के कारण समय 


की समस्या शीघ्र ही ea हो जापणो | अतएव नई और 
पुरानी दुनिया के व्यापार में बड़ी उन्नति हो सडेगी। 
एक बार जहाज़ योरप छोडेगा । उसमें बैठे हुए 
सुसाफ्रिरों को समुद्र में बिखरे हुए द्रोप तथा अन्य 
जहाज छाया-से भागते हुए दीख पड़ंगे। बारह घंटे 
के बाद न्यूप्राक नगरी को स्वतंत्रता की मूर्ति का 
प्रकाश दीख पड़ेगा । बल, जहाज़ को गति कम कर दी 


सुधा 


a सा 1... EB UA LAYS 


[ वष ३, खंड २, संख्या २ | 


जायगी और आप अमेरिका में पदापंण करेंगे । इप 
सरह व्यापार के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, Baa यात्रा 
के क्षेत्र में और रक्षा के कार्य में यह जहाज़ बढ़ा ही 
उपयोगी सिद्ध होगा । वैज्ञानिक का कथन है कि मैंने 
सब्र प्रझार से अपनी विज्ञानशाल्ा में इस आतरिष्छार 
की परीक्षा कर ली हे, ओर शीघ्र ही संसार की नाव्य- 
शाला में इसङी करामात दिखन्नाऊँगा । 
AQUA Yea 


(0 pected | । ७७०१०४ । CoD | | Cor १ । Coco | 0 Oe १) ut aes) Rv eee) SD १ + Gore १ $ OS ६ ९ CD 0 ॥ Does)! | Pees) + 
हिंदो को सवश्र पुत्तक-माला 
गंगा-पुस्तकमाला 


स्थायो ग्राहक 
बनने से माला की पुम्तकों पर २९) सैकड़ा भौर हिंदुस्थान-भर की पुस्तकों पर 
एक ना Val कमीशन मिलेगा । 
नियम नोचे पढ़िए 
आइक बनने से आप न केवल पुस्तकों से.लाभ sada, बगनू मातृभाषा के प्रचार में 
हमारा हाथ भो बटाएँगे । 
ID प्रवेश-फ़ोस देकर आज हो ग्राहक बन जाइए 


संचालक गंगा-पस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 


( १ ) स्थाया mgs बनने ङी प्रवेश-फ़ोस fax ॥) है । 


( २ ) पुस्तक, प्रकाशित होते हो--१८ दि 


RY सैकड़ा कमीशन दिया जाता हे । 
, (४) स्थायी ग्राहक जिस पुस्तक को चा 
निर्भर है । वे चाहे जिस पुस्तक को चाहे जित 


(४) बाहर को--हिंदुस्थान-भर 
: madı र 


Uist पर कमीशन करने में भून न हो । 


eae पुस्तकों में यदि कोई या सब न लनी हों, अथवा और क 
म पत्र लिखना चाहिए, जिसमें इच्छानुसार काररवा३ कर दी जा 


'पो० द्वारा भेज दी जाती हें । 


न पहले मुल्य आदि का “सूचना-पत्र” & भेज देने . 
के बाद-स्थाय! ग्राहकों को, २१) सैका कमीशन काटकर, दी० ma 


रुपए की कई पुस्तक एकसाथ भेजी जाती हैं, जिसमें amad में 
( ३ ) जो पुस्तकें हमारी प्रकाशित अन्य मालाय़रो में fasaa 


पी० द्वारा, भेज दा जाती Bi ४-६ 
बचत रहे । 


Te, उन पर भी स्थायी ग्राहकों को - 


हैं, ले; जिस पुस्त रू को न चाहें, न लें; यह उनकी इच्छा पर 
तना प्रतियाँ, चाहे जब, ऊपर-लिख कमंशन पर मंगा सकते हैं । . 
को-सब पुस्तक स्थायी ग्राह शें को 2) रुपया कमीशन पर 


( ६) स्थायी ग्राहक aide देते समय अपना HIRE- 


नंबर अवश्य नोट कर दिया करें, जिसमें उनके ६. 


| (७ ) स्थायी हक. की भूल से वी० पी लोट आने पर डाक 
दो बार alo do लोट आने पर स्थायी आहों की सूची से उन 


au उनको हो देगा पड़ता है, और | 
का नाम काट दिया जाता है ।. ; 


[इ पुस्तक Hae हो, तो 'सूचना-पत्र' मिलते 
सके । १५ दिन के Hee कोई 


= 
a 


~ 
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बच्चों को पढाइ 


न 
FM 
A मा ना 


i निकल रही है । उनकी भाषा इतनी सरल, सीधी, संदर और नय रहती हे कि 
नित री सहाया. के विना उन्हें पढ़ और असफ सकते Sap हो 
और तिरंगे चित्रों से युक्त होती हे । पढ़ने से खासा ज्ञान होता 2) कविता, 

न ओर समी विषयों Gages गा a 


as सय \ ‘1 en 
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इस माला में ६ बष से लेकर Gad तक के लड़के लर के क्र SE उसो 2 


पुस्तकें न 


पुस्तकें इस माला में प्रकाशित हो चुकी 


कायय 
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talad बात 
पढुक्कर किंज्योति 

पर ऐसी सनक 
सवार हुई कि वह 

खुद ही बहादुर 
aat बनना ठान- ची 
कर जल्द ही सफ़र Lets 
के लिये तैयार हो a 


का दिलचस्प हाल pe 
नीचे लिखी पुस्तक el 
में लिखा है । पढ़ते ae 
जाइए और हँसते- ८165 
हँसतेलोटतेजाइए। _ 
इसमें हास, . परि- 
‘gia, व्यंग्य की 
पूर्ण मात्रा है | 
मीठी चुटकियों में 
` ज्ञान का भंडार है ।. 
` मूल्य केवल ly, 
सजिल्द ११) o o 
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समी प्रचान संती आरंदेणांका उत्तमोत्तम कथाएँ | 


RRRA A E E 
Eeee EEE ETE, 


न 


> यह 
© Nee 


अधिकारी 
सब्र की 


उच कोरि को हे 
द 
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उपन्यास 
कक धुनिक हिदी-साहित्य में 
उपन्यास को विशेष स्थान 
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कितु ag अवश्य है कि पश्चिमीय सभ्यता के विकास 
के साथ ही उपन्यास ने भी भारतीय हिदी-साहित्य में 
अपना र जमाया है । उपन्यास साहित्य-सदन में एक 
नया भवन है, जो वर्षो से निरंतर परिश्रम करने पर 
भी må पूणं रीति से निर्माण नहीं हुआ है। 

साहित्य का इतिहास देखने से ज्ञात होता है कि 
प्राचीन काल में 'उपन्यास' को कोई भी नहीँ जानता 
था । आजकल “सर कानन डायल', 'रो नाल्डस्‌', 'दंकिम', 
'प्रेमचंद', 'शरत्‌? आदि उपन्यास-लेखकों के नाम की 
साहित्य-संसार में qa मची हुई है, परंतु प्राचोन 
समय के किसी उपन्यास-लेखक का नाम आज्ञ सक 
सुनने में भी नहीं आया ! यही इस बात का प्रमाण è 
कि उपन्यास साहित्य-सदन का प्राचीन भवन नहीं हे । 
afrad ऋषियों ने काव्य-ग्रंथों तथा नाटकों के 
विषय में श्रनेकशः नियम निर्धारित किए हैं, कितु उपन्यास 
के विषय में उनके लेख ada मौन हैं, इससे ज्ञात होता . 
है कि प्राचीन साहित्य में 'उपन्यास' को कोई स्थान प्रात 
नहीं था। ` ८ l 

'हिदी के उपंन्यासक्रारो ने बंगला से विशेषकर थोर 
मराठी तथा गुजराती आदि भाषाओं के उ पन्यासों का 
अनुवाद करके' हिंदो-साहित्य-भांडार भरने का श्रीगणेश 
किया । ज॑ब स्वतंत्र रूप से हिदीःभांषा में उपन्यास 
लिखे ay, तब भो बगलां के उपन्यास ही आदेश माने ' 
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गए, और उसी carat पर हिंदी-उपन्यासकार ळेखनी- 
बद्ध हुए । 
एक समय था, जब उपन्यास पढ़ना समाज में घृणित 
समका जाता था | तब “उत्तम-उत्तम उपन्यास लिखकर 
पाउकों के कर-फमल्ों में पहुँचाना चाहिए'', इस उद्देश्य 
से बहुत-से अच्छे सामाजिक उपन्यासों के लिखने 
तथा लिखवाने की आयोजना की ag । इस आयोजना 
में, afasia में, हिंदी प्रचारकों को सफलता प्राप्त हुई । 
झज हिंदी के agaa स्वतंत्र रूप से लिखे हुए मौलिक 
उपन्यास दूसरी भाषाझों के प्रथम AT के उपन्यासो 
से टक्कर ले सकते हैं । फिर भी यह मानना पड़ेगा कि 
प्रचुर धन व्यय करने, प्रखर मस्तिष्क गाने तथा 
sias कालन तक निरतर परिश्रम करने पर भी feat 
के उपन्थासों में ३३ प्रतिशत आखोर की भता है। 
इसका कारण है। नवीन लेखक को कीति-प्रास की 
उत्कर इच्छा होती हे । वह चटपट एकया दो उपन्यास 
॥ | लिखकर amsa करना चाहता है । नवीन प्रकाशक 
\ को एक-दो उपन्यास छापकर पाठकों से धनःप्राप्ति 
की प्रबल अभिलाषा होती है, वह एक-दो नाटक छाप- 
कर धनाजेन करना चाहता हे, तब ये यशेच्छु तथा 
घनेच्छु महोदय ‘aa गुज़रेगी जो मित्र बेठेंगे दावाने 
दो” की तरह चटपट उपन्यास छाप डालते हें 
| शोर पत्रिकाझो में “अपूव उपन्यास’, हाथ में लेकर 
| | छोड देना विरले ही पुरुष-पुंगव का काम है', 'हमारा 
|  दावाहै कि ऐसा उपन्यास भाज तक नहीं निकला”, 
| ‘age धन व्यय करके बढ़िया हाफ़टोन care बनवाए 
हैं' आदि शीर्षकों से सुसज्जित विज्ञापन देना प्रारंभ 
करते हैं । उनका उद्देश्य केवल धनाजन तथा 
o यशाजन हे । कवल इतना ही, इससे अधिक कुछ 
|. ağı ; 
क्या ऐसे उपन्यास वास्तव में उपन्यास sear 
ग्य हैं ? कया ऐसे उपन्यासों से साहित्य-भांडार की 
रो सकती है ? क्या ऐसे उपन्यास समाज को 
मार्ग पर ले जा सकते हैं ? नहीं । 
पन्यास daa नाम के उपन्यास हैं, 
Ta उपन्यास उस 


i 

l | 
Ht 
JE 
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है, जो 'को नामासि! प्रश्‍न करने पर खीसें काढ़कर 
अपने निरद्वर-भट्टाचार्यरव का परिचय देता हे । 
'उपन्यास' इन सब बातों से ऊपर होना चाहिए । 
(उपन्यास! यदि ऐतिहासिक दृष्टि ले लिखा जाय, तो 
ag भूत-छाल की सामाजिझ अवस्था का चित्र बन 
जाता है । यदि उसमें वर्तमान अवस्था चित्रित की 
गई है, तो वर्तमान काल की “हिस्टरी ghz’ है । उयन्यास- 
कार यदि समाज को किसी विशेष मागे पर ले जाना 
चाहता है, तो उन विचारों को वह उपन्यास द्वारा 


समाज के छान तक पहुँचा सकता आर अपने उद्देश्य 
में सफल हो सकता है | 

qa एक सुक़दमे की ANJE पढ़ने का सौभाग्य | 
प्राप्त हुआ । यह gazai बरेली-प्रांत का है । अभि- 
युक्त ने भ्रपने बयान में कहा कि aa की सुर्ति'-नाम 
का उपन्यास पढ़ने से मेरे दिल में यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि मैं श्रपने वृद्ध पिता को डाकुओं द्वारा मरवा 
डालूँ, तो में उनकी भू-संपत्ति इत्यादि का स्वामी हो 
सकता हूँ । उसने यह भी कहा कि उक्त उपन्यास का 
कथानक भो ऐसा ही है ( मैंने saaa नहीं देखा है, 
ga: उसके संबंध में कुछ नहीं कह सकता ) | 

देखिए, एक साधारण उपन्यास से कितना भयंकर 
परिणाम निकला | कहने का तात्पय गह हे कि ct 
न्यास के कथानक सामाजिक अवस्था को उन्नत बनाने” 
वाजे हों । 

उपन्यास लिखने का उद्देश्य सामाजिक अवस्था E) 
साथ चलता है । उपन्यासकार को चाहिए कि श्रपनी 
लेखनी द्वारा सामाजिक कुरीतियो को दूर करने की 
प्रयत्न करे । यदि समाज किसी बुरे मार्ग पर जाता हो 
तो उसको जाने से रोकना चाहिए । 

उपन्यास लिखने से पूर्व जि विषय, पर प्रकाश 
डालना हो, उसको पूणं रूप से जान लेना आवश्यक | 
है । उस विषय को अच्छी तरह जाने विना उस 7९ | 
कुछ लिखना पाठकों को धोका देना है । ऑँगरेजञा-भार्पा | 
के एक प्रसिद्ध उपन्यास झार से किसी प्रकाशक ने पेरि 
की सामाजिक अवस्था का अपने उपन्यास में चरित्र 
हृ उपन्यासकार प्रकाश 
के एक होटल में जाई 


lz फाल्गुन, २०७ तु० सं० ] ललित कला 
र बसने लगा । जगभग एक वर्ष सक वहाँ रहने पर उसको 
,.. वहाँ की अवस्था का पर्याप्त ज्ञान हो गया । उन बातों 
। | को उसने अपने उपन्यास में व्यक्त किया । उस डप- 
i न्यास की अत्यधिक बिक्री हुई, दोनो ने यशाजन सथा 
| धनाज॑न किया । यही वास्तविक amia तथा घनाजन है । 
शी उपन्यासकार को आवश्यक है कि किसी दृश्य का 
+ | चित्र खींचने से पूर्व भूगोल आदि की पुस्सछों का 
i अध्ययन कर ले, तब उसके विषय में कुछ लिखे । दिएलो 
रा के चाँदनी चौक का हाल लिखते समय अमीनाबाद पार्क" 
यर लखनऊ का हाल लिख देने से पाठकों को अंम हो 
सकता है । खेड की बात यह 2 कि हमारे बहुत-से 
य उपन्यासकार श्राजकल यही कर रहे हैं श्रोर फिर भी 


मः अपने उपन्यास को मौलिक बताते हैं । 


म उपन्यासकार को भाषा पर पूरा अधिकार होना 
a चाहिए । अशुद्ध भाषा लिखना ada अनुचित है । 
वा ga कई प्रसद्ध सिद्धहस्त लेखकों की भाषा देखकर 
हो MAT झाश्चय हुआ । उन्होंने Baraat पर लेखनी द्वारा 
का वह कुठार चलाया कि साहित्य-रसज्ञों की दृष्टि में वह 
है, पाप है । मुहावरों की aga तोइकर या उनके अन्य 

अंग मगोइकर उनको अपना सुहावरा बना लेना वैधा 
कर ही है जैसा कि कोई पशु-चोर एक Ha को चुराकर उसरी 


q- सौंगे मोड़ ले अथवा उसकी पूँछ काटकर दूसरी Ha 


a को पूँछ उसके जोड़कर उस मेंस को श्रपनी बताने लगे। 

'घर फूँचकर तमाशा देखना', यह सुहावरा हमारे दैनिक 
के बोलचाल में प्रयुक्त होता है, शतु एक aaua 
नी उपन्यासकार महोदय ने 'घर बंचकर तमाशा देखना! 
का प्रयोग किया है । यह मौञ्जिकता नहीं है । नवीन gal- 
+ वरे बनाकर उनको भाषा में प्रयोग करना, यह मौलिकता 


हो सरुती ài 


उपन्यासकार का कतव्य हे कि वह विशुद्ध भाषा में 
उन्नत भाव व्यक्त करके सुंदर मौलिक afai 
a चित्रण a साहित्य-भांडार की वृद्धि करे। 
ह सत्य हे कि बहुधा उपन्यासकार के मागं में कतिपय 
ऐसी बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं, जो उसको कर्तब्य- 
| ee fant देतो Bi पुस्तक के दाम अधिक न हों, 
US सब लोग सरल्षता से क्रय कर सके । भाषा fee 
जै हो, जिससे साधारण gang भी पढ़ सकें। भाव 
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सरल हों, जिससे समझने में कठिनाई न डो । ये ऐवी | 
बाते हैं, जिनको ध्यान में रखकर उपन्यासकार उत्तम 
उपन्यास नहीं faa सकता । इन बातों पर कार्य-बदध | 
Qe जो उपन्यास लिखा जायगा, ag निस्संदेष्द चार 
ग्रानावालों को ही रुचिकर हो सकता है । साहित्य- | 
qag तथा शिक्षित-ससुदाय at इन उपन्यासों से कुड || 
लाभ नहीं हो सशता | 
चरित्र-चित्रण करते समय बड़ी सावधानी से कास 
करना आवश्यक है । कई उपन्यासों में इतने गंदे चरित्र 
व्यक्त किए गए हैं कि वे साहिश्य-सप्ताज के लिये कलंक 
का विषय हैं । उपन्यास के चरित्रगण पाठक के साथी 
हो जाते हैं। पढ़ते समय कई चरित्रो से उसकी मैत्री ||| 
हो जाती है । कुछ चरित्रों से उसे सहानुभूति, seat | 
से घृणा उत्पन्न हो जातो है । पाठक किसी चरित्र को 
चीरता पर वाह-वाह तथा feat की सुंदरता पर विम्ुरथः || 
हो जाता है। श्रत: यह आवश्यक है कि उत्तम डच्च || 
आदर्श को लेकर चरित्र चित्रित किए जायें । पाठक अर | 
उपन्यास का घनिष्ठ संबध है, जैसा कि कवि ने कहा है-- || 
My days among the days are passed | 
Around me 1 behold | 
And wherever these casual eyes are | 
cast | 
The mighty maids of old. | 
My never failing friends are they 
With whom I converse day by day. | 
यदि किसी भले आदमी का संग किसी नीच व्यसि- | 
चारी, कामी, जुआरी, चोर, शराबी अथवा कुर्मी ||| 
मनुष्य से पड़ जाय, तो उसकी संगति छा प्रभाव उसके | 
हृदय, उसके चरित्र. उसकी कीति भादि पर अवश्य 
पडेगा । इसी प्रकार उपन्यास के दुश्चरित्रों अथवा | 
सच्चरिम्नों का प्रभाव पाठक पर AIZA पड़ेगा--बल्िकि 


समाज में आद्र की इष्टि से देखा जाता 
सिद्ध-हस्त उपन्यासकार का ar दर किसी ज़र्सों 
राजा या रईस से कम नहीं होता । वहाँ उपन्यासकार | 


e 


को पथ-प्रदुशंक, सुदशा-प्रवतेक तथा साहित्य-भांड 
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हणण यी 
वदुंक समझते हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्य से अभी तक पेरिस अथवा लंडन के जगमगाते हुए होटलों से 
निवास का आनंद प्राप्त कर सरते हैं । 
हिदी-साहिस्य में यद्यपि उपन्यास को उच्चासन प्राप्त 
है, तथापि हमको इतनी उन्नति पे संतुष्ट नहीं हो जाना 
चाहिए । यह मान भी लिया जाय कि हिदी में भी 
उत्तमोत्तम उपन्यास विद्यमान हैं, तथापि संसार की 
अन्य भाषाश्रों के उपन्यासों की ater दिदी-उपन्यास 
उतने उच्च नहीं हैं, श्रतः हिदी-उपन्यासङारों छो अपनी 
लेखनी वेग तथा उत्साह से चलाना wifes, ताकि 
साहित्य का यह अंग शीघ्र ही पूर्ण रीति से परिपक्क 
हो जाय | 


उपन्यास तथा उपन्यासकार को वह मान, आदर सथा 
श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है । यह एक प्रकार की बाधा है । 
उपन्यास पढ़ना समय नष्ट करने की बात है--उपन्यास 
पढनेवार्जा को समाज समुचित भ्रादर से नहीं देखता-- 
यह भूल है । 

प्रत्येक मनुष्य न तो सारे संसार में जा सकता हे, 
न भिन्न-भिन्न सभा-समाजो में arst वहाँ के मनुष्यों 
को वास्तविक दशा का ज्ञान प्राप्त कर सता हे । AR: 
उसको श्रावश्यक है कि वह उपन्यास का भ्रध्ययन 
करे । 

“उपन्यास पढ़कर आप भिन्न-भिन्न देशों की areafas 
दशा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । घर बेठे हुए श्राप 


चंद्रनारायण AFAT 
ato go “लाहित्य-भूषण!? 
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साहित्य-मणि-माला 


हिदी में अपने ढंग की सबसे सस्ती आर उपयोगो पुस्तक-माला | इसमें कथा, कहानी, उपन्यास, जीवन- 


चरित्र, नाटक, इति दास, साहित्य, विज्ञान, afia कला m 


रूप से प्रकाशित होतो हैं 


विषयों को सुंदर र gna पुस्तकं नियमित 


। छुपाईँ, सफ्राई और सजावट सभी मनोरम हैं। ८० से २०० पृष्ठ तक की प्रत्येक सजिल्द 


Jas का मुल्य दस आना | स्थाय) राहों से पोस्टेज नहीं लिया जाता। बारह पुस्तकों के लिये ७॥) go पेशगी 


भेजकर स्थायी ग्राहक बनिए, एवं श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाशन में 


हमारा सहयोग कीजिए । प्रकाशित पुस्तक 


)--भंकार--श्रीमै थिलीशरणजी गुंत की पून गीति-कविताथो का संग्रह । 
२--श्रंकुर--तेरह संदर और सुपाठ्य कहानियों का संग्रह । 


२३--स्वेझवासवदत्ता-- 
शरगाजी गुप्त । 


महाकवि भास के सुप्रसिद्ध संस्कृत नाटक का हिदी-रूपांतर | अनुवादक, श्रीमैथिनी- 


कि 
२ - स्वास्थ्य-मंज्ञाप--सरल धोर सुबोध भाषा में लिखी गई स्वास्थ्य-विज्ञान की श्रनुंपम पुस्तक) पढ़ने में g 
 कथा-साहित्य का आनंद आता हे । é oa a 'y 
¢ -दूर्र-दच-त्रामिारामशरण qa-fafea सुप्रशंसित भाव पूरण कविताथ्यो का संग्रह | मे 
; ह taen sa के विश्‍व-विख्यात उपन्यासकार गोडी के उपन्यास का अनुवाद । और भी एक-से-एक स 
` दुदर ग्रंथ प्रशाशित हो रहे हैं । हमारे यहाँ के अन्य प्रंथ--मेधनाद-वध ai), गुरुकुज्ञ २), हिंदू १) १9, शि 
त्रिपथगा i), विकट भट =), चित्रांगदा 12), हेमला सत्ता i=), रेणु ॥) विषाद 1-) आद्र yi पृ 

` शक्ति |), गीता- २॥), वीरांग Sho q í 
७ D, Marea २।) वीरांगना १), भारत-भारती १), जयदथ-वघ'1-) a o fe 
> | io जसो ह. प्र चं 
लि सदन विरगाव (set) ' § 


WEE ua arn 
Sa DEV YP ¢ nuk : 

; ed त्र्य 
main. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ९ ७७४ 


बाहरी स्वाधीनता और स्रिया 
ळी ब वह समय नहीं रहा छि हस 
fani के सामने वह रूप GÀ, 
जिसके लिये गोस्वामी gadt- 
दासजो ने “Raaf कपि 
देखि डेराती” लिखा है । 
Wy, सारल्य तथा कोमलता के 
A भीतर की वह सृष्टि निस्संदेह 
ky ERA अनुपम थी | उस त्रेता-काल की 
पना ही तरह कोमल विलास के मंजु अंक पर पली 
fant को प्रात कर तव्य के कठोर एसंपों की संसार के 
चयाथ सुख का अनुभव होता था, और उस समय के चिंत्रण 
: Wis कठोर"आर Rat कोमल ' का' हीं सम्मिश्रण 
pa War sat में किया गया! है| परंतु अंब 
Aiad है, इंरएक मनुष्य के gaa में; चाहे वह 
शा खो; waa और कंठोर, दोंनों भावों का 
चाहिए न । अब दोनो 'के लिये एक ही धर्म होना 
ree पुरुष के अभाव में खी हाथ समेटकर निश्चेष्ट 
रहे 


। उपाजेन से लेकर संतान-पालनं, ग्रइ-कार्य 
री © ida.: ~ 
SR Saree, 
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'हो'जाता है,” यहः सब a होगा । पुरुष के अभाव सें. 
`सी स्वयं उसका स्थान अधिकृत ःकरेगी । ? 7 


मिलनी चाहिए । पहले दोनो के भाव और काय 
अलग-श्रलग थे, अब दोनो के भाव और कार्या कारय 
एक ही में साम्प होना आवश्यक है । इल तरह 
गाईस्थ्य धम में स्वतंत्रता बढ़ेगी | परावलंबन न रह 
जायगा । faay भो मेघा की अधिकारिणी होंगी । 
हृदय और मस्तिष्क, दोनो का दोनो में एकोकरण 
होगा । एक ही में हम उभय धमो को देख सकेंगे । 
इस समय जो इम यह देखते रहते हें कि किसी कारण 
पुरुष से qs Aira के: लिये विच्छेद हो जाने पर 
खो बिलकुल निस्महाय हो जातो है, अपने घर का 
कोम नहीं संभाल पाती, अंनेक प्रकार की असु विधाएँ 
आं जातो हैं; बदमाशों की उन पर इष्टि पड़ती है,'मन- 
दीःमन वेः डरी रहती हैं, घर: उन्हें 'जेल 'से' भो बढ़कर 


fe RS 
२ इसके लिये -प्रथम . mazas साधन हे शिक्षा । 


'इमारे देश में feat. की शिक्षा के aaa जैसी 


giar हो रही है, उसकी adar असंभव हे । उनका 


aiga देखकर पाषाण भी गल जाते हैं। प्रतिदिन S / 
सके, ऐस्ह रूप, Mae STM इसे vA IAP ERT क कदन, से AMAL रहता 


a 


E 


he 


| 


eee ena और दरे a pen en omen ome na 


è 


बढ़ता जाता है । प्राचीन quar ने नवीन भारत ककी 
शक्ति को wg की हो तरह घेर स्वा है! घर की 
छोटी-सो सीमा में Fal हुई feat ats अपने श्रधिकार, 
अपना गौरव, देश तथा समाज के प्रति अपना कर्तव्य, 


। युवती विधवाधों के 'ऑसुश्रो का प्रवाह प्रतिदिन 


सब कुछ भूली gee! उनके साथ जो पाशविक 
mnan किए जाते हैं, उनका कोई प्रतिकार नहीं 
होता । वे चुरचाप algal को पीकर रह जाती हैं । 
उनका जीवन एक श्रभिशप्त का जीवन बन रहा हे । 
उन्हें जो यह शिक्षा दी जाती है कि तुम्हे अपने पुरुष 
के तिवा किसी दूसरे पुरुष का सुख नहीं देखना 
चाहिए, यह उनके अंधकार जीवन में टार-पेंटिंग है । 
सिर erg हुए ही उन्हें तमाम जीवन पार कर देना 
पडता है । इस उक्तिका यथार्थ तत्व तो उन तक 
नहीं पहुँचता । यह तो आत्मा का सर्वोत्तम विकास 2 । 
फज यह होता है कि उन पर हमला करने के लिये 
` गुंडों को काफ़ी सुयोग मिलता है। उनका स्वास्थ्य 
उनके gata के कारण क्रमशः हीण ही होता 
रहता है । शिक्षा से यह सब दूर होगा । देवियाँ 
अपना दिव्य रूप पहचानेंगी । उन्हें अपने कर्तव्य 
का ज्ञान होगा । वे नदियों की तरह समाज के करारों 
से बहती हुईं asat जीवन प्रतिदिन. पवित्र कर 
जायँगी । उनका जो स्थान संसार की स्त्रियों में है, 
उसे प्राप्त करेंगी । राष्ट्र की स्वतंत्रता की उपासना में 
उनके जो श्रधिझार हैं, उन्हें ग्रहण कर अपने कतव्य 
का पालन करेंगी । बच्चों को पीड़ा के समय उन्हें 
तद़पना न होगा । वे उनकी दवा कर उन्हें रोग-मुक्त 
कर सकेगी । समाज की नृशंसता, जो प्रतिदिन बढ़ती 
जाती है, उन पर अपना अधिकार न जमी सकेगी | 
विदेश जाने पर मकान में उनकी जो दुर्दशा होती 
रहती है, उससे वे बची रहेंगी । ज़रूरत पड़ने पर वे 


— ल्क 


एक ही प्रकार का भोजन खाते-खाते जो जी ऊब 
1 है, ऐसा न होगा । वे श्रनेक प्रकार के भोजन 
की विधियाँ सीख लेंगी, ate संसार में रह 
यथार्थ सुखों का अनुभव करेंगी । कहा है, 


सुधा 


mene ~~ 


समसे ताः ह०-इल award प्रति Fat न्याय ग 
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[as ३, खंड २, संख्या Lid 
बढ़कर है । शिक्षा में शब्दु-विधा का स्थान ओर उच्च 
है । agi विद्या ज्ञान को घात्रा कहलाती है | जितने 


प्रकार के दैन्य हैं, जितनी कमज्ञारियाँ हें, डन सबका 
शिक्षा के द्वारा ही नाश हो सकता हैं | अशिकज्षिप्त, 
maz होने के कारण ही हमारी faii को संसार में 


नरक-यातनाएँ भोगनी पड़ती हॅ--उनके दुःखों का अंत 
नहीं होता | 

uaaa पालनीया शिक्षणीयातिय 
महाराज के इस कथन का BA पालन नहीं किया 
जाता | यह सच है कि इसका बहुत SF कारण देश , 
का देन्य ही है; पर पुरुषों की AAT भी कहीं कम! 
नहीं । जो संपन्न हैं, जिन्हें दोनो वक्त सज्ञे में भोजन 
मिल जाता है, वे भी बालिकाओं की शिक्षा की श्रोर 
ध्यान नहीं देते, बल्छि उच्च स्वर से यही घोषणा करते हं 
कि लड़कियों को शिक्षा देना पाप है, वे बिगड़ जाती हैं। 
पीछे ama को समाज में रहने-लायक़ भी नहीं 
qadi । इनके दिमाग़ में 'सारंगा-सदावृक्ष' की कहानी 
पढ़ लेने तक ही विद्या परिमित 21 ये लोग रूढ़ियों | 
के ऐसे गुलाम हैं कि जीते-नी उन्हे छोड़ नहीं सकते, 
रर इससे समाज का पहिया ज़रा भी आरे नहीं बढ़ने 
पाता । देहात में शिक्षा की बहुत कमी है, वहाँ लड़कों 
को ही मदरसा भेजना दुशवार है । गाँवों से कोस-कोसं 
की दूरी पर मदरसे हैं । हरएक तहसील में मुश्किल 
से एक मिडिल स्कूल है । आठ-श्राठ, ga-ga कोस के 
लड़के मिडिल epa के बोडिंग-हाउस में ठडरकर पढ़ नहीं 
सकते । अधिकांश लोगों की ofan स्थिति वैसी नहीं 
है। जो लोग संपन्न हैं, उनमें अकारण प्यार की मात्र 
इतनी बढ़ी हुईं है कि वे बच्चे को अपने से aa 
नहीं कर सकते, वह मूर्ख भले हो रह जाय । जञ 
लड़कों का यह हाल है, वहाँ लड़कियों a बात ६ 
क्या ? हरएक गावें से प्रतिदिन जितनी भीख निकलती |, 
है, यदि उतना aa रोज़ एकत्र कर लिया जाय, al 
गाईँ में हो एक छोटी-सी पाठशाला खोल दो जा स | 
है । एक शिक्षक की TAT उससे हो जायगी । रवि | 
का जो ag gaa मोह फैला हुआ है, यह न रह जायगा 
बालिकाओं के लिखने-पढ़ने का गावे ही में प्रबंध 


aar”, मनु 
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gan साधन हें । 
गत्र घर के कोने में समाज तथा धर्म को साधना 
नहीँ हो सकती । ज़माने ने रुख़ बदल दिया है। 
हमारे देश की लड़कियों पर बड़े-बड़े उत्तरदायित्व श्रा 
पडे हैं । उन्हें वायु की तरइ सुक्त रखने में ही हमारा 
कल्याण है । तभी वे जाति, धर्म तथा समाज के लिये 
gg कर सकेंगो ! उन्हें दवाव में रखकर इस देश के 
लोग aaa जिस कल्याण की चितना में पडे हैं, वह 
कल्याण कदापि नहीं, sega निरी सूर्खता ही है । श्राज 
तक जितने aonan, बलात्कार आदि हुए हैं, वे सब 
qalama faai पर ही हुए हैं । पर्दे के भीतर जितना 
aaar से इष्टि प्रवेश करन! चाहती है, खुले सुख पर 
उतनी तीव्रता से नहीं mang करती । पाशविक 
प्रवृ त्तया प्रधकार में ही प्रबल वेग धारण करती हैं। 
प्रकाश को देखकर वे दत्र जाती हैं, उनका साहस 
नहीं होता । इसलिये स्त्रियों को हर बात में प्रकाश को 
सम्मुखीन करना चाहिए । ज्ञान के विना जोवन व्यर्थ 
है । निर्वाह होना कठिन है । स्वावलंबन नहीं आता । 
aada कोई पाप नहीं, प्रस्युत पुण्य है । हमारे देश 
के लोग इस समय आधे हाथों से काम करते हैं । उन- 
के श्राधे हाथ निष्क्रिय हैं। जब feat के भी हाथ काम 
में जग जायेगे, कार्य को सफलता हमें तभो प्राप्त 
होगी । अभी जो काम faat करती हैं, वह काम नहीं; 
वह संस्कारों का प्रवर्तन है। उससे मेधा शर नष्ट 
होती है । मनुष्य-जाति मशीन के रूप में बदल जाती 
है । हमारी स्त्रियों की यही gin है। उनका कार्यं 
शान:संयुक्त नहीं होता । कारण, एक ही कार्य की 
प्रदक्षिणा उन्हे प्रतिदिन करते रहना पढ़ता है। उससे 
उनको बुद्धि का संयोग नहीं हो पाता । बुद्धि झो कभी 
a पसर भी नहीं । वह नित्य नए श्राविष्कार 
fani A । विद्या के न रहने से हमारे देश को 
(र क Na को भी खो चुकी 
पण रहित मनुष्य मनुष्यता से गिरकर 
ee चला जाता है। उस पर दूसरे लोग हो 
Oy । धामिक संस्कारों के चक्र को प्रदक्षिणा 
"पे रहने के कारण हो हम पराधीन हैं, हम पर 


. ३०७ go Ho ] स्रो-समाज २१४ 
SE EEUU Iemma caesarean = ann nnn nn nnn nnn nnn en nnn an 
कर सकते हैं । शहरों में तो लड़कियों को पढ़ाने के दूसरी-दू परी जातियों के बुद्धिमान्‌ लोग प्रभुत्व कर चुडे 
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हैं, और कर रहे हैं ga लोग स्वयं जिस तरह naa 
हैं, उसी तरह पनी स्त्रियों को भी ग्लास बना ver 
है, बल्कि उन्हे दासों की दासियाँ कर wer है। इस 
महादैन्य से उन्हें शीघ्र मुक्ति देनी चाहिए । तभो हमारी | 
दासता की बेढ़ियाँ कट सकती हैं । जो जीवन बाहरी || 
स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकता, वह ghela d- | 
भौमिक adaa कबर प्राप्त कर सकता है ? उसकी ad 
की साधना भी ढोंग है । घमं तो वह है जिससे अर्थ, काम 
तथा मो, तीनो मिल सके । सच्चा धर्म इस समय 
स्त्रियों के सब्र प्रकार के बंधन ढोले कर देना, उन्हें | 
शिक्षा की ज्योति से निमत्त कर देना ही हे, जिससे 
देश को तमाम कामनाओं की सिद्धि होगी, और 
स्वतंत्र-सुखी जीवन बाह्य giaa से तृप्त होकर || 
आत्मिक मुक्ति के संधान में लगेगा । रूढ़ियाँ कभी धर्म | 
नहों होतों, वे एक-एक समय की बनी हुई सामाजिक 
Zea हैं । वे पले को Yaad जिनसे समाज में 
सुथरापन था--मर्यादा थी, अब st हो गई हैं । 
अब उनकी बिलकुल आवश्यकता नहीं। अब उन्हे 
ager फक देना चाहिए । जिन लोगों ने ऐवा किया 
है, वही लोग देश में पूजनाय हो रहे हैं । वे ही कहते 
हैं, और शास्त्रों के उद्धरण देते हुए कहते हैं कि aa 
हर तरह से स्त्रियों को शिक्षित देवियों के रूप में परिणत 
करो, जिससे वे स्वयं अपने कल्याण की कल्पना कर सकें ; 
नहीं तो, हे देशवासियो, प्रतिदिन तुम्हारे ऊपर स्री-हस्या का 
पाप चढ़ रहा है । इससे तुम्हारा निस्तार न होगा | 
जब सक स्त्रियों में नवीन जीवन को स्फूत भर नहो 
जायगी, तब तक गा जामी का नाश नहीं हो सकता | यहाँ 
एक समय था, जब ज्ञान का इतना प्रकाश फैला हुआ 
था कि बच्चों को पालने पर झुाती हुई माता गाती 
थी--"स्वमसि निरंजनः ।” क्या कोई इस समय कल्पना 
भी कर सकता है कि वह कितना उज्ज्वल युग था ? | 
सुक्ति का यथाथ सूत्र श्रियां के ही हाथ में है। feat का | 
आदर-सम्मान जब तक नहीं होता, तब तक देवता भी 
संतुष्ट नहीं होते, भगवान्‌ मनु ने स्वयं कहा है । faa 
यदि श्रपढ़ रह गईं, यदि उन्हीं की ज़बान न में: ही, तो 
बच्चा पढ़कर भी कुछ कर नहीं सकता । मौलिकता का. 
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मूल बच्चे की माता है। भाषा का सुंधारे, संशोधन faai 
ही करतो हैं । जब तक वर्तमान खड़ी बोली faai के 
सुख से मॅजकर नहीं fasad, तब तक उसमें कोमनता 
का wal स्वप्न है | वही बच्चा भविष्य के हिदो-साहिरय 
का महाकवि है, जिसे 'प्रपनी माता के मुख से साफ़न्शुद्ध, 
मित, सरल, श्रतिमधुर तथा मनोहर खड़ी बोली के 
सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा । हमारे देश की ललित 
amsi का विकास भी हमारी स्त्रियों के विकास को 
झोर afaag दृष्टि से हेर रहा है । जब तक हमारी गुह” 
| देवियाँ aad तथा सरस्वती के रूपों में हमारे गृह का 
| | झंघकार दूर नहीं करतीं, तब तक सुख तथा शांति की 
| | करपना पुरुषों के मस्तिष्क की एरु बहुत बड़ी भूल है, 
| | यह हरएक भारतवासी को समक लेना चाहिए । लच्मी 
| | और सरस्वतियों at ag करना भी अपने ही अंधकार के 
| | दीपक को गुज कर देना है । राष्ट्र को स्वतंत्र-भावना 
| इसे पैदा हो ? घर को देवियाँ आँसू बहाएँ ओर आप 


| 


| | | और न कभी हो सकता है | कोई भो सोच सकता है, 
| स्त्रियों को उत्साह देने से पुरुषों में कितनी बड़ी शक्ति का 
| | जागरण हो सकता है | फिर श्राज उत्साह देना तो दूर 
| | रहा, राष्ट्र के कल्याण के लिये नारियों को भी पुरुषों 
| | क साथ रहने की आवश्यकता झा पड़ी है । श्रीकृष्ण के 
नाम पर निछावर होनेवाली हिंदू-जाति बिलकुल भूल 


|| | गई है कि श्रीकृष्ण का जन्म कहाँ और कैसे हुआ था। | 


| इस घटना में जो सत्य छिपा हुआ है, उनके बंदीगृह में 
| जन्म लेने का जो ad है, जहाँ से स्वतंत्रता पैदा होती 


MEY का नाम लेना तो बहुत सहजं हैं ; पर उनके 


का सामना किए विना कभो महान्‌ फल की प्राप्ति हो 


|| | बहादुर हो जाये ? ऐसा आज तक कभी नहीं हु, ; 


है, उसका उपयोग कितने मनुष्य aia कर रहे हैं? 


MZA पर काम करना उतना ही कठिन । पर कठिनता” 


Param hale 
X% EM नाम फ 
Oe Aa ana “ह 
® MATA साल्जहापुर, यु 
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भी नहीं सकती । हमारे शास्त्रों के प्रति पृष्ठ में उदारता 
सथा स्वतंत्रता का शंख-नाद सुन पड़ता हे । पर उसके 
दुरुपयोग की भी हद नहीं । रूढ़ियों में पढ़कर ज्ञान का 
जो दुरुपयोग fear जा रहा है, उसळे मानी ही दासता 
केहो गए हैं । यह उसी का फज्न-भोग चल रहा है । ज्ञान 
का निरादर अपने ही मस्तिष्क का अपमान है, और 
स्त्रियों की मान-हानि पाक्षात्‌ नवमी आर सरस्वती की 
मान-हानि है | gza ने दोनो क! अनादर किया । बेधा 
ही फल भी मिज्ञा । अब, जब कि तमाम dar feat 
की मर्यादा तथा विकास को सामने कर, हर तरह की 
समृद्धि का अधिडारी हो रहा है, हमें अपने शास्त्रों से 
शिक्षा लेनी चाहिए, स्त्रियों की योग्यता के बढ़ाने के 
faa saaa होना चाहिए, संसार में अपने विकास 
की ज्योति फैलानी चाहिए । eet हो जीवन है। 


उसमे पीछे रहना जीवन की प्रगति को खोना है। , 


जोवन में विजय प्राप्त करना हर जाति और हर धर्म 
की शिक्षा हे। वहाँ स्त्रियां ही प्रधान सहायक के 
खूप से संसार के iada की afuast के रूप से 
आती हैं । स्त्रियों का शव लेकर विजयी होना असंभव 
है । वे ही स्रिया, जो बाह्य विभूति को सूतियाँ हैं, aca 
तथा सरस्वती को कृतियाँ हैं, अपने पुरुषों में शक्ति-संचार 
कर सकती हैं । faai के रूप में जो विजय घर में मौजूद 
है, वही बाहर भी मिलती है। घर का अ्रभागा कभी बाहर 
प्रसिद्धि नहीं पाता | अतएव हमें feral की बाह्य स्वतंत्रता, 
शिच्षा-दीक्ता आदि पर विशेष ध्यान देने कौ ज्ञरूरत,है। 


अन्यथा AIS पुरुषा की तरह उनके बच्चे भी, Talal 


की अंधेरी रात में उड़नेवाले, गीदंड होंगे ; स्वाधीनता के 
प्रकाशे में दहाइनेवाले 'शेर नहीं हो सकते i और, हमारी 
मातू-भांषा का' सुखें ssia नहीं हो सकता। "ˆ 
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TEER का HVT 
टह पटो उबालकर राई, नोन, 
धनिया, लाल fad, मेथी 
और हल्दी अंदाज़ से ले- 
कर 'कूट-पीसकर कटहल सें 
fama, फिर मिट्टी के घड़े 
में रख ऊपर से कड़आ तेल 
भर दे, और घड़े का de 
कपड़े से ढक घाम में रख 


सूलो का अचार 

aoe Ral लेकर टुकड़े कर डाले और मिट्टी या 
(व = a रखकर थोड़ा नमक बारीक पीसकर 
दिया we P र दो-तीन दिन घाम में रखकर हिला-डुजा 
mag sy Pa दिन इल्दी, राई, fal, घनिया, 
व सुना हींग बारीक पीसकर मिल? दे और 

1 पानी सरम करके छोड दे, फिर घाम सें रख- 
| nc aus प्रतिदिन दो-चार बार हिला-डुला 

इस परकार अचार तैयार हो जायगा | 

गाजर का अचार 


मेंगाकर लंबी-लंबो बीच से चीर ले 
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शर उनके बीच की कड़ी गाँठ निकाल डाले, फिर धीमी- 
धीमी आँच में उबाले | जब उबल जायें, तो उतारकर 
पानी निचोड़ डाले, ओर घड़े में भरकर राई, नमक, लाल 
fax, हल्दी, धनिया सबको पीसकर डाले, stad तथा 
हींग भून+र पीसे, फिर गाजरों में मसाला डालकर थोड़ा- 
सा गरम पानी डान दे, और घाम में एक सप्ताह रखकर 
दिन में कई बार fargar दिया करे । एक सप्ताह 
बाद कास में लावे । 
HA का अचार 

कच्चे केथे जेकर फोड़ डाले और sad भीतर का 
“दा निकालकर उबान डाले। उपर से हल्दी, मेथी, राई, 
धनिया, faat, कुल मसाला भूनकर नमक अंदाज़ से 
मिलाकर एक बड़े बरतन में ZY के गूदे को लौटकर 
सब मसाला ख़ूब मिला दे। ऊपर से एक सेर तेज़ डाल- 
कर एक मिट्टी के बरतन में भरकर धूप में रख दे । 

करोंदे का अचार PE 

बड़े-बड़े पके हुए ताज़े करोंदे मेंगाकर उबाल डाले। | 
फिर हल्दी, नमक, राई, मिर्च आदि पीसकर मिला दे, M 
अर थोड़ा तेल डाजकर घाम में रख fargat दिया | 
करे । यह अचार भी तेल या नोनःपानी का डाला 
जाता है। करोंदे सिरके में भा डाले जाते हैं । 


rll 
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कमरख का अचार 

saa के टुकड़े कर थोडा नमक मिलाकर घाम 
मे रख दे | फिर हल्दी, मिर्चा, नमक, चनिया, क्षीरा, 
हींग भूनकर पीसकर मिला दे | इसमें पानी या तेल 
डालने की ज़रूरत sgi है | ऊपर लिखा सब मताला 
डालकर घाम में vase Raga दिया करे । दो 
aia दिन बाद काम में लावे । 

छुहारे का अचार 
Bet मेंगाकर साफ़ करके उबाल डाले । फिर 


| गुठली निकालकर सब मसाला पीसकर छुहारा म॑ भर 
दे, श्रौर डोरे से alast AJAA में भरकर BT 
नींबू का Om ऊपर तक भरे कण्डे से alae घाम 
में रक्खे । दो-त।न दिन बाद उठाकर साया में रख दे, 
शौर एरु सप्ताह बाद काम में लावे | 
mean 

(१)सूनी के बराबर घ! डालकर बढ़ाई में भून ले । जज 

भुन जाय, तो खौलता ga गरम पाना व दूध सूज से 


ae int 


कसरत पाठ 


faqar उसमें डाल दे र सूजी से ड्य ढा वूग डालकर 
चला दे । ऊपर से मेवा cia दे । 

(२) मैदा या सूजी रौर घी को बढ़ाई में चढ़ा- 
कर मध्यम ala से भून ले । जब कछ-कळ सुप्री श्रा 
जाय, तब छिल्ले भ्रोर कतरे हुए बादाम डाल दे। 


i 
1 er १ De) ७५००७1: OS! ६७५9-40 0 0 ७७०७१ 1 DO} + Or ९90९091091 HEE (OD) (ares Hwa! 6०००७1४ 


Fx? A 
SEUSS a 


भूख कान लगना, वायु, दाह! 
अफरा आदि पेट के ऐसे सत्र 


9 
| 
| 
| aaa, moa, A, 
| 
$ रोगों को एक उत्तम दवा है। 


हर शहर में एजेंटों की आवश्यकता है | 


स्वाद 


[ बंष ३, खंड २, =f २ 


जब्र बादाम में भो सुखी आ जाय तब — न मे भी दूरी चा नाय तब मिलती] ‘| 
चासनी में ( जो पहले से बनाकर तैयार कर लेन 
चाहिए ) डाल । थोडी देर बाद सिस 
गौर किशमिश भी डाल और गुलाब-जल रा 
हलवा गाढ़ा हो जाय, तो उतार जे। 
WR क पापड 


¢ a ï . on | 

आलू को उव'लङर पीस खो । उसमे Wawa! 1i 
) 

| 


कर चलाता 


` 


नमक, मिर्च, गर्म मसाला और भुना WT मिलाकर 
छोटी-छोटी fefsat बनाकर एक मोटे कपड़े पर WH 
धूप में सुखा लो | टिकियाँ यदि श्रासानी से न बने 
तो थोड़ा पाती डालकर गीला का लो । जब सूख जाय 
ता कपड़े हो उल्लटकर पाना के छोटे देकर fafeat को 
get लो और उन्हें YU रख दो! जब जी चाहे, घी 
में भूनकर खाश्रो | 


HAIN 

दूध शो ख़ब श्रोटा ले और मिसरी मिलाकर गुलाव 
या केवडा के इतर के बूँद डाल दे और टीन की zafe 
ANIN से ढक्कन बद करके उनका सुँह आटे ते 
ख़ब बंद कर दे और एक बरतन में चुनकर रख दे 
रौर ऊपर-मीचे बरफ़ भर दे | दो घडे में gafan 
तैयार हो जायगी । 

श्र त्रिपुर।रिंशरण श्रीवास्तव 


आप्रिसंजीवन * की परीक्षा 
के लिये नमूना एक आने का टिकट 
भेजकर dae । क्रोमत छोटी 
शीशो ।=) आने ; बड़ी शीशो (९5 
तोला) १।) र०; डाक-ख़च अलग 


> 
Se —— een tet tee 
£. 
sy 


| | i $ 


ARTETA कार्यालय, २५४, कालबादेवो रोड, बंबई 


लाब 

oy बच्चा की पसली चलना 

3a , कीस को गरम करके पेट पर लेप 
दे, करने से बंद हो जाती है । 
क्या (२) गंदाविरोज्ञा की पट्टी 


चलना बंद हो जाता है । 


से श्राराम होता है । 


क्रे 
बंद हो जाता है | 


íf 


>>> ७. 


IA हो जाता है। 


ड) ‘ 
A इनिया, हेपर सल्फ़र भी दिया जाता है । 
बाहर सिरु_'क 


अग र ज्वर दो 


— n 


NN 


बच्चों के दाँत 
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बराबर बाँधने से Waal 


(३ ) बारहसिघा को पानी 
में घिसकर गरम करके लगाने 


(४) खाने को सोढा ४ मा०, आकडी जड़ ळी 
BIR ३ माळ, असारेबंद ६ मा०, सबको Daze चूर्ण 
'प5 Wl aps दूध में देने से पसली चलना 
3) > ~ ` > 
8)म्यो पथि र -र्‍एकोनाइट की ४-६ ang देने से 


॥ळीम्यूर'--यह ख़ास दवा है। 
तो 'फेरम फरास? के साथ देनी चाहिए । 
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a ra) 


aN र ` 
We: 


(२) चूना और शहद मिलाकर मसूढ़ों पर लगाने 
से बालक के दाँत जल्दी निकल आते हैं । 

होग्योपैथिक की ख़ास दवा-- Aata, केमेमिला 
श्रौर चाइना । 

बाईवे मिक--केलकेरिया फ़ास । यह ख़ास दवा है । 
दूमरे-ती मरे दिन एक-दो ख़॒राक दे देने से दाँत जल्दी 
Asal हैं | मैगनीशिया फ़ास भी देलकेरिया wa 
के साथ देते हैं । अगर मुँह से राज ज़्यादा बहे, तो 
नैटरमम्यूर भी दिया जाता है । 

बच्चों की हिचकी 

(9) यदि वालक को हिचको भ्रधिरता से भने 
aa तो कलोंन। एक माशा बारीक Nast शहद में 
मिलाकर वराचे । 

(२) सौंफ़ और शक्कर पीसकर पिलाने से सी 
हिचदी बंद हो जाती है । 

( ३ ) हिचकी के रोगा को कच्चा faai खिलाने 
से भी आराम होता है । 

(४ ) मुलहठो के चूण को शहद में मिलाकर ' 
चाटने से हिचकी बंद हो जाती है | 

(₹) गमं घो awa से भी आराम होता 
ज्ञाता हे । 


२२० 


| (६) नारिग्रज्ञ पोपकर शक्कर मिज्ञाकर चटावे, 
और गीला कपड़ा तालू पर WA । 
दस्त आना 

( १ ) ज्ञरा-से प्याज़ के रस में बाजरे-बराबर अफ़ोम 

घोळकर देने से बालक के दत्त बंद हो जाते हैं । 

(२) ज़ोरा, हरा पोदाना, सुनक्का, झाला TAS, 

उपयुक्त तीनो चीज़ें बराबर-बराबर लेकर AAS अंदाज़ 

| से डालकर बारीक पोस डाले । दिन में ४-९ बार चटाने 
से बच्चों के दस्त बंद हो जाते हैं । 

(३ ) मरोइफजी को dar नमक के साथ देने 
में ala बंद हो जाती है ।। 

(४ ) ais १ तोला, गुड़ पुराना २ सोले, दोनो को 
मिनाकर WIAl के समान गोली बना जे । प्रत्येक दस्त 
गाने के बाद एक गोली ठंडे जल से सेवन करने से 
दस्त या aia का पड़ना, दोनो बो लाभ करता है । 


प्रशंसा की है । 
योग-शात्रांतर त धस --लेखक, ठाकुर प्रतिद्दनारा- 
: amfag do ए०; मूल्य ॥), १ 
योगत्रयी लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनाशायणश्चिः बी? 
qo; मूल्य ॥) १) 
_ राजयोग-- लेखक, ठाकुर प्रसिद्धतारायण मिह de 
a), २) 
लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनागायणसिह बी० 
मून्य a=), ile) 


SANT — 
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योगशास्त्र एक WAY, SJEN, अनूठी एवं श्रनुण्म संपत्ति है । इसका प्रचार पहले भारतवर्ष में इतना 
अधिक था कि इसी के बल पर वह सारे जयत्‌ पर VISA करता था जगत्‌ का गुरु था । पर जब से 
इसके योग-बज का हाव gA, तब से वह अपने गौरव-पूर्ण उच्च पद से गिर गया । aq) योगविद्या, 
हमारे और हमारी सतानों के लिये, नितांत आवश्यक है 
क्रिया गया हैं । यह पुस्तक पातंजल योग-सत्रों, Anama और वाचस्पति मिश्र की वृत्ति के अधार पर 
लिखी गई है । पुस्तक की भूमिका में प्रायः उन सभ! बातों का समावेश fear गया है, जो योग-दर्शन से 
aaa रखती हैं, आर जो आधुनिक गवेषणा से मालूम हुई हैं | पुस्तक के श्रेत में आठ परिशिष्ट लगे हैं, 
जिनसे याग-सिद्धांत पूर्ण रीति से समझने के लिये पर्याप्त सामग्री है । पुस्तक सर्दीय-पूर्ण है । यदि भू-मंडल 
की सभ्य जातियों पर aga गौरव sity महत्व का सिक्का जमाकर श्राध्यात्मिक तथा भौतिक स्वराज प्रात 

करना है, तो इम पुम्तक को अवश्य पढ़िए । सूल्य १), सजिल्द १ D) 
योगशास्त्र-संबबी नीचे-ज़िछी पुस्तकं भी पढ़ने योग्य हैं 


| 


| 


संचालक, गंगा-पुम्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ af 
RECS GEE HIE निति CORRE EEES क 9९५-९५२5 ५ २5९ 5 05 € 


£ ° 
[ वर्ष ३, Ge २, संख्या 
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(९ ) जब्र आाँद आती हो, तो बायबिडंग, ay, 
सोद, पीपल्ल महीन Aa चावलों के पानी ३ 
fama । j 

(६ ) यदि we आता हो, तो ang ज़ीरा, बुडे 
के बीज जल में पोसकर feat arse खलावे | 

होम्योपैधिक-डेमोमित्ना । यह ख़ास दवा है। 
ख़ासकर उन etal के लिये, जो दांत निकलने दी 
वजह से राते हैं । 
पलसेटला, wins, कलकेरिया कावे 


चाइना, 
भी देते हैं । 

जब आँव के दस्त आते हों, तो मयूरिश्रस देना 
चाहिए । 


बाईरेमिक-काजीम्यूर, कजके रिया फास, and 
शिया फ़ास । 
श्री न्रिपुरारिशरण श्रीवास्तव 


। इमी श्रभिप्राय से इस पुस्त का प्राशन 


। हिदी-संसार ने इनकी सुक्त a3 से 


Blo qo ; 
मुल्य '!), Y 
जीवन-मरण-रहस्य - लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारा* 
यणसिह dlo Yo ;मूल्य़ 12) 

प्राणायाम-- लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायणर्सिह 
2 alo Ga, मूल्य ils), १12) 
योग की कुछ विभूतियाँ - लेखक, ठाकुर प्रसिद || 
नारायणसिद्व दी० go ; मूल्य iy), १) ।| 


कमयोग लेखक , श्रोई॑ंतराम 


देना 


[नीः 


गर्भवती feri के लिये उपयोगी नियम 

१. वरदो, बालों TAA वायु बढ़ानेवालो ओर दस्त 
को रोऊनेवाला चीज़ें न खानी चाहिए । 

२. गमिणी faat को लंघन, Aga, बहुत भोजन, 
रात में जागरण, शोऊ, सवारी, रक्त-मोक्षण, मल-मूत्र 
आदि ani का रोकना, geez आसन से sar श्रत्यंत 
हानिङारक हैं । 


३. मलिन, विकृत आकार शौर अंग-हीन किसी सी 
का स्पशे न करे । 

४. परिश्रम बहुत भी न करे, ate बिलकुल थोड़ा 
भी नहीं | देहात की . परिश्रमी स्त्रियों की संतान 
स्वस्थ होतो है, और उन्हे प्रसव-कष्ट की पीडा कम 
होती है I 


ee दिन को ज़्यादा न सोवे और न रात में ज़्यादा 
भागे | 


३. मैत्रे और बहुत चुस्त कपड़े न पहने । 

® भयानक स्थानों में ammar और भयंकर 
कर्मा का देखना वजित हे । 

5. दुर्गधित पदार्थों को न aa भ्रोर न ऐसे पदार्थों 


i को देखे, जो देखने में बुरे लगें और न 'क्ण अग्रिय? 
बाणी सुने । - 


ए SS 2 PAS AS SSS SOS 
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8. भावी माता के शरीर और हृदय की जैसी 
अवस्था होगी, वैसी ही भिन्न-भिन्न स्वभाव और योग्यता || 
वाली संतान होतो है । अतएव जड़ाई-फणड़े, क्रोध, || 
चिता और बुरे विचारों से सदा दूर रहना आवश्यक 
है । पोडिक पदार्थ शरीर का भोजन है! और उत्तम || 
विचार मत का । | 

१०. कभी दौड़कर न चले और न धप्तक से उतरे | 
या चढे, और न कोई भारी चोज़ उठावे । 

११. चंद्र या सूय॑-ग्रडण कभी न देखे । | 

१२. सब नियमों से श्रेष्ठ नियम स्वच्छ वायु का | 
सेवन करना है । 


सोर का प्रबंध | 
जच्चाख़ाना साफ़ व सुथरा और अच्छी जगहद होना ||| 
चाहिए । इमे लिये कोई सडी-बदबूदार कोठरी, जहाँ || 
बहुत ही नमी हो श्रौर कई खाल तक बंद रही हो, 
नहीं होना चाहिए । | 
जाड़ों में paar गरम रहे और उसमे हवा के | 
झ्मामने-सामने दो-तोन बड़े-बड़े रोशनदान या fagat 
अवश्य हों, वर्ना कमरे की इवा गंदी होकर बच्चे 
और मा दोनो के लिये हानिकारक होगी । | 
ज़्चाज़ाने को ज़मीन साफ़ और सूखी होनी चाहिए। | 
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दरवाज्ञा दक्तिण व पूर्वे की ओर हो। कमरे की लंबाई ( ७) कारबोलिक साबुन दाई बरौर के हाथ 
कम-से-कम आठ हाथ और चौढ़ाई चार हाथ होना घुज्ञाने के लिये । | 
चाहिए | (८) साफ़ gaat हुई रुई ज़च्चां के झुक्राम पोछने | 
बच्चा पैदा होने से पहले ये. सामान तैयार कर और उस पर फ़ाहा रखकर बोधने के faà ) 
लेन) चाहिए-- (६ ) ''लाइसोल'”--यह एक अगर ज़ी दवा है । 
(५ ) ख़ूब कसा हुआ पलेंग जिस पर गुदगुदा इसके लोशन से दाई के ar gman चाहिए, श्रौर 
| fastar हो और उस पर मोमजामा विल्वा हो । बाद में war को ca देने 3 "ज्ये i D. 
| (२) पेर पर लपेटने के लिये मोटा रौर साफ़ दाई को र मे भेजने से a उस ir % 
| कपड़ा | लवा देना चाहिए श्रौर उसके जा यदि बड़े हों, : | 
( ३ ) पुराना gar हुआ बहुत-सा साफ़ कपडा । तो बटवा देना चाहिए । aaa बड़े रहने से गर्भस्थान 
(४ ; रेशम का तागा बटा हुआ, नाल बाँधने में खरोंच लग जाने का भय रहता है । उसके हाथ 
के जिये । afas साबुन और गर्म पानो से ख़ूब घुज्ञा देना | 
(x) तेज्ञ क्रेंची या चाकू नाल काटने के लिये चाहिए । | 
| ( इसको गर्म पानी में खूब उबाल डालना चाहिए । सौर में बहुत-से मनुष्य न रहना चाहिए। 
| | ऐसा करने से नाल कारने में कुछ ख़राबी नहीं होने | रोशनी ऐसी जगह Va लाय, जो ज़च्चा के ale 
| | पाती) । के पीछे हो । 
. (६ ) गुनगुना पानी । - श्रोत्रिपुरारिशरण श्रीवास्तव 
(GN जी र = 
leg-sild का रहस्य 


लेखक, देवता-स्वरूप भःई परमानंदजी एम्‌० go । हिदू-संगठन की इस उदीयमान गति में भाईजी की 

6) सेवाएँ, त्याग और योजनाएँ अपना ख़ास स्थान रखती हें । इस पुस्तक में आपके ऐसे ही श्रचुभव का 
निचोड है । पुस्तक ऐतिहासिक दृष्टि से लिखी गईं है। घामिक agat के कारण हिंदू-शक्ति किस प्रकार 

| | ठिन्ञ-भिन्न हुई. इसका इसमें अच्छा निरूपण है | साथ ही gaa का aea क्या है और क्या होना 
चाहिए, इसकी तक-पूर्ण विवेचना है । प्रत्येक हिदू को यह पुस्तक पढ़नी चाहिए । इसमें हिंदू-वै भव, q- 
ह| देशीयता, जातीयता तथा सामाजिक संगठन श्रादि को faai स्वरेक्य के साथ हल की as हैं । दाशांनिक | 
तर्को के साथ हिंदू-जीचन का रहस्य इतने अच्छे ढंग से अंकित किया गया है कि पाठक Hes उठेंगे, और ls 
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वणे-विभाग 

( गत अंक से आगे ) 
Gyo] श्न--क्यों घबराते हो ? हिदू- 
Gaza हो रहा है | हिंदू- 
महासभा काम कर रही 
है । 'प्रब सो waza ही 
हिदू-जाति एक सूत्र में ag 

हो जायगी । 
उत्तर हिंदु-संगठन 
i र हिंदू-महासभा के होने 
स उन्नति के कुछ चिह्न तो अवश्य दिखाई पडते हैं, परंतु 
रोग की निवृत्ति की यह एकमात्र औषधि नहीं है। 
मथम त्रुटि तो यह है कि हिंदू-सभा की विद्ठन्मंडली छा 
Westy परिवर्तित asi हुआ । fagrast यह तो 
चाहती है कि sad वही सम्मानन्युक्त पद दे दिया 
नाय, जो मुसलमानों में जमीयतुल-उलमा को .है, और 
दे मकार जम।यतुल-उत्ञमा के wad मुसलमान 
A अक्षरश: सानने को उद्यत हो जाते हैं, उसी प्रकार 
a भी विदठन्मंडळी की व्यवस्थाओं को मानने 
TIS ठु इस विद्ठन्मंडली में gaani amaga- 
भा के गुण विद्यमान नहीं । वह अपने अधिकार 
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तो चाहती है, परंतु कतंव्यो. का पालन नहीं करती । | 
सुसलमानी जमोयतुल्न-उज्ञमा का प्रत्येरू सदस्य प्रतयेक || 
सुसलमान से प्रेम रखता है । उसे किसी से घृणा नहीं । || 
उसको सुसलमान-जात की बृद्धि की इर समय चिता i 
है । ag सुसलमानो की maaan पर हर घड़ी | 
दृष्ट रखता है, परंतु हिदू-सभा की विद्वन्मंडली में कोई | 
ऐसा सदस्य नहीं, जिसको नीच ऊंच का विचार न हो; | | 
जो हिंदुओं की होन दशा और संख्या की न्यूनता पर | 
आँसू बहाता हो और जिसने मिथ्या जाति-अभमान को | | 
छोड़ दिया हो । | 
प्रश्न--यह तुमने पहला दोप बताया । दूसरा दोष 
क्या हँ? | 
उत्तर - दूसरा इससे भी बड़ा दोष यह है कि feg- || 
सभा के नेताओं ने यह निश्चित नहीं किया कि fega 
का सामान्य लक्षण क्या है । इस समय केवल यह पुकार 
हो रहो है कि हिंदू निर्बल हैं, द्विदुश्नों की संख्या कम हो 
रही है, इसलिये संगठन करना चाहिए, परंतु याद्‌ रखना. 
चाहिए कि कोई संगठन विना भावों की एकता के || 
अधिक समय "तक नहीं चल सकता । कम-से कम | 
aai में तो अवश्य भावों को एकता होनी चाहिए, || 


तभी साधारण जनता उनका अनुसरण कर GÈN ।.|| 


| 
| 
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|) अभो तक यही निश्चय नहीं gat कि हिंदू है 
कौन ? 
प्रश्न--इस WAR से क्या लाभं | जो अपने को हिंदू 
हे, वह हिंदू हे । 
उत्तर - नहीं-नहीं । यह व्यर्थ का MART या ATS: 
' जाल नहीं है । इसरे भीतर एक तत्त्व है, जिसको आप 
समझे ही नहीं । यदि केवल हिंदू wea से ही कोई ददू 
गे जाय और sad सम्मुख कोई विशेष हिंदू-भ्रादर्श 
|| न रखा जाय, तो वह हिंदू बनेगा कैसे । क्या तुम कभी 
| | fed ते ag सकागे कि वह भ्रच्छा हिंदू है, ओर वह 
बुरा । फिर तो जो तुमको श्रपने पीछे चलाना चाहेगा, 
|| | चह अपने को हिंदू ऋहलाने लगेगा । 
‘ प्रश्न--क्या तुमको ज्ञात नहीं कि 5दृ-महासभा 
| fs जो धम भारतवर्ष के भीतर 


| | से निश्चित हो चुरा 

|| उपपन्न हुए हैं, उनके माननेवाले हिदू हैं ? 

Bo sa Ta तो हे, परंतु इससे हमारी संतुष्टि नहीं 
होतो । क्योंकि हम देखते हें कि क्रादियानी मुसलमानों 
का मत भी पंजाब के क़।दियान-स्थान से आरंभ हुआ 

हे। सर wel की पूजा भी इसी अभागे भारत- 

| दपं में aa हुई है । यदि ag भौ किस) दिन अपने 
| | को हिदू कहकर Bgam में मित्र जायें और कहें 
|| कि इम agai को उठावेंगे, तो तुम्हें मालूम है, क्या 
|| || हाल होगा ? वस्तुतः बात यह है कि स्थान का एक 

|| होना कभी संगठन उत्पन्न नहों कर सकता । विचारों 
की समानता ही संगठन उत्पन्न कर सकती है । यया जर 


नहीं, कितु निषेधात्मछ है । हिंदू कोन 2 ? जो gaa- 
|| मान ste garg नहीं, वह हिदू है।यह कोई लक्षण 
है, और क्या इतने से श्राप feral में उत्तम गुणों का 
संचार कर स.ते हैं ? लक्षण ऐवे होने चाहिए, जिनको 
| दृष्टि के सम्मुख रखकर मनुष्य में उन गुणों के धारण 
करने के लिये उत्साह हो gaama से पूछो, तो वह 
बतल्रावेंगे कि मुसलमान वइ हे, जो पैग़बर सुद्दम्मद 


[ वष ३, खड २, सख्या ९ 
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adie पर अधिक ईमान लावे और बाइबिल को अधिक 
माने, वही उतना ही अधिक अच्छा इसाई है । क्या इस 
प्रझार हिंदुओं को भी कह सकते हो £ जत्र कोई 
निश्चित उद्देश्य ही सामने नहीं रवखा, तो क्या कहकर 
उत्साह दिलावें, लोगों को क्या मालूम हो कि क्या 
बनना है । 

प्रश्न--तुम हिंदुओं का उद्देश्य निश्चित करके उनको 
संकुचित बनाना चाहते हो । हिंदू उदार हैं, उनके नियम 
विश्वव्यापी हैं । gad ऐसा उदार धर्म है, जिसमें 
उच्च कोटि के आत्मवाद्‌ से लेकर नीच कोटि का जडवाद 
तक उपस्थित है | हिंदू धर्म में यही तो गुण हे । 

उत्तर--ऐसी उदारता को दूर से ही IMT! तुम 
जानते हो कि ऐसी उदारता ने ही fseai को अनेक 
प्रकार के ढोंगों श्रौर आडंबरों का शिकार बना दिया । 
याद ऐसी ही उदारता हो, तो ईसाई और मुभत्नमानों 
को भो हिंदू कहने लगो । क्या यह लोग “उच्च कोट के 
आस्मताद से लेकर नीच कोरि के agang” तक किसी श्रेणी 

नहीं राते । फिर क्या है ? इन लोगों की चढ़ बनेगी, 
और थोड़े ही दिनों में भो गो-मांसमत्ती gerna साहब 
के भक्त fag ही भारतवर्ष À gla लगेंगे । इसी उदार 
शिक्षा का परिणाम है कि हिंदू-लीडरों को हिंदू-घर्म पर 
वह विश्वास नहीं जो सुपजमान-नीडरों को मुसलमानी 
घम पर हे । इसलिये हिदून्लोडरों को अपनी ma 
श्यक्रताओं का इतना परज्ञान नहीं, जितना झुसळमानः 
wed को है | इसलिये जब कभी हिदू और सुसलः 
मानों की संयुक्त सभा हिंदू-सुस मानों के पारस्परिक 
झगडे निबटाने के लिये होती है, तो हिंदू-लीडर अविः 
gafat की भाँति अपने उद्देश्य को जल्दी छोड 
बैठते हैं, और मुसलमान चींटे की तरह चिपटते 
हें ॥ कारण यह हे कि उनका उद्देश्य निश्चित है 
आर fagat का भ्रनिश्चित । हिंदुओं ने “श्रनिश्चित' 
का नाम 'उदार' रख छोड़ा है। fegat के बड़े बडे 
लीडर कहद बैठते हैं-'“यदि हिंदू मुसलमान दो जॉर्य, 
तो हानि ही क्या? रहेंगे तो वह इसी देश के 
निवासी । यदि बाईस करोड़ हिंदुओं में से लाख-दो 


लाख मुसलमान हो भी गए, तो किसी का क्या बिगड़ा! | 
यदि कुड हिदू ताज्ञिया पूजते हैं, तो पूजने दो | इसे | 
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तो मेल अधिक होगा ।!? इस प्रकार के उटपराँग वचन 
faai के बड़े-बड़े नेताश्रों के सुख a नित्यप्रति सुनने 
में आते हैं । इसको वे उदारता और aem 
कहते हैं । जानते हो कि इसका कारण क्या हे ? इन 
लीडरों को कभी यह नहीं बताया गया कि हिदू घमं 
क्या है? उसके महत्व पर उनको विश्वास भी कभी 
नहीं gat । उनको यह भी मालूम नहीं हुआ कि fez. 
धर्म की क्या विशेषता है और किसी मनुष्य को fig- 
ad छोड़ने से क्‍या हानि होती है । मुसलमानों को 
इसका पता है । प्रत्येक मुसलमान जानता है कि किसी 
व्यक्ति का gaani ad ले बाहर रहना उसळे तथा 
wea gaaat के लिये कितना हानिझारक है, aa: 
वे श्रपना दृष्टिकोण wh नहीं छोड़ते । फिर एक 
तमाशा और है । हिदुश्रो की उदारता ग्रोर सहिष्णुता 


~ 


- बेचारे aga पर नहीं, भगी -चमारों पर नहीं, नाई tfaa 


पर नहीं fg हिदून्धमं के विरुद्ध मतावलंबियों पर è । 
यह उदारता नहीं, fsg कायरता हँ । कायर मनुष्य 
भ्रपनी वीरता अपनी खी पर, अपने बच्चों पर और अपने 
नौकरों पर हो दिखाता हे । बाहरवालां के जिये वह 
भोगी बिल्ली ही रहता है ।ये हिंदू ala भी अपनी 
सहिष्णुता दूसरों पर ही दिखाते हैं, अपनों पर तो इनकी 
धुरी हो चलती रहतो है। यदि gaat हिंदू-धर्म की 
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समाज-सुधार 


मैस्मरेउम-विद्या की ATS पुस्तक 


सचित्र जागती कला 


इस पुस्तक के साधनों द्वारा श्राप चाहे जिस स्रो-पुरुष की सुतक आसमा को बुलाकर चाहे जैसा गुप्त | ita 
3 WS लो, मनुष्य को दृष्टि-सात्र से वशीभूत करना, बेहोश करके भूत-भविष्य का हाल जानना, चोरी व 
an ae पता मालूम करना, साँप-विच्छू का विष उतारना, मेस्मरेज्म के प्रयोगों से कठिन- क 
आराम करना । इत्यादि । मूल्य१।) Sto ख़० ।=) र 
वशीकरण-भंत्र -चाहे जिस खी-पुरुप को मंत्रों द्वारा वश में करना । शष्ठ ६० सूर ॥) 


Š पता---शेर कपनी, हरोवापान, अल्लीगढ़ ( यू० पी० ) a 
SS न | 
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विशेषताथों का पता होता, तो ये स्वयं भी उन्हें 
ग्रहण करते और दूसरों को उनके अहण करने से ख़ुश 
श्रौर परित्याग करने से दुखो होते । जिसको ये विश्व- 
व्यापी और उदार दिदू-घमं कहते हैं, वह वस्तुतः ATU: 
रदित, अनिश्चित, उटपराँग हिंदू-धर्स है । जो कहता है 
कि हमारे हिंदू-धर्म को यह श्रेष्ठता है कि उसमें नीच 
कोरि के जइवाद से उच्चकोटि का ARANG तक विद्यमान 
है, उस भलेमानख को आस्मवाद की ALa और R- 
वाद की नीचता का ही परिज्ञान वहीं, और न उसे 
श्रास्मत्राइ की भ्रष्टता पर विश्वास है । उसकी तो ऐसी 
उदार थाली है, जिसमें हलवा, पकौद़ी, मांस, घास और 
aa सभी a हुए हैं। वह ख़श हो रदा हे कि देखो 
मेरी केलो ast थाली है जिसमे उच्च ब्राह्मण से लेकर 
पशु, Vat और ates तक का भोजन उपस्थित है । 
वस्तुतः उस खुश gaara को हळवे को gaa और 
मल agia का पता नहीं है। यही हाल हमारे 
उदार हिंदुओं का है । यदि वह किसी fag को afya- 
दारी करते देखते हैं, नो ख़ुश होते हैं कि चलो अच्छी 
मेलमिलाप को सूरत निकल आई । इनको यह 
पता नहीं झि हिदू-घमं में क्या विष मिलाया जा 
रहा है | 

गंगाप्रसाद उपाध्याय 
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१. उपन्यास-कहानी 


शेलकश - लेखक, ARAA Tai; अनुवादक, श्री 
“श्रीकांत? ; प्रकाशक, साहित्य-सदन, चिरगाँव, MIA ; 
प्रकाशक से हो प्राप्य; मूल्य ॥=) 

प्रस्तुत पुस्तक 'साहित्य-मणिमाला'-नामक एक नई 
पुस्तष्माळा की eat मणि है । सुंदर छपाइ, बढ़िया 
जिल्द और आकपंक रूप है । पुस्तरु एक रूसी 
कहानी का अनुवाद है। 

मून-पुस्तक के लेखक मै क्सिस Mal रूसी साहित्य 


| is एक प्रसिद्ध लेखक हैं । क्रांतिकारी रूस की 'प्रोलि- 


akaz सोसाइटा, दरिद्र समाज का Sar सुंदर चित्र 
' घे चित्रित कर सके हैं, वैसा भ्रव तक संसार का दूसरा 
कोइ लेखक नहीं कर सका | शराबी, चोर, उचक्कों 
शौर Toa मज़दूरों का ऐसा सजीव और सुंदर चित्रण 
moist और फ्रेंच-साहित्य में भी हमें नहीं (मज्ञा है। 
' साम्राउयवादी ईँगलेंड ही भाषा होने के कारण अंगरेज्ञी- 


aed feta के उपन्यासों के सिवा बहुत 
taal की afaa में द्रिद्रःसमाज ने स्थान 
र ह्यतो, aza Faraz mfg 
च-साहित्यिकों को ggr 


urukul 


बहुत कम फ्रोंच-लेखकों ने दुःख दरिद्रता के चेरे ह 
दृरिद्र-समाज पर कुछ लिखने की चेष्टा की है । इन 
लेखकों के दारिट्रय-चित्र अधिकतर छणा-ब्यंजक ही हैं। 
उनसे दरिद्रिसमाज पर हमारी सहानुभूति का उद्र 
नहीं होता । हम उसको ओर आकर्षित नहीं होते। 
श्तु रूसी साहित्य ने gaama के चित्रण करने 
में कमाल कर दिया हे। केवल पिछले सौ वषो मे 
ही ज्ञारशाही के फौजी बूटों की ठोकर से जागी हुई 
रूसो राष्ट्रीयता ने अपने असली आधार दरिद्रसमार 
को श्रपनाकर सर्व॑क्षेत्र-द्यापिनी क्रांति का जो वीजा 
dow कर दिया था, उसी बीज के विविध cad मे 
से रूसी साहित्य भी एक है । वह इस समय केवल 
अपने दरिद्रःसमाज के चित्रों के कारण ही संसार 
aids साहिस्यों में गिना जाता है । srda 
aada शेखभू, गारशिन, कारोलेंको, सै कम | 
गोडी, टॉल्स्टाय mfg लेखकों ने उसे अमर कर दिग | 


है इन लोगों के शब्द चित्रों से रूसी दरिद्र-समा 4 


ama हो गया है। सोवियट रूस को सफल कि 4 
1 बहुत कुछ श्रय इन्हीं थौ गन्यासिकों को है | ; 
ऐसे प्रसद्ध साहित्य a हिदी के ase aA र 


दा a ad 
aga कम परिचित हैं । गोडी का तो वे नाम तक १६ | 
Rengi Collection, Haridwar 


a ow ow 


E ROE 
eect 
ज्ञानते भ्रतएव साठित्य-सदन के संचालकों का यह प्रथम 
प्रयास अस्यत स्तुस्य है । neta waar में, अन्य 
maii के समान, खेण वंग-साहित्य को कायरता-वूर्ण 
प्रेम-झदानियाँ न गधी जाये, तो अत्युत्तम हो। sad स्थान 
२ वीरता-पूर्ण श्रौर देश दो जाग्रुति की थोर ले जाने 
` दानो पुस्तक हा गूथने से समाज का बढ़ा उपकार होगा | 
met के aa ग्रंथ्र भो इसी प्रकार जनता के सामने 
लाकर-जैपा fs उनका इरादा दे-_ते बड़ा उपरर 
कर करेंगे । हिंदी के अंधे, प्रेम-कहानी को ही गल्प का 
j उच्वतम श्रादशं माननेवाले नए आर पुराने गल्प- 
| anal को इससे पता तो चलेगा कि कहानी होती 
| क्या चीज़ है । दो-चार सो-डेह सौ पेज की कहानियाँ 
लिखकर चट गल्प साम्राज्य पर छापा मारने की तब 
saat हिम्मत न होगी | 
A agug की भाषा ग्रत्यंत उत्तम और चलती हुई 
है। उसमें मूज-भाषा रूसो की आओज-रक्षा ख़ूब हुई 
za | है | कहीं-कहीं तो वह काव्य stat मज़ा दे जात है । 
ga बैपे--( Jo ७० ) 


हैं। “सुदूर falas पर, नाव से आगे, समुद्र के काले 
aa) जेक्षर्मे से daad को एक विशाल ज्वालामयी खड्ग 
ते। | Wee निकलती जान पड़ती थी ! उसका Ga अंधकार 


हने | "हरय भेइता हुआ, बादलों में इधर-से-उधर, चमक 
मे | रहा था।” इत्यादि । 


हुई Tg १३ का प्रथम पैरा भी इमी काब्यमयी भाषा 

माज | "पक बहुत हो उत्तम उदाहरण है । 

al- इस ama अनुवाद के लिये श्रनुवादक महोदय 
| षो बधाई | 

aa x x x 

[के मत्या गत -लेखक, श्रीवृंदावनलालजी वर्भा बी० to 


ही, | Se ato, ऐडवोकेट, मांसी ; प्रकाशक, श्री- 
ad aasang शमा, स्वाधीन-प्रेप, झाँसी ; मूल्य १॥) ; 
| BRET ३०० स ऊपर 

अभी हाल में ही वर्मा नी के दो उपन्यास प्रकाशित 
| यह उनका तीसरा उपन्यास है । पिछले 
सों ने हिदो-साहित्य में एक ऊँचा स्थान प्राप्त 

। लयन’ को तो लोगों ने दिंदी-साहित्य का 
म रोमांस बतलाया है । वाजी की क़त्नम से 


दी उपन्या 
किय 


4 
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निच्ले हुए इस तीसरे उपन्यास में भी उत्तम औप- 
न्यासिङता का निदर्शन होता है । भाषा और भावों का 
सम्मिश्रण बहुत ही उत्तम हुआ है । वर्माजी के अन्य 
उपन्यामों के समान इस उपन्यास में भी बंदेलखडी 
समाज का ही एक चित्र चित्रित किया गया है । ala- 
खंड-मैपे अशिक्षित प्रदेश में गवार meat का समाज 
पर वड़ा गहरा श्रधिकार है | वे उसमें मनमाने उन्नट- 
फेर किया करते हैं ' कभी रामायण-सभा को लेकर 
अर कभी ania को लेरुर दे ऐसी ऐमो लीलाएँ 
Raa हैं {क लीलामय को भी उनमे केप मालूम 
होतो है । निरपराध व्यक्तियों को बिरादरी से era 
देना, नुशंस बॉयकॉट करवा देना तथा सदा अपने हाथ 
में अधिकार-सूत्र बनाए रखने की चेष्टा करना हो डनके 
ब्राह्मणत्व का लक्षण रह गया है । जिस प्रकार कुत्ता 
सूखी हड्डी को नहीं छोड़ना चाहता, उसी प्रकार वे भी 
इस fais अ्धिकार-चिता, पदन्पासि की चेश से 
सुख नहीं मोढ़ना चाहते । बल्कि कभी-कभी तो वे ऐसे 
भयानक Ha कर बैठते हैं कि दांतो-तज्ञे Saa दबानी 
पढ़ती है । स्वार्थ-सिद्धि के लिये भगवान्‌ को सूति को | 
उलट देने, उसे सिर के aa खड़ा कर देने, में भो उन्हें || 
संकोच नहीं मालूम होता । | 
बुंदेनखंडो बाह्मण-समाज्ज के इन्हीं सद्गुणों को 
लेकर इस उपन्यास की रचना हुई है । सुधार प्रेमा, 
राष्ट्रादी मंगलदास घर से रूठ$र, ब्राह्मण“पता का 
आश्रय छोड़कर, AMA जा पहुँचता है । वहाँ मोपला 
Aata में मुसलमान बनाया जाता हे । feg पुलीस 
की कृपा से फिर घर आता है | agi वह पेडितपन का 
faen होता है । उसका सब घर बहिष्कृत होता है । 
प्रायश्चित्त करने को तैयार होने पर भी पंडित लोग उसे 
लेने को तैयार नहीं होते । तब नई रोशनी के नौ- | 
जवानों की शरारत से इन पुराने at, al मरम्मत होती 
है । इन महाशयों में एक धूतं नवलविद्दारी भी हैं । वे 
अपनी प्रतिष्ठा maa रखने के जिये मूति क पैर उलट 
देते हें feq जनता को पता लग जाता है कि यह | 


आदि से अंत तक घटनाक्रम खूब झाकप र है 
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|, को ate लेखनी के रथ पर बैठा हुभ्रा पाठक का मन बड़े 

| ag में घटना-क्रम की उझी सड़क पर चला जाता है । 

|, पुस्तक प्रध्येक समाज-सुधार-प्रेमी के. अ्रवश्य पढ़ने 

योग्य है। जाग्रत्‌ युवरू-समाज में ऐसी पुस्तकों का 
निस्य पाठ होना चाहिए । 

x x 

वेदना--लेखक, श्रीविश्वनाथसिंद शमी ; प्रकाशक, 

सत्साहत्य-प्रसारक मंडल १५५। १ ए मुक्ताराम बाबू 

स्ट्रीट, कलकत्ता ; मूल्य २॥) : परष्ट-मख्या ३२८ ; Aes | 

वेदना? भी एक सामाजिक उपन्यास है | अछूतों 

के प्रति बड़ी जातियों के भयानक ANAT का यह 

। चित्र हे। एक अस्पृश्य कहलानेवाला अछूत-नामधारी 

| हिंदू. भोला किस प्रकार उच्च कोटि का aaa प्रदर्शित 

||| करता है | वह कैसा सच्चरित्र, दृढ-विश्वासी और धर्स- 

|| . अक्त है, तथा अपने को ऊँची जाति का कहनेवाले 

` जनादन बाह्मण और हृदयनारायण ग्रादि नीच, दुश्च- 

i) Ra, व्यभिचारी, झूठे, कायर श्रौर दु प्रकृति के 

` मनष्य रिस प्रकार उस पर ada श्रत्थाचारों का बोझ 

aer उसे पीस डालना चाहते हैं, केवज gant- 

wa के जिये कि उसके घर में एक संदर पुत्री है 

आर वह स्वयं एक अछुत है । यही इस उपन्यास का 

विषय है । धमं के ढोंगी हिदू-समाज और saè नेता 

Qe. पतित ate कर्म-हीन ब्राह्मण-नामधारी नर-पशुओं 

की संकीया-हृद्यता का चित्र चित्रण करने में लेखक ने 

सफलता पाई है । ag) शायद उनका उद्देश्य भी था । 

कितु यदि सफ उपन्यास-लेखक कहलाने के लिये ही 

उन्होंने यह प्रयत्न किया है, तो उन्हें श्रभो काफ़ी समय 

तक साहित्यसेवा करना चाहिए तथा उपन्यास-लेखन- 

कला का तुजनात्मक भ्रध्ययन भी करना चाहिए। 

सफल उपन्यास भ्रभी हिदी के लिये दुलंभ-से ही हैं । 

' हाँ, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिये cast उपन्यास- 

| भंडार अच्छी पुस्तकों से भरा जा रहा हे । उन्हीं उप. 


x 


RVI a 
AAA AAAI oo 


लहज़ा कथा के प्रवाह में कछ बाधा 
एक बातों का ज़माना अब नहीं है । आधुनिक उपन्यास 


gat हुई छाप नहीं होतो । वढ पात्रों 


[ बष ३, खंड १, संख्या 


DOS AI NNN 


A IAAI IAA | 
Se, 


देता है । इन दो 


मं लेखक के मनोगत भावों श्रौर उसळे व्यक्तित्व की 
काय-कलाप 
भाव-भंगी, समालाप और पारस्परिक व्यवहार से ही 
उचित रीति में प्रकट की जात है । लेखक स्वयं किसी 
पात्र के रूप में ही प्रकट होता है, वह उं वाहूं पर खड़ा 
हुआ उपदेश नहीं देता | 

गाशा है, लेखक महोदय हमारी इन पंक्तियों से 
बुरा न मानकर ईमानदारी की सम्मति और सलाह के 
रूप में ही इन्हें ग्रहण करेंगे । 

पुस्तक की छपाई, काग़ज़, जिल्द 


तथा बहिरंग ga 
3 


सुंदर है । लेकिन ay दाम शायद हिंदोत्तानियों के | 
लिये ज़्यादा है । ४ 
x x x 
पाथेयिका--गल्प-संग्रह । लेखक, श्री ठा० श्रीनाथः 


सिंह ; प्रकाशक, तरुण भारत-ग्रंथावली कार्यालय, दार 
गंज, प्रयाग ; सूल्य १) 
yas का बहिरंग जितना dat है, उतना उसका 
अंतरग नहीं èi कहानियाँ अजीब ढंग की alt 
Ragu नौसिखियों की लिखी-सी मालूम होती हैं! 
उनमें इस बात का ख़याल ही नहीं war गया कि 
आधुनिक ag जीवन का एक सजीव चित्र होतो है । 
कल्पना और अ्रनुमान की भोंडो उद्दान को उसमें 
कोई स्थान नहीं। इसीलिये शायद कहीं-कहीं ऐसी 
अस्वाभाविकता आ gi है कि बस देखते ही बनता 
21 भूमिका-लेखक महोदय ने शायद आँख मूँद 
मित्रता का कतव्य निबाहा है, जो इस प्रकार की 
‘ug Hla’ कहानियों की अद्वितीय प्रशसा में इतनी 
स्याही को सफ़ेद कर डाला है। हिंदी-साहित्य मे ई 
प्रकार का Raffesa एकदम बंद होना चाहिए! 
प्रत्येक भूमिङा-्लेलक, समालोचक और प्रशंस री | 
सदा सत्य बात का ही ग्रनुमोदन करना , चा | 


भी Ga घोका 
02 


जात 
H PAR 
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पुस्तक परोक्षा 


|= ३०७ go Ho J 


हाँ, 'पाथेयिडाः की wg क्रिस्पा तोता-सैना 
पढ़नेवाले युवकों के सनोरंजन को अच्छी सामग्रो 
है । ये उस aag fea से हज़ारगुना अच्छी 


X 


El 
x x x 
दिल्ली-एक्सप्रेस — लेखक, श्रीहरद्वारप्रसाद्‌जी 
जालान ; मल्य १1) 


'दिज्ञी-एक्सम्रेस' रेलवे सीरीज़ का उपन्यास हे । 
लंबी यात्रा में केवल ससय व्यणीत करने के लिये यह 
कथानक azar और मनोरंजक है । किंतु औपन्यासिक 
दृष्टि से यह बिलकुल साधारण-ली चीज़ है । एक नवर 
युत्रक मारवाड़ी पहले केवल मज़ाक़ में हो एक वेश्या 
को अपने दिज्ली-एक्मप्रेत के finds डिब्बे में बैठने की 
शराज्ञा दे देता है। फिर मामजा गहरा होता देख घबराता 
है। धागे उसकी पल्लो एक स्टेशन पर उसे मिलतो है, तब 
वेश्या शोर पल्लो के लिये sak सन में संघर्ष उत्पन्न 
होता है । पत्नी और वेश्या के gadi में भी मानसिक 
बवंडर उठ घर एक दूपरे को यात्रा को अशांतिमय बवा 
देते हैं। बमुशिकल तमाम यात्रा समाप्त होती है। 
लेकिन लोगों के दिलों में बह अपना डंक छोड़ जाती 
है.। कलकत्ता वापस आने पर फिर वही भानलिक उल- 
झन प्रारंभ होती है, और हमारे भोले, बुद्ध मारवाडी 
युवक महोदय अपनी सती पल्ली के लिये सोत-ख्प में 
उस वेश्या को ग्रहण करने का इरादा करते हें । पल्ली 
बेचारी अपनी बेवक्रफ़ो-भरी झूठो पति-भक्ति के कारण 
उन्हें अ्रनुमति दे देती है, ate ख़द आत्म-इत्या कर लेती 

। उधर उस वेश्या को मारवाड़ीजी fiedi-czada 
को लाइन पर श्रात्म-हस्या करते हुए पाकर बचा ज्ञाते 

और बाद को पत्ना-रूप में ग्रहण करते हैं । सब काम 
दिलली-एक्पप्रेस में ही होता हे । अंत में परिणाम भी 
दिश्ली-एकसप्रेस के द्वारा ही निकलता है । इसीलिये 
शायद पुस्तक का यह नामकरण हुआ । ऐसी सदाचार 


: शी! नीति को तिज्ञांजज्षि देनेवाळी पुस्तके न-मालूम 


लोग पी लिखते हैं । बक़ौल “चाँद” मारवाड़ी ळोग 
= ही बहुत पाकदामन हैं, उस पर “Raga” 


y AG उनमें और भी पवित्र विचार उत्पन्न करेगी, ऐवा 


frag तो है नही भाई ! हॉ, जालानजी अपने 
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२२९ || 


AAA nin RNIN पतीस | 


युवकों ळे विचार श्रच्छी तरह जानते हैं उनका ही 
ऐसा विश्वास हो सकता है । | 
x x X | 
२. नाटक | | 
स्वप्नवासवद्त्ता-लेखक, महाकवि भास ; /3- | 
TAR, ULSA श्रीमीथिलीश रणजो गुप्त प्रकाशक, साहित्य- 
सदन, acha, मामी ; मूल्य ॥=) ë 
“स्वझवासवदृत्ता' संस्कृत के aalan नाटकों में गिना 
जाता है । ईसा से ३०० वर्ष पूरं faa हुए इस नाटक | 
में महाकवि भा की प्रौढ़ प्रतिभा का qe विष्णु, || 
हुआ है । भारतीय नाटब-साहित्य का यही सबसे पहला || 
सफल नाटक है । इसमे पहले के faa अन्य वियों के | | 
नाटकों का पता ही नहीं लगता । ta प्रसिद्ध और | 
सुंदर नाटक को RA में प्रकाशित करके साहित्य सदन || 
ने बड़ा अच्छा काम किया है । | 
अनुवादकर्ता श्रद्धेय श्रामैथि्रीशरणजो गुप्त स्वयं 
प्रसिद्ध कवि हैं । ग्रवएव अनुवाद की. सफज्ञता निश्चित 
ही है । भाषा के gam मूत्र-श्लोकों का पद्य-बद्ध 
अनुवाद तो और भो उत्तम Fare) उन्हें पढ़ने में सूज 
पाठ का-सा ही आनंद आता है । १२ वर्ष पहले गुरु-सुख 
से AANRAAI का अध्ययन करते समय हमें जो 
आनंद आया था, वही इस हिदी-श्रनुत्राद के पढ़ने 
से भी प्राप्त gars ऐसा मालूम ga, मानो हम कोई 
मोलिक रचना पढ़ रहे हैं । ऐवे संदर नाटक को faal- 
प्रेमियों द्वारा अवश्य आदर मित्रना चाहिए ! 
प्रस्तुत पुस्तक साहिस्य-मणिमाला की ३री मणि है। 
माला में भास के श्रन्य नाटो के भी प्रकाशन की 
बात भूमिका में कहो गई है । इम इस प्रयत्न का हृदय 
से स्वागत करते हैं । | 
| eax x x 
३. कविता 
gaiga—aaz । लेखक, श्रीसियारा 
गुप्त ; प्रकाशक, स!हित्य-सदन, चिरगाँव, ` 
मूल्य ॥=) ; सजिल्द॥ | शं 
श्रीसियारामशरणजी हिंदी के नवी 
में agat हैं । 'सौय-विजय', ag? आदि. 
की कविता ने आपकी पर्यासत प्रसिद्धि कर दो है! 
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कविता में प्रवाह, भाव-प्रवणता और संगीत ख़ूब होता 
है । भाषा का विशुद्धता तो गप्त-परिवार की कविताओं का 
एक ख़ास गण है । जिन्होंने आपको MAY का अध्ययन 
किया है, वें कहते हैं कि उसमे qah को प्रतिभा का 
ख़ब विकास हुआ है । galga गुप्तजी को समय-समय 
पर लिखी हुई तथा हिदी-पत्नों मे प्रकाशित afaaral 
का संग्रह है । इन कविताथों का पाठकों ने ब्ब ग्रादर 
किया था। सभी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में वे प्रदाशित 
होती रही Fi wage इन बिखरी हुई afamat 
का संग्रह करके एक सुपंबद्ध मणि-रूप में जनता 
के सामने रखने के लिये साउिव्य-सदन धन्यवादाह 
है । पुःतक 'साहित्य-मणिमाजा! की eat मणि है। 
|` aaa gaiga’ की सभी कविताएँ पढ़ने याग्य हैं 
| कितु उनमें से ‘aq’, 'बाढ', 'घट', 'कोजागर पूणिमा', 
' 'तुलसोदास”, ‘aa दिवस’, ‘engi’, 'झृत्यु भय, 
| ‘Gad, 'जननी', 'मूति', 'समोर के प्रति'-नामक 
||| कविताएँ बहुत ही सुंदर हैं । 
| है >< >< x 
| विषाद--संग्रह | लेखक, श्रीसियारामशरणाजो गुप्त ; 
साहित्य-सदन, चिरगावें से प्रकाशित ; मूल्य 1-) 
ae भी श्रासियारामरारणजो ag को नई तधा प्रौढ़ 
| कविता प्रो का संग्रह है । हादिरू भावों के चित्रण करने 
| में इस संग्रह में उन्होंने wa कुशलता दिख्ल्लाई है। 
| प्रत्येक कविता में मूतिमान्‌ विषाद के दर्शन होते हैं । 
निम्न-किखित कुछ कविताएँ तो बहुत ही उत्तम 
हुई हैं-'किरण', ‘wala’, ‘alata’, 'अभिसार', 
‘qaga । anga । की पंक्तियाँ तो इतनी सुंदर 
| [| मालूम हुई हैं कि उन्हें उद्धत करने का लोभ संवरण 
| || नदीं किया जा सका । देखए, Set सुंदर पंक्तियाँ हैं-- 
पावस का यह घनघटा पुंज 
कर स्निग्ध धश का नव निकुंज 
बरसाकर सुरसधार, 
करता हें नभतल में बिहार । 
भरकर नव मोक्किक बिंदुमाल, 
वसुधा का यह अंचल विशाल 


| 


| 


य 


बरसा 


[ बघे ३, खंड २, रूख्या २ 


a 55 55, रजतात. रजत-गात, 
मर-मरकर यह निर प्रपात 
कर उथालत प्रचुर प्रमोदपान 
करता हें कलकल कलित MA | 
रह-रहृकर यह पिक बार-बार, 
कर रहा मधुरिमा का प्रसार ; 
हरित धरा का gama 
भर mana IANA । 
x xX x 
अमर शहीद यतोंद्र;--लेखक, श्रीसंगलदेव शर्मा; 
प्रकाशक, राष्टू-भारती मंडल ( पुस्तक-विक्रेता ओर 
प्रकाशक ), प्रयाग ; मूल्य ॥=) 
जो जाति अपने वीरों का सम्मान करना नहीं 
जानती, जो उनकी जीवनी का पारायण नहीं करती, 
ag कभी जोवित नहीं रह सकती । sah वीरास्माएँ 
ही उसझे जीवन का प्रधान साधन हुआ करतो हैं। 
matat è अनुपम कार्यों द्वारा जिन माता के लालों 
ने भारतीय राष्ट्र का सुख ssaa किया है, जिनके 
ग्रदस्य साहस अर श्रभूतपूवं त्याग के कारण उसका 
नाम भ्रमर हो गया है, उन्हीं भारतीय वीरास्माश्रों में 
वीरवर यतोंद्र की भी गणना है । पं० संगलदेव शर्मा ने 
उन वीराग्रणी देश-भक्त यतोंद्र की जीवनी लिखकर 
हिंदी का बढ़ा उपकार किया है । यतींद्र की यह जीवनी 
अब तक प्रकाशित जीवनियों में सर्वश्रेष्ठ कही जा 


wu 


पृष्ठ-सख्या १७८ 


asd) है । इसमें दत्त और भगतसिह-जैसे देश के 


लिये सर्वस्व fagar करनेवाले युवकों का भी परिचय 
देकर शर्माजी ने और भी अच्छा fear है। भारतीय 
स्वतंत्रता के इतिहास में--विशेषतः राजनीतिक 
वंदियो के श्रधिकारों के संबंध में--इन तोन बीर 
युवकों का नाम “दा अमर रहेगा । आगामी भारतीय 
संतति इनके नाम पर गव से फूल उठेगी BA 
वीरास्माओं का एक ओज:-पूर्ण जीवनचरित्र लिखकर 
शर्मानी ने भी भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास के लिये 
उत्तम सामग्री इन get में जुटा दी है । प्रध्येक देश 
रेमो तथा कायर भारतीय युवक को ga AUAA 
को इस जीवना का अवश्य पाठ करना चाहिए | 

Ces वर्मा 


i 


i 
( 
+ पाध्य | 


| ww 


( 
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a कॉलम में हम fh अेमियो की जानकारी शौर go; संपादक, Mzaa भार्गव; मूल्य 3), सजिल्द १।।) | 
gal के लिये प्रतिमा नई-नई पुस्तकों के नाम देते हें I ( ऽ ) ‘3ga को परख” ( उपन्यास, द्वितायाबृत्ति ) || 


r = || 
पिछले महीने में नाचे-लिखी पुस्तकं प्रकाशित हुई-- लेखक, प्रो० चतुरसेन शास्त्री; संपादक, श्रोदुलारेलाल भार्गव 


X l (१ ) आत्मकथा? ( द्वितीय खंड )--जेखक, महात्मा मूल्य १), सजिल्द १।।) 
atat 3 मुल्य १1) > 


ही (२) दया करे ( ६ ) 'बिरचा!--लेखक, श्रीयुत sa; मूल्य ay 
è |, Po क्या करें ?' (दूसरा भाग )— मूज-लेख क, ( १०) 'उत्सगं'(न!टक) लेखक, श्री प्रो० चतुरसेन 
; on अ्लुवादक, श्रीक्षेमानंदं 'राहत'; सूल्य १) wa; संगादृ ऽ, श्रोदुज्ञारेक्षाल भागव; मूल्य सादी 1=), 
qa ३ ) 'खेलो मैथा'--ल्लेखक, श्रोविद्याभूषण fay’; सजिल्द iy 
i] ॥) 
(४): ( ११ ) 'राष्ट्रति जवाहर' ( जीवनी )मूल्य ।।=) 

र. | च €फलद( का रइस्य'मूल-लेखक, मिस्टर वर्नार (1२) ‘alan, etre थोर मत मल मनन 
1 ans, श्राठाकुर शिवनाथसिह; मूल्य १) सि; मूल्य सादी १।।), सजिल्य २) 
पी काश-दौप'--लेख ६, श्र युत जयशंकर ‘AEG’; . 


| भूहय ny (१३) 'ऋग्वेदाल्लोचन?---प्रणे वा, do नरदे 


zi 9 5८ वेदतोथ; मूल्य १॥ 
a oe मयूख'--मूल-लेखर, श्रीराखालदास वंद्यो- (१४) ली श्रीयुत 
i ९०; अनुवाद 5, श्रीबनरंगबल गुस' विशारद' ; मूल्य | ) 
७) ८ Qp Vx ) 'प्रताप-प्रतिज्ञा'--लेखक, a श्रो 
) Maziy — लेखक, Dalal कन्नोमन एम्‌० : 


‘fafag’; मूल्य ॥=) 
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१. कांग्रेस का ध्येय के छोटे-मोटे अधिकार-संबंधी वाद-विवाद में जब हम 
ग्रेस का ध्येय अब पूर्ण स्वाधीनता अपने संयम को तिळांजजि दे बैठते हैं, तब फिर देश 
है । लाहौर के अधिवेशन में उसने के अधिकारों के लिये लड़ते हुए हम संयत रह सकेंगे, 
अपना यह ध्येय निश्चित किया इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती | चौरी चौर“ 
है । उस ध्येय बी प्राप्ति के जिये इत्याकांडों को फिर भी संभावना रहली ही है। 
उसने कुछ उपाय भी निर्दिष्ट किए आपस के लड़ाई-कगड़ों का. प्रश्‍न बना ही रहता है! 
हैं। वे उपाय हैं-- ऐसी दृशा में यदि हमने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, 


१. सविनय main तथा आर कहीं कोई ज़रा-सी भी गडबड हुई, तो फौरन ही 

४ सत्याग्रह का AITANT | महात्माजी è amg से हमें सत्याग्रह बंद कर देना 
२. Afaa alt अदालतों का बॉयकॉट | पड़ेगा । महीनों का काम बरसों के लिये fags जायगा) | 
३. स्वदेशो agai का प्रचार शौर विदेशी का ओर स्वाधीनता का रास्ता काफ़ी लंबा हो जायगा | | 
बहिष्कार । कोंसिलों भर अदालतों के afasie का प्रग i 
qq स्वाधीनता की प्राप्ति के लिये इन उपायों का भी ऐसा ही रेढ़ा है जब तरू हमारी राष्ट्रीय अदालतों i 
| पूर्णः उपयोग श्रध्यत आवश्यक बतलाया गथा है। को स्थापना नहीं होती और जब तक उन श्रदालतों की | । 


| हमारी सम्मति में ये उपाय स्वाधीनता-प्राप्ति के आज्ञा प्रचारित वथा प्रतिपालित कराने के साधन ईम 
|| किये उत्तम होते हुए भी क्रियात्मक रूप में बड़ी कठ- agi उपस्थित कर @a, तब तक वतमान अदालतों | 
[ई से लाए जा सकते हें । सविनय क़ानून-भंग और का--वे चाहे जितनी दोष-पूर्ण क्यों न हों _-बॉयकॉट 
सत्याग्रह के लिये जिस उच्च कोटि की र्मिक शक्ति, करना, हमारी समझ में, एक नासमझी का काम है। | 
इसी प्रकार कोंसिलों द्वारा देश झो भलाई करने की | 
नता में एकांत श्रभाव है । छोटे-छोटे कामों के प्रयत्न करनेवाले देश-भक्त सेंबरो को aifaat ४. 
भो जब इम नियंत्रण-पर्वक नहीं aa aed, परित्याग करने के लिये मजबूर करना--डस समय त 
य ।नून-भं aa तळ कि हम स्वयं अपनी कॉसिज्ञों का निर्माण * | 


; हाल 
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की gfaat कभी ख़ाली नहीं रह सकतीं । यदि 
gad लिये योग्य सभासद्‌ प्र/प्त नहीं होंगे, तो निकस्मे 
भर देश-द्रोही अयोग्य पुरुषों द्वारा ही वे भर दो जायेगी, 
झौर तत्र जो क़ानून पास होंग, वे हमारे जिये अत्यंत 
भयंकर fag होंगे । इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार 
की गढ़बढ़ी मचाने से इस जनता. और संसार के 
सामने सरकारी संस्थाश्रों का लग्न रूप रख सकेंगे, कितु 
इससे जो फ़ायदा होगा, वह gaa AANA नुक्सान 
के सामने कुछ भी न होगा। ब्रिटेन के साम्राज्यवाद 
से दुनिया aa परिचित है। संसार का बच्चा-बच्चा 
ब्रिटेन की चुद्राशय नीति से अभिज्ञ है । उसकी चाल- 
बाज़ियाँ ate शरारतें प्रत्येक देश में विख्यात हो चुकी 
हैं। ्रतएव यदि इस उसकी करई खोलने का प्रयत्न 
करेगे, तो उससे कोई विशेष लाभ न होगा । इम तो 
तभी फ़ायदा उठा सकेंगे, जब हम उसके दिए हुए 
Wal द्वारा हो उलका galaa करेंगे। सन्‌ ५8१३ 
के बाद से जो नवीन अधिकार हमें मिले हैं, उनका 
उपयोग करके ही हम अन्य अधिकार प्राप्त कर सकेंगे । 
कौंसिलों मे रहकर ही इस सरकार के कार्य को एक- 
दम स्थगित कर सकने में समर्थ हो सकते हैं । उसे 
अन्याय-पूर्ण कार्यो को रोकने का यही एक वैध उपाय 
हमारे पास है ga उपाय को छोड़कर बेकार गाल 
बजाने से हमारा कुछ भल्या नहीं हो सरता । 

यह कहा जा सकता है कि हमारे राजनीतिक 
नेता बोंसिलों का कायं करते हुए देश का काम नहीं 
कर सकते । इसका एक उपाय है । यदि हम अन्य ऐसे 
काँग्रेस के सभासदों से, जिन पर हम पूणं विश्वास 
रसते हैं, aiaa को भरकर अपने राजनोतिक 
नेताश्रों को sda? दे, तो हम दोनों काम बड़ी 
आसानी से कर सकते हैं । हमारे राजनीतिक नेताझों 
State में tfaa क अंतर्गत हमारा वैध युद्ध भी 
क तौर से चल सकता है, ate बाहर का ग्रा म-संग- 
न थोर सामाजिक, भाविक तथा राजनीति ga- 


Tag है 
Rady का. कार्य भी ख़ूब तेज़ी से किया जा 
सकता है | 


ठ 


रही विरेशी और स्वदेशी की बात, सो वह भी इस 
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इमारे स्वयंसेवकों का दक्ष देश-भर में धरना और 
प्रचार-कार्य के द्वारा स्वदेशी agai के प्रति प्रेम 
भर agua तथा विदेशी acquit के प्रति उपेक्षा 
और परित्याग के भाव उत्पन्न कर सकता है । हमारे 
भावी संह्याग्रंह-संग्राम के लिये उपयुक्त वायु-मंडल् 
उत्पन्न करने का कायं भो इसी के साथ-हो-साथ किया 
जा सकता | इस प्रकार केवल एक साल-भर के 
अंदर ही कांग्रेस देश को अपने ध्येय के बहुत कछ 
निकट ले ग्रा सकती है । कितु यदि वह सत्याग्रह और 
सविनय क्रानून-भंग आदि कठिन उपायों का पहले से 
ही अवलंबन करेगी, तो उसे पिछुले असहयोग के 
दिनों की-सो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । 
उसका मागं तब एकदम कंटकाङीणं हो जायगा | 
x x xX 
२. स्वाधीनता के पथ पर 
२६ जनवरी को gas भारत ने आज़ादी का झंडा 
खड़ा किया था । कांग्रेस के युवक राष्ट्रपति जवाहरलाल 
के नेतृत्व में, उस दिन, हिंदोस्तान के नौजवानों ने देश 
को स्वतंत्र करने की शपथ ली थी । उस दिन हमारे देश 
की वीर माताग्रों और बहनों ने भारत-माता पर झपने 
प्राणों तक का बलिदान देने की प्रतिज्ञा की थी। इतिहास में 
वह दिन भारतीय स्वतंत्रता का दिन कहलायगा। सदियों 
से राजाश्रों, बादशाहों और शाहंशाहों की जूतियों 
के नीचे पले हुए इम हिदोस्तानियों ने उस दिन 
गुलामी के बोक से दबे हुए अपने सिर को पहले-पहल 
ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया था । उस दिन पुराने 
भारत के दक्रियानूसी रीति-रिवाजों, अंध-विश्वासों और 
रूढ़ियों तथा पूँजीवाद, साम्राज्यवाद और चर्णाविच्छेद 
आदिढकोसलों की ma पर नवीन भारत के क्रांति के युग 
ने ama की शांति के लिये शांति-पाठ क्या u 
परतंत्र भारा उस दिन स्वतंत्रता क॑ मार्ग पर nN- 
घर हुआ था | l 
मार्ग बड़ा ही विपदाकीणं हे । पग-पग पर सर: 


कारी पहरे-चौरी हैं । चारो ओर ख़ुक्रिया पुलिस का | 


भयानक जंग है । थोदो-थोडी ही दूर पर मेशो 


राजनीतिक नेताओं की देख-रेख में कार्य करनेवाले | 
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| हे) सामने हो हहराती हुई अपने साथियों के खून 
की नदी भोर gered हुई ब्रिटिश-सिह को भयानक 
मसि है सिर पर विपत्ति के काले बादल गरज रहे हैं । 
| केवल आशा और आत्मविश्वास के धुंधले आलोक के 
| सहारे युवक भारत इस मार्ग पर अग्रसर हुआ है। वह 
| | निस्सहाय है, निरख है, ate है बढ़ा ही निर्धन । कितु 
` उसके पास केवल एक निधि है--आश्मबल। वह AH- 
| | बल, जिसके सामने विपत्तियों काइ के समान फट जातो 
|| | हे, जिसके सामने सम्राटो के मुकुट भी झुक जाते हैं; 
|| और है उसकी युवक हृदय, जो सुसीबतो के पहाड़ों 
को चण-भर मे sala जाता है। 

ऐ जवान बरोही, भगवान्‌ तुम्हारा मंगल करें, ATA- 
श्री तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हे । जारो, शीघ्र जाओ | 
"शुभारते लहु पंथानः? । 

x x x 
३. स्वाधीनता ओर हिसा. 

[हिसा और स्वाधीनता का अनिताय॑ संबंध है । जब 
| कोई परतंत्र राष्ट स्वतंत्र होने का प्रयत्न करता है, तो 
| sae जिये युद्ध और उसको matas हिसा afa- 
| | वार्य हा जाता हैं | सदियों का sana इस बात का 
| साक्ष है कि संसार के इतिहास में किसी भी जाति 
| | ने विना रक्तपात के स्वतंत्रता प्राप्त नहीं का । र्मिक 

| बल का z3 विश्वासी भारत इस ऐतिहासिक सत्य का 
अपवाद बनने जा रहा हे MA तक जो संभव नहीं 
था, वह उसे संभव करने जा रहा है । श्रारम-बलिदान 
के उच्च ग्रादर्श को सामने रखकर ag ब्रिटेन का फ़ौजी 
शक्ति का सामना करेगा। भारतीय स्वाधीनता की 
|| प्राप्ति के लिये वह सत्याग्रह करेगा | कितनी विचित्र 
|| बात वह करने जा रहा है! 


c Domain. Gu 


तो खोलकर संगीनों के वार 
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पीछे नहीं इटेगा । 

संसार के इतिहास में यह एक नया युग होगा। 
आसिक aa और पशु-बल का यह संघर्ष एक अभूतः 
पूर्व घटना होगी । कितु बया वास्तव में हिदोस्तान 
ana होगा ? क्या संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र 
gnàs walt भारत के चिमटे की आवाज़ से दर 
जायगा ? क्‍या सव्याग्रह वास्तव में हिलात्मक उपायों 
से अधिक उपयुक्त सिद्ध होगा £ 

भविष्य ही इन प्रश्नों का उत्तर दे सकता हे । कितु 
इतना तो निश्चित ही हे कि aama परिस्थिति में 
सत्याग्रह के अतिरिक्त उसके पास कोई और अख हे ही 
नहीं | garas उपायों का अवलंबन वे हो राष्ट कर 
सकते हें, जहाँ को जनता एक सुसर्गाठत कांत के 
लिये तैयार हो । भारतवर्ष-मैले देश के जिये, और 
ख़ासकर masa का पारस्थिति में, हिसात्मक उपाय 
सफल नहीं हो सरते | श्रभी देश में सामाजिक रूढ़ियों 
का ऐसा तान-वितान Sar हुआ है कि यहाँ कौ ata: 
ata जनता को चौका-चूल्हे के प्रश्‍न हल करने से ही 


फुरसत नह! मिलती । वर्खु-व्यवस्था के वदमान विकृत 
रूप, वैवाहिक श्रत्याचार, खान-पान-संबंधी अनाचार 
तथा aa सामाजिक व्याधियों का agaga हुए 
विना हमारी राष्ट्रीय एकता एकदम असंभव है, रर 
उसके विना हिसात्मछ अथवा अहिसात्मक उपायों का 
aha होना भी ्रसंभव है । देश का सबसे पहले एक भया” 
नक सामाजिक क्रांति का आवश्यकता है । समाज क gT 
रते ही ग्राधिक श्रौर राजनीतिक क्रांति स्वयं ही हो mad 
सुधरे हुए समाज में पूँजीवाद और साम्राज्यवाद * 
saaa एक मिनट को भी नहीं जावित रह सकते! 
सम।नाविकार का सिद्धांत ही तब मनुष्य-समाज की 

आधार होगा । राजा और रक का तब प्रश्नही | 
होगा । उस दशा में समाज के मार्ग में जो संस्था) 
जो व्यक्ति तथा जो साम्राज्य बाधक होंगे, उन्हें सुधार | | 
का प्रयत्न किया जायगा । वह प्रयत्न हो zarana 
का उपयुक्त मार्ग होगा । तब फिर वह चाहे जो हो 
x Xiii x 
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४. दक्षिण-आफ्रिका से लोटे हुए भारतोय 

दक्षिण-श्राफ्रिक्रा में सदा से प्रवासी भारतीयों का 
अनादर होता आया है । लत्याग्रह-संग्राम आदि असों 
के काम में लाए जाने के कारण miana naiz ने 
उनरे प्रति eg सदूव्यवहार ama का प्रयत्न किया 
था । fog भारतीयों को अधिकार-प्रदान करने के लिग्रे 
वह कुछ उत्सुक नहीं । वड चाहतो है छि जहाँ तक हो, 
हिदोस्तानी लोग हिदोस्तान को ही वापस चने जाये । 
इसीलिये वह तरह-तरह के प्रलोभन उनके सामने रख- 
कर उन्हें भारत वापस जाने के लिये gaara करसो 
है aga-a हिदास्तानी लोग इन प्रलोभनों में पढ़कर 
यहाँ वापस भं आ gè हैं। क्तु ag? जीवन की 
समस्या ग्रोर भा अधिर जटिल होने के कारण सधा 
स्वभावानुकूज़ वायु-मडल न मिल सकने के कारण उन- 
की दशा अत्यंत शोचनीय हो जाती है। वे Aaa होकर 
भीख माँगने as के लिये लाचार हो जाते हैं saga 
उनका यहाँ लौटकर आना ख़तरे से खाली नहीं है। 
कितु इस पर भी Quel लोग यहाँ आने के जिये 
daz बैठे हैं । उन्हीं की श्राँखें खोलने के जिये 
sam भवानीदय़ालजी संन्यासी द्वारा अपने 
पाल Asi हुई एक रिरोट॑ हम प्रकाशित कर रहे हैं । 
शा है, हमारे प्रवासी भाई स्वामीजी से दिना 
Wag किए कोई जल्दबाजी न करेंगे । स्वामीजी 
लिखते हें -- 

५ दत्तिण-ग्राफ्रिका से बिदा होते समय वहा की 
जनता ने सुझे एक काम सौंपा था। वह काम था सरकारी 
Be से हिदोस्तान वापस घानेवाले भाइयों की दशा की 
जाँच करके उसकी सच्ची और निष्पक्ष रिपोर्ट प्रकाशित 
करना । मैंने उनकी राज्ञा का पालन किया, हिदोस्तान 
में हज्ञारों मील की यात्रा करके और सै$डों हो लोटे 
इ प्रवासी भाइयों से मिलकर उनकी दशा श्रपनी 

आँखों देखी । जिस परिणाम पर मैं पहुँचा, उसे 
महा प्रकाशित करता हूँ । पर आरंभ में ही यह लिख 
4 A कतव्य है कि मेरी यह जाँच पूणंतया स्वतंत्र 
ob और इसकी ज़िम्मेवारी सुर ही पर है। पूरी और 
को रिपोर्ट प्रकाशित करने के प्रथम wal रिपोर्ट का 
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उन लोगों की सम्मति की प्रतीक्षा svat पडेगी, faa- | 
का इस प्रश्न से घनिष्ट संबंध है, और जो इस विषय | 
पर झ्धिकार-पूर्वक्ष ae साघ्ने हैं । प्रश्न गंभीर है, 
और उसळे ठीक तरह से हल होने श्रथवा न होने का | 
परिणाम दक्षिण-ग्राफ्रिक्ता के केप-टाउनवाले समझौते | 
पर पड़ेगा, इसल्निय्रे जो कुछ इस विषय में निश्चय | 
fear जाय, ag बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए | | 
इसीलिये पक्की रिपोट प्रकाशित करने के पहले कछु | 
प्रस्ताव जनता तथा सरकार के सग्मुव रखना उचित | 
समझा हे । परिणाम यह है-- 

( १) जो मज़दूर दक्षिण-ग्राफ्रिक्रा तथा श्रन्य दुरम्ध | 
उपनिवेशों से लौटकर यहाँ ma हें. उनके लिये || 
हिंदोस्तान में बस जाना aeia कठिन है gÀ अपनी || 
इप dia महीने की जाँच में एक भी mga ऐसा न | 
मिला, जो फिर उस उपनिवेश को. जिससे वह नोटा | 
है, जाने को तैयार न हो जाय, यदि उसे साधन मिल || 
ag । जो आदमी हिदोस्तान में ही पैदा हुए थे, उनमें 
शायद दसःपंद्रह फ़ो-सदी ऐसे aaa निकल भी आवे, 
पर उपनिदेशों मै पैदा हुए (Colonial born) लड़कों 
में दो-चार फ़ो मदी लड़के भी ऐसे नहीं होंगे, जो 
हिदोस्तान में रहना पसंद sA हों । 

( २) जो लोग दक्षिण-्रा्रक्ञा से MIZE यहाँ ग्रा | 
रहे हैं, वे प्रायः प्रशिक्षित या अद्ध-शिक्षित हैं. और वे उस | 
जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, जो उन्हें यहाँ ||| 
MST व्यतीत करना पड़ेगा । उनमें से अधिकांश क लिये 
तो यह देश विदेश ही है । इसलिये यह कहना कि ये | 
लोग जान-बूककर AIA राज्ञी से स्वदेश को लौट रहे 
हैं, adaa ही है। जो agai स्री-पुरुष दक्तिण- 
miga से यहाँ लोटकर आए हैं, उनमें से यदि at 
आदमियों को भी दक्षिण-आफिक़ा वापस जाने के साधन ||| 
मिल जाये और वे वहाँ अपंने अनुभव लोटनेवालों को | 
सुना सके, तो सुरे पूणं विश्वास है कि दस फ़ो-सदी | 
आदमी सी हिंदोस्तान को न लोटे | me 

(३) जो लोग यहाँ लौटकर आ रहे हैं, उनमें a iil 
कितनों ही को मलाया alt Mata को फिर जा 
पढ़ता है । स्वयं भारत-सरकार द्वारा नियुक्त 
रायसाहूब FEAT नेयर का 
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| | है कि तील Sead आदमो ऐसे होते हैं, जो फिर 
| |. मलाया सौर सील्लोन को aa देते हैं । वे लिखते 
IE हे--'तीस फ़ी-सदी तो पहले कोई ऐसा काम लेने को 
(| राज्ञी नहीं होते, जिसे वे उपनिवेश में न करते रहे 
हों। अगर कोई काम मिल भी जाय, तो उसे 
शीघ्र ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वेतन कम मिलता है। 
जब उनके पास कुछ भी नहीं रहता, तो फिर वे 
मलाया या सीहोन चल देते हैं । gÈ इस 
॥| | धात की आशंका हे कि रायसाहष कुन्होंरमन नेयर 
|| के agaa से कहीं afte दक्षिण आफ्रिक़ा से 
| a हुए आदमी मळाया और सोलोन जा रहे हैं । 
| जब तक भारत-सरकार इस बात की जाँच न करावे, 
तब तक ठोक-टीक संख्या का पता नहीं लग सकता | 
| (४ ) दक्तिण-भाफ़िक़ा से नोटे हुए श्रादमियों में 
| कितने फ्री-सदी आदमी भारतवर्ष के सामाजिक जीवन 
में स्थान पा जाते हैं, यह जानने के लिये हमारे पास 
` इस समय कोई साधन नहीं है । रायसाहब कुन्हींरमन 
इ | Raz निश्संदेह बडे परिश्रमी ste सहृदय व्यक्ति हैं, पर 
उनके लिये भी यह निश्चित रूप से पता लगाना कि 
“ किस aa में कोन कुटंब बस गया है, अत्यंत कठिन है । वे 
अकेले इसका पता लगा भी नहीं सकते, gad लिये 
/ जाँच कमीशन की श्रावश्यकता है । 
(| (९१) यह तो हुई दक्तिण-भारत दो बात । ग्रभी उत्तर- 
| | भारत में लोटे हुए भारतीयों की दशा की गोर ध्यान 
i 
| 


ही agi दिया गया ! में स्वयं उत्तर-भारत का निवासी 
हुँ । यहाँ मैंने से ष्डों ही आदमियों से बातचीत की हे 
| पर मज़दूरों में ऐसे आदमी gh दस फ़ी सदी भी नहीं 
| | मिळे, जो उपनिवेशों से लौटने के बाद यहाँ के सामाजिक 
| जीवन में प्रवेश कर सडे ef) गज्ञराती व्यापारियों को 
बात सें नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने तो ग्रपना संबंध 
भारत से बनाए eT था। इन सब बातों पर खयाल 
करते हुए मेरी समक में यह अत्यंत आवश्यक है कि 
सरकार एक जाँच-इमीशन नियुक्त करे, जिसमें 
री att शैर-सरकारी सदस्य हों। यह smaa 
इस बात. ही जाँच करे कि दल्तिण-शराफ्िक्ा से लोटे हुए 
“सदो '्रादमी उत्तर तथा दक्षिण भारत में 
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लाते हुए दो वप॑ से अधिर हो गए, इसलिये यह जाँ 
अच भली प्रकार हो भी सकती है । 

( ६ ) जब तक यह जाँच न हो जाय, तब हक 
एक भो श्रादमी को दछ्षिण-प्राक्रिक़ा से नई आयोजना 
के अनुसार atar अनुचित होया, इसलिये सब तक 
के लिये आयोजना का प्रयोग स्थगित कर दिया ज्ञाय | 
हज़ारों Ma की यात्रा करके और सैकड़ों ही 
maai से मिलकर में इस परिणाम पर पहुँचा हूँ 
कि बीस पोंड के प्रजो भन में आकर कितने ही दक्षिण. 
misaa भाई हिदोस्तान को लोट आते हैं, ah 
इस तरह वे अपने जीवन को तो ख़राब करते हा हैं, पर 
साथ हो अपने बच्चों के जीवन को भी सदा के लिये 
बरबाद कर देते हैं । अपने इस कथन को पुष्टि के लिये 
मैंने प्रमाण और बयान geg किप हैं । मैं उन्हें किसी 
भौ जाँच-कमीशन के aga उपस्थित कर सक्ता हूँ। 

Cs) दक्षिण-श्रा्रिक्रा के सैकडो ही आदमी, | 
जिन्होंने मेरे भारत को रवाना होते समय सुके जाँच | 
का काम ata था, बड़े धैर्य के साथ मेरी रिपोट की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं | पर में यह afaa समकता हूँ कि 
भारत-सरकार को दो महीने का अवसर दिया जाय कि 
वह एक जाँच-कमीशन नियुक्त करे । इसीलिये मैं भपनी 
रिपोर्ट को (जो लिखी हुई क़रीब-क़रीब तैयार है) छपाई 
एप्रिल के श्रारंभ तक नहीं करूँगा । 

सुझे विश्वास है कि इस बीच में भारत-सरकार ईस 
प्रश्‍न की गंभोरता का अनुभव करके जाँच-क्रमीशन 
नियुक्त कर देगी। 

अपने दक्षिण-आाफ्रिक़ा-प्रवासी भाइयों से मैं यही 
प्रार्थना करूँगा कि वे दो-तीन महोने के लिये और भै 
धारण करें । यदि दो महीने में भारत-सरकार ने कोई 
काररबाई न को, तो में श्रपनी रिपोर्ट प्रकाशित क 
दूँगा, और तब आप लोगों से मेरी प्रार्थना होशी कि 
भाप लोग उस रिपोर्ट के aag हुए उपायों * i 


x x x 
५. लंका में भारतोय A 
श्रीयुत संत निहालमिह् संसार के प्रसिद्ध नेव 
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- अंतरराष्ट्रीय नीति की गुत्थियों पर उनके लेख प्रायः 
निकला करते हैं । अभी हाल में ही लाहौर के Agw- 
नामक सहयोगी में उनके दो लेख प्रकाशित हुए हैं। 
ल्लंका-प्रवासी भारतीयों की TENT का उनमें ए अस्यत 
करुण चित्र है। उन लेखों में उन्होंने बतलाया है कि 
किस प्रकार Fas को सज़दूर-गवर्नेमेंट के सहयोग, 
सहमति श्रौर आज्ञा से सीलोन अथवा लंडा के गवर्नर 
महोदय ने वहाँ के प्रचासी भारतीयों के श्रविकारों का 
बलिदान कर डाला है। यह अत्याचार डेवन कुछ भारत- 
विद्वेपी लोगों को प्रसन्न करने के लिये ही किया गया 
है । क्याकि व्रिटिश-सरकार नहीं चाहता थी कि लंका 
में भी दक्षिण-प्राफ्रिक्ता के समान भारत-विद्वेषी लोग 
उसके विरुद्ध आग उगलने ळगें। संत महोदय 
लिखते हें -- 

“मैकूडोनालड सरकार ने ऐसे प्रस्तावों पर सहमति 
प्रदान कर दो है, जिनके द्वारा लंका की कोंसिल के 
चुनाव-संबंधी अधिकार प्राप्त. करने के जिये वहाँ के 
प्रवासी भारतीयों को पनी नागारिकता का परित्याग 
करना पड़ेगा ।!? ( श्रर्थात्‌ उन्हे भारत-राष्टर के नाग- 
रिक कहलाने का अधिकार न होगा । ) 

यदि यह अत्याचार सभी प्रवासी लोगों पर किया जाता, 
तो हमें कुछ कहने की गुंजायश न थी । लेकिन यह प्रहार 
तो केबल हिदोस्तानियो पर ही है, Sar कि संत 
महोदय के लेख से मालूम होता हे । वे लिखते हैं-- 

१. यह त्याग केवल भारतीयों से हो कराया ज्ञा 
रहा है। 

२. गरज लोगों को विना नागरिकता परित्याग 
किए हो बोर देने का श्रधिशर मिल जायगा । उन्हे 
इसके लिये मजबूर न fèar जायगा | 

धव तक अपने भूमि-संबंधो अधिकारों के कारण 
श लोग मताधिकार में Amg सौर श्रन्य जातियों 
Rats उ कर सकते थे । अतएव ( उनकी परि- 
मोका है a र करने के लिये--सं० ) यह पहला हो 
श जब उन पर इस प्रकार का प्रहार किया 

रहा है | 


परिणाम बिल्कुन स्पष्ट है । लंकेश गवनेर ने लंका- 


भारतोर्यो के अधिकारो का "ळकत etara इसाविश्वासघातकता के कारण ही देश के समरझूशर _ 


है । उसके आकफ्रिक्रा में किए हुए कृत्यो के कारण, उससे 
इससे कम की आशा भी नहों को जा सकती थी। 
लेकिन मैक्डोनाल्ड साहब की सरकार को इम क्या 
कहें कि जिसने डदु-विसर्ग का भी परिवर्तन किए विना 
इस गवनर के उपदेश को मान लिया | 

उस पर तुरी यह कि हमारे इं गलिस्तान के दोस्त आशा 
करते हैं कि हम हिदोस्तानी मज़दूर-सरकार की भारत- 
संबंधो सदिच्छाओं पर श्रद्धा ate भक्ति बनाए रहें 1? 

हम संत महाशय के उपर्यक्त कथन से ada ag- 
मत हैं । उनके इस एकरथ-महायुद्ध के जिये इम उन्हे 
बधाई देते हैं । लं का-प्रवासौ भारतीयों के लिये किया ga 
उनका यह कार्य maia प्रशंसनीय हे । प्रत्येक भारतीय 
पत्रकार का कए'ब्य है किवह da महोदय को उनके हस 
पवित्र कार्य में सहायता पहुँ चावे जब तक हम हिंदोस्तानी 
विदेशों में Sa हुए भारतीय भाइयों के अधिकारों की 
रक्षा का प्रयत्न श्रभा से नहीं BUT, तब तक भावो भारतीय 
राष्ट को मान-प्रतिष्ठा का वहाँ संरक्षण न दो सकेगा दूर | 
दूर के उपनिवेशों में बसे हुए भारतायों के अधिषारों 
के लिये जहाँ हम इतना लिखते हैं, वहाँ अपने पडोस 
के ही द्वप में बसे हुए भाइयों के प्रति हमारा gaat 
उदासीनता sea निदनीय है । हमें आशा है, 
सभी भारतोय पत्र संत निहाळतिहजी को उनके इस 
प्रशंसनीय कायं में सहायता देंगे | 

x x x 
६. अली-भाइयों को मूखता 

जो अ्रनी-भाई किसा समय faama को चौखट 
पर सिर दे मारने के लिये तेयार थे, जो किसी ज़माने 
में भारतोय स्वतत्रता के सिंहासन के मज़बू। पाए 
समझे जाते थे, जो सात समुद्र पार तक टकी के अधि- 
कारों के लिये लड़ने को जा पहुँच थे, वे ही श्रलो-भाई 
अपने अघे कट्टरपन के कारण आज हिदोत्तान की 
आज़ादी के सबसे बड़े विरोधी, हिंदू-मुसनिम-एकता के 
सबसे बड़े कंटक और देश-भर के नासमक gaaat | 
को गुमराह करनेवाले कहे जाते हैं । अपनो बडो बही | 
'आकांक्षाऐ पूरी करने के लिये उन्हें जिधर भो स्थान |} 
मिला है. वे उधर ही दुनरुजाने के mga हो गए हैं। | 
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Nat सें कोई उनका विश्‍वास नहीं करता | हाँ, देवल 

देश के जाहिल मुसलमानों को--जिनकी संख्या ज़रू- 

रत से ज़्यादा है--डनकी सूखता-पूणं बातें श्रवश्य रुचि- 

कर हुभ्रा करती हैं । अभी हाल में ही इन दोनो भा 

ने एक और चाल दिखलाई है । स्वातंत्र्य-दिवस मनाने 

के fie इन दोनो भाइयों की जो उक्तियाँ पत्रों में 

प्रकाशित हुई हैं, उनसे इनके हृदय को चुद्रता का काफ़ी 

परिचय मिलता है । देश के सुसलमानों को कांग्रेस के 
विरुद्ध भड़काकर ये दोनो भाई अपना उल्लू सीधा 
|| करना चाहते हैं । उनको asg तरह मालूम है कि वे 
' आरत के राजनीतिक रंग-मंच से सदा के लिये aad 
देकर निकाल दिए गए हैं । naga भ्रब देश को राज- 
नीतिक प्रगति में बाधा डालना ही अपना कतव्य सस-. 
कते हैं | उसके fad हथियार भी उः 


न्हे काफ़ी पैने faa 
गए हैं । दिंदोस्तान के gaama टी और ईरान के 
मुसलमानों के समान शिक्षित और देशभक्त नहीं हैं । 
वे क्मालपाशा के समान राष्ट्रीय उन्नति में as 
afaa sie विश्वासों को gan देने के आदी नहीं हैं, 
न चे हिदोस्तान को अपनी जन्मभूमि समते हैं । अरब 
के जनते हुए रेगिस्तान को ही वे सोत्त-दायक समझते 
हैं। उसे ही वे ग्रपना सब कुछ जानते हैं । हिदोस्तान 
तो उनके लिये एक मुसाफ़िरख़ाना-ला है । उसके लिये 
कुछ भी त्याय करना उन्हें अखरता है । हिदोस्तान के 
निवासी हिंदू उनकी दृष्टि में 'काफ़िर” हैं, उनको करल 
करने से उन्हें जन्नत नसीब होती है। बस इन ad 
गुंडों को जहाँ ज़रा-सा हदोसों का भूठ-मूठ हवाला 
दिया, जहाँ उस पाक Atay का नाम अपने नापा 
गंदे ge से निकालकर उकसाया, वहाँ wka वे 
“दीन? के नाभ पर घणित-से-घणित काये करने के लिये 
भी तैयार हो जाते हैं । 

इन्हीं पैने हथियारों से हमारे aang मूर्खता-पूर्ण 
खेल aaa चले हैं | इन अंध-विश्वासी, ad तथा 
टर मुसलमानों के झुंड को साथ लेकर वे चले हैं 
स्वतंत्रता के युद्ध का विरोध करने, gafan 


सुधा 


SN me 


[ वष ३, खंड २, संख्या २ 


rn, 


चाहिए कि इन aq हरकतों से आजादी के दीवाने हिंदू fa 
gafa नौजवान अपने saat को बद नहीं कर देगे। | i 
उनका प्रयल् बराबर जारी देगा! डॉ” किचलू , मौलाना ह 
धञाज़ाद', डॉक्टर अंसारी, सि० शेरवानी आदि देश. 
भक्त gaama गंभीर प्रकृति के समझदार सुसलमान. $ 
भाइयों को सहानुभूति और सहयोग से देश में हिंदू गे 
सुसलिस-एकता क्रायस रखेंगे, AL शोत ही वह कषमय i 
आएगा, जब देश के अन्य सुवलमान भी इन देशभक्तो न 
के समान हो सुल्क की आज्ञादी की लड़ाई में size i 
का साथ देंगे । बे 
तब इन भाइयों को पता चलेगा कि देश-द्रोह ah 
कट्टरपन का कया मूल्य होता है । राजनीतिक विश्‍वास. ही 
घात के दाम भा तब इन्हें काफ़ी देने पढ़ेंगे। परंतु i 
इन दोनो अंधे भाइयों की रालतो के कारण देश के 
बेचारे निरपराध, जरदबाज़, कट्टर और नालमक BIT 
सानों को बहुत ATA उठाना पड़ेगा । 
उनके इस देश-द्रोह का उन्हें भयानक नेतिक दुं é 


मिलेगा । संसार में उनका नाम विश्वास-घातकों an 
देशब्द्रोहियों में गिना जायगा । हिदोस्तान की झाङ्ञादी है 


के सिपाहियों के निकट भी वे अविश्वास के पात्र होंगे। 4 

तब ga सब महान्‌ पाप के पुरोहित इन अली-भाईयो 

को पेट-भर कोसने के सिवा इन Agena चबनेवाते ह 

सुसलमानों के हाथ में और कोई उपाय नर्र 

जायगा । E+ 
सदा आँखों पर पट्टी बाँधकर नेतृत्व TAN 

अली-भाइयों पर इन पंक्तियों या ऐसी ही अन्य eT) या 

का शायद ही कोई असर पड़े, क्योंकि वे बहुत 

खालवाले जीव हैं । स्वार्थ, प्रसिद्धि की इच्छा क 

नेतृत्व की भूख, जो उनको बेवक्रफ्रियों को जर्द ष्य 

उन्हें कभी शांति से बैठा न रहने देगी । अफसोस 

हमें तो केवल यह कि कुछ सुसलमान भी इनको ६ js 


देश-होहिता में शामिल्न हैं । 
x x x 
७. महात्माजी की शत 
ल्ाहौर-कांग्रेस के पूर्ण स्वाधोनता के प्रस्ताव के की ; 
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<| त्रण की वृद्धि किए दिना इस प्रकार के प्रस्ताव 
T| erie में परिणत होना बढ़ा कठिन और ad- 
| कर होगा | देश में agag ओर स्वेच्छाचार का बाज़ार 
i फिर गर्म हो उठेगा, गौर सरकार के पशु-बल तथा 
शा. | दमन-चक्र को एक बार फिर पूरा ater मिल जायगा । 
T: इसीलिये उन लोगों ने बार-बार सहास्माजी का ध्यान 
दः | कवित करने का प्रय किया हे । महात्माजी पर 


मय , उन लोगों के इल प्रकार के निस्वार्थ विरोध का 
षो प्रभाव पड़ा हे! इलीजिये उन्होंने वायसराय के 
£8 | नामने समझौते के fat कुछ शर्तें रक्खी हैं । 
वे fad है-- 
a en ~ 4३ A 

| “ज्ञॉड रीडिंग के सामने gh जिन “बच्चों adi? 
na: $ A र 
i शर्तों को रखने का सौभाग्य मिल्ला था, प्रायः वे ही 
q ते में AR aS ~ 

8 | शर्तें मैं लॉड glaa के समक्ष सी पेश करता हूँ । 
श के < A Š 

वे शत निश्न-लिखित हें-- 

पलः A . A 
* १. शराब की बिक्री बिलकुल बंद कर दो जाय I 
a २, विनिमय की दर को घटाकर $ शि० 9 Go 
) 


गरर कर दिया जाय । 
3, Wage कम-से-झम आधी कर दी जाय, 
Fi और उस पर घारा-सभा का नियंत्रण कर दिया जाय I 


al ४. नमक-कर उठा लिया जाय | 
“a ९. प्रारंभ में फ्रोजी ख़र्च कम-से-कम श्राधा कर दिया 
जाय । 4 

त्‌ र AA ° ~ 
र ६. घटा हुईं मालगुज्ञारी के अनुसार उच्च कर्मचारियों 

वाले ची SHEA आधा या उससे भी कस कर दी जाय | 

| | oe विदेशी कपड़े पर इतनी deft amg जाय कि वह 

पोती यह श्रा ही न पावे । 

ह जा र भारतीय agg) के लिये समुद*तट सुरक्षित करने 

| C B . 
al MN (Coastal Reservation Bill lat- 


आपार-निरोध faa ) पाल कर दिया जाय । 

परि aa साधारण न्यायालयों द्वारा इत्या या हस्या 
__ Fi ar © दोषो searg गए हों, उनके सिवा 
E ine कैदियों को छोड़ दिया जाय; सब 
e = = GRA इटा लिए जाये । १२४ श्र धारा 
ख~. 5 का रेगुलेशन तथा ऐसे हो दूसरे क़ानून 


कर और तमाम भारतीय निर्वासितों को 


| 
हैं। देश के शासन में थोढ़ी-बहुत रद्दोबदल कर देने से || 
| 


घुसेइरूर अपनी कृतज्ञता प्रकट या 
Amy ब्रिटिश-उपनिवेशों और दूसरे 


| 
| 
| 
१०. afaa पुलिस का gesn या तो उठा दिया | 
जाय या फिर वह जनता के अधीन कर दिया जाय । | 
११. जनता के 'नयंत्रण में श्राप्मरक्षा के लिये हथि- - | 
यार रखने के परवाने दिए जाये 1” | 
इन शर्तों के विषय में महात्माजी लिखते हैं-- | | 
देश की ज़रूरतों की यह कोई पूरी सूची लो है || 
नहीं; फिर भी वायसराय साहब इन सीधी-साद कितु | 
जीवन-मरण से संबध रखनेवाली ज़रूरियातों को ही 
पूरा कर दें । अगर ये माँगें मंजूर हुई, तो फिर उन्हें देश || 
में सबिनय-भंग की mag भ नहीं सुन पड़ेगी । यही | 
agi, alas अपने विचार भोर अपन मांगें पूरी स्वतंत्रता | | 
के साथ प्रकट करने की सुविधा होने पर महासभा किसी | 
भी परिषद्‌ में हृद्य से हाथ बटावेगी 1” 
महात्माजी की उपर्युक्त शर्ते भारतवासियों के दैनिक 
जीवन से बड़ा घनिष्ठ संबंध रखती हैं । वे हमारे देश 
की अत्यंत श्रावश्यक आवश्यकताओं को पूत करती 


ही ये शर्ते पूरी हो सकती हैं । इनको पूर्ति का परि- 
खाम होगा Tia जनता के उदर पोषण में सुविधा । 
भारत के लिये यही उदर-पोषण का सवाल बड़ा R 
है । इसके इस प्रकार हल हो जाने पर राराबों की सस्था || 
कांग्रेस सरकार का सहयाग देने के लिये किसी अंश तक || 
तेयार हो सकती है, सथा इसके साध ही देश में शीघ्र 
ही उठनेवाले सत्याग्रह, असहयोग ग्रौर अशांति के 
बादल-बवंडर भौ शांत किए जा सकते हैं । 

fag ब्रिटिश-ब्यापार और निटिश-स्वार्थो पर भारत का 
बलिदान करनेवाली न्रिटिश-सरकार कभी भी इन शर्तों 
को मजूर Stal, ऐसा विश्वास नहीं होता | सन्‌ १८१३ 
से भारस-चासियों को मद्य पिल्वाकर लूटने का बंदोबस्त 
करनेवाले ब्रिटिश-व्यापारी शराब के क्रय विक्रय से होने: 


न वे फ़ौज का ख़चं कम करने के लिये ही सहः 
क्योंकि भारत के रुपयों से जिन ७०,००० अ 
feal का पोषण होता है, और जो ९ । 
रोटी कमाकर खिलानेवाले हिदोस्तानियों के । म संगी 
ट fi हैं, सथा 5 
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न कि फट सर प पफपलिॅिटॅलॉरंशोर्शरशिर्थशर्शिशिणाणाणप PRA nee 


ब्रिखिश-साम्राज्यथाद का सिक्का जमाने में विटेन का 


हाथ बटाते हैं, वे ही सरकार के प्यारे ब्रिटिश- 
सिपाही, शायद भूखों मरने लगेंगे, अथवा नाराज़ हो 
ज्ञायंग | 
_ इसी प्रकार कपड़े सथा agga के ब्यापार 
हे विषय में भी महात्माजी की wa नहीं मानी जा 
| सकतीं; क्यों कि इसपे Rader ate लंकाशायर è faa- 
| मालिक 'ग्रोर जहाज्ञ बनानेवाले एकदम fang उठेंगे । 
तब फिर हम ग़रीबों के पास aga पेट के सवाल 
को हज करने के लिये सत्याग्रह के सिवा और कोई 
:उपाय नहीं रह जाता | 
यदि सरकार चाहती है कि देश में शांति स्थापित 
इहे और जनता उसके साथ सहयोग करे, तो उसे ब्रिटिश- 
व्यापारियों की faai को परवा न करके महात्माजी की 
इन wal को मानकर 'गोलमेज़-कान्फ्रूंस! के faa 
द्वार खोल देना चाहिए । विना उसके इन शर्ती को माने 
gina किसी भी कान्फ्र में सम्मिलित न होगी। 
काँग्रेस के सहयोग के विना गोलमेज़-कान्फ्रोंस का 
` एक भी निश्चय भारतीय जनता पर ळागू न होगा । 
पद-पद पर उसका विरोध किया जायगा | अतएव 
। J ak इरविन आर मि० बेन को महात्माजी के इस 
नए मोक्र को हाथ से न जाने देना चाहिए । 


| | | x x x 
| ८. टॉमस मेन 


इस साल साहित्य-संबंधी 'नोबल”पुरस्कार, जिसका 
मूल्य सवा लाख रुपया होता है, जमंनी के प्रसिद्ध लेखक 
टॉमस मैत को दिया गया है। वे जर्मनी के वर्तमान 
Masi में सर्वोत्तम माने जाते हैं उनकी अधिकांश 
धुस्तको का शगरेज्ी-श्रनुवाद अमेरिका के एक geas- 
विक्रेता ने प्रकाशित किया है । 
संसार के अन्य प्रसद्ध लेखकों के समान मेन का 


; afa उन्हें जीविका की खोज में gaz. 
टॉमस मेन जब १६ वर्ष के 


` महान्‌ उपकार करने में समर्थ होते हैं । टॉमस मैत 


[ वषे ३, खंड २, सख्या र 
Ratna मी 
थे, तब उनके पिता-माता भ्यूनिचनशइर में आकर रहने 
लगे थे । वहाँ ही श्र मैन एक बीमा-छंपनी में काम 
fear करते थे । काम से बचे हुए समय में वे साहित्य | 
तथा मानवप्रकृति का अध्ययन fear करते थे । यहाँ 
से मैन महोदय इटलो चले गए, ओर ‘fafighage 
पत्र के कर्मचारियों में शामिल हो गए । यह काम करते 
हुए भी उन्होंने अपने RAAR को उन्नत करने क| 
qaa सदा जारो रक्खा । जिसका परिणाम यह ga कि 
सन्‌ १८६४ में उनका “जिफ़ालेन'-नासर उपन्यास 
प्रकाशित gat, और प्रकाशित होते हा इतन प्रसिदध 
हो गया किटॉमस मैन के पाख बधाइयों और घन्यवादों 
के पत्रों के ढेर लग agi इससे प्रोत्साहित होकर 
उन्होंने wea सब काम छोड़कर केवळ साहित्य-सेवा 
करने का ही निश्चय कर डाला । घोरे-घीरे उनकी | 
प्रसिद्धि और भी बढ़ी । सन्‌ १६०१ में, जब उनका 
बदन gaans उपन्यास प्रकाशित gat, तो 
साहित्य-जगत्‌ में gagad मच गई । इस उपन्यास 
को ख़बी यह थी कि इसके पात्रों का चरित्र बढ़ीं ही 
कुशलता से चित्रित किया गया था, तथा ‘wae "नगर | 
के आस-पास के समाज का ऐवा सुंदर चित्र खींचा 
गया था कि sar ज़रा भी काल्पनिक नहीं प्रतीत 
होतो थी । दूसरी नई बात यह भी थी कि ईस | 
उपन्यास का नायक एक व्यक्ति न होकर एक परिवार 
था । साहित्य-जगतू में होनेवाली क्रांति का यह पहला 
चिह्न था । उस समय तक पुराने बुडढों द्वारा बना | 
हुए साहित्यिक नियमों का जिसी ने उल्लंघन नहों किया 
था । टॉमस मेन ने सबसे पहले इस साहित्यिक क्रांति 
को ओर पैर बढाया था। 
| “बदन बुक्स! के कारण टॉमस मैन को यह पुरस्कार 
अवश्य मिला । fsg केवल एक इसी पुस्तक के कारय 
वे उसके भ्रधिशरी नहीं हुए हैं । नोबल-पुरस्कार केवल 
एक पुस्तक के कारण कभी नहीं दिया जाता । यह सदा 3 
Nat को दिया जाता है, जो मनुष्य-जाति के उपकार 
लिये किसी महान्‌ विचार-परंपरा को जन्म देते हैं, श्र 
जो अपनी अनवरत साहित्य-सेवा से मलुष्य-जाति * | 


AAA AAO OO 


साहित्य-सेवा भी ऐसी ही उच्च कोटि की थी 1६ 


` उपन्यास | उसके बाद 


मै 
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फाल्गुन? ३०७ ge we ] 


anew 


उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान 
गई | सन्‌ १३०३ GT 
, at स 


i सदा वृद्धि हो होती 
ने एक गल्पमाला प्रकाशित 

रॉयल इाइनेस'-नासक 
न वेनिस' और 'टोनियो 
के बाद टॉमस मैन का 
साउल्टेन! प्रकाशित 
चे आधुनिक aga के 


क्रोगर! प्रकाशित इए । इ 
दूपरा बड़ा उपन्यांल 
हुआ । इस उपन्यास में से 
मानसिक रंग-मंचे पर अपना अभिनय दिखलानेवाली 
सभी श्राधुनिक शक्तियों के ऊहापोह का विश्लेषण कर 
डाला है | उपन्यास की कथा का भ्रारंभ स्विटज़रलेंड 
के ज्यरोग-संबंधी एक लेनेटोरियम सें होता है । इसके 
द्वारा टॉमस मेन ने सन्‌ ३३३४ से पहले की योरपियन 
aaga ( योरप के arrana ) की डस निस्सारता 
का प्रदर्शन किया था, जिसके सुधार के faa सन्‌ 


“१६१७ में प्रारंभ gaa योरपियन महासमर की 


प्रनिवाय॑ ग्रावश्यकता थी । इस उपन्यास के बाद मेन 
ने 'चिलून ऐंड men’ की भी रचना डी, लेकिन ‘aga 
Aaa’ ही उनकी सर्वोत्तम कृति सानी जाती है | 
इस समय सैन को अवस्था ९४ वर्ष की है चे 
स्वभावतः मितभाषी ate शांत हैं । कितु उनके उस 
शांत व्यक्तित्व के नीचे एक ज्वालामुखी की-सी आग 
Jan करती है । उसमें मनुष्य-समाज के दुर्गणो का 
भनवरत होम gar करता है, तथा उसी में उत्तप्त होकर 
नळे पात्र खरे सोने के समान संसार के जिये 
भ्राकपंण की सामग्री बन जाते हैं । आज मैन जर्मन 
Seas è अग्रणी हैं । सनुष्य-जीवन के gaia 
UWS का जैसा अनुभव उन्हें है, वैचा बहुत कम लेखकों 
ये प चित्रण में तो वे सिद्धहस्त हें ही, 
सो गहरी west भी लेते ह कि aq 
ar पड़ती है I आधुनिक समाज 
a सानव-हृदय के गहरे aad 


कोने-कोने से वे परिचित हैं । इसोलिये उनके उपन्यास 
तेने उत्कृष्ट होते 


Xx x 

& तलाक़ ओर हिदःसमाज 
साल बढ़ौदा रियासत को धारा-सभा में एक 
नाइ-विर्छ्ेद( gam )-बिल् पेश किया गया 
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संपादकीय 


था | घारा-सभा ने उस faa को जनता की amfa 
जानने के लिये प्रकाशिस किया था। बड़ौदा की प्रजा 
तथा wea लोगों की सम्मति आ जाने पर वह बिल्ल || 
aa फिर धारा-सभा के सामने आया है | एक विशेष | | 
अधिवेशन में उस पर विचार किया जायगा । | 

मालूम नहीं, बड़ौदा की घारा-सभा उस faa पर | 


क्या सम्मति दे । संभव है, बिल पास हो जाय । ङ्ह || 
उसका न पास होना ही अधिक संभव मालूम होता || 
है । हिदू.घमंशा्र के अनुसार किन्ही अत्यंत भयानक | 
कारणों के उपस्थित होने पर ही वैवाहिक चिच्छेद होता || 
था | अन्यथा विच्छद करना अत्यंत गहंणीय समभा | 
जाता था | भयानक कारणों के होने पर भी विना पति- 

पल्ली दोनो को सहमति के यह विच्छेद नहीं हो सकता 
था । किंतु sata तो यह विच्छेद की प्रणाली एक- 
दम उठ-सी गई है । केवल द्विजेतर जातियों में ही ag 
प्रथा प्रचलित है । द्विनों में उसका एकदम अभाव है । 
इमके विपरीत यदि कोई fga आजकल faang- 
विच्छेद का नाम भा लेता है, तो उसकी बड़ी बदनामो | 
होती है । रालाक़् का नाम भी लेना हिंदू-धर्म के विरुद्ध | 
सममा जाता है gaama की पतित दशा को || 
देखते हुए उसका अपने नारो-समुदाय की पवित्रता का 
इतना कट्टर संरक्षक होना सचमुच बड़े ही श्राश्चय की 
बात है ! amaa तो कद्टरता और अंध*विश्वास केवळ 
उन्हीं समाजों में पाया जाता है, जिनका अंतरतम विभाग 
बिलकुल जीर्णं और खांखला होता है । बाहरी दिखाब 
भर इढ़ता केद्वारा हो वे समाज संसार में अपना अस्तित्व 
क़ायम रखने का प्रयत्न किया करते हैं । दुनिया के नए थोर 
पुराने धर्म इस प्रवृत्ति के बड़े संदर उदाहरण हें । घामिक 
विचारों की क्रांति के इस युय में जो धर्म युक्ति और तक 
का सामना करते हैं, वे ही जोवित रह सकते हैं । जो इस 
कठिन अग्नि-परीक्षा से डरते हैं, à अंध-विश्वास, ® 
शास्र, हदीस, करान और इंजील तथा कट्टरपन के 
कवच में कछुए के समान सवांग as 
करते हैं । gaara इस प्रवृत्ति का स 
है । पैगंबर और करान के शब्दों के विष 


के कुछ पुरातन प्रणादी के पडितों : 


Collection, Haridwa 
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प्रवृत्ति pa देखी जा रहो है । प्राचीन रूढ़ियों की 
संरक्षणशीलता के व इसने पक्षपाती हैं कि असामयिक 
शास्त्रीय वचनों में समयानुकून परिवर्सन करना उन्हे 
एक जघन्य पाप मालूम होता है । वे भारतीय इतिहास 
के विभिन्न घटना-क्रम के कारण उत्पन्न हुईं श्रनेक अनिष्टः 
कर घामि » Sigal का बहिष्डार करके सनातन feq-aH 
की प्रारंभिक पवित्रता पुनरुजीवित करने के घोर विरोधी 
हैं feqad को प्राचीन व्यापकता को जिन विनाश- 
कारिणी रूढ़ियों ने परिसीमित करके नष्ट कर डाला था, 
उन्हें gag नष्ट करके उप उसके qå रूप में लाना, 
| ga व्यापक बनाना उन्हें बहुत ही श्रखरता दे । 
i ऐसे लोगों को बढ़ोंदा-घारा-सभा का यह कायं 
ada अनुचित मालूम दोगा; कितु वे लोग जो 
हिंदू-घर्म मे सुधारों के पक्षपाती हैं, उसके इस कार्य को 
प्रशंसा की दृष्टि से देखेंगे । हिदू-खियों को वर्तमान 
qaga की ओर देखते हुए यही उचित प्रतीत होता 
है कि उन्हें भी meea जीवन में समानाधिकार प्राप्त 
होने चाहिए | एक पत्नी के जीवित रहते हुए जो क्षोग 
` अन्य feat से वैवाहिक cua अनुचित संबंध स्थापित 
करके बेचारी पत्ना की छातं पर Aa दक्षा करते हैं, उन- 
की मरस्मत करने के लिये fant के हाथ में भो कोई 
wal होना चाहिए | अपने अपमान का बदला लेने के 
faa, अपने उचित क्रोध को sez करने के लिये तथा 
झपनी प्रतिष्ठा को रक्षा करने के लिये उसके पास भी 
कोई साधन होना चाहिए । हिंदू-विवाह-विच्छेद-बिल् 
इसी प्रकार का साधन है, ऐसा ही अर है । मदांध भर 
कामुक हिंदू-पति के भीषण matan] और व्यभिचारों 
का नियंत्रण करने के जिये पल्ली के हाथ में इस सामाजिक 
कुशा का होना अत्यंत लाभदायक हां सकता है । 


घारा-सभा के इस काय़ से सहानुभूति wan, चाहे वह 
सके इस कार्य को श्रमी अधाम'यक भले हो कहे । 
सदा से हिवू-ध्ं में सुधारों के पक्षपाती रहे हैं । 


ते देखते हैं, तो हमें naia हषे होता 
ga बिल कॉ जनता तथा Awe 


A ह शे वक्ती pigana की आधुनिक ^ | 


[ 


[an ३, खंड रे, संख्या रै | 


~ ann 2 


छितु-- और यह एक बड़ा कितु है-- हमारी amfa मे 
ऐसे बिलों का ग्रभी समय नहीं आया है । अभी हिदू. 
समाज का क्षेत्र इतना उपजाऊ नहीं है कि ऐसी नाजुक \ 
सामाजिक समंस्याग्रो के बीज उसमे उग सकें। थे 
सडकर अन्य समाज-सुधार के अंकुरों 
देंगे। अभी तो हमें हिंदू-समाज की 
बढ़ाने की आवश्यकता है | उसमे अभी इ जे कॉस-कवाइ 
खड़े हैं कि उनका मूलोच्छेद किए विला अभ्य उपयोगी 
बीज बोए हां नहीं जा सकते । अभी इप 
प्रकार के faa पेश होना हम अहांप्रतिङ समकते हैं। 

विवाह-विच्छेद-पधा के पनपने के दि 
समाज में तीन बडे कारण हैं। 

पहला कारण है--दिदू-खियों को शोचनीय सामा- 
जिक परिस्थिति । बचपन से magas वे पुरुषों की 
इच्छाओं श्रौर श्राशाभरों के जिस [शके मे पलती हैं, 
उसके कारण उनकी मानसिक तथा शारीरिक बाढ़ में 
भयानक व्यवधान पड़ता है । वे एक अस्वाभाविक रूप में 
बढ़ती और अस्वाभाविक रूप में ही जोवन व्यतोत करती 
है । अप्राकृतिक बंधनों के कारण उनकः मानसिक विकास 
बिलकुल मारा जाता है । वे पुरुषों की सामाजिक तथा 
शारीरिक दासी तो होती हैं, मानसिक विचारों में भी 
वे पुरुषों की ही दासता स्वीकार करती हैं । स्वतंत्र | 
मानसिक वातावरण में पळी न होने के कारण वे स्वं 
कछ भी नहीं सोच सकतीं । श्रतएव आजकल के iat 
संघर्ष के युग में--जहाँ कि श्रास्मनिभंरता ही विज्ञय की 
साधन समझा जाता है--इस प्रकार की मानसि 
दासता के कारण वे कभी भी जीवित नहीं रह सक्ती) | 
उन्हें पुरुषों का आश्रय लेना ही होगा और araa Í 
करना ही होगी । हम जब तऊ उन्हें इतना ma ; | 
नहीं बना देते, जिससे वे इस संघर्ष के घोर adi 
का चोग्ता-पूर्ण सामना कर ag, तब तक विवा | 
विच्छेद-जेभ क्रानूनों का--जिनमें स्रा का झास्म-निर्भ | . 
होना नितांत आवश्यक है--पास हाना garata" | 
ही समभा जायगा | 

इसके अतिरिक्त हिंदू-स्त्रियो की आथिक दृशा १ 
इतनी अपततोष-जनक हे कि वे अपने पैरों आप | | 


भी कीड़े लगा 
उदेरानशक्ति बहुत 
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टिप्पणियों ने उनके लत श्र 
ud? खी-धन के 
दाधिक अ्रधिरार दी वे स्त्रोकार नहीं करतीं ' वर्तमान 


अतिरिक्त उनके और कोई 
हिंदूकानून भी eama 
के ही anny पर बनाया गाय 
उनके भ्रधिकारों की रर 


समाज ने भी उन्हें £ 
श्राश्म-निर्भर ता से ain 
में अत्याचारी पतियों: 


say दिया है | ऐसो दशा 


इक दशा में ही परित्यक्ता 
amex कष्टों से पूर्ण 
शो फिर aara दी हुई feat 
की कठिनाइयों का तो कहना डी कया । जब तक हम 
faai को gam शिक्षित agi बना देते कि वे gar- 
रक्षापेक्षिणी न रहें, जब तळ हम उन्हें आथिक अधिकार 
देकर प्रार्म-निर्भर नहीं डना देते, aa तक विवाह-विच्छेद 
की चर्चा करना नितांत अनावश्यकन्सा ही है। 
विवाह-विच्छेद-क्रानून के fasg तीसरी और शायद 
सबसे मुख्य बात है, हिंदून्समाज का विरुद्ध वातावरण | 
केवल हिदू-पुरुष ही नहीं हिंदू-खियाँ तक स्वयं इस नए 
कानून का उपयोग करने के लिये तैयार नहीं हैं । ऐसी 
देशा में इव प्रकार के सामाजिक क़ानून पास करना 
भी लाभदायक सिद्ध नहीं होता । अतएव हमारी 


रिया जब नितांत दरि 


A 


सर A री 
मति में बढ़ौदा-घारा-सभा को बड़ी समझदारी से काम 


tat इत. क्रानून को अभी न पास करना चाहिए! 


x x x 


उनमें मु 


fart पर हर्ता पोत 


पुधा सबसे बढ़कर है। लेख सत्र सुद हें । बाबू धीरेंद्र वर्मा का “हमारे प्रांत की 
(विषयं पर र “जलप्रपात द्वारा बिजला' दोनो लेख ऐसे विद्वानां के ee 
| अत्यंत ARS अधिकार है। 'सोना-पिरोन।' आदि स्तंभ जोड़कर यह पत्रिका fadi के 
3 [गो बना दी गई है 2 s प 

= दा मास तक ॐ) वार्षिक में मिलेगी ! 


१०. अफगानिस्तान को ग्रृह-कलह 

कुछ दिन हुए 'सुधा में हमने नादिरखॉ के अफ़रा- 
निस्तान के शाह बन बैठने पर अपने विचार प्रकट 
किए थे | भ्रफ़रानिस्तान से हाल में ही आए हुए 
समाचारों से fatza होता है fè वहाँ फिर विद्राड। रिन 
भड़क उडी है । इस नवीन TNA का कारण है जन- 
रन नादिरज्ञाँ की कट्टरता और विश्‍वासघात । अपने 
पैर मज़बूत eva के लिये उन्होंने वहाँ के गंवार gani 
को विशेष aaa देकर तथा उन्हीं कठमुल्लां को 
aÀ से राज्प-प्रबंध करने को अ्रनुमति देकर 
अपानुल्लाशाह के सब किए-छराए पर चौडा फेर दिया. 
है । देश अब फिर जाहिज भोर wa कठमुझ्ों के कब्जे 
में चला गया है । श्रतएव वहाँ की सुधार-प्रिय प्रजा 
उनसे एकदम ange हों उटी है। 

इसके साथ ही नादिरज़ाँ ने भ्रमानुज्ञा के साथ 
ज्ञो घोर विश्‍वासघात किया है, उसे भो वहाँ को 
प्रजा भूजी नहों है । वही नादिरख़ाँ जो कभी श्रमा- 
qa और श्रफ़रानिस्तान के उद्धार के sa दशो 
की घोषणा छिया करते थे, अब कहते हैं कि उनमें 
ओर श्रमानुल्ञा में श्राज तक कभी सद्भाव ही नहीं रहा, 
मित्रता कैला ? इस yin और नाचता को श्रफ़गा- 
निस्तान की प्रज्ञा क्षमा नहों कर सकी, इसीलिये वह 
बागी हो उठी है। अमानुल्ञा के भाई और व्यापारिक 
एजेंट की गिरफ्तारी ने इस प्रज्वलित अगिन में आहुति 
का कास किया है॥ अब शिनवारी gaat ने नादिरज़ाँ 


के नाश की प्रतिज्ञा कर ली है । वे उन्हें गद्दी से उतारे | 
अ “4. ० 
रायबहादुर श्रो्रबत्रवासो Aral सीतारामजो Ae Fo 
“दुघा” के संबंध में लि बते हे-- 
हैं “Oh इस बात के कहने में संकोच नहीं कि आजक़लजितनी मासिक पत्रिकाएँ हिंदी में 


So ometa 
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विना चैन से नहीं बैठंगे । इधर सुना है, शाह MAIJAN 
भो ग्रफ़ानिस्तान के लिये रवाना हो गए हैं । उनके 
बहा जा पहुँचते ही विद्रोह की प्रचंड ज्वालाएँ श्रौर 
| भी अधिक तेज़ हो उठेंपी। तत्र इन बनावटी शाह 
नादिर को अपने विश्‍वासघात का उचित दंड मिज्ञेगा, 
और तभो हमारी भविष्यवाणों भी पूरी होगी । 
ब्रिटिश सरकार न-मालूम क्यों नादिरज़ाँ की agi- 
यता कर रही है। अमानुज्ञा के लिये जो सहायता 
निषिद्ध थो, चहो सहायता नादिरज़ाँ के लिये न-मालूम 
किस क़ानून से विधेय हो गई है । अंतरराष्ट्रीय चाल- 
| afta’ हो gada का कारण हैं । स्वार्थी ब्रिटेन 
अपने अफ्ररा।निस्तान-संबंधो स्वार्था की रक्षा के लिये 
घृणित-से-घृणित कायं करने पर भी उद्यत हो सकता 
|| है, इसमें आश्चयं की कोई बात नहों । 
} x x x 
११. हिंदी-साहित्य-सम्मेलन ओर नागरो- 
प्रचारिणी सभा 
कुछ दिन हुए, हिंदी-साहित्य-सम्मेजन के स्वागत-मंत्री 
महोदय का एक निमंत्रण-पत्र हमें मिला था। उसमें 
` ⁄ रेरो, श्री और ४थी मार्च को सम्मेलन का अधिवेशन 
[| होने को बात कही गईं थी । उसके कुछ हो दिन बाद 
नागरीप्रचारिणी सभा के कवि-सम्मे्न और Fal- 
भवनोद्घाटन का एक नोटिस थोर निमंत्रण-पत्र भी 
हमारे पास भा पहुँचा । हन दोनो अधिवेशनों को 
तिथियाँ भी प्रायः वही थीं। नब हिदी-साहित्य-सम्मेज्ञन 
को बैठक की तिथियाँ इतने दिन पहले से ही निश्चित 
o हो चुही थीं, तब सभा का सपने उत्सव के जिये भी 
उन्हीं तिथियों झा चुनाव ठीक नहीं gars कारण, जो 
लोग दोनों जगह सम्मिलित होना चाहेंगे, वे ऐसा नहीं 
कर सकेगे। afar हस तिथि-साम्यता का क्या रहस्य है 
या भ्रनायास दी ऐसा हो गया है ? 
x x x 
१२. साहित्य में नीति का स्थान 
श्रादिम काल से लेकर भ्राज तक के संसार के साहित्य 
को देखते हुए यह निश्चय-पूर्वक कहा जा सकता है 


सुधा 
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नीति तथा उसको saa के विषय में कुछ नतीन 


सामग्री प्रस्तुत की है । agra के इतिहास में 
सदा उसी wal को सर्वश्रेष्ठ समका गया है, जिसमें धमे 
को प्राधान्य दिया गया हो--जिसर्मे सदाचार तथा 


सनुष्य-जाति को हित-कामना के सिद्धांतों की भरपूर 
रक्षा की गई हो | दुराचार-पूण आर सावउ-नाति का 
हाप करनेवाले साहित्य का संसार खादर नहीं करता | 
कितु gaat यह ad नहीं कि areas लेखक धमं 
शास्त्री अथवा स्मृतिझार के समान लदाचार और 
नीति का ही रोना रोया करे, वह अपने ग्रंथों मे 


afas उपदेशों के पुत्र बाँचा करे। कला और नीति 
के उद्देश्य इतने भिन्न हैं कि साहित्यिक लेखक alt 
नीतिज्ञ का क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर पड़ जाता है। 
दोनो का कार्य एक दूपरे से gega अजग हो जाता RI 


धर्-शाख जीवन के ga पहलुश्रो का Ariq करता 
झौर उनके विषय में शिक्षा तथा आज्ञा देता है । साहित्य 
जीवन के इन परस्पर भिन्न पहलुओं का समीकरण करे 
उनको एकरस बताकर HALAI को सुंदर, शिव 
और सत्य बना देता है । 

श्रनादि काल से मनुष्य-जासि सभ्यता को ओर Wt 
सर हो रही है । उसका प्रारंभिक जंगज्लीपन कम होता 
जा रहा है । इस जंगलीपन के दूर होने से नीति र | 
सदाचार को वृद्धि होती जा रही है । सामाजिक जीवन | 
के लिये जिन नेतिक आवश्यकता रो का अनुभव होता 
जा रहा है, उनका संरक्षण तथा श्रनावश्यक Alas 
बंधनों का परित्याग मनुष्य की इस उन्नति का प्रधा 
गुण है aaga नीति और सदाचार के विरुद्ध चलने 
वाला साहित्य सभ्य-संसार में श्रादरणीय नहीं हो सकता | | 
मनुष्य-जाति को उन्नति में बाधक होने श्रथवा उसकी | 
उन्नति की ओर से उदासीन होने के कारण सभ्य-समाग | 
में उसे कोई नहीं aqaa | वह केवल उस सर्म! 
में आदर पाता है, frat mga काल का जंगलीप | 
नैतिक प्रधःपतन तथा पापाचार ख़ब घर कर चुका है 

हिदी के उपन्यासों की नई dat नैतिक दृष्टि 
Aaa की थोर अग्रसर हो रद्दी है । उसमें म” 
समाज को गंदो नाजियों का कूड़ा-करकट इतना 


- उन्हे मालूम होना चाहिए 
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ee 
बासना-लोलुप कुछ GAs! को छोड़कर सभ्य-समाज इन 
उपन्यासो का आदर नहीं करता । बितु फिर भी इन 
उपन्यासों के लेखकों हें नहीं gadi, उन्हें ATR 
कर्तव्य का ध्यान नहीं 5 चे साहित्य श्रौर नोति के 
उपर्युक्त संबंध को ओर ले एकदम sada होकर अपने 
पतनोस्मुख मागं ga होते जा रहे हैं । 

७ कला और नीति का 
ये उत्पन्न होती है । जोवन 
Aaa ही डमकी प्रतिक्रिप्रा । 


गहरा संबध है । क 
ही उसका भोजन 

जब कला we जीवन का इतना गहरा संबंध हे, तो 
सानवःजीवन के प्रति कलाकार का उत्तरदायित्व भी ख़्ब 


BALI उपन्यासकार ज 
का बहिष्कार नहीं कर सकता । जीवन के नैतिक पहलुश्रों 
को लेकर चलने में ही उपकी कला की विशेषता है । 
xX xX x 
१३. नमक ओर हिदो स्तानी 

नमक दैनिक जीवन की झावश्यक वस्तु है । उसके 
विना मनुष्य का जीवन बढ़ा ही कठिन हो जाता है। 
भोजन का सारा रस ही नमक के विना नीरस हो 
नाता है । स्वास्थ्य के लिये भी वह एक आवश्यक वस्तु 
है । नमक की कमी के कारश ही कोढ़ और खाज-जैसी 
खेचा को बीमारियाँ उत्पन्न हुआ करती हैं । मनुष्य ate 
Wat की पाचन-शक्ति ठीक रखने के लिये भी नमर 
एक आवश्यक वसतु है । प्रत्येक ग़रीब ओर अमीर को 
इसको प्रतिदिन आवश्यक्ता पड़ती है | इसलिये हिंदू 
लोगों में नमक बड़ा हो पवित्र माना गया है । उसका 

कना और अनादर करना एक बहुत gù बात समझो 
जाती है । कहावत तो यह हे कि जो कोई नमक Heat 

) उसे अगले जन्म में पलकों से उसे बीनना पढ़ता 
l जीवन की इतनी आवश्यक वस्तु यदि सस्तो नहीं 
रोती, सो गारीबों के faa बढ़ी हो विपत्ति झा कारण 
उ है बरसों से ana साधारण जनता के लिये 
कम el पर fasar चला घ्रा रहा था | यद्यपि घे 

a महंगे maza थे, fog तो भी ग़रीब-से-ग़रीब 
भो उन दामों नमक खरीद सकता था | 
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है, अतएव उसका दाम भो बराबर बढ़ता ही जा रहा 
है । अभी हाल में उपा दाम फिर बढ़ा है! नमक- 
Jat azas arg पर प्रति सेर एक Fat दास बढ़ 
जाना बड़ी ही चिता को बात है । इससे ग़ारीबों की 
असंख्य कडिनाइयाँ और भी बढ़ गई हें । लेकिन 
सरकार को इससे क्या ? चाहे दिंदोस्तानी मरें या जि, 
उसे ay ag? होम-मेंबरों र व्यापारियों को बेहद 
घढ़ी हुई तोंद को सहत्ताने के सिवा गौर कोई काम 
ही नहीं । बड़े-बड़े व्यापारियों की सुविधा के लिये 
वह श्रायात-कर कम कर सकती है, मोटरों पर टैक्स 
माफ़ कर सकती है, तथा मेनचेस्टर और शेफोल्डके || 
सामान को कर-मुक्त कर सकती है, कितु रारीबों के लिये || 
नमक और Teens सस्ते नहीं कर सकती । gemt ||| 
अर gaada की हद हो गई । जिनके पास : | | 
| 
| 


दो-तीन बरसों से सरकार ने नमक पर नज़रे-इनायत को | 
| 
| 
| 
|; 


wua के सारे सामान मौजूद हों, उनकी सुविधा के 
faa रारीबों को रोगों ate ays सुख में ढरेल 
दिया जाय ! और फिर विना किसी अपराध के! नमक: || 
कर और पोस्टकाडो के दाम बढ़ाने के विषय में सब 
ईदोस्तानी मेंबरों के विरुद्ध होने पर भी वायसराय-जैसे 
उत्तरदायी राउप-कर्म चारी ने अपने विशेष fa eri का 
उपयोग करके अनुमति दे दी, इससे बढ़कर सरकार को 
हृदयद्दीनता का और कौन-सा प्रमाण मिज्ञ सकता है । 
ऐसे अस्याचार-पूण करों का विरोध और प्रबल विरोध 
किए विना सरकार का यह अंधापन दूर न होगा । 
अतएव देश के मान्य नेता महात्माजी ने नमऊ-कर के 
विरुद्ध सत्याग्रह उद्घोषित करने का निश्चय किया है । | 
वे नमक के गोदामो पर धावा बोलकर सब नमक उठा | 
arst ग़रीबों को बॉट देना चाहते हैं | सचमुच सररर | 
की दुष्टा के लिये इससे aget और कोई उत्तर ना | 


समते हैं कि प्रत्येक भारतवासी का कत 
नमक-कर-जैसे सरकार के भीषण अत्याचार का 


तक महात्माजी की निम्न-लिखित पहर 


“भारत-जैसे देश में नमक पर कर 
Collection, Haridwar _ a3 


at 


FR 


कर और क्या प्रन्याय हो सकता है? तमाम देर 
नेताओं ने इस कर की apa gaama की है। 
आधिक ही नहीं, सामाजिक्द fe से भी यह इर नितांत 
अनिष्ट है, और जनता को सर्वनाश करता है । मि० 
ब्लंट कहते हैं जो लोग बहुत ही गरीब हैं, उन्हें ज्ञरू- 
रत के gafas नमक नहीं मिलता ; और बदनसोबी 
से दक्षिण हिंदोस्तान के ज़्यादातर लोग बहुत ही 
गरीब हैं । दूसरे, दक्षिण में यह कर और भी खटकता 
है, क्योंकि क़दरतो नमक ज़मोन पर रइता है, चीज़ 
लोगों के सामने पढ़ी होती है. फिर भी उन्हें तंगी 
उठानी पढ़ती है । बहुमेरे गाँववालों ने मुझपे कह। था, 
जहाँ नमक पडा होता है, उस जगह रात को म 
अपने ढोर हाँक ले जाते हैं, और इस तरह चोरी करके 
ढोरों को नमक चटाते हैं, लेकिन पकड़े जाने पर चौको- 
दार मवेशो को ढब्बों में पूर देता है । ्रौर, अभी-अ्रभी 
यह हुक्म जारी हुआ है कि जहाँ क़दरती हालत में 
ज़मीन पर नमक पाया जाय, वहाँ सिपाही उमे इकट्ठा 
करके उसका नाश कर दें es और जगह किसी ने 
Baa कहा था कि जिन्हें भ्रत्यंत आवश्यक नमक 
छाफ्री मात्रा में नहीं मिलता, उन लोगों को एक तरह 
की कोढ़ फूट asad है। सरकार जागत कीमत से 
; १,२०७ फ़ी-सदी से लेकर २,००० फ्री-सदी तक अधिक 
` क्रीमत पर नमक बेचती है ।? कार्य-साधकता को दृष्टि 
से भी यह कर बुरा है, क्‍योंकि इसे वसून करने मे 


| 


a 


कडॉनल्ड कहते हें --'नमक पर कर लगाने का मत- 
धन लूटना आर जल्म करना है । श्रगर लोग इस 


श्रपनी ज़िम्मेदारी समझे. तो इस कर की थ्राव- 
1 जो ढोंग किया जाता है, वह एक दिन भी 
निरक्षर 


ते हैं कि 


ES 8 
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ज्ञिम्मेदार होता है, उसी देश होता है, कली देश के | लिये 
ग्रतएव राजनीतिक इछि से भी यह 
x x 
१४. राजा HER 
काबुल से श्रभा जो समाचार 


7] 


ताप 


उनसे पत्ता चला हैं कि सुप्रसिद्ध ९ 
लाल राजा महेंद्रप्रताप AA काबुल ® 
वहाँ पहुँचते ही ब्रिटिश-परकार का 


Taw हो प्रा 
स्च त्याग 
कौन-सा 
अपने जानो- 
नके जीवन की 


होगा, क्योंकि उसके fat राजा साहः 
हैं । न-मालूम उन्होंने अपने देश वे 
कर उसकी स्वतंत्रता के लिये प्रयल 
पाए कर डाला कि सरकार उन्हे पु 
साल झा दुश्मन समझने लगी हे 
प्रत्येक घटना आदर्श-स्याग और देश- 
उदाहरण हे । HATA सरकार का यह 
ही पहेली मालूम होता है । 

राजा साहब का जन्म सन्‌ १८८६ में सुरसान के 
राजा श्रीराजाबहादुर घनश्यामसिह के यहाँ gar था ' 
fag २३ वर्ष की अवस्था में ही चे हाथरस के राजा 
हरनारायणसिह द्वारा गोद ले लिए गए थे । उनके दोनो 
बड़े भाई राजा दत्तप्रसाद तथा छँवर बनदेर्वासह सुरसान 
में ही रहते थे । ६३ वर्ष की अवस्था में राजा साहब के 
गोद लेनेवाले एता हरनारायशजी का स्वर्गवास हो 
गया था, श्रतएव उनका संरक्षण एवं शिक्षण कोट WA 
asa के निरीक्षण में चला गया । प्रारंभ में उनकी 
शिक्षा उनके बृ दावनवाले महल में ही एक निजू शिक्षक 
द्वारा हुईं । कुछ दिनों बाद gipa में भरती होकर 
उन्होंने इंट्रेंस का परीक्षा पास का, और फिर श्र्लीग | 
कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने चले गए । वहाँ उन्होंने | 
एफ़्०ए० पास feari १६ वर्ष की अवस्था में मोद | 
रियासत के महाराज की छोटी aga से इनका विवाह | 
हो गया, और यह बी० go में पढ़ने लगे । 

बाश्य-काल से ही राजा साहब युद्ध और स्वाधीनता के 
बड़े शौक़ीन थे नेपोलियन के समान सेना बनाकर विजया | 
यात्रा का खेल खेलना उन्हें बहुत ही पसंद था । कॉले 
ea उनका यह शौक्र बराबर जारी रहा | एक बार 7 


ee 


कड 


gaps del ^ ` ६. 


wo 


घटना-चक्र मे पड़ गए IS उने उनके जीवन-खोत को 
एकदम बदल दिया । अपने कॉलेज के किसी अन्याय- 
| युक्त कायं के विरोध मे grit अपने सहपाठियों के 

| सांध हइतान्न क दी gaga कॉलेज के afa- 
पु कारियों की इन पर Bue हुई थी । उनकी दासत्व- 
२ 


qa मनो वृत्ति तथ न्यायन्पद्धति को देखक 


nN 
Si 
as 
a 


हे | रॉजा साहब ने स 22 कॉलेज त्याग दिया, ओर 

* घर पर WaT अध्य” ने लगे । 

È १८ वर्ष की अवर राजा लाहब ने अपनी रानी 

५ सहित शिक्षा-पंस्थाश्रो का अध्यग्रत करने के उद्देश्य से 
योरप को यात्रा थी ! वहाँ के शिक्षणालयां में शिल्प 

d O तथा उद्योग-धंधों की शिक्षा देखकर उन्हें भी इस 


a प्रकार के शिक्षा-केंद्रो के स्थापन की धुन सवार हुई । 
भारतवर्ष के कारीगरों की आशिक्षा तथा यहाँ के शिल्प 


p की भ्रवनति ast उनके सन में आया कि वह qa 
dar केंद्र स्थापित करें, जहाँ साहित्यिक और औद्योगिक, 
5 दोनो faqs m साथ-साथ प्रबंध हो । 
ष्य योरप से लौटने पर, सनू १६०७ में, gaat रियासत 
जा कोर्ट gig वाड्‌'स से छूटकर इन्हें मिल गई । रियासत 
नो सिक्षते ही अपने उद्देश्य पूरे करने की इन्हें धुन सवार 
[न | li सन्‌ १३०३ के मई माल में उन्होंने अपने इ्-मित्रों, 
a | 'जा-महाराजाश्रों तथा नेताओं को अपने यहाँ पुत्रोः 
हो | सत्ति के निमंत्रण-पत्र भेज दिए । २४ मई को नामरुरण- 
क | र के दिन सब आमंत्रित सजन वू दावन श्रा पहुँचे । 
की | fe मदुनमो हन मालवीयजी डी अध्यक्षता में सभा हुई | 
<a वहा राजा साहब ने कडा--''मेंने एक fargas राष्ट्रीय 
डी विद्यालय खोला हे । वही मेरा पुत्र हे । परंतु अभी वह 


बेजान है, ग्राप सब लोग मिलकर उसमें जान डालें, 

भौर उसका नासकरण करें । अपनी सत्र रियासत इस 
विद्यालय को अर्पण करना मैंने निश्चित कर लिया है ।”' 

इत्यादि | सभा जोग राजा साहब के इस कार्य पर 

आारचय-चडित रह गए | सभी ने उन्हें उनका इस 

पहसा-छारिता से रोकना चाहा । fea दृढ़-प्रतिज्ञ राजा 

; Beo 3 निश्चय कर लिया था, उसे न त्यागा । 
i ह Uaa मित्रों के झहने-सुनने से उन्होंने 
जायदाद अपने लिये रखकर कल आधी प्रेम- 
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साहब ने यमुना-तटवर्ती अपना विशाल बारा और 
जायदाद दान कर दा । इस प्रकार दो-दो उपयोगी 
संस्थाओं की स्थापना के कारण होकर राजा साइब ने 
ava यश कमाया, ओर राष्ट्रीय शिक्षा-विस्तार के अपने 
उद्देश्य की पूर्ति की । | 
सन्‌ १९१२ में राजा साहब फिर योरप गए, और | 
शीघ्र हो लौट आए । वहाँ से आकर राजा साहब ने | 
| 
| 
| 
| 


इसके श्रतिरिक्त gepa वृ दावन के लिये भी राजा 
| 
| 
4 
| 


faat ॐ उद्धार के लिये aaa उपयोगी कायं किए। 
अनेक लेख लिखकर तथा स्वयं किसानों से मिक्लकर 
उन्होंने उनकी उन्नति के लिये आंदोळन प्रारंभ किया । 
स्वय अपने प्रत्येक गाडे में उन्होंने पाठशालाएँ खुलवाई, 
र उनके खर्च के लिये अलग २० BRIT रुपए प्रेम: || 
महाविद्यालय के ट्रस्ट्यो के सुपुर्द कर दिए agal के | 
लिये भी राजा साहब के हृदय में बड़ा स्यान था । बे 
उनऊे साथ स्वयं भोजन करते और उनके किये लेख | 
लिखते थे । उनके साथ वे सदा समानता का बर्ताव || 
करते थे । वे सच्च साम्यवादी थे । वे कहते थे कि “भूमि 
ate धन मनुष्य-जाति का सामे का माल रहेगा |” 
अपने देश को स्वतंत्र करने की इच्छा राजा साहब 
के भन में बहुत दिनों से थो, सन्‌ १६१४ के महा- 
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युद्ध में उस इच्छा को पूति का आभास पाकर a 
फ़ौरन्‌ योरप के fea रवाना हो गए । उन्होंने पासपोर्ट 
तक नहीं लिया, थौर न अपने परिवार की हो कोई चिता 
की । राजा साहब का कहना है कि ''१९१४ में मेरा 
विचार हुआ क युद्ध मे जमंनो झी सहायता से शायद 
मैं अपने देश भारत को adi पंजे से स्वतंत्र कर सक्‌, 
|| झौर इसी भाव से agga में गया ।” अपने देश की 
|| स्वतंत्रता के पीछे इस प्रकार पागल होने के कारण ही 
॥॥। राज्ञा साहब झाज देश से निर्वासित हैं । अपा अब कहीं 
| घर नहीं है । देश-देशांतर में घूमकर आप अब इंगलेंड के 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध siaa करते रहते हैं । खप 
मनुष्य-सात्र में प्रेम का संबंध कराना चाहते हैं । 

अपार set और आथिक संकटां का न-मालूम किस 
|| | प्रकार सामना करते हुए राजा साहब अब भी अपनी 
धुन में लगे हुए हैं देशको जब तक श्वतंत्र नहीं कर 
लेंगे, तव तक चेन से न बैठने का इन महान्‌ देश-भक्त 
का प्रण है । दोनो माताओं और प्रिय सहधमिणी की 
सत्यु के समाचार भी इन महाब्रती को AIA IgA 
e नहीं fem सके हैं । परमात्मा देश के लाळ राजा 

साइब को चिरजावी और सफल-मनोरथ करे, यहद 
हमारी प्रार्थना है । 
/ X Xx x 

१५. निखिल भारतवर्षीय वैद्य-सम्मेलन, करांची 
ह गत जनवरी मास में tafaa भारतवषीथ वैद्य-सम्मेक्षन 
| को २०वाँ भ्रधिवेशन पटियाला के राजवैद्य Yo रामप्रसाद 
शर्मा aaa के सभापतित्व में agaa और सानंद 
संपन्न al) देश-भर के प्रसिद्ध वेद्यां की उपस्थिति से 


। । आयुवद का उन्नत करनेवाले प्रस्ताव पास हुए, जिनरे 
|| दारा देश की सरकार तथा बाडों से प्रार्थना को गई थी 
et कि वे वैक की उन्नति में सहायता दें। आगामी वर्ष 
è किये निम्न-लिखित पदाधिकारियों का gaa 


स पंति-श्रीवेद्यरन पं० रामप्रसादजी राजवैद्य 
याल्ा।. 


सम्मेलन सुशोभित था । सम्मेलन के अंतर्गत अनेक 
डपयोगिनो परिषदे तथा सभाएँ हुई थीं। लगभग २७ 


[ बष है; खेड २, संख्या $ | 


प्रधान मंत्री--पं० शिवनारायणजी मिश्र fanna | 
1नपुर | } | 
पत्रिका-संपादक--पं० शिवशर्माजी आयुदेदाचायं a 
इत्यादि । | 
अपने परमप्रिय faa श्रौपं० शिवनारायणजी को हम | 
उनकी इस पद-प्राप्ति के लिये बधाई देते हें । आशा है, 
उनके द्वारा वैद्-सम्मेलन की और भी अधिक अंद || 
होगी । | 
१६. प्रेम का नशा 
हाफ़िज़ फ़ारसी के बड़े प्रासद्ध कवि हुए हैं । उन्होंने | 
मानव-जीवन की gavisi का बढ़ा ही सुंदर अध्यन | 
किया है । मानवीय हृदय की ed, शोक, चिता, सुखः | 
दुःख, प्रेम तथा स्नेह की विविध दूशाओं पर उन्होंने जो. 
कविता की है, ag इतनी सच्ची और अनुभव-पूणं है कि | 
उसे पढ़कर द्वाक़िज्ञ की महती प्रतिभा पर armel किए | 
विना नहीं रहा जा सकता । प्रेम के विषय में तो उनके | 
जितने शेर हैं, वे प्रायः सब-के-सब लोगों को जिह्वाग्रसे | 
ही हैं । उन शेरों में कितना रस और कितना सत्य है, | 
यह उनकी इसी जन-प्रियता से पता लग जाता है। | 
इसी प्रकार के एक नंचे-लिखे लोक-विश्रुत शेर को लेकर | 
चित्रकार ने एक चित्र को रचना का है, जो इली अंक मे. 
प्रकाशित ई ; 
भादर-पियाला अक्र्पे-रुखे-यार दादएम ; 
ऐ वेखबर, ज़े लज़ज़ते शुर्‌ वे मुदामे मा। 
( vata प्याले में हमें अपने प्रियतम के मुखार | 
के faa प्रतिबिब के दर्शन होते हैं, वह gaat माद$ 
कि हम सदैव उसके मद में मस्त रहते हैं । इस मस्ती, कॉ 
ऐ अनभिज्ञ ! तुझे अनुमान भो नहीं हो सकता |) 
इसके द्वारा उन्होंने द्वाफ़िज़ द्वारा वणित प्रेम | 
मादकता तथा sas कारण का निदर्शन किया हे 4 
प्रेयसी के सुखारविद का अनवरत ध्यान करते-करते A | 
को मानसिक दशा इतनी भावुक हो गई है कि वह 
प्याले में भी अपने मनोर|ज्य की अधिष्टात्री प्रेम अति | 
को प्रतिबिब देखता है संसार के नश्वर मद्य से भी भर 
मादक Aa कान शा? उसे इस सांसारिक मद्य से. 
दूर प्रेम-राउय के रुंदरतम प्रदेश में खींच ले ` 
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इस पुस्तक की प्रशंसा बड़े-बड़े विद्वानों ने की है । 
: साहित्यप्रेमी ओर साधारणं-जन, सबको समान भाव से 
यह पुस्तक आनंद देगी | इस बार यह पुस्तक पहले से 
र लगभग दुगुनी बड़ी और दसगुनी उपयोगी हो गईं है! « | 
इसे सामयिक शर संवीगपूर बनाने में कोई भी चेष्टा A 


VY 


बाकी नही रकखी गई | अब तक की साहित्यिक खोजों के & . i al 
अनुसार संशोधन और संवडन होने से पुस्तक अप-ठु- % |% 
डेट हो गई हे । नवरन का यह संस्करण सब तरह । ८ 
दर, asda और सवौग-संदर है | अबकी चित्र सब. % ° 
तिरंगे कर दिए गए हैं, पर मूल्य वही रकखा गया है। ७ 
Zi OOOO . 79७७००७७०७ | 
११ रंगीन चित्रों से : % eee aE T 
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| इस उपन्यास का कथा-प्रसंग इतना मनोरंजक है कि एक बार पुस्तक हाथ में लेने से फिर 
|| विनां समाप्त किए जी नहीं मानता । भांषो-सोष्ठब और भाव-व्यंजना के साथ-साथ चरित्रः 
चित्रण भी इतना ग़ज़ब का हुआ है. कि एक-एक चरित्र आँखों के सामने आकर बायस्कोप का 
जा दिखांता है। मा का चिरित्र तो अद्वितीय ही हुआ है--यहाँ तक कि दावे के साथ कहा जां U 
कता है fist तक हिंदी क्‍या, तमाम भारतीय भाषाओं के किसी उपन्यास में नहीँ हो | 
सका है । 'अनंरूपादेबी की “मा” से भी कहीं बढ़कर हुआ है। निर्मल का चरित्र भी एक 
पहेली-सा है, लेकिन वह भी aga ऊँचे उठा है। और चपला, चपला का उत्सर, चपला का 
Rena प्रेम लेखक की गजब की कल्पना को नमूना है। कुमुदिनी एक साधारण nau 
है, लेकिन उसका भी चरित्र एक नूतनता लिए हुए है। केट उपनाम मिस fat का चरित्र S | 
सनोमुग्धकारी है asar एक आंदशश भारतीय नववंध का चरित्र है। geraai में भी माधव | 
बावू ओर सिस्टर बर्मा का चरित्र बड़ा ही मनोरंजक हुआ है | लेखक ने अपनी कल्पनाःशक्ति || . 
से नई रोशनीबालों की प्रिय डाइबोस प्रथा. के भयंकर परिणोम का 'आभास-मात्र दिया है, 


२०५४ ९:-००६:---००६४ 


दिए हें । छपाई-सफाई, कागज ओदि की सु 
तो कार्यालय का नाम है ही, ४२५ प्रष्ठों से भी अधिक पोधे का मूल्य रेव 
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TEA शक 
HEZIT ब्यास का कथ 
हास्य-रस की प्रो किछ पुस्तक | लेखक, आन द-सं पाद र 

स्व० श्रोशित्रनांथ शर्मा बो० go । wea wal को तरह 
-हास्य-रस पर कलम चलाना सहज नहीं fara डी प्रतिभा: 
शाली. fagna लेखक इसमें सफलता पःते हे ॥ व्यंग्य 
आर विनोद द्वारा. समाज: दो बुराइयों. काः faa olaa 

A साधारण लेखक की क़लम से बाहर है LAST हीन, उद्दश्य- > 
हीन हशी क चुटकुले लिख लेना मामूली ara है । यही 
कारण है कि संबार की सभी waa. में हास्य रस का | 
साहित्य. बहुत ही madi हिंदी में तो इस प्रकार को 
रौलिक रचनाएँ नहीँ के बरावर हैं। शमना उच्च कोटि * 

 'हास्य-लेस्रंक र । आपको हस पुस्तक में व्यंग्य आर बिनोद X 
auas ही अच्छे ढंग से समाज. की angat का चित्र || 
खींचा गया हे yae की ५क्ति-पंक्त और अक्त२-अक्तर' 4 ahi 
व्यग्य a विनोद कूर कुटकर भरे हुए हैं” grana का 
प्रधानता के apata भाषा को सजीवता और आज न॑ 
सोने मे gia का काम किया है) सभ्य हँसी, जच्छेदार 
भाषा में, स्थ न स्थान परे भर दी गई है | क्या -में जाल fè 
-रोनी aR भी इसकी एब-ए७ पक्ति पढ़कर AA || 
हंसते mlae न हो जायें एक वार पुस्तक PULAA 
zatim समासे किए “विना sq छोड़ने. को जी नहीं | 
WEA अपने ढंग के. इस नए ओर fauna, हास्य रस || 
उरण, afaa ४३२ पृष्ट क अथ दं मूल्य केवल on) उरले 
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दिवेदीजी की अब तक की THT 
(ra रचनां में यह सके के हे! 


हिंदो-प्रेमियों को यह पुस्तक एक वार 
अवश्य आद्योर्पात. पढ़नी चाहिए । , g 
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(mètr क्रायदा $ व ३ ) 


रबर सुक्रहमा २३६० To १६३० « 

व.घ्रदालत Wale! मुनसफ़ी दोयम ज़िला बुलंद शहर 

maga मर्जाद aag इदा ate चेपारी साकिन खानपुर 'परंगना श्रहार 
बनास | 

इतवारी aez बोलो ख़ाकरोब साकिन खानपुर परगना अहार हाल Aer गढ़ पेपर मिल्स ज़िला क 


'हरगाह fe ged ने तुम्हारे नाम एक नाजिश बाबत vana) & दायर को है लिहाज़ा तमको हुक्म 
WOE ४ माह ada सन्‌ १३३० go aam १० बजे दिन श्रसालतन या मा य 
हालात से करार वाक़ई afe किया गया हो थोर जो कुल उमूर अहम मुतश्रज्लिक्रा ुक्रहमा का जवाब 
'पाथ कोई और aca हो कि जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाज़िर हो और जवाबदिही 
| eor वही तारीख़ जो तुम्हारे grew के लिये सुक्ररर है वास्ते इनफ़िसाल was quant के 

त ह म है कि seat रोज़ अपने जुमला गवाहो को जिनही शहादत पर वो नीज़ तमाम दर 
| मार og TARN के aga में इस्तदलाल करना चाहते हो पेश करो-_तुमको इत्तिज्ञा दो 
| रर तुम हॉज़िर न होगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी Ge aay और फ्ैस हे 

मेर Fana भोर मुहर अदालत के आज बतारीख़ २५ माह. फ़रवरी 
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६. इसके अतिरिक्त हिंदी के प्रलिठ विद्वानों के लेखों का विशेष प्रबंध किया गा है| | 
(०, महिलाओं और कालको के लिये पाकशास्त्र, agarda घरेलू sated आदि सतं के = 
a इते अन्य कडे eel का नया आयोजन । . i 
११, नवीन तथा पुराने घाहंकों को शीकृष्छानद गुप्त-क्खित “Sagres मसिळे 33 { 
uf ‘a उपहार । मल्य Yi state उपहार का मत्य निकाल देने पर सुभां झा वार्षिक गर्व 2 हो 
दा ti shy qari ay की तो पुस्तके ही सुधा में निकल जायगी । आकी मैटर सुक्त 
है कोई ऐसी सस्ती पत्रिका | 
गबर विकारी प्रिषर्तनों के कारण अब var हिंदी के गौरव की वस्तु हे आयसी 
सतवर ab! समुचित ody कर लिया गया हे. । सुधा प्रतिभास अंतिम 
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a अंक से Qa’ अपने छोटे-से जोवन के ४थे वर्ष में प्रवेश कर ` रडी है। अंब तक उसने हिंदी. | 
की जो कुछ थोडी-बहुत सेवा की, उससे हिंदी-संसार भली भाँति परिचित है । अपने सुंदर aa ama 
gaat गूढ ऐतिहा सेक विवेचनों, प्रगाढ दार्शनिक लेखों, मनोमोहक गाथाओं तथा सामाजिक saf: 
कारी नोटों “द्वारा उसने अपने लिये-हिंदो-प्रेमी हृदयों में एक विशेष स्थान बना लिया है | भारत के 
प्रत्येक प्रांत में, सुदूरवर्ती AHA और अमेरिका तक में, उसके प्रेमियों की एक बहुत बड़ी संख्या) इन्हीं 
दीन वर्षों में, उत्पन्न हो गई है । 'सुधा' की लोक-प्रियता और उपादेयता का इससे बढ़कर और .कॉन-सा 
प्रमाण हो सकता है ९ र 

किंतु gar को अपनी इस सफलता पर हष नहीं । उसे अपनी बहुत-सी चुटियों का पूरा ज्ञान है | 
अतएव वह प्रति वर्ष उन्हें दूर करने का प्रयत्न करती रही है । इस वर्ष तो उसने अपना कलेवर ही 
बदल डालने का निश्चय कर लिया है | ; 

अब सुधा नए रूप में, अनुपम सज-धज के साथ, निकला करेगी । इस वषे की विशेषताएं होंगो-- 
i १, प्रतिमास १५० पृष्ठ | 
` | २. प्रतिमास ४-५ तिरंगे और दुरंगे चित्र । 

३. भारतवष के प्रसिद्ध नर-नारी-रल्रों के फ़ोटो । क 


४. प्रतिमास ३ श्रेष्ठ लेखकों की सुंदर गल्पं | ig लकर 
| १. हिंदी के महाकवि बाबू मैथिलीशारणजी गुप्त का बिलकुल नया खंड काव्य “सिद्धराज” और 
गी सुकवि पाठकजी का “विभूति” नाम का काव्य (भाद्रपद से ) क्रमशः निकलेंगे। पुस्तकाकार 
ry छपने पर इन दोनो का मूल्य १॥) से कम न होगा | an | 
| ६ हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री'निराला'जी-लिखित 'अप्सरा”-उपन्यास के धारावाहिक अंश । पुस्तका- 

कार FI पर इसका मल्य १) होगा। ˆ | | 
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१०. महिलाओं और बालकों के लिये पाक-शास्त्र, गृह-प्रबंध, घरेलू द्वाँइयाँ आदि स्तँर्थो के अति- | | 
रिक्त अन्य कई स्तंभो का नया आयोजन । - i 
११. नवीन तथा पुराने ग्राहकों को श्रीकृष्णानंद गुप्त-लिखित 'केन'-सामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक उप [| 
|| पास का उपहार । मल्य १)। अर्थात्‌ उपहार का मल्य निकाल देने पर सुधा का वार्षिक मूल्य MY ही ˆ || 
र जाता है। और, साल-भर में ५॥) की तो पुस्तकें ही सुधा में निकल जायेंगी। बाक्की मैटर मुफ़्त 


KA में है कोई ऐसी सस्तो पत्रिका । 
T हि क्रांतिकारी Rada के कारण अब 'सुधा' हिंदी के गौरव की वस्तु हो जायगी | समया 
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I हमें पूर्ण आशा है, अब आप अवश्य gar के अनन्य भक्त हो जायेगे तथा अपने इटि | 
। में भी उसकी अनवरत चर्चा करके उन्हे उसका ग्राहक बनाकर हमारो सहायता करेंगे । | 
| | . aad सहानुभूति और सहायता से “सुधा! की दिनों-दिन श्री-श॒द्धि होगो, ऐसा हमारा विश्वास है। | 
| आशा, हे, आप. हमारा हाथ बॅटावेंगे । 


cane "अवि ~ 
सुधा-कार्यालय/ | लाल Of | 
लखनऊ, १५। ६ । ३० | 
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सिराज 

( खंड काव्य ) 
[ श्रीमेथिलीशरण गुप्त ] 
मंगलाचरण * 
आप अवतीण हुए दुःख देख जन के; 
aag राज्य छोड़। वासी बनें वन के। 
राक्षसों को मार भार मेटा घरा-धाम का r 
` वंश बढ़े दया-दानऱ्युद्धवीर राम क 
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. संध्या हो रही है। नील नभे में, शरद के 
Gy घंन-तुल्य, हरे वन में शिविर के 
स्वर्ण के कलश पर अस्तंगत भानु का 
गरुण प्रकाश पड़ झलक रहा है यों, 

i छलक रहा हो भरा भीतर का वणु ज्यों | 

| फहर रहा है केतु उस पर धीरे से, 

| बनके व्यजन राज-मंगल-कलश का, 

| जिसमें न टूट पड़े कोई विध्न-मक्षिका, 

भंग करने को रसःरंग कभी उसका ! 

fs अश्विनी के ऊपर सुभव्य भाव भरणी 

कृत्तिका-्सी, वामियों के ऊपर चढ़ी हुई 

वामाएँ अनेक, दीघ शूल लिए दाहने 

हाथ में, लगाम धरे वाम कर में, कसे 

क्षीण कटि जटित विचित्र कटि-बंधों से, 

पीठ पर बाल छोड़े ढाल के-से ढंग से, 
हैम शिरस्त्राण बांधे, मोतियों की कलगी, 
जिन पर खेलती है स्वच्छ गुच्छरूपिणी | 
कंचुक-कबच सब एक ही-से पहने, 

गहने हैं बेंदी, कर्णफूल, हार जिनके, 

कंकण करों में और नूपुर पदों में हैं, 

शोय-वीय-साहस की प्रतिमा सजीव-सी 
मंदिर-समान उस सुंदर शिविर की 

' मंडल बनाकर परिक्रमा हैं करती | 
स्वप्न नहीं, सत्य ; कितु गत वे दिवस हैं, 

विक्रम की द्वादशा शताब्दि की ये बातें हैं ; 

. वामा-व्यूद आज हमें जान पड़े सपना; 

` देश था स्वतंत्र तब, राजा आप अपना | 

प्रसिद्ध सिद्धराज जयसिंह की, 
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नाम है मिलनदेवी, काम शुभ जिनका, 
सोमनाथ जाती हुई माग में हैं ठह्री । 

बाहर अपूर्वे राज-बेभव-विकास है, 

गजः रथ-अश्वमयी सेना बहु संग है ; 

भीतर परंतु उदासीनता की सूतिं हैं । 
सोलंकी-शशांक स्वगंचासी BUT की 
विधवा वे वर्षीयसी, त्यागिनी, तपस्विनी 
बैठी हैं अकेली, खड़ी आड़ में हैं दासियाँ । 
शांत-कांत-रूप, सुख ie पक्व बुद्धि से 
दीप्त यथा दीप, सोस्य नासा शिखा-रूपिणी ; 


संध्योपासना में प्रभु और निज पतिका | क 
करती हैं स्मरण सदा वे शरणागता ; ह 
गूँज उठती है गज-घंटा-ध्वनि बीच में ai 
बाहर से आकर, परंतु नहीं टूटता K 
ध्यान जा लगा है पतिदेव में जो उनका; i | 
नीचे बैठ ऊपर को देख कहती हैं वे-- 
“छोड़ा तीन वषे का था नाथ, जिसे तुमने शं 
ओर हतभागिनी को छोड़ा यहाँ जिसके T 
कारण, तुम्हारा जयसिंह वही अधुना ती 
हो गया युवक, इस योग्य--निज राज्य जो a 
आप ही सँभाले और पाले प्रजा प्रीति सेर ह 
नीति से, उचित रीति wea, भीति छोड़ के 
कर सके योग्य व्यबहार शात्रु-मित्र से। 3 
रोता रहा मेरा ag मां का मन,फिरभी | सुर 


मैने दृढ़ होकर दिलाई उसे शिक्षा है ; 
दे जो सकती थी एक नारी, कुल-दीक्षा दी! 
जानेगी परिस्थिति परीक्षा करके उसे, 

RA है प्रभु की कृपा से वह सवदा | 


श्रावण, ३०८ तु० सं० ] 


a Seah, तुम आशीर्वाद दो उसे, iÀ दो उसे, 
। जिससे तुम्हारा सुत संतत सफल al 
‘Ac gh आज्ञा दो कि आऊ पद पदूमों में; 
न चरणों की बन जाऊ अनुचारिणी 
जा रही हूँ नाथ, सोमनाथ यही माँगने |” 
कहत हुए at, भक्ति-भाव से भरो हुई, 
एवो पर माथा टेक रानी नत हो गई, 
उज्वल सजल तारा, नाति शुश्रव सना, 
मूर्तिमती मानो सोम्य संध्या प्रकटी बहाँ। 
उठकर राजमाता बैठी स्वस्थ भाव से! 
` कोन है !” पुकारा, दौड़ आई बहु दासियाँ, 
“आज रात्रि-याचा नहीं होगी, यह कह दो; 
रति मेटें सैनिकाएँ जाकर शिविर में ।” 
कहके “जो आज्ञा” एक किंकरी चली गई। 
शब्द हुआ सहसा-“दुहाइ राजमाता की !” 
चोक उठीं और बढ़ीं तश्त्षण वे द्वार की 
ओर, कुछ सैन्यजन एक बली बाल को 
घेरे लिए आ रहे थे और माता उसकी 
दी थी दुहाई--“यह कैसी अनरीति है !” 
` बेली राजजननी --““बुलाओ इन्हें, कौन हैं ?” 
जाए गए माता:पुत्र दोनों झट सामने, 
| वेला एक सैनिक कि “ये हैं राज-विद्रोही ।” 
' राम-राम!» बोली वह नारी घृणा-भाव से 


तो फिर तुम्हें ये घर लाए क्यों, तुम्हीं कहो; 
| घे बतलाना ।” 


“देवि, में हूँ एक क्षत्राणी, 

| मद. येके चर ही जो पुत्र को । 

| भय से भी फिर झूठ क्यों कहूँगी में ? 
व्र 


CC-0. In Public Domain. 
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आई दूर से हूँ पुर्य-तीथ करने यहाँ, 
पाप क्यों करूंगी झूठ कहकर आपसे 2”? 
“रहती कहाँ हो १” 
[ “उस विश्रुत जुमौती में ] 

वेत्रवती-तीर पर, नीर धन्य जिसका, 
गंगा-सो पुनीत जो सहेली यमुना की है; 
किंतु रखतो है छटा दोनो से निराली जो; 
जिसमें प्रवाह & प्रपात और हद हैं ; 
काटके पहाड़ मार्ग जिसने बनाए हैँ. 
देवगढू-तुल्य तीथ जिसके किनारे हैं ; 
देवश्री मदन वर्मा सदन सुकमा के 
राजा हैं हमारे, राजधानी है महोबे में । 

बीर-गति पाई जब मेरे शूर स्वामी ने, 
मेरा यह बेटा तब ठुग्ध-पोष्य शिशु था। 
सिहर उठी हैं अहा ! आप, दया-मूतिं St 
अनुचित लाभ, किंतु आपकी दया का में 
लेना नहीं चाहती हूँ कहकर बातें वे | 
पाला इसे मैने, किंतु अबला थी, इससे . 
आँखों से हटा सकी न दूर, तो भी गाँव में . 
पंडित हैं एक, वे पुरोहित हमारे हैं ; 
उनसे दिलाई इसे शिक्षा निज धम की, 
सीखा कुल-कम ज्ञातिःबंघुओं में इसने। | 

अब इस योग्य हो गया दै, यह अपनी 
सेवा करे अर्पित स्वदेश को, स्वराज्य को; ` | 
किंतु तीर्थयात्रा करने की मुझे इच्छा थी, 


| ees oo ।नारीःभ्क्ति-गदगदा 
आँखें te माजो साँस लेने लगी रुकके | 
मानस तरंगित था राजजननी का भी; 
किंतु हँस बोली घे कि “गोकुल की गोपी-सी 
आई तुस खोजने को चित्तःचोर अपना, 
किंतु याद. रखना; यहाँ भी हैं सपत्तियाँ |” 
|| “देवि; मेरे हरि पर स्वत्वःतहीं किसका: ? 
| चाहे जहाँ विचरें--रहें वे; मोज उत्तकी॥ ` 
| किंतु प्राथना है यही, रकखें सुध सबकी, 
ओर इस जन की भी संग-संग सबके । 

हरि के हृदय हर; सोमनाथ भेटने 
जा रही थी? किंतु मिले ag जन मांग में, 
दशन ब्विना ही. फिरे आ रहे थे दुःखी जो। 
जैसे किसी वृक्ष पर पक्षी दूर-दूर से 
उड़कर/'श्रग्राथे आवें, किंतु देखके 
लिपटा बिशाल एक अजगर उससे; 
भागें सब भीत होके । ज्ञात हुआ पूछा: जो, 
राजकर लगता है यात्रियो से, उसको 
दे जो नहीं। सकते हैं, लोटा दिए जाते हे 
दशन विना ही । यह सुनकर सह॑सा. - 
बोली में, (यहाँ भी क्या निपूताराजकर है ?* 
शांति-मूर्तिआप ` चढ़ावें नहीं, सो. a 
राज कां-ग्राउकर/का ब्रिशेषण निपूता है, 
Gara a को-भी; ऐसा: शाप्र देंगी क्यां-? 
मरे Farha melee पर भी यहाँ. ..... 


कुछ इससे विवादे.करने-लगाः। 
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RS [ वष ४ खंड १, संखा l: a 
दीजे योग्य आज्ञा आप, आपकी विजय हो | a 
क्तण-भर मौन रही रानी स्तव्ध भाव से, । “a 
मानो किसी भावो भावना से हुई भाविता। | पार 
बोलो फिर नारी से कि “मुक्ति मिली तुमको, | " 
किंतु यदि, सच्ची तुम पुत्रवती माता हो, चाह 
तो मनाझो मेरा पुत्र पावे पुत्र वैसा ही।” | पुत्र 
“देवि, मेरे बच्चे को जिन्होंने यों बचाय़ा हे. | गव 
प्राथना करूँगी क्यों न पुत्र-हेतु उनके ?. , Mo 
माँगूगी प्रथम यही जाके सोमनाथ से.।” ‘ र gf 
“किंतु अब सोमनाथ जाना नहीं होगा-सा."| शोः 
“जाना क्यों न होगा लाल?” बाल. चुप Aza] कि 
राजजननी.ने अब देखा उसे ध्यान a ख 
सुंदर युवक बाल निर्भय खड़ा था aly | ai 
गढ़कर मानो उसे विधि ने बनाया. है.। ८ | | 
बोली. राजमाता, “भद्र; जाओगे न क्यों वहाँ" सेव 
“देवि, चमा चाहता हूँ, दर्शन्ार्थ ज़िसके | © 
देके कुछ सेप्य-खंड,आज्ञा-पत्र लेना हो, | 1 
नंदीश्वर है या-वह बंदो तुच्छ नर कारा ae 
राजा.या पुजारी. फिर कोई वह.क्याँ न हो? 
मेरे चित्रकूट ही में मेरे राम आए थे,...... #7: 
मेरे शिवशंकर भी मेरे घर AP. हा | 
“देना. नहीं होगा तुम्हें.राजकर उलटा, #॥/*| " 
दूँ गी-पुरस्कार तुम्हे से सो. स्वण-मुद्ाएँ.. È 
“आपकी दया है देवि, किंत DAA | रो 
आप अपना ही सब द्रव्य किया.दान है p Ffi Ni 
आपकी उदारता के भागी-भूरि-मूरि है!” | 


“कया वुम्हारे अथ कुछ रकखा AEA 
देवि, मैने.रकखा कल-सान-घत्त इसका! 
और पुरुखों -को.घरा.धन्य arash F 


l 


न मम ३०८ Je Ho | 


a Le 


य तो हमारे महाराज के निधान में 
| इसके अपेक्षा-योग्य रक्षित यथेष्ट है 
पारस प्रसिद्ध है महोवे È महीपों का |” 
"कित्‌, जयसिंह के भी कोष में कमी नहीं; 
चाहो तो बनाउँ में सहेली तुम्हें अपनी ; 
पुत्र को तुम्हारे उच सैन्य पद दूँ अभी ९ 
गवे नहीं करतो हूँ, मेरे जयसिंह की 
समता करे जो आज, ऐसा कोन राजा है ? 
प्रथिवी प्रथुल, और पार्थिव अनेक हैं 
कोई देव ओर कोई देस्य होंगे उनमें ; 
किंतु मनुष्यत्व मेरे पुत्र का ही भाग है ; 
T अमरत्व म्रत-रूप है ALA का; 
ओर प्रभुता तो असुरत्व में भी होती. है ।” 
“जैसे A हो, थोड़े वही लाल ऐसी माई के! 
सेवा में रहें जो आपके-से सेवनीयों की, 
ईर्ष्या करते के योग्य उत्तका सुकृत है। 
आकषण किंतु जन्प्र-भूमिः का. प्रबल. हे.। 
दाव, वह बेधन भी हे संबंध सबका 1? 
“किंतु यह देश तो है ऐसा; जहां ast को 
घोडके तुम्हारे भगवान भी mart थे; |? 
दाव) हमारे, ही नहीं थे, आपके ADA! 
मानतो हूँ यह भी मैं, बाहर निकलके 
TAIN हारका-के घनी होते हे । 
RAA उन्नति नही कभी । — 
‘fl TAR EEEE 

| हे r WUT Ss ही साथ्रहे। 
| 1 Aata Sana है 
f उन्हो;के लिये हो चुकी हैं पूत्र:ही/। > 
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फिर भी सदेव शुभ कामना करूँगी में 
आपकी, न भूलूँगी कदापि कपा-करुणा | 
सब सुख WA महाराज पुत्र आपके ; 
हाथ जोड़ माँगूँगी यही में सोमनाथ से ।” 

बोली फिर पुत्र को निहार बह नारी यों-- 
“सोमनाथ जाना क्यों न होगा लाल, विभु तो 
विश्व-भर में हैं व्याप्त, किंतु किसी क्षेत्र का 
उनके प्रभाव से प्रताप बढ़ जाता है, 
जाते हैं उसे ही हम मस्तक BHA को । 
aad रमे हैं राम, तदपि अयोध्या में 
चित्रकूट, पंचवटी और रामेश्‍वर में 
उनके चरित्र हमें करते. पवित्र हैं । 
ऐसे शुभ स्थानों का मिला हे भार जिनको, 
वे भी पूजनीय हैं हमारे धन्य gaat | 
कर कहो, शुल्क कहो, AS कहो, उनको 
यदि! हम' दे सके तो| देंगे। नम्न भावः से । 
शिव के लिये ही सोमनाथ नदीं जाती में, 
बे तो हैं विराजे सदा, ad ही शिवाले:में ॥ 
उनके उपासकों Haat की:विभूलि को 
भेरने में जञा रही हूँ मेटने को लालसा. 
आते खजुराहो यथा आय; AS, जेकहें। ¬ „| 
तर्क-बुद्धि से ही सब्र काम किए जाते हैं; : 
किंतु भगवान मेंतो श्रद्धाभक्ति ही भलो | ० 
नास्तिकों के हेतु लोषटःमात्र।जो। है, उसमे  '' 
पाती भगवान को हैःभावुक्तो की,भावना be "5 
मानिए तो-शंकर हैँ ae YS (२ 

बोला हँस AAA तुम्हे जो PLA होऊ 
बाधा नहीं देगा SAAS उसमे [01 :! 
जो तुम्हारी SSA ATI AT बोली as 
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“किंतु अब रात हुई, मेरे ही अतिथि हो, 
में भी जा रही हूँ सोमनाथ, साथ चलना |” 
मस्तक झुक्राया उन्हें माता ओर पुत्र ने, 
` और पहुँचाए गए दोनो एक डेरे में, 
पाके राजभोग वहाँ सोए नींद सुख की । 
किंतु उस रात राजमाता नहीं सो सकी; 
हो सकी न स्वस्थ वे विचारों के प्रवाह में ! 
लोटा दिया भोजन का थाल विना खाए ही, 
पीकर रहीं वे एक पात्र जल-मात्र ही । 
था मुंजाल मंत्री साथ, पूछा जव उसने 
उनसे अभोजन का हेतु तब बोलीं वे 
“केसे वह पाप-अन्न खाऊँ अब और में, 
ऐसे पाप-कर से कमाते तुम हो जिसे १” 
“पाप-कर केसे देवि, यात्रियों को कितनी 
सुविधा aaa दिन-रात हम देते हैं | 
“साधु-साधु ! सुबिधा क्या साधारण ? तुम तो 
अपनी अवनि पर, अपने गगन के 
नीचे उन्हें आश्रय दे अपने पवन में 
साँस लेने देकर न केवल जिल्लाते हो, 
अपने महेश से भी उनको मिलाते हो | 
प्रस्तुत हों लोग कुछ ओर तुम्हें देने को 
तो तुम न-जाने और क्या-क्या सुबिधा न दो ! 


` देव, विप्र, वणिक तुम्हारे सब उनसे 


` पाते हैं यथेष्ट पूजा, दान, लाभ, फिर क्यों 
कोरे रह जाओ तुम्हीं करके भी इतना | 
Be दीन मानवो, अकिंचन ओ साधुओ, 
लौट जाओ, तुमको कहीं भी ठौर है नही, 


भेट गण-हेतु कुळ गाँठ में नहीं है तो 


के यहाँ भी सुनवाई बस हो चुकी | 


[ वष ४, खंड १, संख्या | 


जानती थी मे कि मेरे राज्य-भर में कहीं 
कोई अनरीति नहीं ओर इसी हेतु में 
करती थी शांतिमयी मृत्यु को ही कामना, 
जाउँ सुनिश्चित ससंतोष जहाँ जाना है।.. 
किंतु यह तो दिए के नीचे ही sae है !” 
“श्रीकोटिल्य ने भी निज *अर्थ-शास्र' tad 
पूर्ण प्रतिपादन किया है तीथ-कर का ।” 
“hatter तो थे राजनीतिक हो सर्वथा, 
किंतु धर्म-यात्रा करने को जा रही हूँ में ।” 
“तो जो चाहिए सो देवि, आज्ञा मुझे दीजिए 
पालन करूं में, किंतु प्रार्थना है इतनी 
कर को जो “बलि? कहते हैं, सो यथार्थ है, 
बलि है सदैव बलि, कर है कठिन ही; 


it} 
सहज कहीं भी उसे देते aay लोग हैं ।” रे 
“तब तो जहाँ-तहाँ न लेना उसे चाहिए, मदि 
डाकिनी नहीं है राजनीति, वह धात्री है! a 
डाइन भी एक घर छोड़ चलो जाती है, र 
किंतु आज्ञा देना, यह मेरा नही राजा का | | 
काम है, भले ही उसे सम्मति मैं दे सकूँ।” | पीछे 
“आप तो हैं राजप्रसू, आपका निदेश तो प 
राजा भी करेंगे शिरोधार्य, आप कृपया प्री 
भोजन न छोड़ें, अहा ! अन्नमय प्राण हैं!” | देते 
बोली हँस देवी--“आत्मघातिनी न हूँगी गै | माने 
जानो उपवास इसे, चारों ओर चित्तके | दोर 
कूड़ा और कर्कट इकट्ठा जब होता है, M 


तब जठराग्नि को सहायता से उसको 
दग्ध कर आत्म-शुद्धि पाता उपवासी है 
साधारण अग्नि में ज्यों सोना शुद्ध होता है 
जानती हूँ, जो कुछ करूँगी, जयसिंह को 


दे Ci 


a शिरोधाय वह, किंतु हम सनु 
मान्य हैं स्वतंत्र अधिकार सदा सबके | 
| भरी गोद में है सदा मेरा पुत्र राजा भो; 
किंतु मेरा राजा बही मेरे सिर-माथे है ! 
जब युवराज है बनाता पिता पुत्र को, 
बनता है आप तब छत्रधर उसका | 
“एक AGA यहाँ मेरे दो अतिथि हैं, 
उनका प्रबंध कर देना; सोमनाथ की 
यात्रा सब भाँति शांति-सोख्यकर हो उन्हें, 
सुंदर सिरोही शस्त्र-वस्त्र मेरी ओर से 
देना पुरस्कार उस क्षत्रिय-कुमार को; 
जाउँगी अभी में लोट ।” 
“agja किए बिना 2” 
“किसके ? तुम्हारी उस पत्थर की पिंडी के, 
जिसको दिखाकर कमाते तुम लाखों हो ? 
मंदिर का द्वार जो खुलेगा सबके लिये, 
होगी तभी मेरी वहाँ विश्‍वंभर-भावना ।" 
लौट गई राजमाता प्रातःकाल-पूर्व ही 
रथ में विराज, शत सैनिकाएँ संग ले; 
पीछे रही अन्य सेना, कोलाहल आगे था | 
पाके बीर-नारियों का गुल्फ-स्पर्श हींसके 
मवा पूर्वक तुरंग चले नाचते, 
g 35 ताल लय बाँध टाप-थापों से । 
| “गो उड़ जाते अश्व, यदि गज-शुण्डों-सी 
| दो उरुओं से कसे होतीं बे न उनको ! 
| Tat में विशाल शूल चमचम होते थे, 
| _ परे भेकुटि-सुचाप चढ़े आप थे, 
रहे थे मुख-दर्पण ज्यों धूप में 
सकता था कौन आँखवाला सामने ? 


| दमक 
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झनन-झनन नाद हो रहा था रथ का ! 
किंतु जयसिंह मिला बीच में ही माता से, 
आ रहा था आप भी जो पीछे चल उनके | 
दोनों दल एक हुए मिल दो प्रवाह से; 
युवक उदार वीर उच्च उदयाद्रि के 
शिखर-समान, चित्रभानु-सा किरीट था, 
सहज प्रसन्न-मुख, लोचन विशाल थे; 
भाल पर भेहें दृढ़ निश्चय की रेखा-सी, 
लाल-लाल होंठों पर सूद्म मसि-लेखा थी | 
कितु पड़ती थी दृष्टि जाके वहीं उलटी, 
हेतु हो रहा था आप डीठ का डिठोना ही ! 
पीन वृष-स्कंध, Wy सिंह-कटि, साहसी, 
दीघ हस्ति-हस्त, मानो पशुता के गुण्य की 
देव-साधना का वह पुण्य aca था! 
सत्वर ससंभ्रम बढ़ा यों वीर माता की 
ओर उत्तरीय फहराता हुआ अपना, 
जैसे लता-क्रोड पर फेलाकर पत्तों को 
टूटे कलकंठ ! मा ने उस नत होते को 
बल से समेट झट छाती से लगा लिया। 
“दशन करूँगा माँ, तुम्हारे साथ, सोच के 
आ रहा था, किंतु तुम लौटी हुई जा रहीं |” 
“वत्स, मुझे सांहस न हो सका कि जाउँ में 
भीम विरूपाक्ष के समक्ष, विश्वनाथ वे, 
विश्‍व के लिये है खुला द्वार सदा उनका; 
किंतु हम द्वारी उन्हें देते नहीं घुसने, है | 
ae नहीं पाते हाय | जिन हतभागों से। ' | 
देव-कर राज्य का चुका जो नहीं सकते, | 
दर्शन विना ही उन्हें लोटा दिया जाता है। 
रोते हैं, कलपते हैं, कोसते हैं वे हमें, 


2: 
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g ¢ A 
ऽ gat [ T ४, de १ ) संख्या | श्राव 
DSSS IIIS PSII Rs Se NPIL न्न र TR | aes 
è N = aop, न्न नी से A 
होते हैं निराश ।” भर आए अश्रु अंबा | गदूगद हो माँ ने उसे छाती से लगा लिया, 
A os fAN OS ` 
“आहा ! यह वात है ? परंतु अपराध को और कहा--“पूर्ति कैसे होगी राजकोष की |» | 


sia, क्षमा माँगनी पड़ेगी हमें, अन्यथा | “राजकोष रिक्त हो; तो चिता नहीं मुझको, 
और भी बढ़ेगा वह, लौट चलो, चिंता क्या ? राण्य में प्रजा की सुखसिद्धि, निधि-बृद्धि हो; 
जो हैं आशुतोष, क्षमा कर दंगे वे हमें ।” पुष्ट प्रजा-जन ही है सच्चे धन राजा के ।” 
लोटाकर माँ को वीर बाहुलोड़ पहुँचा | ' #हर-हर महादेव | जे-जे राजमाता की |! 
daga लोगों से मॅगाया वहाँ उसने गुंज उठा सोमनाथ-मंदिर gare से। ८ 
कर का निदेश-पत्र ओर लेखा उसका पाके कर-वाधा-मुक्ति घनियों के साथ ही ' 
! देखा, उससे है प्रतिवर्ष लाभ लाखों का | axa अकिंचनों ने पाया ओर गाया यों- - | 
d फाड़ फेका तो भी वह पत्र मातृभक्त ने; “हर-हर महादेव ! जे-जे राजमाता की!” 
| माँ के चरणों पर चढ़ाया पत्र-पुष्प-सा ! [ क्रमशः र 
| प 
| Codd npn ne SM EE eS cc ct sen clea su ta crn etn clea cle es Nc चाँद 
| प्रकाशित हो र्हा है! प्रकाशित हो रहा है !! st 
| वर्तमान हिंदी का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य | a 
साकेत | 
¢ एक 


n यह अनूठा महाकाव्य हिंदी के सवश्रेष्ठ महाकवि श्रीमैथिलीशरणजी गुप्त की चमस्कारपूण 
लेखनी से लिखा गया है | यह ग्रंथ उनकी आजीवन साधना का फल है । पुस्तकाकार प्रकाशित ह| 

न के पहले ही यह सहसो हिंदी-रेमियों का हृदय मुग्ध कर चुका है। आज से चौदह-पंद्रह वष ॥ पेष 
पूव इसके कुछ अंश “सरस्वती” मे प्रकाशित होते समय सर्वत्र इसकी चर्चा हो चुकी है। तब से 


S 


ENG MARINES MUS if 
हिंदी के साहित्य सेवी विद्वान बड़ी उत्कंठा के साथ इसको प्रतीक्षा कर रहे थे | भाव, भाषा, माधुये, 


Sey ही श्रीरामचरितमानस के बाद रामचरित को लेकर आज तक किसी ने ऐसे उच्चकोटि का £ 
काव्य नहीं लिखा। इस ग्रंथ से हिंदी-भाषा का मस्तक ऊँचा होगा! इस प्रकार के महत्व-पूण ग्रथ # 
शताब्दियों में एकआध बार ही अवतरित होते हे | कुछ समय के बाद “साकेत” की यह प्रथमा A 
aft एक सूल्यवान ऐतिहासिक वस्तु हो जायगी और इसकी एक-एक प्रति के लिये लोग सैकडी | 
ह णप Sd तैयार होंगे Cast की 'भारत-भारती', 'जयद्रथ-बध! और' हिदू, नामक | | 
sx z Pio. पहले संस्करण महीने दो-दो महीने में ही समाप्त हो गए थे | अतएव इस अपूव ग्रंथ ह| 
Ma ही अपना आडर हमारे पास नोट करा दीजिए, जिसमें आप इसे प्रकाशित 
होते ही निश्चय रूप से प्राप्त कर सकें | मंथ ३२।पोंड के सुद्र एंटिक पेपर पर छप रहा है 
सख्या Yoo से alas, सुंदर जिल्द, मूल्य केबल तीन रुपए | पता:-- 


प्रबंधक साहित्य-सदन, fata ( झाँसी ) _ ; 
का 
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gama में, कृत्रिम सरोवर के 
तट पर, एक कुंज के बीच, 
शाम सात बजे के क़रीब, जलते 
हुए एक प्रकाश-ह्तंभ के 
नीचे पड़ी हुईं एक कुर्सी पर, 
aag साळ की चंपे की कली- 
सी एक किशोरी बैठी हुई, 
Èg सरोवर की लहरों पर चमकती हुई 

चाँद की किरणें और जल पर खुले हुए, कापते, बिजली 


i डी बत्तियों के कमल्ल के फूल एकचित्त से देख रही 

a थो। और दिनों से आज उसे कुछ देर हो गई 

5 थो। पर इसका उसे ख़याल न था | 

४) ` युवती एकाएक चोंककर कॉप उठी । उसी बेंच पर 
r k एक गोरा बिल्कुल उससे सटकर बैठ गया। युवती एक 
त्‌ i magng । फिर कुछ सोचकर, इधर-उधर देख, 
| WAU हुईं, उठकर खड़ी हो गई । गोरे ने हाथ पकड़कर 
y A जबरन बेंच पर बैठा जिया । युवती चीज़ उठो । 
y र) 5 बाग़ में उस समय इक्के-दुक्के आदमी रह गए 
हा । युवती ने इधर-उधर देखा, पर कोई नजर न 
gy भाया। भय से उसका कंठ भो रुक aati अपने 
[£| भादमियों को पुकारना चाहा, पर आवाज़ न निकली | 


RA उसे कसकर qaş लिया | 
is, गोरा कुछ fega प्रेम को a कह रहा था कि 
४ पेसे किसी ने उसके mar में उँगलियाँ घुसेइ दीं, 
पदन के पास कोट के साथ पकड़कर साहब 
a बित्ता बेंच से ऊपर उठा लिया, जैसे चूहे 
“SRR | साहब के कब्जे से युवती छूट गई । 
प सर घुसाया । आगंतुक ने दूसरे हाथ से युवती 
र सर फेर दिया--“'अब कैसी लगती है!” 
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ERTE 
( सामाजिक उपन्यास ) 


[ श्रीयुत पं० सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला” ] 


ARI रूपटकर खडा हो गया । युवक ने कालर 
छोड़ते हुए ज्ञोर से सामने रेल दिया । एक पेड़ 
के सहारे साहब Gua गया, फिरकर उसने देखा, 
एक युवक अकेला खडा है । साहब को अपनी 
वीरता का ana आया। “ea पीछे से हमको 
पकड़ा”! कहते-कहते साहब युवक की शोर TIT! 
“सो श्रभी दिल की मुराद पूरी नहीं हुई ?” युवक 
तैयार हो गया । साहब को बाक्सिंग ( घूँसेबाज्ञी ) 
का अभिमान था, युवक को कुश्ती का । साहब के 
बार करते ही युवक ने कलाई qag ली, और यहीं 
से बाँधकर बहल्ले में दे मारा, छाती पर चढ़ बैठा, 
कई रहें ुस दिए । साहब बेहोश हो गया । युवती 
खड़ी सविस्मय ताकती रही । युवक ने रुमाल भिगो- 
कर साइब का मुँह पोछ दिया। फिर उसी को 
सर पर रख दिया। जेब से कागज़ निकाल बेंच के 
सहारे os चिट्टी लिखी, और साहब को ज़ेब में रख 
दी । फिर युवती से पूछा--' आपको कहाँ जाता है?” 

“मेरी मोटर रास्ते पर खड़ी हे । उस पर मेरा 
डाइवर और बूढ़ा अली बैठा होगा । में हवाख्रोरी 
के लिये आई थी । आपने मेरी रक्षा की । मैं सदैव-- 
सदेव आपकी कृतज्ञ रहूँगी।” 

युवक ने सर फुका लिया । “आपका शुभ नाम १४ 


ह पु 
भै Pade 


gd 3 S € SD ge 
“नाम बतलाना अनावश्यक समझता हुँ। आप 
जल्द यहाँ से चली जाये” ' | =: Ni 


युवक को कृतज्ञता को सजल सळ से देखती. द | 
हुईं युवती va दी । रुर्कर कुछ कहना चाह! or 
कह न सकी । युवती फ़ोल्ड के फाटक को थोर 
चली, युवक हाईकोट की तरफ़ चला गया। कुछ 
दूर जाने के बाद युवती फिर खोटी । युवक नज़र 


a 
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से बाहर हो गया था | वहीं गई, ्रोर साहब की 
जेब से चिट्टी निकालकर चुपचाप चली ang | 
(२) 
कनक WA aaga वर्ष के पहले चरण में 
आरा पडी । अपार, अलौकिक aiza, gata में, कभी- 
कभी अपनी मनोहर रागिनी सुना ज्ञाता ; वह कान 
लगा उसके agaa को सुनती, पान किया करती । 


अज्ञात एक ATs आनंद का प्रवाह अंगों को आपाद- 


मस्तक नहला जाता, स्नेह की विद्य॒त्‌-ज्ञता काँप उठतो | 
उस अपरिचित कारण की तलाश में विस्मय से 
आकाश की ओर ताककर रह जाती । कभी-ऋभी 
खिले हुए अंगों के स्नेह-भार में एक स्पशं मिलता, 
जैले अशरीर कोई उसकी आश्मा में प्रवेश कर रहा 
हो । उस गुदगुदी में उसके तमाम अंग पकर खिल 
उठते । अपनी देइ के वृत पर अपलक खिली हुई, 
ज्योत्स्ना के चंद-पुष्प की तरह, digaissaa पारिजात 
की तरह एक भ्रज्ञात प्रणय की वायु से डोल उठती | 
slat में प्रश्‍न फूट पड़ता, संसार के रहस्यों के प्रति 
विस्मय । 
कनक गंघवे-कुमारिका थी । उसडो माता al- 
श्वरी बनारस की रइनेवाळी थी । नृत्य-संगीत में वह 
भारत में प्रसिद्ध हो चुकी थी । बड़े-बड़े राजे-महाराजे 
जलसे में उसे gard, उसकी बड़ी ख़ातिर करते थे । 
हस तरह सर्वेश्वरी ने अपार संपत्ति एकत्र कर ली 
थी । उसने कल्नकत्ता-बहूबाज़ार में श्राज्नीशान अपना 
एक ख़ास मकान बनवा लिया था, और व्यवसाय की 
वृद्धि के लिये, उपार्जन की सुविधा के विचार से, प्रायः 
वहीं रहती भी थी । fam बुढ़वा-मंगल ळे दिनों, 
anami तथा wat पर अपने नाम की सुदर 
माजित कर लेने के विचार से, काशी याया करही थी। 
वहाँ भी उसकी एक कोठी थी । 
aazad की इस sure संपत्ति की नाव पर एक 


सात्र उसकी कन्या कनक ही।कर्णंधार थी । इसलिये 


सब तरफ़ से ज्ञान का थोड़ा:थोढ़ा प्रकाश 
देना भविष्य के सुख-पूवंक निर्वाह के लिये, 


= JEER 
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[ व्ष ९2 खंड ५ 
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अपनी नाव नी नाव सेरे की सुविधा के लिये, उसने व की सुविधा के लिये, उसने आवा 
समक लिया था । वह जानती थी, कनक ge कं 
नहीं, उसके अंगों के कुल दल खुल गए है, सो 
हृदय के चक्र में चारो ओर के सौंदर्य का मधु भ 
गया हे । पर उसझा लक्ष्य उसकी शिक्षा दो ताः 
था । अभी त5 उसने उसकी जातीय शिक्षा का भा 
अपने हाथों नहीं लिया । अभी दृष्टि से ही वह काह 
को प्यार कर लेसी, उपदेश दे देती थी । कार्यतः उप 
तरफ़ से अलग थी | कभी-कभी, जब व्यवसाय gh! ae 
व्यवसावियों से mda aa, वह कुछ देर के शि 
कनक को बुला लिया झरती थी । आर, इर तरफ़ ऐ 
उसने कन्या के लिये स्वतंत्र प्रबंध कर VET था। 
उसके पढ़ने का घर ही में इंतज़ास कर दिया था। 
एक श्रँगरेज-सहिला, श्रीमती Safa, तीन घंटे शे 
पढ़ा जाया करतो al । दो घंटे के लिये फ 
अध्यापक झाया करते थे । 

इस तरह वह शुत्र-स्वच्छु निर्करिणो विद्या हे 
ज्योस्नालोक के भीतर से gar शब्द-कलरव क 
हई ज्ञान क॑ समुद्र की ओर अबाध बह चली । झि 
के श्रध्यापक उसे पढ़ाते हुए अपनो श्र्थ-प्रापति की कह 
वित कामना एर पश्चात्ताप करते, कुशाग्रबुद्धि रिष थोडा 
के भविष्य का पंकिज् चित्र खींचते हुए aad] ay 
सोचते, इसकी पढ़ाई ऊसर पर वर्षा है, aaan ॥| पर्ति 
शान, नागिन का दूध पीना । इसका काटा हुआ %| तरफ 
aan भी नहीं चल सकता । पर नौकरी छोड़ने ॥| ऐक! 
चिता-मात्र से व्याकुल हो उठते थे । उसकी A| कनक 
को आचार्या उसे बाइबिल पढ़ाती हुई al ih 
एकाग्रता से उसे देखती और सन-ही-मत्त fare) गले. 
करती थीं कि किसी दिन उसे प्रभु ईसा की शॉ पे a 
में लाकर कृतार्थ कर देंगी | कनक भी AA | 
जैसी तेज़ थी, उन्हें अपनी सफलता पर जरा "| 
fear न थी । उसकी माता सोचती, इसके हृदय 
जिन तारों से aast सैं इसे सजाउँगी, 7 
स्वर-झंकार से एक दिन संसार के लोग चकित. 
जायेंगे; इसके द्वारा अप्सरा-लोक में एक नया | | 


ene S 
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व्शा ee वह केवल एक ही अंग में साज lal ll la 
vil gg चारो तर; मकान के सभो शून्य ढिदों को 
सफ aa प्रकाश और वायु से भरते रते हैं, आत्मा का एक 
ही समुद्र जैसे सभी प्रवाहों का चरम परिणाम है । ; 
क| इस समय कनक झपनी सुगंध से आप ही mad- 
चकित हो रही थी । अपने बालपन की वाल्िका- 
कोइ| gh कवयित्री को चारो ओर केवल कल्पना का 
aas देख पढ़ता था, उसने अभी उसकी किरणः 
ग्रा, digat से जाल छुनना नही. सीखा All काव्य था 
fal) पर शब्द-रचना नहों, जेसे,उस प्रकाश में उसकी 
Bi) तमाम प्रगतियाँ फस गई हों, जैसे इस aada से 
था ।| बाहर निकलने की वह राह न. जानती हो। यही 
था || उसका सबसे बड़ा सोंदर्य, उसमें नैलगिक एक अतुल 
| विभूति थी।। संसार के ga मनुष्य और वस्तुएँ उस- 
ही दृष्टि में मरीचिका के ज्योति-चित्रों की तरह 
mal, अपने यथार्थ स्वरूप में नहीं । 

कनक की।'दिन-चर्या बहुत साधारण थी। दो 
दासियाँ उसकी देख-रेख के लिये थीं। पर उन्हें 
प्रतिदिन दो बार उसे agar देने और तीन-चार 
बार वख बदलवा देने के इंतज्ञाम में हो जो कुछ 
योडा-सा काम था, बाकी समय यों ही करता था | 
| उ समय algal चुनने में लग जाता था । कनक 
प्रतिदिन शाम को मोटर पर fea के मैदान की 
Wh निकलती थी । ega की बाल में 


हर Wada बैठता था । पीछे की सोट पर अकेली 
है WEISS प्रायः आभरण नहीं पहनती थी । 


| Ri हाथों में सोने की चूडियॉ डाल लेती थी, 
| : द sa होरे को कनी का जड़ाऊ हार ; कानों 
| . दो चंपे पड़े रहते थे । संध्या-समय, 
i es से दस तक, और दिन में भी इसी 
| दस तक पढ़ती थी। भोजन-पान में 


| Risa सा 
É- दगी, पर 
| राधा), पुष्टिकारक भोजन उसे दिया 


Ca) 


रे, RI के सोने के पंख फडका, एक 


+ 
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साल और उड़ गया । मन के खिलते हुए प्रकाश के 
अनेक झरने उसकी कमल-सी आँखों से होकर बह 
गए । WAT उसके मुख से mad की जगह 
ज्ञान को मुद्रा चित्रित हो जाती, ag स्वयं अब 
अपने भविष्य के पट पर तूलिका wat लेती हे । 
साल-भर से माता के पास उसे नृत्य और संगीत 
की शिक्षा मिल रही हे । इधर उसकी उन्नति के चपल 
क्रम को देख सर्वेश्वरी पहले की कल्पना की अपेक्षा 
शिक्षा के पथ पर उसे और दूर तक ले चलने का 
विचार करने लगी, और गंधव-जाति के छूटे हुए 
पूर्व-गौरव को स्पर्धा से प्राप्त करने के faa उसे 
उत्साह भी दिया करती | कनक TITAS ताकती हुई 
माता के चाक्यों को सप्रमाण सिद्ध करने की मन-ही- 
मन निश्चय करती, प्रतिज्ञाऐ करती । माता ने उसे 
सिखलाया--“'किसी को प्यार सत करना | हमारे 
लिये प्यार करना आत्मा की कमज्ञोरी है । यह हमारा 
घम नहीँ 1” 

कनक ने अस्फुट वाणी में म न-ही-मन प्रतिज्ञा की-- 
"किसी को प्यार नहीं करूंगी । यह हमारे fad 
आत्मा की।कमज्ोरी है, धमं नहीं ।” 

माता ने कहा--“'संसार के थोर लोग भीतर से 
प्यार करते हैं, इम लोग बाहर से 1” 

कनक ने निश्चय किया--“आर लोग भीतर 
प्यार करते हैं, में बाहर से कखूंगी 1” 

माता ने कहा--"हमारी जैसी स्थिति हे, इस पर 
ठहरकर भी इम लोक में वैली ही विभूति, वैसा हो 
deat, वैसा ही सम्मान अपनी कला के प्रदर्शन से 
प्राप्त कर सकती हैं; साथ हो, जिस आत्मा को और 
लोग अपने सर्वस्व का त्याग कर प्राप्त करते हैं, उसे भी 
इम लोग अपनी कला के उत्कष के द्वारा, उसी में, 
प्राप्त करती हैं; उसी में लीन होना हमारी युक्ति है | 
जो आत्मा सभी aedi को सूचमतम तंतु को तरह 
उनके प्राणों के प्रियतम संगीत को रकृत ' करती, 
जिसे लोग बाहर के कुल संबंधों -को छोड, ध्या न क्षः 
वारा तन्मय हो प्रास करते, उसे इम अपने बाचा बम 


> 


ne ही 
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} ERO ere. ` 

i के al से WHT कर, मृति में जगा लेती, फिर अपने उन्हें सबके नाम मालूम थे, सबकी qa Wl था, 
| | waa हुए प्राणों का गरल, उसी शिव को, मिलकर थे । पर यह faa कनक अपरिचित थी । Pasay! बदन 
| पिला देती हैं । इमारी युक्ति इस साधना के द्वारा नीचे कनक की तारीफ़ भी खूब की aga) gl ga 
| होती है। gated ऐश्‍वर्य पर हमारा सदा ही टिकट ख़रीदने के लिये उतावले हो गए । रिक्ष इन 
| अधिकार रहता है । इम बाहर से जितनी सुंदर, के सामने अपार भोड़ लग गई, जैसे आदमियों क| पार 
| भीतर से उतनी ही कठोर इसीलिये हैं। ओर-ओऔर सागर तरंगित हो रहा हो । एक-एक कोंडे से बाइ३| लोग 
लोग बाहर से कठोर पर भीतर से फोमज्ञ हुआ करते पानो की तरह वह जन-ससुद्र इधर-से-उधर gl संवा 

हें, इसोलिये वे हमें पहचान नहीं पाते, अर, अपने उंठता था। aaa, MIZI, wee क्लास में भी शो! ae 

सर्वस्व तक का दान कर, हमें पराजित करना चाहते ओर दिनों से ज़्यादा भीड़ थी । साम 

। हैं, हमारे प्रेम को प्राप्त कर, जिस पर केवल हमारे विजयपुर के कुंवर साहब भी उन दिनों sani र 

| कौशल के शिव का ही एकाधिकार है। जब हम की सैर कर रहे थे । इन्हें स्टेट से छ! हज्ञार mi तमा 
| लोग अपने इस धमं के ad से, मौखरिए की जेत्र-प्रचं के लिये मिलता था । वह सब नई रोशनी) तरह 
i | रागिनी सुन सुग्ध हुईं नागिन की तरह, निकल नए फ्रेशन में ğam ताप लेते थे । झापने MG] उततर 
a | पढ़ती हैं, तब हमारे महत्त्व के पति भी हमें कलंकित aaa किराए कर लिया । थिएटर की मिसों की ae) होर 
| BRAT की तरह शाप से बाँध, पतित कर चले जाते आपकी कोठी में दावत होती थी, और तरद-तरह$) कि 
| हैं; हम अपनी स्वतंत्रता के सुखमय विहार को छोड़ तोहफे आप उनके मकान पहुँचा दिया करते À ह्रि 
| मौखरिए की data टोकरी में बंद हो जातो हैं, फिर संगीत का आपको अज्ञहद शौक़ था । ख़ुद भी गा| नेह 
Ñ वही इमे इच्छानुसार नचाता, श्रपनी स्वतंत्र इच्छा थे। पर श्रावाजञ जैसे ब्रह्ममोज के पश्चात्‌ करा ak 
के वश में हमें qaa बना लेता है । अपनी बुनियाद रगड़ने की । लोग इस पर भी कहते थे, क्या मँजी a a 

पर इमारत की तरह तुम्हे अटल रहना होगा, नहीं आवाज़ है ! mast भी मिस कनक का पता माल हद 

>, तो फिर अपनी स्थिति से ढह mAd, बह aai इससे ate उतावले हो रहे थे । जैसे age E 
| mA 1” 5 जा रहे हों, और स्टेशन के पास गाड़ी फु. रण 
| कनक के मन के होंठ काँपकर रह गए--“अपनी गई हो । Fa 
| | इनियाद पर मैं इमारत की तरह अटल रहूँगी ।” देखते-देखते संध्या के छः का समय हुआ । AU पेंट 
p K Š ० गेट के सामने पान खाते, सिगरेट पीते, KAAT विस 
| amai में बड़े-बड़े ud a सूचना निकली करते हुए बड़ी-बड़ी तोंदवाले as, छुड़ियाँ aati चो 
| j “कोहनूर थिएटर g” सुन हली डंडी का चश्मा लगाए हुए कॉलेज के दोषे रेह 
E राकृतला ! शकुंतला !! शकुंतला !!! अँगरेज़ी अख़बारों की एक-एक प्रति लिए हुए हि| गाः 
_ शकुंतला-मिस कनक के संपादक, सहकारियों पर ava अपार जा] "ह 

J ng ETERS amn उतारते, पहले ही से कला की कसौटी पर अरि“ à 

प्रशंसा में और भी बड़े-बड़े आकर्षक शब्द लिखे को परीक्षा करने को प्रतिज्ञा करते हुए ceatt ॥ स 

हुए थे । थिएटर के शौक्कीनों को हाथ बढ़ाकर स्वर्ग इन सब बाहरी दिखलावों के अंदर सबके मन की * भ 


मिल्ला। वे लोग थिएटरों का तमाम इतिहास कंठाय 
` रखते थे, जितने ऐक्टर ( अभिनेता ) और मशहूर 
Lata जितनी भी ऐक्ट्रेल ( अभिनेत्रियाँ ) थीं, 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मिसों के आगमन की प्रतीक्षा कर रही ah 
चकित दशन, चंचल चलन को देखकर afta 
चाहती थीं । जहाँ बड़े-बड़े आदुमियों का. 


ae) नेता गे 


lad बाल वहा थर्ड क्लास तिमंज़िले पर, फटो-हालत, नंगे- 
iL बदन, रूखी-सूरत बैठे हुए बीढ़ी-सिगरेट के धुएँ से 


| गों मे aaa az 
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श्रावणं ३०८ ठु० do ] 


ga भर देनेवाले, मौक्रे-वेमौक्रे तालियाँ dea हुए 
हुनकोरःइनकोर के अप्रतिहत शब्द से कानों के पदे 
पार कर देनेवाले, aire, Gewe, maawa के 
लोगों का बयान ही क्या ? वहीं इन घनन्कुबेरों और 
संवादःपत्रों के सर्वज्ञों, वकीलों, डॉक्टरों, ama 
गरौर विद्यार्थियों के साथ ये लोग भी कला के प्रेम में 
साम्यवाद के अधिकारी हो रहे थे। - 

देखते-देखते एक लॉरी आई । लोगों की fame 
तमाम बाधाश्रों को चीरती हुईं, हवा की गोली की 
तरह, निशाने पर, जा बैठी। पर, उस समय, गाडी से 
उतरने पर, वे जितनी, मिस eal, faa कुंदन, मिस 
हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज, रमा, क्षमा, शांति, शोभा, 
किशमिस और अंगूर at थीं, जिनमें किसी ने 
हिरन की चाल दिखाई, किसी ने मोर की, किसी 
ने हस्तिनी की, किसी ने नागिन की, सब-की-सब जेते 
डामर से पुती, आफ्रिका से हाल ही आई हुई, 


प्रोफेसर डोवर या मिस्टर चटर्जी की सिद्ध की हुई, 


dena की दिम जाति की हो कन्याएँ और 
बहन थीं, at ये सब इतने बड़े-बड़े लोग इन्हें ही 


. भला की दृष्टि से देख रहे थे । कोई छुः फ़ीट उँचो, 


fra पर नाक नदारद ; कोई डेढ़ ही हाथ की 
Ral, पर होंठ आँखों की उपमा लिए हुए आकर्ण- 
त्य ; किसी को. साढे तीन हाथ की लंबाई- 
a 4 बदली हुई-- एक-एक aaa पर पृथ्वी कॉप 
Sat की आँखें मक्खियों-सी छोटी और 
mice हुए; किसी की उम्र का पता 
गो 8 सन्‌ ९७ ळे रादर में मिस्टर हडसन 
व र जाया हो, इस पर जैसी gual चाल 
खाई, जैसे gana में पैर पढ़ रहे हों । 
Re = से उनके भीतर चल्ले जाने के कछु सेकंड 
a 2 को विस्तृत अपार afai से कल्ला के उस 

. ते का पान करती रही । 


i k देर के बाद एक प्राइवेट मोटर भाई । बिना 


किसी इंगित के हो जनता की asa तरंग शांत 
हो गई, सब लोगों के sin रूप की afa से प्रहत 
निश्चेष्ट रह गए । यह सर्वेश्वरी का हाथ पकडे हुए 
कनक मोटर से उतर रही थो। सबकी alata 
संध्याकाश में जैसे सुंदर इंद्र-धनुष अंकित हो गया। 
सबने देखा, मूतिमती प्रभाव को किरण है। उस दिन 
घर से अपने मन के ngan सर्वेश्वरी उसे सजा- 
कर लाहे थी। घानी रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए, 
हाथों में सोने की, रोशनी से चमडती हुई qR, 
गले में हीरे का हार, कानों में चंपा, रेशमी फ्रीते से 
बंधे, तरंगित खुले लंबे बाळ, स्वस्थ सुंदर देह, कान 
as खिची, किसी की खोज-सी करती हुई बढ़ी-बढ़ी 
आँखें, काले रंग से ee स्याहकर तिरछाई ge भौहें, 
पैरों में लेडी स्टाकिंग और सुनहले रंग के जूते । लोग 
स्टेज की भ्रभिनेत्री शकुंतज्ञा को मित कनक के रूप 
में agam नेत्रों से देख रहे थे । लोगों के मनोभावों 
को समझकर सर्वेश्वी देर कर रही थी। मोटर से 
सामान उतरवाने, डाइवर को मोटर ज्ञाने का वक्त 
बतलाने, नौकर को THAR हुआ सामान मकान 
से ले आने की श्राज्ञा देने में लगी रही । फिर धीरे-धीरे 
कनक का हाथ पड़े हुए, अपने Waal के साथ, ग्रीन- 
रूम की तरफ़ ची गई । लोग जैसे ean देखकर 
जागे । फिर चहल्-पहल मच गई । लोग सुक्त कंठ 
से प्रशंसा करने लगे । धन-कुबेर लोग दूसरे परिचितों 
से आँख के इशारे बतल्राने लगे। इन्हीं लोगों में 
विजयपुर के Fay साइब भी थे । भर न-जाने कौन- 
कौन-से राजे-महाराजे सोंदर्य के समुद्र से aig 
aaa निकली हुई इस अप्सरा की saree के 
भिक्षुक हो रहे थे। जिस समय कनक खड़ी थी, ' 
कुँवर साहब अपनी aiai से नहीं, gida की t 
आँखों से उसके बृहत्‌ रूप को देख, रूप के अंश में 
अपने को सबसे बढ़ा इकडर साबित छर रहे थे, और 
इस कार्य में उन्हें संकोच “नहीं gar! कनक 
डस समय सुस्किरा रही थो ate तितर-बितर होने 
ait अभिनय के लिये पौन घंटा और रह गया। 
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जीत पानी-पान-सोडा-लेमनेड आदि खाने-पीने में लग 
गए । कुछ लोग बीडियॉ. Hea हुए खुली असभ्य 
भाषा में कनक की आलोचना कर रहे थे। 
ग्रीन-रूम मे अभिनेत्रियां सज रही थीं । कनक 
नौकर नहीं थी, उसकी मा भी नौकर नहीं थी । उस- 
छी मा उसे स्टेज पर, पूर्णिमा के चाँद की तरह, 
एंक ही रात में, लोगों को दृष्टि में खोलकर प्रसिद्ध कर 
देना उचित समझती थौ | थिएटर के मालिक पर उस- 
का काफ़ी प्रभाव था। साल में कई बार उसी 
स्टेज पर टिकट ज्यादा बिकने के लोभ से थिएटर के 
मालिक उसे गाने तथा अभिनय करने के लिये gaat 
थे। वह जिस रोज़ उतरतो, रंग-मं च दशक-मंडल्ली 
से भर जाता था । कनक Reda में कभी नहीं गई, 
यह भार उसकी माता ने ले लिया था | 
कनक को शकंतज्ञा का वेश पहनाया जाने TAT | 
उसके कपडे उतार दिए गए | एक साधारण-सा वख 
asa की जगह पहना दिया गया, गले में फूळों 
का हार । बाळ भ्रच्छी तरह खोल दिए गए । उसरी 
सखियाँ अनसूया आर प्रियंवदा भी सज गई । 
उधर राजकुमार को दुष्यंत का वेश पहनाया जाने 
aa MEAT पात्र भी सजाकर तैयार कर दिए गए । 
राजकुमार भी कंपनी में नौकर नहीं ari वह 
शौक्रिया बड़ी-बड़ी कंपनियों में उतरकर प्रधान 
पार्ट किया करता था । इसका कारण वह ख़ुद 
मित्रों से धयान किया करता | वह कहा करता था, 
हिदी के स्टेज पर लोग ठौक-ठीक हिदी-उ्चारण नहीं 
करते, वे उदू. के उच्चारण की ana करते हैं, इससे 
हिंदी का उच्चारण बिगड़ जाता है, हिदी के 
उच्चारण में जीभ को स्वतंत्र गति होती हे, यह 
हिंदी ही की शिक्षा के द्वारा दुरुस्त होगी । कभो-कभी 
` हिंदी में वह स्वयं नाटक लिखा करता । यह 


सुधा 


[ वर्ष ४; खंड १, संख्या (l भराव 
न के बह दिदी का प्रोफ़ेसर है । शो में वह हिंदी का प्रोफ़ेसर है। शरो। | F 
Ser gege, वैसा ही वह सुंदर और बलिए भी | as 
हे । कलकत्ते की साहिस्य-समितियाँ उसे भ्रच्छी तह | ar 
पहचानती हैं । ga 

तीसरी घंटी बजी । लोगों की उत्सुक aa 
स्टेज की ओर देखने लगीं । पहले बालिकाश्रों ने | मैने 
स्वागत-संगीत गाया | पश्चात्‌ नाटक शुरू हुआ। | मंड 
पहले-ही-पहल कण्वं के तपोवन में शकुंतला के | वारं 
दर्शन कर दर्शको की आँखें तृप्ति से ga गई। : 
आश्रम के उपवन की वह खिली हुईं कली अपने | देख 
अंगों की सुरभि से कंपित, दर्शकों के हृदय को, | से, 
संगीत की एक मधुर भीड़ की तरह BVT उठतो fag 
हुईं देह की दिव्य युति से, प्रसन्न-पुलकित कर रही। को 
थी। जिघर-जिघर चपल तरंग की तरह डोलती, फिरवी | री 
लोगों की अ्रचचल nas दृष्टि, उघर-ही-उधर, | T 
उस छुवि की स्वणं-किरण से जगी रहती । एक ही | हुई 
प्रत्यंग-संचालन से उसने लोगों पर जादू डांब | M 
दिया । सब उसकी भूरिं भूरि प्रशंसा करने लगे। a 
उसे गौरव-पूर्ण आश्चर्य से देखने लगे | i af 

महाराज दुष्यंत का प्रवेश होते ही, उन्हें देखते | R 
ही कनक चौंक उठी । दुष्यंत भी अपनी तमा 
एकाग्रता से उसे श्रविस्मय देखते रहे । यह मौत | 
अभिनय लोगों के मन में सत्य के दुष्यंत रर को 
शकुंतला की झलक भर गया । कनक gR! | र, 
दोनो ने दोनो को पहचान लिया । a 

उनके झभ्यंतर भावों की प्रसन्नता की I à 
दर्शकों पर भी पडी । लोगों ने कहा बह | 


स्वाभाविक अभिनय हो रहा है। क्रमशः राप | 
परिचय, रंग-रस-प्रियता आदि अ्रभिनीत होते. ही 
रंगशाला में बिल्कुल सन्नाटा था, जैसे सव a 
fiais, कोई मनोहर स्वप्न देख रहे हों | atad रीति | 
से विवाह होने लगा | लोग तालियाँ पोटते, सीट: E 
asta रहे । azam ने अएनी माला दुष्यंत * | 
पहना दी; दुष्यंत ने अपनी, शतला को | 
faa mai | j 


| यों के वा 


| १ "अहा हाहा! = 
vee हाहा ! कुर्बान जाऊं साफ़ा ! wala 


सी समय, बाहर से We को ठेलते, 


| Ef 
gai की परवा न करते हुए, कुछ कॉस्टेब्लों को 
हाथ ले, पुलिस के दारोग़ाजी, बड़ी गंभीरता से, 
gas सामने, ग्रा quai लोग विस्मय की दृष्टि 
ते एक दूसरा नाटछ देखने लगे । दारोग़ाजी ने 


जर को पुकारकर  कहा-- यहाँ, इस नाटक- 
मंडली में, राजकुमार वसां कौन है? उसके नाम 
वारंट है, इम SÀ गिरफ़्तार करेंगे ।” 

तमाम स्टेज थरी गया। उली समय लोगों ने 
देखा, राजकुमार वर्मा, दुष्यंत की ही सम्राट-चाल 
a, निश्शंक, बन्य इश्य-पट के किनारे से, स्टेज के 
Rega सामने, आकर खड़ा हो गया, और वीर 
को दृष्टि से दारोगा को देखने लगा । वह दृष्टि कह 
रही थी, हमें गिरफ्तार होने का Aega ख़ौफ़ नहीं । 
शकुंतल्ला-कनक भी अभिनय को सार्थक करती 
हुई, किनारे से चलाकर अपने प्रिय पति के पास 
ग्रा, हाथ पकड, दारोगा को निस्संकोच eg दृष्टि 
से देखने लगी । कनक को देखते ही शहद की 
मक्खियों की तरह दारोगा की आँखें उससे लिपट 
गईं । दर्शक नाटक देखने के लिये चंचल हो उठे । 

“हमने रुपए ad किए हैं, हमारे मनोरंजन 
का टैक्स लेकर फिर उप्तमें बाधा डालने का सरकार 
को कोई अधिकार नहीं । यह दारोगा की मूखंता 
है, जो वह अभियुक्त को यहाँ ae करने आया । 
a निकाल दो ।” कॉलेज के एक विद्यार्थी ने ज़ोर 
YERE कहा | 


‘fata दो-_निकाल दो--निकाळ दो” 


| TRE कंड एक साथ कह उठे । 


ठर गिरा दिया गया । 
झेल जाओ--निकल say? पटापट 
द्य से स्टेज tin sar सीटियाँ बजने 


TS इंड | 


V 


Jup 


दारोगा ; 
‘ गाजी का सर wen पढ़ा। “am 


छळू दर-जैपी मूँछे ! यह कहू-जैसा 
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भागो--भागो” के बीच उन्हें भागना ही पड़ा। 
मैनेजर ने कहा, नाटक हो जाने के बाद आप उन्हें 
गिरफ्तार कर लीजिए। में उनके पास गया था। 
उन्होंने आपके लिये यह संवाद भेजा है। दारोगा 
को मैनेजर गेट पर ले जाने लगे, पर उन्होंने स्टेज 
के भीतर रहकर नाटक देखने की इच्छा प्रकट की । 
मैनेजर ने टिकट ख़रीदने के faa कहा । QAM- 
जी एक बार शान से देखकर रह गए । फिर 
झपने जिये एक आर्चेस्ट्रा का टिकट ख़रीद faa 
aids को मैनेजर ने adaa में ले जाकर ' 
भर दिया । वहाँ के लोगों को मनोरंजन की दूसरी 
सामग्री मित्र गई | 

थिएटर होता रहा । मिप्त कनक द्वारा किया हुआ 
शकुंतला का पार्ट लोगों को बहुत पसंद आया | 
एक ही रात में वह शहर-भर में प्रसिद्ध हो गई । 

नाटक समाप्त हो गया । राजकुमार ग्रीन-रूम से 
निकलने पर गिरफ्तार कर लिया राया । 

(९) 

एक बडी-सी, अनेक प्रकार के देश-देश की अप्स- 
राओं, बादशाहज्ञादियों, नतकियों के सत्य तथा 
काल्पनिक चित्रों तथा बेल-बूटों से सभी हुई दालान; 
झाड-फ्रानूस टगे हुए; BA पर Had TAAI 
कारपेट बिछा हुआ ; मख़मल की TEA कुसियाँ, 
कोच ate AS तरह-तरह की मेज़ों के चारो ओर | 
कायदे से a हुए; बीच-बीच बड़े-बड़े, आदमी के 
HBT के ड्योढ़े, शीशे, एक तरफ़ टेबल-हारमों नियम _ 
और एक तरफ़ पियानो Gar हुआ; MEAT 
यंत्र भी--सितार, सुर-बहार, एपराज, वीणा, सरोद, 
Sa, बेला, क्लञारिशोनेट, कानेंट, मॅजीरे, I, 
पखावज, सरंगी आदि यथास्थान सुरक्षित TA हुए; 
कहीं-कहीं छोटी-छोटी मेज्ञों पर चीनी मिट्टी के क्रीसती - 
बर्तन साज के तौर पर we हुए; किसी-किसौ में 
gal के तोडे; रंगीन शीशे-जडे तथा मॅमरियोंदार 
डबल दरवाज़े लगे हुए; दोनो किनारों पर मख़सल् की 
सुनहरी जालीदार Fe चौध के चाँद के आकार से 
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सुधा 


पड़ी हुई; बीच में छुः हाथ को चौकोर क़रीब डेढ़ 
हाथ की ऊँची गद्दी, तकिए लगे हुए, उस पर अकेली 
बैठी हुई, रात झाठ बजे के लगभग, कनक सुर-बहार 
| बजा रही है । मुख पर चिता की एक रेखा स्पष्ट खिची 
| gi उसके बाहरी सामान से चित्त बहलाने का हाल 
| बयान कर रही है । नीचे लोगों की भीड़ जमा है । 
सब लोग कान लगाए हुए सुर-बहार सुन रहे हैं । 
एक दूसरे कमरे से एक नोकर आया । कहा, माजी 
कहती हैं, कुछ गाने के लिये कहो । कनक ने सुन 
लिया | नौकर चला गया । कनक ने अपने नौकर से 
बाक्स हारमोनियम दे जाने के लिये कहा | हार” 
मोनियम ले आने पर उसने सुर-बहार बढ़ा दिया । 
नौकर उस पर गिल्लाफ़ चढ़ाने लगा । कनक दूसरे 
सप्तक के “सी? स्वर पर थंगुळी रख बेक्षो करने लगी। 
` गाने से जी उचट रहा था, पर माता की थ्राज्ञा थी, 
उसने गाया -- 
“प्यार करती हूँ अलि, इसालिये मुझे भी करते हैं वे प्यार, 
बह गई हूँ अजान की ओर, इसालिये बह जाता संसार । 
रुके नहीं धनि चरण घाट पर, 
देखा मैने मरण बाट पर, 
टूट गए सत्र आट-ठाट घर, 
aa गया पाखिार-- 
तभी साख, करत हैं वे प्यार । 
o आप agi या बहा दिया था, 
५ खिंची स्वयं या dia लिया था, 
नहीं याद कुछ कि कया किया था, 
हे हुई जीत या हार-- 
(तभी री करते हें वे प्यार । 
खुले नयन जब रही सदा तिर, 
स्नेह-तरंगों पर उठ-उठ गिर, 
सुखद पालने पर में फिर-फिर, 
करता थी श्हगार-- 
४. सुके तब करते हैं वे प्यार। 


स कू 


है न 
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NP) OM ma 

गूथ निपुण कर से उनको सुन, ह 
पहनाया था हार \ 

इसलिये करते हैं वे प्यार ।' / po 

कनक ने कल्याण में भरकर इमन गाया । नी३| _॥ 
कई सौ आदमी मंत्र-सुग्ध-से खडे हुए सुन रहे थे।गो| ॥ 
से प्रसन्न हो सर्वेश्‍वरी भी अपने कमरे से उठकर gay देत 
के पास आकर बैठ गई । गाना समाप्त हुआ | सवे. | छटा 
श्वरी ने प्यार से कन्या का चितित सुख चूम लिया।| « 
नीचे से एक नौकर ने आकर कहा, विजयपुर ३ | बाले 
कुंवर साहब के यहाँ से एक बाबू आए हैं, कुछ बात. | प्रान 
चीत करना चाहते हैं । 
सर्वेश्वरी नीचे अपने दो संज्ञिलेवाले कमरे में उठ ga 
गई । यह कनक कां कमरा था । अभी थोड़े ही Ral ag 
हुए, कनक के लिये सर्वेश्वरी ने सजाया है | 
कुछ देर बाद सर्वेश्वरी ऊपर आई । कनक ऐ| ताइ 
कहा, कुँवर साहब, विजयपुर, तुम्हारा गाना सुन ञी 


चाहते हैं । 

“मेरा गाना सुनना चाहते हैं १” कनक सोझो 
लगी । “अस्मा !” कनक ने कहा--''मैं रईसों गै 
महफ्रिल में गाना नहीं गाऊंगी 1” 


“नहीं, वे यहीं आएँगे । बस, दो-चार चीज़ें Tl) रष 
दो । तबियत भच्छी न हो, सो कही, कह दें, a का 
कभी आएंगे ।” y 

“अच्छा अस्मा, किसी पत्ते पर, aA | $ 
सूरत पत्ते पर पड़ी हुई ओस की बूँद अगर A i] कु 
aid से ज़मीन पर गिर जाय, तो अच्छा या प्रभा] भे 
के सूरज से चमकती gi उसकी किरणों से ar 2 
फिर अपने मकान, आकाश को चली जाय, तो अर्धी ! 


“दोनो अच्छे हैं उसके लिये । हवा के भूले 


आनंद किरणों से हसने में नहीं, aa ही किर, 
हंसने का mig इवा के कूले में नहीं (और, T 
वह पहुँच ही जाती है, गिरे या डाल दी. 
सूख जाय ।'' . ; š 
“पर अगर हवा में Raa 


कर उड़ गई हो ।” 


=a 


से पहले ही वह 


A 


२२8४७ ०४७४5. a Sone 


= १०८ g° सं० ] Pe 


Se RAR ARE: 


22222 i 
daa तो बात हदी और है 
क्ष उसे यथार्थं रंगीन पुंखोंदाली परी मानती 


री | ` कया तू ख़ुद ऐसी ही परी बनना चाहती है!” 
mà) “हाँ श्रम्मा, में कला को कल्ला की दृष्टि से 
नह | दहती हूँ । उससे प्रथ॑-प्रास्ि करना उसके महत्त्व को 
से घटा देना नहीं?” 
या।| “दोक है, पर यह एक प्रकार बदला है । अर्थ- 
१ | वाले ग्रथ देते हैं, और कला के जानकार उसका 
बात. | gigi संसार में एक-दूसरे से ऐसा ही संबंध है ।" 
"कत्ता के ज्ञान के साथ-ही-पाथ कुछ ऐसी गंदगी भी 
aa! हुम लोगों के चरित्र में रहती है, जिससे gà ara 
Ral amen 81” 
माता चुप रही । कन्या के विशद afana को 
नक ऐे| ताइकर कहा--'“तुम इससे बची हुईं भी अपने ही 
gil) ज्ञीने से छुत पर जा सकती हो, जहाँ सबको तरह 
तुं भी आकाश तथा प्रकाश का बराबर अंश मित्र 
सोचे | सकता 21” 
रों ढी) “में इतना यह सब नहीं समझती । समझती भी 
हु, तो भी मुझे झला को एक सीमा में परिणत 
(Hl) रना अच्छा लगता है । ज़्यादा विस्तार से वह 
a) कलुषित हो जाती है, जेते बहाव का पानी, उसमें 
गंदगी डालकर भी लोग उसे पवित्र मानते हैं । पर 
¬| इए के लिये यह घात नहीं । स्वास्थ्य के विचार से 
हवा इए का पानी बहते हुए पानी से बुरा नहीं । विस्तृत 
पर| व्याख्या तथा अधिक बढ़ाव के कारण अच्छे-से-श्रच्डे 
7 इष्य बुरे घब्यो से रंगे रहते हैं 1” 
इछ 


“प्रवृत्ति के वशीभूत होकर पश्चात्‌ लोग अनं 
करने लगते हैं । यही अत्याचार धार्मिक झनुष्ठानों में 
भिय हो रहा है । पर बृहत्‌ अपनी महत्ता में बृहत्‌ 
M AR । बहाव आर कुएँदाली बात Haat फीकी 
रही W - 
eal बात यह, तुम्हारी कनक श्रब तुम्हारी 


अ ही । उसके सोने के हार में ईश्वर ने एक 
Wag दिया. Bat eg 5. 


wo tp ३8४ 
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सर्वेश्वी ने xasga की निगाह से कन्या को 
देखा । कुछ-कुछ उसका ATAT वह समक गई 
पर उसने कन्या से पूछा--“तुम्दारे कहने का क्या . 
aqaa?” j ; 

“ag” 

कनक ने हाथ की एक चूड़ी, Sarg उठाकर; 

दिखाई । 

सर्वेश्वरी हँसने लगी | 

“तमाशा कर रही है? यह कौन-सा खेल 2” 

“नहीं azar? कनक गंभीर हो गई, चेहरे 
पर एक प्रकार स्थिर प्रौढता झलकने लगी-- मैं 

ठोक कहती हूँ, में ब्याही हुई हूँ, भब मैं महफ्रिल. 

में गाना नहीं गाऊँगी । अगर कहीं गारऊँगी भो, तो 

खूब सोच-समभकर, जिससे मुझे संतोष रहे i 
सर्वेश्वरी एक इछि से कनक को देखती रही |. 

“यह विवाह कब्र हुआ, और किससे gar? 
किया किसने 2” 

“यह विवाह आपने किया, ईश्वर की इच्छा से, 
कोहनूर-स्टेज पर, कल, FA, दुष्यंत का पारे करने- 
वाले राजकुमार के साथ, शकुंतला सजी हुई तुम्हारी 
कनक का। ये qha (एक-एक दोनो हाथों में ) इस 
प्रमाण की रक्षा के लिये मैंने पहन लीं । और | 
देखो”--कनक ने ज्ञरा-सी सेंदुर को एक बिंदी सर 
पर लगा ली थी, “AA, यह एक रहस्य हो गया | 
राजकुमार को--! 

माता ने बीच ही में हसकर कहा--''सुहागिने 
अपने पति का नाम नहीं लिया करतों ji 2 ae 

“पर मैं लिया करूँगी । मैं कुछ Yaa काढनेवालो 
सुहागिन तो हूँ नहीं ; कुछ पैदायशी स्वतंत्र- - 
हक़ मैं ग्रपने साथ Uae नहीं तो कुछ: feet 
पढ़ सकती है । गाने-बजाने पर भी मेरा ऐसा a 
विचार रहेगा । हाँ, राजकुमार को तुम नहीं saat, 

z के इडन-गार्डेन में बचाया था ® > 

इन्हीं ने सुके इडन-गाडन में ब त्व 


कन्या की भावना पर, ag at के 
_ के भीतर से इल-श्रकार (सल 
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adad सोचती रहो | देखा, उसके हृदय के कमल 
पर कनक की इस उक्ति की किरण सूर्य की किरण 
की तरह पढ़ रही थी, जिससे आप-ही-श्राप उसके 
सब दुल प्रकाश की श्रोर खुलते जा रहे थे। तरंगों 
से उसका स्नेह-ससुद्र कनक के रेखा-तट को छाप 
जाने लगा | इस एकाएक स्वाभाविक परिवर्तन को 
प्रत्यक्ष कर सर्वेश्वरी ने भ्रप्रिय विरोधी प्रसंग छोड़ 
दिया । हवा का रुख़ जिस तरफ़ हो, उसी तरफ़ नाव 
को बहा ले जाना उचित है, जब कि aw केवल 
सेर है, कोई गम्य स्थान नहीं । 

हँसकर सर्वेश्वरी ने पूडा--''तुम्हारा FA प्रकार 
स्वयंवरा होना उन्हें भी मंजूर है न,या अंत सक शर्कु- 
तजा ही को दशा तुम्हें भोगनी होगी? और वे तो 
aa भो हो गए हैं 2” 

कनक संकुचित लजा से द्विगुशित हो गई | कहा -- 
"मैंने उनसे तो इसकी चर्चा नहीं की । करना भी व्यर्थ । 
इसे में अपनी ही हद तक aai । किसके केले 
ख़याल्लात हैं, मुझे क्या मालूम ? अगर वे सुरे मेरे 
कुल का विचार कर ग्रहण न कर, तो इस तरह का 
BIA बरदाश्त कर जाना, मेरी शक्ति से बाहर है । 
वे केद शायद उसी मामले में हुए हैं ।” 

“उनके बारे में और भी कुछ तुम्हारा समभा 
हुआ हे? 

“मैं झर कुछ भी नहीं जानती भ्रम्मा । पर कळ 
तक... ...सोचती हूँ, थानेदार को बुलाकर sa 
बाते पूछ । शौर पता लगाकर भी देखू कि क्या कर 
सकती हूँ 1” 

aiaù कुँवर साहब के ्रादमियों के पास 
seat भेजा कि कनक की तबियत अच्छी नहीं 
इसलिये किसी दूसरे दिन गाना सुनने को 
कृपा कर | 

* (६) 
बढ़ा बाज़ार थाने में एक पत्र लेकर नौकर दारोग़ा- 
जी के पास गया । दारोग्राजी बैठे हुए एक मारवाड़ी 
को किसी काम में कुत के लिये समझा रहे थे 
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कि उनके लिये और ख़ास तौर से सरकार के लिये पा द केक उसके हदय è कमल. कि उनके जिये और ख़ास तौर से सरकार के हवे 
इसना-सा काम कर देने से वे मारवाडी महाशय को का | 
तक पुरस्कृत कर सकते हैं, सरकार की दृष्टि में gay 
कितनी इज़्ज़त होगी, और आर्थिक उन्हें कितने के 
लाम की संभावना है । मारवाड़ी महाशय बड़े क 
शब्दों में, डरे हुए, पहले तो इनकार कर रहे थे, प्‌ 
दारोग़ाजी की वक्तुता के प्रभाव से अपने भविष्य ३ 
चमकते हुए भाग्य का काल्पनिक चित्र देख-देख, i 
से दाँ-ना के बीच खड़े हुए मन-हीन्मन fia हे 
थे, कभी इधर, कभी उधर । उसी समय कनक हे 
जमादार ने ख़त लिए हुए ही घुटनों तक कुककर सलार 
fear) दारोग़ा साहब ने “आज aaa बैठो दिह 
पति नर” की नज़र से gz जमादार को देखा। 
बढ़कर उसने चिट्टी दे दी | 

दारोग़ाजी उसी समय चिठ्ठी को फाइङर पढ़े 
लगे । पढ़ते हुए सुस्किराते जाते थे। | aa में हा 
डाला । एक नोट पाँच रुपए का था । नौकर को! 
दिया । कहा तुम चलो । कह देना, हम अभी श्राए। 
BAM में पत्र यों था-- i 

३, बहू बाज़ार रट्रोट, FAT 
= B= 8— १८ 

प्रिय दारोग़ा साहब 

आपसे मिलना चाहती हुँ । जब से स्टेज पर 
आपको देखा--आहा ! कैसी ग़ज़ब की श्रॉफ 
आँखें--दोबारा जब तक नहीं देखती, सु 
नहीं | क्या आप ma नहीं मिलेंगे ? 


ag ही की 
gat 


थानेदार साहब ख़बसूरत नहीं थे । पर उन्हें 
समय भ्रपने सामने शाहज़ादे सलीम का र 
फीका और किसी परीज्ञाद की आँखें भी छोटी | 
पी । तुरंत उन्होंने मारवाडी महाशय aM ५ 
कर दिया । तहक़ीक़ात करने के लिये aga ^ | 
जाना था, काम छोटे थानेदार के faga क । 
यद्यपि वहाँ बहुत-से रुपए diel से मिलनेवा 


ज्ज aba A ला A तप A 41 l 


PrP 


= ३०८ तु० स० 1 
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उठकर कपड़े बदले और सादी सफ़ेद पोशाक में वह 
बाज़ार की सैर करने चल पडे । पत्र जेब में रखने लगे, 
तो फिर उन्हें TAT आँखों की बात याद आई । 
फट शीशे के सामने जाकर खडे हो गए, झर तरह- 
तरह से मुँह बना-बनाकर, WS फाड-फाडकर देखने 
qi | उनके मन को, उस सूरत से, उन आँखों से, 
तृप्ति न थी ; पर ज़बरन सन को अच्छा लगा रहे थे। 
दस मिनट तक इसी तरह सूरत देखते रहे । शीशे 
के सामने Jada ज़्यादा-सा पोत लिया 1 ae 
धोया | पास्डर लगाया । vata छिड़का । फिर aga 
Ee सामने खडे हो गए।मन को फिर न श्रच्छा लगा | 
पर ज़ोर दे-देकर श्रपने को अच्छा साबित करते रहे । 
कनक के मंत्र ने स्टेज पर ही इन्हें वशीभूत कर लिया 
था। अब पत्र भी श्राया, और वह भी प्रणय-पत्र के 
साथ-साथ प्रशंसा-पत्र, उनकी विजय का इससे 
बढ़ा झर कौन-सा प्रमाण होता ? कहाँ उन्हें ही 
उसके पास प्रणय की भिक्षा के लिये जाना था, 
कहाँ वही उनके प्रेम के लिये, उनकी जादू भरी 
निगाह के लिये पागल है । उस पर भी उनका मन 
उन्हें सुंदर नहीं मानता । यह उनके लिये सहन कर 
नानेवानी बात थी ? एक siega को टैक्सी ले 
भाने के लिये भे दिया था । बड़ी देर से खड़ी 
हुई टैक्सी हानं कर रही थी, पर उस समय वे अपने 
बिगड़े हुए सन से ay रहे थे । काँस्टेबुल ने आकर 
हा, दारोग़ाजी, बढ़ी देर से टेकली खड़ी है । आपने 
FA उठाई, और थाने से बाहर हो गए । सड़क पर टैक्सी 
खडी थी । बैठ गए, कहा, बहूबाज्ञार । ड्राइवर बहू- 
मे चल दिया । जब ज़करिया स्ट्रीट के बराबर 
स ची, तब आपको याद ard कि टोपी भूल 
A डाइवर, भई ज़रा फिर थाने aay 

थाने आई । आप अपने कमरे से टोपी 


Fi w 
aa फिर टैक्सी पर पहुँचे । टैक्सी बहूबाज्ञार 
। 


4 


तीन नंबर के आलीशान मकान के नीचे टैक्ली खड़ी 
। पुरस्कृत जमादार ने लौटकर अपने पुरस्कार 
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का हाळ कनक से कह दिया था। कनक ने उसे ही द्वार 
पर दारोगा साहब के स्वागत के लिये aT था, और 
समका दिया था, बड़े अदब से, दो मंज़िलेवाले 
कमरे में, जिसमें में पढ़ती थी, बैठाना, ्रौर तब मुझे 
ख़बर देना | जमादार ने सज्ञाम कर थानेदार साहब 
को उसी कमरे में ले जाकर एक कोच पर बेठाया, 
और फिर ऊपर कनक को ख़बर देने के लिये गया | 

za कमरे में, शीशेदार 'भ्रालमारियों में, कनक की 
किताबें wal थीं । उनको जिए्दों एर सुनहरे awit 
से किताबों के नाम लिखे हुए थे । दारोग़ाजी विद्या 
की तौल में कनक को भ्रपने-से जितना छोटा, इसलिये 
AAA समक रहे थे, उन किताबों की तरफ़ देखकर 
उसके प्रति उनके Ra में कुछ इज्जत पैदा हो गई । 
उसकी विद्या की मनही-मन बैठे हुए थाइ ले रहे थे। 

कनक ऊपर से उतरी । साधारणतः जेसी उसकी 
सज्ञा मकान में रहती थी, वैसी ही थी, सभ्य 
aaa से एक ज्ञरी की किनारीदार देशो साड़ी, लेडी 
मोज्ञे और जूते पहने हुए । 

कनक को आते देखकर थानेदार साहब खड़े हो 
गाए । कनक ने हैसकर agr ae मॉर्निंग PP थाने दार 
कुछ Ho गए । डरे कि कहीं बातचीत का सिलसिला 
अँगरेज़ी में इसने चलाया, तो नाऊ ही कटेगी | इस 
व्याधि से बचने के लिये उन्होंने स्वयं ही हिंदी में 
बातचीत छेड्टी--'झापका नाटक कल देखा, मैं 
सच कहता हूँ, ईश्वर जाने, ऐसा नाटक ज्िदगी-भर 
मैंने नहीं देखा ।” 

“आपको पसंद आया, मेरे भाग्य। माजी तो 
उसमें तरह-तरह की चुटियाँ निकालती हैं । कहती हैं, 
अभी बहुत कुछ सीखना है--तारीफ़वाल्ी कोई बात 
नहीं हुई ।” न 

कनक ने रुख़ बदल दिया ॥ सोचा, इस तरह 
व्यर्थ ही समय नष्ट करना होगा 1. 

“झाप हम लोगों के यहाँ TATA करने में WAG 
संकोच करें ?” ह 

मोटी हँसी इँसकर a" A कह्दा--''संकोच | 


a य्य प्यासा 
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26 
संकोच का तो यहाँ नाम नहीं और फिर तु--श्रा- 
आपके azi” 

कनक ने दारो़ाजी को पहचान लिया । उसने नौकर 
को आवाज्ञ दी। नौकर आया । उससे खाना लाने के 
लिये कहकर, आजमारी से, ख़ुद उठकर एक रेडलेब्ल 
आर दो बोतलें लेमोनेड की निकाळीं । 

शीशे के एक ग्लास में एक पेग शराब ढालते हुए 
कनक ने कहा--““झाप मुझे तुम ही कहें । कितना 
मधुर शब्द है तुम ! ga’ मिलञानेवाला है, ‘arg’ शिष्टा 
की तक्षवार से दो जुड़े-हुप्नों को काटकर जुदा कर देने- 
वाला 0” ; 

gash बागा-बाग़ा हो गए । बादल-से काले मुँह 

_ « की हँसी में amg दाँतों को क्रवार बिजली की तरह 
चमक उठो । कनक ने बड़े ज़ोर से सिर गड़ाकर हँसी 
रोकी । - 

ATARI साहब की तरह अपने जीवन का पहला 
ही कटाक्ष कर कनक ने देखा, तीर अचूक बैठा | पर उस- 
के कलेजे में बिच्छू डंक मार रहे थे । 

कनक ने ग्लास में लेमोनेड कुछ डालकर थानेदार 
. साहब को दिया । उन्होंने हाँ.ना विना किए ही लेकर 
. पी लिया । 
BABA दूसरा पेग ढाला। उसे भी पी गए। 
` तीसरा sar, उसे भी पी लिया | 
तब तक नौकर खाना लेकर झा गया । कनक ने 
aghaaa से मेज़ पर रखवा दिया | 
थानेदार साहब ने कहा--“श्रब में gee fans 2” 
कनक ने AE चढ़ा बीं । “आज शाम को नवाब 
न आणु afama के यहाँ मेरा मोजरा है, माफ़ 
जिएगा | किसी दूसरे दिन agam, तब Rgd | 
पर मैं शराब नहीं पीती, पोटं पीती हूँ। आप मेरे 
fat एक लेते श्राइएगा ।? 


खाझो ।” कनक ने एक टुकड़ा उठाकर खा लिया । 
थानेदार भी खाने लगे । कनक ने कहा--“'मैं नाश्ता 


- कर चुकी हूँ, माफ़ हे. बस।” उसने वहीं, 


w: 


gai 


थानेदार साहब ने कहा--“भ्रच्छा, खाना तो साधी 
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नीचे wa हुए, ala के एक बड़े-से बर्तन में हाय 
धोकर डब्बे से निकालकर पान खाया । दरोगा 
खाते रहे । कनक ने डरते हुए चौथा पेग Èn ; 
कर सामने रख दिया । खाते-खाते थानेदार साह 
उसे भी पी गए । कनक उनकी आँखें देख wy, 

थानेदार साहब का प्रेम धीरे-धीरे प्रबल छ 
घारण करने लगा । शारात्र को-जैसी बृष्टि हुप, 
उनकी नदो में वैसी ही बाढ़ भी आ गई । कनक) 
पाँचवाँ पेग तैयार किया । थानेदार साहब भी प्रो 
की परीक्षा में sa हो जानेवाले आदमी नहीं थे। 
उन्होंने इनकार नहीं किया । खाना खा ga 
के बाद नौकर ने उनके हाथ gar दिए । 

धीरे-धीरे उनके शब्दों में प्रेम का तूफ़ान a 
चला | कनक डर रही थो कि वह इतना सब सहर 
कर सकेगी या नहीं । वह उन्हें माता की बैठक मे 
ले गई । सर्वेश्वरी दूसरे कमरे में चली गई थी । 

गद्दी पर पड़ते ही थानेदार साहब लंबे हो गए। 
कनक ने हारमोनियम उठाया । बजाते हुए g- 
“वह जो कल दुष्यंत बना था, उसे गिरफ्तार क्यो 
किया आपने, कुछ समक में नहीं झया ।” 

“उससे हैमिल्टन साहब aga नाराज़ हैं। उ 
पर बद्माशी लगाइ गई ZI” करवट agan 
दारोग़ाजी ने कहा । 

“ये हैमिल्टन साहब कोन हैं 2” 

“ये सुपरिटेडेंट पुलिस = ” 

“कहाँ रहते हैं ?” कनक ने एक गत का ए 
चरण बजाकर पूछा । 

“रौडन स्ट्रीट नं० १ इन्हीं का Saa है ।” 

“क्या राजकुमार को सज्ञा हो गई ?” 

“नहीं, sa पेशी है, ga की शहादत गुजर जे 
पर सङ्गा हो जायगी ।!? 


“मैं तो बहुत डरी, जब आपको वहाँ देखा y i 
आँखें झूँदे हुए दारोगाजी gi पर प 


देने गे । 
कनक ने कहा--“पर मैं कहूँगी, आप 


PE ; 


ह... 


o 


a 


I | {) 
ता | 


पता | भे 


श्रावण! ३०८ go He | 


ee 
gaga जवान बना-चुना मुझे दूसरा नहीं नज़र 


| झाया | 


दारोग़ाजी उठकर बैठ गए । इसी aafaa में 
प्रपगिक-अप्रासंगिक, सुनने-ज्ञायक् , न-सुनने-ज्ञायक्र 
बहुत-सी बातें कह गए । AUA लकर आए 


ia की आँखों की तरह आँखें wa हो चलीं। 


भक्षेजुरे की लगाम मन के हाथ से छूट गई । इस 
gata शब्द-प्रवाह को बेहोश होने की घडी तक 
रोक रखने के श्रभिप्राय से कनक गाने लगी । 
गाना सुनते-ही-सुनते मन विस्मरति के मार्ग से 
gaat में बेहोश हो गया | 
कनक ने गाना बंद कर दिया । उठकर दारोग्रा- 
जीके पॉईट की तलाशी Mi कुछ नोट थे, और 
उसकी चिट्ठी । नोटों को उसने रहने दिया, थोर 
चिट्टी निकाल्न ळी । 
कमरे के तमाम दरवाज़े बंद कर ताली लगा दी ! 
(+) | 
BAS घबरा उठो । क्या करे, कुछ समक में 
नहीं श्रा रहा था । राजकुमार को जितना ही सोचती 
Rat की छोटी-बड़ी अनेक तरंगों, आवर्तो - से मन 
मथ जाता । पर उन चिताओं के भीतर से उपाय 
झी. कोई भी मणि नहीं fra रही थी, जिसकी प्रभा 
उसके मार्ग को प्रकाशित करती । राजकुमार के प्रति 
उपरे प्रेम का यह प्रखर agia, बँधी हुई जल-राशि 
री हटकर AJER पथ पर बह चल्ने की तरह, 
भाविक घौर सार्थक धा । पहले ही दिन, उसने 
ह वात के शौर्य का जैसा दृश्य देखा था, उसके 
की स्यात पर, जहाँ तमाम जोवन में 
जा सी का प्रवेश होता है, पत्थर के 
तरह उसका पौरुष चित्रित हो गया था। 
ay बात जो रह-रहकर उसे याद आसी थी 
FA को उसके प्रति श्रद्धा थी कनक ने 
राज > = तक नहीं देखा था | इसीलिये उस पर 
डी तट प्रभाव पड़ गया । माता की 
शा इस Teg उदाहरण के सामने 
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पराजित हो गई । और, ag जिस तरह की शिक्षा 
के भीतर से आ रही थी, परिचय के पहले ही प्रभात 
में किसी भनोइर दृश्य पर उसकी दृष्टि का ga 
जाना, अटक जाना, उसके उस जीवन की asg: | 
अबाध प्रगति का उचित परिणाम ही ga । उसकी 
माता शिक्षित तथा समझदार थी । इसीलिये उसने 
कन्या के सबसे प्रिय जीवनोन्मेष को बाहरी आवरण 
द्वारा ढक देना उसकी बाढ़ के साथ ही जीवन की | 
प्रगति को भी रोक देना समका था | नकः 
सोचते-सोचते कनक को याद आया, za 
साहब की जेब से एक चिट्ठी निकाली थी, फिर ठसे 
अपनी फाइल में रख दिया था | वह तुरंत चलकर _ . 
फ़ाइल की तज्ञाशी लेने लगी । चिट्टी fa गई। | 
साइब की जेब से यह राजकुमार की चिट्टी 
निकाल लेना चाहती थी, पर हाथ एक दूसरी 
चिट्टी लगी । उस समय घबराहट में वहीं उसने | 
पढ़कर नहीं देखा । घर में खोला, तो काम की ae | 
न मिलीं । उसने चिट्टी को फ़ाइल में नंत्यी कर दिया | ' 
उसने देखा था, युवक ने पेंसिल से पत्र लिखा हे । | 
पर यह स्याही से faa गया था। इसकी बातें a 
भी उस सिलसिले से नहीं मिलती थौं इस तरइ, o 
ऊपरी दृष्टि से देखकर ही, उसने चिठ्ठी रख दी थी। ४“ 
आज Amam फिर पढ़ने क्षणी | एक बार, दो . || 
बार, तीन बार पढ़ा | बड़ी प्रसन्न हुईं । यह वही 
हैमिल्टन साहब थे । वे हों, न हों, पर यह पत्र 
हेमिल्टन साइब ही के नाम लिखा था उसके 
एक दूसरे stata मित्र मिस्टर चचिल ने | मजमून 
रिश्वत थौर अन्याय का, कनक की ATS चमक उड़ीं ।' ` 
इस कार्य की सहायता की बात सोचते ही a ह 
श्रीमती कैथरिन की याद आई । अब कनक पढ़ती 
qa, इसलिये श्रीमती कैथरिन का झाना बंद है -1 
कभी-कभी आकर मिल्न जाती, मकान में पढ़ने की 
किताबें पसंद कर जाया करती हैं । कैथरिन अब भी 
कनक को वैसे ही प्यार करती हैं। कभी-कभी पश्चिमी 
आटे, संगीत और नस्य sg" के लिये साथ 
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योरप चलने की चर्चा भी करती हैं । सर्वेश्वरी की 
उसे योरप भेजने की इच्छा थो । पर पहले वह अच्छी 
तरह उसे अपनी शिक्षा दे देना चाहती थी । 
कनक ने ढाइवर को मोटर लगाने के लिये कहा । 
कपडे बदलकर चलने के लिये तैयार हो गई | 
मोटर पर बेठकर डाइवर से पाक स्ट्रीट चलने के 
लिये कहा । 
कितनी व्यग्रता ! जितने भी दृश्य आँखों पर पड़ते 
हैं, जैसे विना प्राणों के हों । इष्टि कहीं भी नहीं उह- 
रती । पलकों पर एक ही स्वप्न संसार को अपर 
Segara से मधुर हो रदा है । व्यग्रता ही इस समय 
यथार्थं जीवन है, ale सिद्धि के लिये वेदना के भीतर 
से काम्य साधना । Basing के कुल ग्रंधकार को 
दूर करने के लिये उसका एक ही प्रदीप पर्याप्त है । 
उसके हृदय की लता को सोंदयं की सुगंध से भर 
रखने के लिये उसका एक ही फूल बस है । तमाम 
भावनाश्रों के तार अ्लग-श्रलग स्वरों में झंकार करते 
हैं, उसकी रागिनी से एक ही तार मिला हुआ है । 
aag ताराश्रों की उसे आवश्यकता नहीं, उसके 
झरोखे से एक ही चंद्र की किरण उपे प्रिय है। तमास 
संसार जैसे भ्रनेक कलरवों के बुद्बुद'गीतों से ag 
द्वेलित goa और पैरों को स्खलित कर बहा ले 
जानेवाब्ला विपत्ति-संकुल है । एक ही बए को हृदय से 
am तैरती हुई वढ पार जा सकेगी । सृष्टि के सब 
रहस्य इस महाप्रलय में डूब गए हैं, उसका एक 
हो रहस्य, तपस्या से प्राप्त श्रमर वर की तरह, उसके 
साथ dag है । शंकित इष्टि से वह इस प्रलय को 
देख रही है। 
पाक स्ट्रीट आ गया । केथरिन के मकान के सामने 
गाड़ी खड़ी करवा कनक उतर पड़ी । नौकर से ख़बर 
सेज दी । केथरिन अपने बँगले से निकल आई, और 
बड़े स्नेह से कनक को भीतर ले गईं | 
कैथरिन से कनक की अँगरेज़ी में बातचीत होती 
थी । आने का कारण पूछने पर कनक ने साधारण कुल 
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की सरल बातों से उसे बड़ा आनं 
विवाह चर्च में नहीं, थिएटर में तुमने ए 
नया कास किया ।” उसने कनक को इसके शि 
धन्यवाद्‌ दिया । 

“कल्ल पेशी है? कनक उत्तर-प्रास्रि की इि ह 
देख रहो थी । 

मेरे विचार से मिस्टर हैमिल्टन के पास इस सम 
जाना ठोक नहीं । वे ऐसी हालत में बहुत का 
ज्ञोर कुछ दे नहीं सकते । आर, उन पर इस पत्र ह 
एक दूसरा मुक़दमा चल सकता है । पर यह त 
मुफ़्त ही fama बढ़ाना है । अगर आसानी से र 
aa का काम हो जाय, तो इतनी परेशानी से का 
फ़ायदा १”? 

“आसानी से अदालत का काम कैसे ?” 

“तुम मकान जादो, में हैमिल्टन को ae 
आती हूँ, मेरी उनकी अच्छी जान-पहचान है । हू 
सजकर रहना और adsl तरीक़े से नहीं, हिंदोस्ताग 
तरीक्रे से ।” कहकर केधरिन gal लगी | 

आचार्या से मुक्ति का अमोघ मंत्र मिलते (| 
कनक ने भी परी की तरह .अपने सुख के कापि 
पंख har दिए । 

कैथरिन गैरेज में अपनी गाड़ी aa चली ग 
HAS रास्ते पर टहलसी रही | 

कैथरिन हँसती हुई, “जल्दी जाश्रो” क 
रोडन स्ट्रीट की सरफ़ चली; कनक बहुबाज्ञार 
तरफ़ । e. 
घर सें कनक माता से मिली । सर्वेश्वरी 
दारोगा की गिरफ़्तारी से कुछ भय था | पर कर्त 
बात्तों से उसकी शंका दूर हो गई । कनक aa 
को अच्छी तरह, थोडे शब्दों में, समका दिया । 
से उसने ga gat पहना देने के लि 
सर्वेश्वरी Zak लगी । नौकर को बुलाया | 


al 
i 


का बाक्स उठवा Aag पर कनक " | 


को sail | 


a 
x T Ey EN 


रंग कको 


E.. KT 1 


निचा al i कक के स्व Fe रंगों की रेशमी साढ़ियाँ थीं । = के adq- 
दोपहर की आभा में कौन-सा रंग ज़्यादा 
| सकता है, सर्वेश्वरी इसकी जाँच कर रही 
थी । उसकी देह से सटा-सटाकर उसकी और 
पाढ़ियों की चमक देखती थी । उसे हरे रंग की साड़ी 
पद आई | पूछा “बता सकती हो, इस समग्र यह 
ग क्यों अच्छा होगा £”? 

ugg” कनक प्रश्‍न और कौतुक की नज़र से देखने 
am | 

cag धूप में हरे रंग पर नज़र ज्यादा बैठती है, 
उसे ama मिलता है 1” 

उस बेशक्कीमत कामदार साड़ी को निकालकर 
रख लिया । कनक नहाने चली गई । 

माता एक-एक सब बहुमूल्य, हीरे-पन्ने-पुखराज के 
जड़ाऊ जवर निकाल रही थी ; कनक नहाकर धूप में 
ad चारदीवार के सहारे, पीठ के बल्ल खड़ी, बाहर 
बालों को खोले हुए सुखा रही थी । मन राजकुमार 
के साथ अभिनय के सुख की कल्पना में क्लीन था। 
वह भ्रभिनय को प्रत्यक्ष की तरह देख रही थी, उन्होंने 
कहा है, सोचती, मैं तुम्हें कभी नहों भूलूँगा। अगत 
से सर्वांग तर हो रहा था | बाल सूख गए, वह खड़ी 
ही रही | 

माता ने बुलाया । ऊँची आवाज्ञ से कल्पना की 
al छ गई । वह धीरे-धीरे माता के पास चली । 

Rawat कन्या को संजाने लगी । पैर, कमर, 
हो प? वक्ष, गन्ना और मस्तक अलंकारों से 
प । हरी साडी के ऊपर तथा भीतर से cai के 

: a छु रियों-सी निकलती हुई, किरणों के 
एक नज़र 1 सुंदर, ga चित्र-सा खिचा gat सुख, 
साँस आपादु-मस्तक देखकर माता ने तृप्ति की 

ली। 

n ia बड़े आइने के सामने जाकर खड़ी हो 

दो 1 राजकुमार की याद आइ, कल्पना में 


ei को आस्माएँ मिल गई; देखा, आईने में 
रस रही थी | 


अप्सरा 
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नीचे से आकर नौकर ने ख़बर दी, मेम साहब 
के खाथ एक साहब आए हुए हैं । 

कनङ ने ले आने के लिये कहा । 

कैथरिन ने हैमिल्टन साहब से कहा था कि उन्हें 
ऐसी एक सुंदरी भारतीय पढ़ी-लिखो युवती दिखा एँगी, 
जैसी उन्होंने शायद ही कहीं देखी हो, और वह गाती | 
भो लाजवाब है, और Aa की ही तरह उसी 
लहजे में अगरेज्ञी भी बोलती है । 

हैमिश्टन साहब, कुछ दिल से और कुछ पुलिस में 
रहने के कारण, diatas बन गए थे । इतनी ख़ूब- 
सूरत पढी-लिखी समझदार युवती से, विना परिश्रम . 
के ही, कैथरिन उन्हें मिला सकती हैं, ऐसा शुभ अव- 
सर छोड़ देना उन्होंने किसी सुंदरी के स्वयंवर में 
gag जाने पर भी लोट आना समका । कैथरिन ने 
यह भी कहा था कि आज अवकाश है, दूसरे दिन 
इतनी सुगमता से भेंट भी नहीं हो सकती । साहब 
तत्काल कैथरिन के साथ चल दिए थे । रास्ते में कैथ- | 
रिन ने समझा दिया था कि किसी अशिष्ट व्यवहार से. 
चह Hoes जाति को कलंकित नहीं करेंगे, और यदि `. 
zè अपने प्रेम में ला सकें, तो यह जाति के लिये गौरव 
की बात होगी । साहब दिल्ल-ही-दिल्ल प्रेम को परीक्षा 
में $a उत्तीर्ण होंगे, इसका प्रश्न-पत्र हल्ल कर रहे थे.) 
तब तक ऊपर से कनक ने gat भेजा | 

कैथरिन झागे-झआगे, साहब पीछे-पीछे चले । साहब 
भी मर्दानी पोशाक से ख़ूब लेप थे | चलते समय TAG 
के कलाई-बंद में बॅधी हुई घड़ी देखी । बारह बज 
रहे थे । 

नौकर दोनो को तिमंज़िले पर ले गया । मकान 
देखकर साहब के दिल में अदेख संदरी के प्रति इज्जत 
पैदा हुईं थी, कमरा देखकर साहब mad में पढ़ 
गए । सुंदरी को देखकर साइब के होश उड़ गए। 
fea में कुछ घबराहट हुई । पर कैथरिन कनक से , 
बातचीत करने लगी, तो कुछ संभल! गए | सामन 
दो कुसियाँ पदी थीं । कैथरिन गौर साहब बैठ गए । 
यों दूसरे दिन ssc 3 रक केथरिनि मिलती थी, 


समक गई । साहब,ने इसे हिदोस्तानी कुमारियों का 
ढंग सममा । कनक ने सूरत से साहब; को पचान 
fami पर साहब उसे नहीं पहचान; सके । सब से 
इस सूरत में साज के कारण बढ़ा फूक़ था । 
द साहब अनिमेष श्राँखों aga रूप की सुधा पीते 
 रहे। मन-ही.मन उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की। 
oe) उसके लिये, यदि वह!कहे सो, साहब स्स्व देने को 
` ` तैयार हो गए | श्रीमतो कैथरिन ने साहब को समभा 
fear था कि उसके कई aint प्रेमी हैं, पर अभी 
` ` sam किसी पर प्यार नहीं gar, यदि वे उसे प्राप्त 
| 5. कर सकष, तो राजकन्या फे साथ ही राज्य भी उन्हे 
| ` सिल जायगा; कारण, उसकी सा की जायदाद पर उसी 
` ` et afta है। 
| ` कैधरिन ने कहा--“मिस, एक गाना सुनाओ, ये 
o सि० हैमिल्टनः पुलिस सुपरिटेडेंट, २४ परगना, हैं 
. तुमसे मिलने के लिये आए हैं ।” 
BABA उठकर हाथ fama साहब उसकी 
सभ्यता से बहुत प्रसन्न हुए । 
कनक. ने कहा--“हम लोग प्रथक-पथक आन से 
वार्तालाप करेंगे, इससे waa का सुख नहीं मिल 
सकता । साहब अगर पतलून उतार डालें, में उन्हे 
`¬ घोती.दे सकती हुँ, तो संग-सुख की प्राप्ति पूरी मात्रा 
में हो ] कुर्सी पर बैठकर पियानो, 2a gu- 
afian amg जा सकते हैं, पर श्राप लोग यहाँ 
हिदोस्तानी गीत ही सुनने के लिये आए हैं, जो सितार 


. बजाना बराबर ज़मीन पर बैठकर ही हो सकता हे ।” 
कनक; ने AAM में कहा । कैथरिन ने साहब 

की तरफ़ देखा 
नायिका के प्रस्ताव के अनुसार ही उसे ख़श 
करना चाहिए, साहब ने अपने साहबी ढरे से 
सममा, ग्रौर उन्हें वहाँ दूसरे प्रेमियों से बढ़कर भी 


(झी उन्होंने यही सममा । 
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हम जायेगे, हमको देर हो रही है ।!” 


शर सुर-बहार से ass तरह अदा होंगे, और!उनका | 


नी. थी । उधर: केथरिन को , 
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साहब तैयार हो गए । कनक ने एक घुली ४८ af al मः 
बढ़िया ate} dar दी | साहब को कैथरिन ने a aa 
पहनना बतला दिया । दूसरे कमरे से साहब wi 
पहन आए, Be कनक के बराबर, गद्दी पर, as my 
एक तकिए का सहारा कर लिया । 

कनक ने सुर-बहार waar लिया। सार स्व? 
मिलाकर पहने ;एक गत बजाई । स्वर की मधुरता ३ 
साथ-साथ साहब के मन में उस परी को प्राप्त करही 
प्रतिज्ञा भी दृढ़ होती गई । कैथरिन ने बड़े स्नेह प 
पूछा- “ag किससे सीखा (--अपनी मा से?” 

“जी ahi? कनक ने सिर झुका fears 

“aa एक गाना गाश्रो, हिदोस्तानी गाना; शि 


कनक ने एक बार स्वरों पर हाथ फेर लिया। मि 
गाने लगी-- 


गाना त्र 

( सारंग ) i 

याद रखना, इतनी ही बात | afi 
नहीं चाहते, मत चाहो तुम; को | 
मेरे अर्ध्यन्खुमन-दल नाथ | बहत 

मेरे वन में भ्रमण करोगे जब ह fia 

अपना पथ-श्रम आप हरोगे जब त AT 

ढक लूँगी में अपने ent रा 

= इंगा गात 

छिपा रहूगा Ra 


याद रखना, इतनी ही ब 
सरिता के उस नीरव निजन तट पर, 
MAMI जब मंद चरण तुम चलकर, 
मेरे शून्य घाट के प्रति करुणाकर, 


मेरे पथ की हरित लताएँ, पण 
मरे श्रमःसिंचित, देखोगे, १. । 
पलकद्दीन नयनों से तुमकी । | 

दरगे अ | 


ei Bae vs 
t ¢ Ly, 


याद रखना/'इतती बै | 


रे रर... गी 


= 
ण्‌ १०८ ge स्‌ ] 
था} mA १ 
| a gat जब, सूना होगा जग, 
= > 
; N तममोगे तब यह मंगल-कलरव सव, 
‘Tal | उ 
, भर ही स्वर से सुंदर जगमग ; 
धोती था मेरे € ? 


याद रखना इतनी ही वात । 

साहब एकटक मन की श्राँखों से देखते, हृदय के 
कानों से सुनते रहे । उस स्वर की सरिता अनेक 
तरंग-भंगों से बहती हुई जिस समुद्र से मिली थी, 
वहाँ तक सभी यात्राएँ पर्यवसित हो जाती थीं। 
[श्रीमती कैथरिन ने पूछा--"'कुछ आपकी समभ में 
“gat?! साहब ने अनजान की तरह सिर हिलाया, 
| कहा-"इनका स्वरों से खेलना सुभे बहुत पसंद श्राया । 
एपर में गाने का मतलव नहीं समझ सका ।” 


Ber चला गया सब साथ-- 


; नि 
fi कैधरिन ने मतजब थोड़े शब्दों में समझा दिया । 

“हिदोस्तानी भाषा में ऐसे भी गाने हैं ?'! साहब 
तप्रण्जुब करने लरे । 

(कनक को साहब देख रहा था, उसकी मुद्राएँ, 
भंगिमाएँ, गाने के समय, इस तरह अपने मनोभावों 
को व्यंजित कर रही थीं, जैसे वह स्वर के खोत में 
बहती हुईं, प्रकाश के द्वार पर भ्रा गई हो, और अपने 
प्रियतम से कुछ कह रही हो, जैसे अपने प्रियतम को 
अपना सर्वस्व पुरस्कार दे रही हो । संगीत के लिये 
कैपरित ने कनक को धन्यवाद दिया, और साहब को 
WR चलने का संवाद ; साथ ही उन्हें समभा 
दिया कि उनकी इच्छा हो, तो कुछ देर वह वहाँ ठहर 

AR | कनक ने सुर-बहार एक ama रख दिया | 
S की प्रिय कल्पना से, after की प्राप्ति के 
| शभ से साहब ने कहा--“ अच्छा, आप चलें, में कुछ 
RRN झाऊँगा |? 


ay चली गई । साहब को एकांत मिल्ला | 
बातचीत करने त्वगी । ह 


age) a 
d a पर कुछ अपना भी प्रभाव जतलाना चाहते 
ee देशात्‌ कनक ने प्रसंग भी वैसा ही छेड दिया, 

; Aa हिंदोस्तानी हैं, प्रेम की बातें हिदी में कीजिए। 


ETEN पुलिस-सुपरिटेंडेंट हैं १? 
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"हाँ ।? ठोढी ऊँची करके साहब से जहाँ तक तनते 
बना, तन गए । 

“आपको शादी तो हो गईं होगी 2” 

साहब को शादी हो गईं थी । पर मेम साहब को 
कुछ दिन बाद आप पसंद नहीं are, इसलिये 
gat भारत श्राने से पहले ही वह इन्हें तज्ञाक़ दे 
चुकी थीं, एक साधारण से कारण को बहुत बदाकर, 
पर यहाँ साहब साफ़ इनकार कर गए, और इसे ही | 
उन्होंने प्रेम बढ़ाने का उपाय समझा । 

“अच्छा, अब तक ay अविवाहित हैं? आपसे 
किसी का प्रेम नहीं gar?” 

“हमको अभी टक कोई पसंड ag आया ! हम 
gaat पसंड करटा है।” साहब कुछ anda faas 


गपु | 

कनक डरी । उपाय एक ही उसने श्राज्ञमाया 
था, और उसी का उपयोग वह साहब के fat भी 
कर बेठी । 

“शरात्र पीजिएगा ? हमारे यहाँ शराब पिलाने 
की चाल है ।” 

साहब पीछे ma रखनेवाल न थे । इन्होंने 
स्वीकार कर लिया । कनक ने ईश्वर को धन्यवाद 
दिया । 

नौकर से शराब और सोडावाटर Kaar faa 

“तो अब तक किसी को नहीं प्यार fan 
सच कहिएगा |” 

“हम सच बोलरा, किसी को नहीं ।'' 

साहब को तैयार कर एक tara में उसी तरह दिया । 
साहब बड़े waa से पी गए । दूसरा, तीसरा, चौथा । 
पाँचवें ग्लास पर इनकार कर गए | अधिक शराब 
aed) में पी जाने से नशा aga ay होरा है । यह 
कनक जानती थी । इसी लिये वह wat कर रही थी। 
उधर साहब को भी अपनी शराबःपाचन-शक्ति का 
परिचय देना था, साथ ही अपने waa प्रेस की 


परीक्षा | ie कल wp 
कनक ने सोचा, al तरह, हमेशा भूत | 


tg 


A 


२६ 


को एक काम देते रहना चाहिए । नहीं तो, कहा गया 
हे, वह अपने साधक पर ही सवारी कस बैठता है । 
कनक ने तुरंत waia- ag ars ate नाचो, 
मैं तुम्हारा नाच देखना चाहती हूँ ।” 

‘aa gad) आशो ; हिया डांसिग-स्टेन कहाँ 2” 
“यहीं नाचो, मुझे नाचना नहीं श्रासा, में तो 
fam गाती हूँ ।” 

“रछा, हुम बोलटा, तो इम नाच EAT” 
साहब अपनी ोंपू-श्रावाज्ञ में गाने श्रौर नाचने 
लगे | कनक देख.देखकर हँस रही थी । कभी-कभी 
साहब का उत्साह बढ़ाती-बहुत भ्रच्छा हो रहा है। 
साहब की नज़र पिश्रानो पर पढ़ी | कहा--“'डेञ्खो, 
आबी हम पिश्रानो amet, फिर ga कहेगा, टो 
हभ नाचेगा ।” 

“अच्छा बजाओ |”? 

साहब पिश्रानो बजाने लगे । कमक ने तब तक 
अंगरेज्ञी गीतों का श्रभ्यास नहीं किया था। उसे, 
कविता के यतिभंग की तरह, सब स्वरों का सग्मिलित 
विद्रोह असह्य हो गया | उसने कहा--''साहब, हमें 
तुम्हारा नाचना गाने से ज़्यादा पसंद है 1”? 

साहब aa तक चित्य की रेखा पार कर चुके 
Aiaia लाल हो रही थीं। प्रेमिका को नाच 
पसंद है, सुनकर बहुत ही ख़ुश हुए, और शीघ्र हो 
उसे प्रसन्न कर वर प्राप्त कर लेने की लालसा से 
नाचने लगे । 

नोकर ने बाहर से संकेत किया । कनक उठ गई | 
नौकर को इशारे से आदेश दे लौट ad | 

` धइ-धइ-धड़, कई आदमी MA पर चढ़ रहे थे। 
आगंतुक विएकुल कमरे के सामने आ गए । हेमिल्टन 
को नाचते हुए देख लिया । हेमिल्टन ने भी देखा, पर 
उस दूरे की परवा न की, नाचते ही रहे । 

“st! इम दूसरे हो, Waa” हेमिल्टन ने 
पुकारकर कहा | 

. “हीं, मैं चौथा हूँ” रॉब्रिसन ने बढ़ते हुए जवाब 
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~~ कक `: 


न था| 


तितन्नियो-सी 43, 


लंबे, तगडे रॉबिस्तन सा| ” 
मैजिस्ट्रे थे । कैथरिन के पीछे कमरे के भीतर | — 
गए । कई और झादमी साथ थे । कुसियाँ gray यी / 3 
बैठ गए । कैथरिन ने कनक से रॉबिसन साहब से ही 
मिलाने के लिये कहा । कहा--"'यह मैजिस्ट्रेट हैं, छ |. q 
अपना ga क्रिस्पा इनसे बयान कर दो ।” तु 
हैमिल्टन को धोती पहने नाचता Ea दर| रा 
रॉबिसन meg हो गए थे | कनक ने हैमिएटन की कष दि 
से निकाली gg चिट्टी साहब को दे दी। पहले ह| यह 
आग में Xda पड़ गया। कनक कहने लगी --"७| श्रो 
दिन में इडन गार्डेन में तालाब के किनारेवाली बेर 
पर श्रकेली बैठी थी । हैमिल्‍्टन ने मुझे पकड़ A) पई 
और मुके जैसे श्रशिष्ट शब्द कहे, सें कह नहीं सकतो।| शी 
उसी समय एक युवक वहाँ पहुँच गया | उसने ga] से 
बचाया | हैमिल्टन उससे Ang गया, और उसे मागे 
के fad Gare हो गया । दोनो में कुछ देर arate) यह 
होती रही । उस युवक ने हैमिल्टन को गिरा fea) श्रा 
और कुछ रदे जमाए, जिससे हैमिल्टन बेहोश हो 
गया । तब उस युवक ने श्रपने रूमाल से eae के 
का सुँह धो दिया, site सिर में उसी की पट्टी लपेट दी। 
फिर उसने एक चिट्ठी लिखी, और इनकी जेब में se) रष 
दी | gma जाने के लिये कहा । मैंने उससे Gl] a 
पूछा । पर उसने नहीं बतलाया । वह हाईकोर्ट ही) T 
राइ aa गया । अपने बचानेवाले का पता मार्ष की 
कर लेना मैंने अपना mst समभा । इसलिये वहीं ह| प 
लौट गई AA निकाल्ने के faa जेब्र में ६१ 
डाला । पर भ्रम से युवक की चिट्टी की जगह | a 
चिट्टी मिली । एकाएक कोहनूर-स्टेज पर मैं शी "i 
का अभिनय करने गई । देखा, वही युवक दुय रर 
बना था । थोड़ी ही देर में दारोगा सुंदरसिह a री 
गिरफ्तार करने गया, पर दर्शक बिगड़ गए |. | 
इसलिये ्रभिनय समाप्त हो जाने पर गिरफ्तार fag if S 
राजकुमार का कुसूर कुछ नहीं, अगर है, afar पी... 


कि उसने मुझे बचाया था ।”” at 
AIAG साइ पर चोट कर रहे ये। |. 


= ३०८ go do | 


annn 
nnn AAA 
wes 


gaat देखिए, यह = के चरित्र का 
a qa 1” 

कनक ने दारोगा की Aa से निकाला हुआ दूसरा 
पत्र भी साहब को दिखाया । इसमें हैमिल्टन के मित्र, 
giie मिस्टर मूर ने दारोगा को बिल्ला वजह 
राजकुमार को गिरफ्तार कर बद्माशी के gaa 
Rame सज़ा करा देने के लिये लिखा था । उसमें 
यह भी लिखा था कि इस काम से तुम्हारे ऊपर हम 
श्रौर हैमिक्टन aga बहुत ख़ुश होंगे । 
मैजिस््रोट रॉ बिसन ने उस पत्र को भी ले लिया । 
पढ़कर दोनो की सिथियाँ मिलाइ । सोचा । कनक 
की बातें Aa सच जान पड़ीं । रॉबिसन कनक 
से बहुत ख़ुश हुए । 
कनक ने उभड़कर कह्ा---' ‘ag दारोगा साहब भी 
यहीं तशरीफ़ रखते हैं। ्रापको तकलीक़ होगी । चक्षकर 
श्राप उनके भी उत्तम चरित्र के प्रमाण ले सकते हैं ।? 
रॉबिसन तैयार हो गए । हैमिल्टन को साथ aad 
के faa कहा FAS आगे-आगे नीचे उतरने लगी | 
Safe के कमरे की ताली नौकर को दी, और 
ईब दरवाज़े खोल देने के लिये कहा । सब दरवाज़े 
Aa दिए agi भीतर सब जोग एक साध घप गए | 
दारोगा साहब करवट बदल रहे थे । रॉबिसन ने एक 
oe बेकर खोद fiat) तव तक नशे में कुछु 
त i m a w far भी वे संभलने 
से ह आओ ने en पुकारा । argat 
शर ae T su उठ बैठे । कई आदुमियों 

रा कर सामने खड़ा हुआ देख चॉककर 
पः सभल्ने की ताब न थी । काटे हुए 
शकि तह वही ढेर हो गए । होश दुरुस्त थे । पर 
बस ae त रे aÑ । 
te eee प लेटे रहिएगा ?” कनक 
aa Sim दारोग़ा साहब को उठाने 
fag > ही खड़ा कर दिया । उन्हें 

दूसरे कमरे की तरफ़ va दिए, 


ह t 


ORD पड़ा रहने दो, हम समक गया ।” 


A a? 
wa 
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यइ वही कमरा था, जहाँ कनक पढ़ा करती थी । 
पुस्तकों पर नज़र गई ; रॉबिसन खोक्षकर देखने के 
लिये उत्सुक हो गए। नौकर ने आलमारियों की 
ताली खोल दी । area ने कई पुस्तकें निकाली, 
उन्नट-पुलटकर देखते रहे । इज़्ज़त की निगाह से कनर 
को देखकर अ्रेंगरेज़ी में कहा --''ग्रचछा मिस,” कनक 
सुस्किराई, “तुम क्या चाहती हो 2” 

“fam damm i? कनक ने मँजे स्वर से कहा | 

साहब सोचते रहे । नियाह उठाकर पूछा--“क्या 
तुम इन लोगों पर gaga चळाना चाहती हो 2” 

“नहीँ |”! 

साहब कनक को देखते रहे ajal में aaga 
और सम्मान था । पूछा--“फिर Sar इंसाफ़ 2” 

“राजकुमार को ब्रिज्ञा वजह के तकलीफ़ दी जा 
रही है, वह छोड़ दिए जाये 1 कनक की पलक कुक 
गाई! 

साहब केथरिन को देखकर हँपने लगे | कहा-- 
“हम कल ही छोड़ देगा । तुमसे हम बहुत खुश 
हुआ है ।?? 

कनक चुपचाप खड़ी रही । 

“तुम्हारी पतलून क्या हुई मिष्टर हैमिएटन १?” 
हेमिल्टन को घृणा से देखकर साहब ने पूछा | 

अब तक हैमिल्टन को होश ही नहीं था कि वह 
योती पहने हुए हैं ! नशा इस समय भी पूरी मात्रा 
में था जब एकाएक यह सुक़हमा पेश हो गया, तब 
उनके faa से प्रेम का मनोहर स्वप्न सूयं के प्रकाश 
से कटते हुए अंघकार की सरह दूर हो गया । एकाएक 
चोट खाकर नशे में होते हुए भी वह होश में आ गए 
थे । कोई उपाय न था, इसलिये मन-ही-मन पश्चात्ताप 
करते हुए यंत्र की तरह रॉबिसन के पीछे-पीछे चळ 
रहे थे । सुक्रदमे के चक्कर से बचने के अनेक प्रकार 
के उपायों का श्राविष्कार करते हुए वे ATA हालत 
को भूल हो गए थे । ग्रब पतलून की जगह घोती 
होने से, और वह भी एक दूसरे अँगरेज़ के सामने, 
उन्हें कनक पर बड़ा गुस्सा E । मन में बहुत ही 
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Gey हुए। अब तक वीर की तरह सज्ञा के लिये तयार 
थे, पर अब लजा से आँखें झुक गई । 

एक नौकर ने qaqa जाकर दिया । ana के 
एक दूसरे कमरे में साहब ने पहन लिया । 

कनक को Ad देकर रॉबिसन aaa लगे । 
हैनिक्टन ale दारोरा को शीघ्र निकाल देने के लिये 
एक नौकर से कहा | 

कनक ने कहा--“ये लोग शायद अ्रकेले मकान 
तक नहीं जा सकेंगे | श्राप कहें, तो में डाइवर से कह 
दूँ, इनको छोड़ आवे 1” 
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हमारे यहाँ की बनी हुई मज़बूत 


लोहे की TE 
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रॉबिसन ने सर झुका लिया, जैसे इस तरह “के तक बोर की तरह सजा के लिये तैयार. रॉबिसन ने सर मुका लिया, जैसे इस तरह घ ! 
अदब ज़ाहिर किया हो । फिर धीरे-धीरे नीचे aaa 
aii । कैथरिन से उन्होंने धीमे शब्दों में कुछ कहा, नीरे 
उसे aan बुलाकर | फिर अपनी मोटर पर बैठ nq) 
कनक ने श्रपनी मोटर से aza और दारोगा 
को उनके स्थान पर पहुँचवा दिया & | 
[ क्रमशः 


& यह उपन्यास आगामी तीन संख्याओं में समा॥ हे 
जायगा ।--संपादक 


श्रौर नदी से बैज्ञों और' Hei की 
सहायता द्वारा काफ़ी पानी निका 
सङ्ते हैं । हमारी रहैंट बहुत उपयोगी 
पाईं जाने के कारण हमें सरकारी 
नुमायशों से gat के aat मिले हैं। 

यदि आप gaa लाभ उठाना 
चाहते हैं, तो सचित्र सूचीपत्र के 
faa भ्राज ही लिखिए । 


] 


E 
gag >> ge AP) 


E 


कास का युग था। देश-भर | 
में उधल-पुथल मची हुई 
थी, चारो ओर विभिन्न 
आंदोलनों की सृष्टि हो रही 
थी | लखनऊ अपनी पुरानी 
रफ़्तार से चला जा रहा 
था । ga सुंदर सठोने 
| रम्य नगर मे कई छोटे- 
होरे सून थे रौर दो-तीन छोटे-छोटे कॉलेज पी । 
एक दिन की बात है, हमारे सुप्रप्तिद्ध महाराज 
n महसूदाबाद साहब के हृदय में 
सहसा एक विचार उठा । आपने 
| लखनऊ को शिक्षा का एड बड़ा केंद्र बनाने का विचार 
किया । विश्वविद्यालय स्थापित करने की लगन 
आपके हृदय में पैदा होने की देरी थी कि आंदोलन 
प्रारंभ हो गया । श्रापने प्रयाग के सुप्रसिद्ध दैनिक 
“पायोनियर? मे इसी mur का एक लेख भी 
ANT । दैवयोग से इसी समय सर हारको बटलर 
| महोदय हस प्रांत के गवनेर होकर ऋ गए । कहते 
| है पचा मिज्ञाज बच रन ही से ्राशिक्राना at) 
॥ SSIs की sizgiz झौर मनमोहनी बनावट देखकर 
| Nea हो गए । उसी घड़ी से आप लखनऊ से 
vee जगे। ag ही काल में लखनऊ को सर हार- 
an = ने चमन बना दिया, शौर अपने हाथों 
पि पाढ़ी के बीच भ्रपने स्मृति-स्वरूप एक 
g भय भी स्थापित कर गए । 
१७ n z $ 
` नगर, १६१६ को जखनऊ-गवनंसेंट-हाउस में 
ति के प्रसिद्ध शिक्षा-प्रेमी विद्वान्‌ इकट्ठा हुए, और 
SSA में, १६१७ के 'कलककता-विश्वविद्याल्लय- 


लखनऊ-विश्वविद्यालय 
A SII 
ASS ऊव अंक क्ययाळुयु 


[ श्रीए्रथ्वीपालसिंदद ajo ए० ] 
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कमीशन' के बताए हुए ढंग पर, एक “स्थानीय fiza- 


श्रीप्रश्‍्वीपालसिंह ate ए० ® 


* fia पृथ्वीपालासिंह से “सुधाः के पाठक अच्छी तरह 
परिचित हैं । आप हिंदी के वडे ही होनहार लेखक şı 
आपके लेख “सुधा? में निकलते THAT | १६२४६० म RAT- 
होस्टेल की एक प्रतियोगिता में आप प्रथम हुए और रजत 'टाफ़ी' 
किए गए। इसी तरह लखनऊ-विश्वविद्या- 


तथा पदक से पुरस्कृत j 
लय के एिंदी-संस्कृत-विभाग की एक वाकूप्रतियोगिता में भी | 
आपने प्रथम पुरस्कार (स्वण-पदक) प्राप्त किया। आप लखनऊः र 
विश्वविद्यालय की ज्ञानवद्धिनी सभा के भूतपूर्व मंत्री Lie क ai 
आर लखनऊ -युनिवर्सिटा-जनल, हिंदी-विभाग के संपादक । | 

आशा है, आप दत्तचित्त होकर हिंदी की सेवा करते रहेंगे । | 


हम आपकी उन्नति के इच्छुक हैं ।--संधा-संपादक 
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करने का प्रस्ताव पास कर दिया । 


gana’ (Director of Public Instruction) 

थे श्रीयुत भद्दाशय सी० Bho Zama l उन्होंने 
१२ अगस्त, १३२० को लखनऊ-विश्वविद्या्षय- 
स्थापन-संबंधी प्रस्ताव प्रांतीय व्यवस्थापिका-सभा में 
पेश किया । प्रस्ताव ८ ऑक्टोबर, १६२० को पास हो 
राया, अर ३१ नवंबर को गवर्नर जनरल के TI र 
हस्ताक्षर भी हो गए | 

१९ Gag, १६२१ से लखनऊ-विश्‍वविद्यालय ने 
कला, विज्ञान, व्यापार आदि विभागों में शिक्षा देन! 
प्रारंभ कर दिया । १ जुलाई, १६२२ को कैनिग कॉलेज 
तथा १ मार्च, १६२२ को मेडिकल कॉलेज श्र 
चिकित्सालय ( King George’s Medical 
College & King George’s Hospital ) 
प्रांतीय सरकार ने विश्वविद्यालय के fagd कर 
दिए । 

लखनऊ-विश्वविद्या्षय ने अपने जन्म-दिवस के 
उपलच में बड़े बहुमूल्य उपहार पाए । कैनिग कॉलेज 
alt मेडिकल कॉलेज सरकार ने भेट किए । anga- 
दारों ने विश्वविद्यालय को तीस लाख के लगभग 
रुपया प्रदान क्रिया | महाराजा महमदाबाद ने भ्रङेले 
हो एक लाख की येळी भेट की | 

सचमुच लखनऊ-विश्वविद्य/क्ञय के जन्म और स्थापन 
का सारा श्रेय Aa RIA महाराजा सर मोहस्मद- 
wall मोइम्मद्ाँ के० सी० ग्राई० go श्रादि तथा 
सर हारकोट बटलर Fo सी० alio Fo, Fo gto 
एस्‌० श्राई० को ही प्राप्त है। 

७ जनवरी, 18२४ को सर AIYA मुकर्जी ने सर 
ead बटलर की मूर्ति उद्घाटन करते हुए कहा 

. धा-- 


arcourt Butler ) has created a 
it will be difficult to 


p 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विद्यालय’ (Residential University) स्थापित keat. But when all is said anq e 


उस समय प्रांत के 'डॉइरेक्टर श्रॉक़्‌ पब्लिक इंस- 


I maintain that he © 
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J do not hesitate to | thy/ 
ever if the public services | 
Sir Harcourt Butler should fade awa 
from the memory of the people q 
this country still his greatest achi 
vement will be the foundation o 
the Lucknow University.” 

“में दावे के साथ कहता हूँ कि उन्होने (श्रम 
हारकोटं बटलर ने ) जो कार्य संपन्न किया हे, उपर 
उन्मूलन करना अति दुष्कर ही नहीं, बरनू waa 
होगा fg यदि यह भी मान लिया wah 
श्रीमान्‌ बटलर महोदय के स सार्वजनिक ata 
स्मृति जनता के हृदय-पटल से कभी मिट जायी, 
तो भी सुके दृढ़ विश्वास है कि लखनऊ-विश्वविद्याब् 
की स्थापना का सेहरा सदेव उनके सिर पर ही बाँध 
जायया i” 

& ® & 
लखनऊ-विश्वविद्याजय की ग्राधार-शिल्ञा बट 
महोदय ने ही wal थी । इस विश्वविद्यालय १ 


सबसे पहला उपाधि-वितरण-महोत्सव ३० ऑक्टो 


सर दारकोटे बटलर $o सी० आई० ६० के? dy me 
एस्‌० आई० w 

( जखनऊ-विश्‍वविद्याळ्यय के जन्मदाता तथा १ | 
कुलपति ) हि? 


poo mr 


| को हुमा था। लखनऊ-विश्वविद्याज्षय के 

बा दाता तथा विश्वविद्यालय के सर्वप्रथम swale 
\ i हारकोर्ट बटलर को विश्वविद्यालय ने इस naa 
प 'डॉस्टर भक, लेट! (Doctor of Letters) 
बी उपाधि से सम्मानित किया था । कर्मवीर बटलर 
हा लगाया TT राज BUNT अर qafaa हो 


i RI 

| ह prove के अंतर्गत दो कॉलेज हैं-- 
एक तो सुप्रस्तिद ‘fen जॉर्ज 
मेडिकल कॉलेज' और दूसरा 
क्ैकि-कॉलेज! । चिकित्पा-विभाग के विद्यार्थियों के 
fit मेडिकल कॉलेज है, तथा अन्य विभागों के 
gal के लिये कैनिग कॉलेज ; पास ही में देवियों 
è लिये mga थोबर्न-कॉलेज' है। a 
विश्वविद्यालय “स्थानीय विश्वविद्यालय! ( Resi- 
dential University ) 2 । अध्यापकों और 
विद्याधियों के लिये बंगले और छात्रालय युनि- 
वपिटी की सीमा के ग्रंदर ही बने हैं ama 
तीस ana इस समय तक बन चके हैं। प्रोफ़ेसरों 
को इन बँगल्नों का ख़ासा किराया देना पडता है । 
an हात्रालयो के निरीक्षक, कॉलेज के अधिष्ठाता आदि 

इप दढ से सुक्त z } 
संदे १३२८ की लखनऊ-विश्वविद्यालय की रिपोर्ट 
से पता चलता है कि उस वर्ष मेडिकल कॉलेज में 
२७ विद्याथी शिक्षा पाते थे । उनमें से २१८ 
विद्याथी छात्रालयो में रहते थे, शेष अपने माता-पिता 
और संबंधियों के साथ नयर सें । इसी तरह कला 
( १४७७), विज्ञान (Science ) और व्यापार 
sae )-विभाग में कुल मिल्लाकर ८४४ 
ie ) हे केवल क्रानून-विभाग ( Faculty of 
| Frag ३७७। इनमें से ४१४ छात्र छात्रालर्यो 
ez स । धाइसोबेज्ञा थोबन कॉलेज की ३६ देवियाँ 
i लेय में हो निवास करती थीं । प्रत्येक वर्ष 


| विद्याधि : * 
y यो को संख्या बढ़ती जाती है, संस्था उन्नति 
४ रही है। 


सांकेतिक विवरण 
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लखनऊ-विश्वविद्यालय 
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२८१८९९९८९२ ८९०९ ८५/५८/६८४५ ८४५ 2९५७ ४५८६ Anann Annn 


यद्यपि ag रेज्ीडेंशल युनिवर्सिटी' है, फिर भी 
अभी तक अपने छात्रों के रहने के 
लिये उपयुक्त प्रबंध न र सकी I 
मेडिकल alan के विद्याधियों के fad कमरों की कमी 
नहीं पडती, परंतु कैनिग-कॉलेज के विद्यायियों को 
प्रत्येक वर्ष सुसीब्रत का सामना करना पड़ता है। चार 
छात्रालय हें-ढडिवट-होस्टज, हारकोटं-होस्टल, AET- 
होस्टल तया महमुद्दाबाद-हो स्टल । प्रत्येक होस्टल में 
सौ से अ्रधिक छात्रों के रहने का प्रबंध है । छात्रों की संख्या- 
बृद्धि हो रही है । बेवारे इन होस्टलो में कमरे नहीं 
पाते ; कहीं लोहे के पुल के निकटवाले ‘aa ana’ 
में उइरा दिए जाते हैं, तो कहीं किसी अन्य कोठी 
में | विश्वविद्यालय के ग्रधिकारियों का ध्यान इस 
ओर arafa 21 एक पाँचवाँ छात्रालय भी बनकर 
तैयार है । आशा है, शीघ्र ही कमरों का अराल दूर 
हो जायगा | 

8 8 g 

ज्लखनऊ-विश्वविद्यालय गोमती नदी के तट पर, उस 
पार, बसा है॥ दूर हो से लखनऊ 
दिश्वविद्यालय की गगन-स्पशी 
अट्टालिका दिखाई देने लगती है। 


रहने का प्रबंध 


विश्वविद्यालय का 
द्श्य 


_ विश्‍वविद्याक्षय की सीमा के ग्रंदर प्रवेश करते ही बाहू 


झोर एक इमारत मिल्लती है । रजिस्ट्रार (Registrar); 
वाइस-चेंसलर ( Vice-Chancellor ) आदि के 
दफ़्तर इसी में हैं । गेरू से पुती हुईं यह ज्र 
इमारत वाइस-चेंसनर और रजिस्ट्रार के दफ्तर के 
लिये सर्वथा अयोग्य, निकम्मी आर हास्यास्पद है 
सच बात तो यह है कि अपने Aua gra को 
देखकर अधिकारी स्वयं ही लजा से गडे जा रहे 
हैं । विश्वविद्यालय के पास कोई 'सेनेट हॉल? 
(Senate Hall) भी नहीं । उपाधि-वितरण- 
उत्सव सदा शामियाने के नीचे ही मनाया जाता 
है । सुनते हैं, बहुत शीघ्र डो र लिये. आयोजनं 
होने जा रहा है, लाखों की लागत का अवर 'बनने- 
वाला है । i 
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गंगा-पुस्तकमाला का।पूर्णोत्सव [ वपंत-पंचमी १६८८ ] 
बैठे हुए---१. to रमाशंकर मिश्र श्रीपति २. do भागीरथप्रसाद दीक्षित ३. पं राधेनारायण वाजपेयी ४. Yo रूपनारायण पांडेय 
x. पं० दुलारेलाल भार्गव ६. प्रोश आद्यादत्त ठाकुर एम्‌० To ७. ग्रो० बदरीनाथ भट्ट बी० wo =. कवि श्री “निराला! 
&. Go उमाशंकर वाजपेयी, “उमेश? बी० we ( wind ) 
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== 
4 लढ़कपन में, नादानी से, हस्त मेथुन प्रति प्रकृतिविरुद्ध कुकमोंदारा € | 
$| | पुसत या मदोनगी खो बेठनेवाले निराश न हों । 7 
9 ” 5 स्वास्थ्य-रत्ता ओर चिकित्सा-चंद्रोद्य सात भाग के लेखक 
Eds बांबू हरिदास वेच | 
ny >>> | 
Be शे नपुंसकता-नामर्दी, धातुक्षीणता, प्रमेह-जिरियान, AAA, उपदंश था गर्मी, | 
: an सोज्ञाक, शीघ्रपतन ओर वातरोगों की चिकित्सा में | 
सिद्धहस्त ओर अनुभवी हें | 


हजारों जिंदगी से मायूस रोगी, ' जिन्होने अज्ञानता-वश, स्कूली लड़कों की सुहबत से, हस्त ' 
मैथुन-मास्टर बेशन और अति-मैथुन आदि हारा अपनो जिंदगी खराब कर लो थी, अपनी पसत्वः 
शक्ति खो दी थी, सांसारिक सचा सुख भोगने के विल्कुल नाकाविल हो गए थे, बाबू हरिदासजी 
की सुचिकित्सा से फिर से मर्द हो गए हैं । ओर संसारी सुख भोगते इए सुख से जीबन यापन 


Arza € asa} > 


६८22 
A 
Aly 
PUY 


सचाईका सबूत 

आजकल विज्ञापनबाजों के चटकीले-भड़कीले विज्ञापनों के धोखे में आकर लाखों लोग ठगा 

हैं, इसलिये उनका सच्चे लोगों पर भी विश्‍वास नहीं | ware का सुबूत यही हो सकता है 

विज्ञापनदाता जिन रोगियों को फायदा पहुँचा हो, उनके प्रशंसा-पत्रों की नकल भी विज्ञापनों में 
दे दिया करें । पर प्रमेह, घातुरोग एवं नामर्दी वगेरः रोगों के रोगी अपने ऐसे रोगों के संबंध की S 
बाते सब साधारण के सामने आने में शम की वात और बेइज्जती समभते हैं । तो भी कुछ र i 
ऐसे भी होते हैं, जिन्हें अपने रोग की बातें प्रकाशित कराने में कोई बुराई नहीं दीखती | 
बुरे कास और उनके अंजामो को देखकर, अगर दूसरे लोग उनसे बचे और सुखी हों, तो इससे 
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; ध्यान रहे | 
i a = सभी रोगियों का qa-cager गुप्त रक्‍खा जाता हे । इस नियम का E 
F है अधिकांश बंद लि फ़ाफ़े देखते 

शि हो जावे का ६ 


बका रट eon eon A 
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लीजिए, देखिए-- 


बाबू कन्हैयालाल साहब पँवार, मालगुजार मोजा पिंडरई ( Pindrai Y पोस्ट खवासा 
जिला सिबनी-छपारा क्या लिखते हैं-- 
में नीचे की चंद लाइनें इश्वर को साक्षी करके शपथपूवक लिखता हूँ । उद्देश्य यही है कि 


NN 


मेरे अन्य भाई मेरो तरह खड़े में गिरने ओर जीवन नांश करने से बच ओर जो गिर पडे होच | 


बाबू हरिदासजी से इलाज कराकर निरोम, निदाष ओर तंदुरुस्त हो । 
aa अज्ञानावस्था में, ERJA ( हस्तमैथुन ) द्वारा अपना सत्यानाश आप कर लिया T | 


जब कि शारीर की वृद्धि और विकाश का समय था । मैंने अप्राकृतिक कुकर्मो द्वारा उसकी वृद्धि 
अर विकाश में बाधा डाली और उसे बेकाम बना लिया | मेरा सब कुछ खो. गया था, कुछ भी 
बाकी नहीं था । मुझे एक-एक रात में तीन-तीन बार स्वप्न-दोष होते थे, हर बार पेशाब के साथ 
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= ‘ agaaga धातु गिरती थी । शरीर पोलिएवाले की तरह पीला हो गया था ।कोई काम करने की l 
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ताक़त न रहती थी । सच्चे संसारी सुख के लिये तो रोता ओर तरसता था । में अपनी जिंदगी से 
आरी और सब तरह से निराश था । पर मेरे भाग्य में संसार का सुख बदा था, इसलिये मेरो तक़दीर 
ने जोर खाया । वाबू साहब की लिखी चिकित्सा-* द्रोदय मेरी नजर आई । ईश्वर की कृपा से, मेरा 


बाबू साहब से पत्रव्यवहार हुआ | आपके पहले ही पत्र से, आपके प्रति, मेरे हृदय में अखंड श्रद्ध 
र विश्‍वास का उद्य हुआ | 


मैंने बाबू साहब के पास २००) दो सो रुपए के दो नोट ओर अपने रोग का पूरा विवरण लिख ॥ 

जा । आपने मुझे समय-समय पर अनेक दवाइयाँ दीं । मैंने उन्हें विधिवत्‌ पथ्यापथ्य का ध्यान | 
रखकर सेवन किया । शुरू से ही दवाओं ने फ़ायदा दिखाना शुरू किया और. अंत में ८ । १०५ 
महीने दवा सेवन करके मैं सव तरह से निरोग और सुखी हो गया। पहलें eagle बंद हुए! 
धातु का पेशाब के आगे गिरना रुका।च॑ नादि तेल की मालिश से शरीर लाल हो गया गया ओर 
कुंदन की तरह दमकने लगा । शरीर में शक्ति का खोत उभड़ने लगा | आनंद-वद्धक और git 
वलेह के सेवन से सुस्ती एकदम रफूचक्कर हो गई तथा दिमाग़ में तरी, gaa में शांति का संचार 
हुआ | शरीर में चोगुनी शक्ति और चेहरे पर रौनक़ आ गई | बहुत कया, मुझे बेहद फ़ायदा 
हृया थातुक्तीणता, प्रमेह, स्वप्न-दोष, निवलता, शरीर का पीलापन, इंद्रिय का apart : 
Do १ उसकी कमजोरी बगेर: रोग जो मेरे सत्यानाशी कामों से उत्पन्न हुए थे, एक-एक करके रका हो 
% अब में पूर्ण स्वस्थ और निरोग हू । बाबू साहब दीघजीवी हों, यही मेरी ईश्वर से हादिक प्रार्थना, 
बाबू कन्हैयालालजी सकसेना, हेडमास्टर, स्कूल. महीदपर, परगना पछार रियासत 

लिखते हैं--“श्रीमान्‌ के औषधालय से यह सेवक तखमीनन xo) की: दवा मँगाकंर इ 
चुका | झुमे आपकी दवाओं से अच्छा लाभ हुआ। कितने ही सञ्जन मेरो शक देख 
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बाबू कामताप्रसादजी साहब) वकील, आनरेरी मैजिस्ट्रोट ब सुपरिंटेंडेंट जेल, बस्ती है 
लिखते हैं-- पहले में बिल्कुल काम न कर सकता था, पर अब आपको दवाओं के सेवन से ५) 
सब काम कर लेता हूँ । आपके “एरंड-पाक” से कर्ज में भो विशेष लाभ हो रहा है। “ 

$ 


परमात्मा आपको चिरंजोबी रक्खे । भारतवंष का जो महान्‌ उपकार आपने “चिकित्सा- 
aga” ( सात भाग ) ओर “स्वास्थ्य-रक्षा” इत्यादि अमूल्य पुस्तकों की रचना करके किया 

WR à 

है, बह मेरे ऐसे तुच्छ मनुष्य को लेखनी से बाहर है । वास्तव में, इन प॒स्तंकों ने आपके नाम ५ 


आर कीर्ति को अचल-अमर कर दिया है o. é 
है| 


बस, समभदारों के लिये इतना ही क्‍या कम है! 


हमारी दो बातें 


अगर आपको सचमुच ही अपनी जिंदगी प्यारी है, अगर आप गृहस्थ-सुख भोगे के 
अभिलाषी हैं, तो चिंता न कीजिए बाबू हरिदासजी को अपने रोग का पूरा विवरण, साफ (७. | 
काराज पर साफ़ नांगरी-अक्षरो में, लिख भेजिए । साथ ही रोग की व्यवस्था के लिये कम से “ 


कम ||) या एक रुपए के पोस्टेल स्टाम्प भेजिए, आपको लिख भेजा जायगा कि क्या रोग है, 
कितने समय में, किन-किन दवाओं से आराम होगा ओर कितना खच पडेगा | फिर आपकी 
मर्जी हो, जहाँ इलाज कराना । गरीबों के पत्रों पर पहले ध्यान दिया जाता है। पर धातुरोगों का 
इलाज़ कम-से-कम २४) रू? और अधिक में ५००) पांच सौ तक में हो सकता है । मजवूरो है! 
२४) रु० वालों का काम भी इमानदारो और सच्चाई के साथ किया जाता है; पर गारंटी नहीं 
की जा सकती । हाँ, २००) या ५००) बालों को गारंटी की जा. सकती है । क्‍योंकि जड़मूल से ; 
बिगड़े हुए के सुधार में खर्च पड़ता हो है। अनेक Ga की क़्ीमती दवाएं देने से कहीं वही 
पुरानी जीवनी शक्ति वापस आती है। | 


विशेष सचना 
यद्यपि कारोबार कलकत्ते म ह। है, तथापि बुढ़ापे के कारण बाबू हरिदासजी ज्यादातर 
मधुरा में ही रहते हैं । अतः पत्र-ब्यवहार नीचे के पते पर करना चाहिए 
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सच्ची शाक्ते का संग्रह क्यों नही करते? - 
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Tat को खराब होने से रोकती है 


पाचनन्शक्ति खूब बढ़ाती 
भारीन्से-भारी भोजन पचाती हैं 
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Madd की कमजोरी 


साधारण BAH 


हर प्रकार की कमजोरी दर करतो हैं-- 
तंदरुस्ती-ताक़्त को बढ़ाती हें । ' 
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प्रत्येक ऋतु में उपयोगी हे । 
क्या? | 
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Pr खर्य चंद्रोदय मकरध्वज : 
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s पूर्ण चंद्रोदय तथा सुवर्ण और... | 
सदर मनोहर गोलियों से चंद्रो दय ह न aoe meee 
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a ; बनाई हुई सुनहरे खोलवाली ._ . 
Se. : सच्ची शक्ते का संग्रह करो | 
Dress +-+ +-+ ९१ $-+ १-४ 0-७ ESE १-९ ५-५ ७४९१९१ २११५४४ *१*****१*१*९ ४ A 

मकरधज ETAT TF 


` आयुेदिक्र दवाइयों का खूचीपत्र आज हो मँगाइए। . ? गोला. 
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` मह फ्ामास्युटिकल aad लिमिटेड बंबई, नं० १४. 
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कका 
ġo चंद्रशेखर वैद्यशास्री का बनाई बाह्योरसायन छ 


' दीस प्रकार के प्रमेह, स्वप्नदोष, वीर्य का पानी के समान पतळा हो जाना आदि सब रोग ब्राह्मी रसायन 
वे शर्तिया श्राराम हो जाते हैं । हस्तक्रिया अथवा -बहुमैथुन से उत्पन्न हुई नपु सकता की तो यह ज़ास 
वा है। यह वीय को पु और गाढ़ा करके संतान उत्पत्ति के योग्य बन।ती है । mal वटी के रस को fi 
agai भावनाएँ देकर यह सिद्ध की जाती है ; श्रतः चाहे जेसी स्मरण-शक्ति कम हो गई हो, ज़रा भी 

बात याद न रहती हो, ऐसी दशा में ब्राह्मी रसायन के. सेवन करने से स्मरण-शक्ति पुनः बौर आती है p 
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गौर पहले से बढ़ जाती है । परीक्षा करने पर आप स्वयं प्रशंसा करेंगे । १६ दिन के योग्य ३२ गोली को 

|! शीशी का मूल्य सिफ २) रु० डा० Ho |=) > 

h aisia तिला--_इसकी मालिश से गया गुज्ञरा aad भी मर्द हो जाता है। शिथिलता, वक्रता आदि 

पराबियाँ दूर करके यथेष्ट लंबाई ओर स्थूला प्रदान करता है। सूरय छोरी शीशी २) रु० बढ़ी शीशी १) ₹० 
¢ b A A pa 

पता---7० चंद्रशेखर वेद्यशासत्री बराह्मी-ओषधालय, अलीगढ़ 
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मेस्मिरेज़म fen सीखकर धन व यश कमाइ. है 
त 
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मेस्मिरेज्ञम के साधनों द्वारा झाप पृथ्वी में गडे धन या चोरी गईं चीज़ का क्षण-मात्र में पता लगा सकते 
हैं। इसी विद्या के द्वारा सुक्रदमों का परिणाम जान लेना, सत पुरुषों की आत्माों को gaa वार्ताला 
करना, बिछुड़े हुए स्नेही का पता लगा लेना, पीड़ा से रोते हुए रोगी को तत्काल भल्ला-चंगा कर देना, Saat 
p ) इष्टिमात्र से ही खी-पुरुष आदि सब जीवों को मोहित एवं वशीकरण करके मन-माना काम कर लेना अदि 
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| 0 थ्राश्‍चयंप्रद शक्तियाँ आ जाती हैं । हमने स्वयं इस विद्या के ज़रिए लाखों रुपए प्राप्त किए और इसके अजोष | 
aia करिशमे Rare बड़ी-बड़ी सभाष्नों को चकित कर दिया । हमारी ''मेस्मिरेज़म विद्या”-नांमक Uae 
y | मंगाकर श्राप भी घर बेठे इस अद्भुत विद्या को सीखकर घन व यश कमाइए | मय Slo Ho Ho fam ४) ao 
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$ vy 
ु -- ` हज़ारों प्रशंसा-पत्रों में से एक | a 
बाबू सीतारामजी No go, बढ़ा बाज़ार कलकत्ता से लिखते हैं--मैंने आपकी “मेस्मिरेज्ञम विद्या! g 
पुस्तक के ज़रिए Afintga का खासा अभ्यास कर लिया हे । झुरे मेरे घर में घत गढ़ा होने का मेरो 
माता द्वारा दिलाया हुआ बहुत दिनों का संदेह था । आज मैंने एवित्रता के साथ बैठकर अपने पितामह 
की थातमा का आवाहन किया श्रौर गडे घन का प्रश्न किया । उत्तर मिला--“इं'घनवाली कोठरी में दो 
गज गहरा गढ़ा है।”! आत्मा. का विसर्जन करके सैं स्वयं खुदाई में जट गया । ठोक दो राज़ को गहराई प ४ 
कलसे निकले, दोनो पर एक-एक सर्प बैठा हुआ था । एक कसे में सोने-चॉदी के ज़बर तथा दूसरे 
मै गिल्षियाँ व रुपए थे । आपकी पुस्तक ‘aur नाम तथा गण सिद्ध हुईँ। | या 


eo 


__ मंगाने का पता--मैनेजर मेस्मिरेज़म हाउस नं» १० अलगद _ $ 
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1 Oe | 
र्ण ५ l cs बनानेंवाले खूब रुपया कमाते हैं । यह देखकर हमने 'फनपेट्री a साइनबोडसाज़ी' 
कर पे इत इरम के एक ऐसे उस्ताद घे faang है, जो कि २१, से vo) ao रोज़ तक साइनवो 
Tay रदे हैं। यह एक हाथ को दस्तकारो है, जिसे fas तोसरे-चौथे दरजे तक हिंद 
Sin भाई आसानी से सीखकर २४ नहीँ तो पाँच से ३०, रोज़ तो पैदा x 4 

गी से रुपए: कमा सकता है । पस्तक में ३०० से ऊपर चित्र हैं। Gaus ने हर 
मम 0 oor 


ने 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ‘and eGangotri 


ग्राहक बनिए! ग्राहक बनिए हक बनिए | 
a “विशाल-भारत” वाति 
सासिक Ivy ६) 


_ सम्पादकः बनारसीदास चतुर्वदी EE SO 222८ सचालकः- श्रोरामानंद चटजी क 
एक वर्ष में दो विशेषांक |! एक जनवरी में 'प्रवासी-अंकः निकल चुका | ॥ | तार 


अब एक ओर अत्युत्तम विशेषांक निकलेगा--कला-अंक' !! 
“कल्ला-अंक” हिंदी-स सार में एक अद्वितीय वस्तु होगी 
“त्रिशाल-भारत' के ऋतला-अक!?” में शिल्प-कला ओर फ़ाइन-आट-विषयक | 
6 cee} oe उत्तम-उत्तम लेख रहेंगे। उसमें चित्र-कला, सूर्ति-कला, AT 
कला-गश्रक q शिल्प, काष्ठ-शिल्प, काच-शिल्प आदि समस्त प्रकार की 
आट ( कला )-संबंधी वस्तुओं पर लेख ओर चित्र ea 


क्या होगा इस अंक में रंगोन ओर सादे चित्र इतने अधिक होंगे | 
कि यह अंक अच्छे चित्रों का एक खासा 'अलबम' हो 
0 जायगा ! इसका सूल्य २ होगा। 

अभी से ग्राहक बननेवालों को सु फ्त |! 


वाषिक मूल्य ६), छः्माहो ३]), विदेश के लिये oly वार्षिक 


SNL 


हाल मे हमार यहा स नम्न-ॉलाखत पुस्तक प्रकाशत हुई है 


म 
[pes i हिंदी में यह एक अनोखी पुस्तक है, जिसमें आप ऊब ॥ त्रा; 
A भाडयाचसान दज़ का हास्यरस पाएँगे । हॅसते-हसते Se हो जायं 3 


बढ़िया एंटिक कागज पर सुंदर. टाइप में छपी हुई, लगभग | 
र २०० प्रष्ठ और ३४ व्य॑ग्य-चित्रों से सुसज्जित सुंदर fea 
| "RR जन मूल्य सिफ़ Uy रु०, पोस्टेज |) आना । ` 
s ; इसमें कविवर श्रीरवीद्रनाथ ठाकुर की कल अंठारह 
नियाँ हैं, जो हमारे समाज की परिस्थिति पर काफ़ी अर 
sah’ ? डालती हैं| अनुवादक धन्यकुमार जैन । कपड़े को सुंदर 
3 मजबूत जिल्द । मूल्य UY. ho, डाक-खच |) आना | 
पद्दला भाग [ यह संग्रह कुल छः भागों में समाप्त होगा | शेष भाग. 
प्रकाशित होंगे | न | 


कवो द्र रवी द्रनाथ का नया उपन्यास छपे । 


[ हास्यरसाचायं परशुराम-रचित | 


; साहित्य 
पाहित्य-सम्राद रवींद्रनाथ ठाकुर के नव नित्रंधों 


||| =, त्ठुवाद । १ साहित्य का तात्पय, २ सा 

A सामग्री, ३ साहित्य के विचारक) ४ सोदयबोध, 
५ विख-साहित्य, ६ सोंदय और विश्‍व-साहित्य, 
७ साहित्य-सष्टि, ० ऐतिहासिक उपन्यास, ६ कवि 
जीवनी । माधुरी-संपादक लिखते हैं--“यह 
सहित्य-समालोचना का बहुत उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ 
dy रवींद्र बाबू को. प्रतिभा बहुत व्यापक है । बे 
जिस विषय पर लेखनी चलाते है, उसमें जीवन डाल 
देत हैं। सभो समालोचनाएँ परम रोचक हें । रोचक 
होते हुए भी इनमें गंभीरता है ओर पढ़ने में गद्य 
काव्य का-सा आनंद आता है ।” छपाई अत्यंत सुंदर 
Folly सजिल्द का १)) 


पर 

हिंदी के उदीयमान कहानी-लखक बाबू जेनेंद्रकु 
मार का अतिशय हृदय द्रावक मौलिक उपन्यास । हिंदी 
के मोलिक उपन्यासो में यह AAS गिना जायगा | 
बहुत ही पवित्र करुण-रसपूर्ण ओर मनोभावो का 
सुंदर चित्रण करनेवाला.। एक नामी चित्रकार के चार 


ध्यप्रदेश का इतिहास और नागपुर के भोसले 

मध्यप्रदेश (सी० पी०) पर राज्य करनेवाले सोय, 
आध गुप्त, IRAS, उच्छुकल्प, राजषितुल्यकुल, 
सोमवंश, वाकाटक, हैहय, राठौर, सोलंको, शैल, 
आर) चंदेल, गोंड ओर मुसलमान राजवंशों का 
Sed तथा भोंसलों का विस्तृत इतिहास । भोंसलों 
इस प्रकार का इतिहास अबतक प्रकाशित नहीं 
SU इस राजवंश के अनेक ऐतिहासिक और 


इभ चित्र इसमे. दिए गए हैं । मूल्य लगभग LIN 
श्र णामयी 
लाचंद्र 


TE हमारे यहाँ अन्यान्य प्रकाशकों की भो उत्त 
। अथ सी हमसे मँगाइए-- . 


3 
aN 


र कहानियों की जो खोलकर, प्रशंस 


PEER arias 1. ar’ ग्रथ" 


| शिक्षित कन्या की आत्मःकथा | भावों के घात-प्रति- | 


Gat चित्रों से सुशोभित | मूल्य १), सजिल्द का १॥) 


जोशी का मौलिक उपन्यास.। | frat वास्तव में सुंदर होतो 21? Ho MWe) 
निक सभ्यता से alfa एक घनी कटंब की | सजिल्द का १।7) 9208 a 


पराग--पं० प्मसिद्जी शर्मा के एक-से-एक बढ़कर सु'दर लेखों का 
MATRE की सु दर और अनूठी Sanar । साहि 
a 


घात का बढ़िया चित्र | मू० १।) सजिल्द का Ul) 
विधाता का विधान 

इसे बगला-भाषा की सव श्रेष्ठ उपन्यास-लेखिका 
श्रीमती निरुपमा देवी ने लिखा है और इसमें कई 
आदश आर अपूब चरित्रों की सृष्टि को गई है। 
al ओर पुरुष दोनों के लिये पढ़ने योग्य हे । 
मूल्य RI) साजल्द का ३) 

मानव-दृदर्यं की कथाएं 
फ्रांस के जगत्प्रसिद्ध लेखक मोपासाँ को zal 


हुई कहानियों का संग्रह | सरस्वती -संपादक लिखते 
हैं--“मोपासाँ की .मोलिकता, सवतोमुखी प्रतिभा 


तथा सजीव एवं आकषक रचना-प्रणाली संसार 
में अपना सानी नहीं रखती।” 


Gilets समालाचक qo अवध उपाध्याय | 
लिखते हे -- À दावे के साथ कहता हूँ कि आजतक 
हिंदी में कहानियों का ऐसा अच्छा संग्रह नहीं निकला 
| प्रताप की राय है--“कला की दृष्टि से मोपासा को 
कृति बहुत ऊँचे दजे को है। उसके कमाल से इनः 
कार करना आसान नहीं है 1”? म*१) सजिल्द ९) 


चंद्रकला 
- गुरुकुल यूनोवर्सिटो के स्नातक yo चंद्रगुप्त 
| विद्यालंकार की आठ मौलिक कहानिया | प्रत्येक 
[नो एक नया भाव लेकर लिखी गई है । एक 
बार आरंभ करने के पश्चात्‌. a रख देने को 
सम्मतियाँ ef रा 
le sles भावपूर्ण और रोचक है।? | 
महारथी चन्द्रगप्तजी की कल्पना उवरा है? | ४ 
पा में भाव है, चित्रण में रंग है और उनके हदय |. 


ति | 33 
| pu सब कहानियाँ वास्तव मे रो 


| हैं। चंद्रगप्तजी नए लेखक हैं, तथापि इनकी कहा 


टक 


° 


मोत्तम पुस्तकें मिलती हैं । सूचीपत्र | 


= Sera ae ee ४ E f > र x Digitized by Arya Samaj Foundation one २ a रद 


[ महान्‌ बलवड क ओषधि | 


{ 

{ 

{ fart, देह ओर रगों 
ही को 

| नया जीवन देती है । 


ł 
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श्रावण, १०८ 3? de ] 
crea के eran आगे बहते हो इमे विस्तृत कमरा बही हे । Reale ही यु के मुख्य दफ़्तर के आगे बढ़ते ही हमे 
agate की ख़ास इमारत इष्टि-गोचर होती है । 
gat, व्यापार तथा क़ानून-विभाग की शिक्षा-दीक्षा इसी 
वत में होती है | युनि३सिटी-कॉलेज के अधिष्डाता 


(Principal ) का आफ़िस, विश्‍वविद्या्यय का 


ee 


पुखकालय तथा सुप्रसिद्ध 'बेनेट-हॉल' इसी भवन में है । 
जखनऊ-विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का प्रबंध 
इतना सुगढ़ और इतने कमाल 
का है क्रि देखकर दाँतों-तले उंगली 
बानी पढ़ती है। इस समय ललनऊ-विश्‍वविद्यालय में 
nan चालीस इज़ार पुस्तक हैं । निव्य-प्रति ढाई-तीन 
सौ पुस्तकों की निकासी होती है । साल-भर में 
चालीस हज़ार से ऊपर पुस्तकें, पढ़ने के लिये, बाहर 
जाती हैं, और अस्सी हज़ार के लगभग पुस्तकालय 
के भ्रंद्र पढ़ने के लिये निकाली जाती हें । दिनो- 
दिन पुस्तकालय विकास कर रहा है । पुस्तकालय 
की उन्नति का श्रेय इसके अध्यक्ष श्रोडॉक्टर 
पक्नीमोइम्प्रद को ही प्राप्त 2 । 
कैनिग-कॉलेज-भवन के मध्य-भाग में विश्वविद्यालय 
का fasta बेनेट-हॉल स्थित है। 
बेनेट-हॉल एक लंबा-चौड़ा दिशा 
कमरा है। इसी कमरे में विश्वविद्यान्नय के विद्यार्थियों 
की सभाएँ, वाद-विवाद, कवि-सम्मेज्ञन, सुशायरा 
भादि होते हैं । Azaan श्रीबेनेट महोदय, सर 
हारकोरं बटलर, ard कैनिंग तथा भूतपूर्व वाइस- 
चसबर आदि के चित्रों से सुसज्जित है | छत के 
किनारे-किनारे, dara में, संसार के सुप्रसिद्ध विद्वानों 
: नाम बडे सुंदर अक्षरों में अंकित हैं । बेल-बूटों 
as कालिदास, फ्रिरदौली, अरिस्टादूल आदि के 
a नामों की मनोहर मणिमाला-सी लटक रही है | 
ant शोर gaia पर चमकता हुआ काष्ठ मढ़ा 
ae उन पर सुनइले agi में कॉलेज के उन 
ड a का नाम अंकित है, जो विविध परी- 
R अब तक सर्वप्रथम उत्तीर्ण होते आए हैं | 
Rama का सबसे विराट विशाज् तथा 


=> 


पुस्तकालय 


बेनेट हाल 


लखनऊ-विश्वविद्यालय 


S 
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विस्तृत कमरा यही है । Agia ही युनिवसिटी का 
मुख्य परीच्षा-भवन, सेनेट-हाल तथा विद्यार्थियों का 
पार्लामेंट-भकन आदिन्आदि सश्र कुछ हे । 
कैनिग-कॉँजेज-भवन के आरे विज्ञान-विभाग की इमा- 
रते हैं । कई लाख की लागत का डैँसायन-शाख-व्लाक 
(Chemistry Block) अभी हाल ही में बना है । 
इसके घन जाने से युनिवर्सिटी की शामा द्विगुणित हो 
गईं है। विज्ञान-विभाग में बेतार का तार तथा aaa- 
घर दर्शनीय हैं । विज्ञान-विभाय के एक कमरे में बेठरुर 
इज़ारों मील दूर के गाने की मधुर ध्वनि का नंद 
डठाइए, तथा अनायबःघर में कीड़े-मकोड़ों, पशु- 
पक्षियों के ga शरीर, अस्थिःपिजर देखिए | एम्‌० 
एुस्‌० सी० के विद्यार्थियों को Gai के तार? की शिक्षा 
प्राप्त करनी होती है । तथा विज्ञान-विभाग के विद्यार्थी 
पशु-पत्षियों के अस्थि-पिंजरों को देख-भाळकर उनके 
भिन्न-भिन्न श्रवयवों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और 
वनस्पति-शाख्, भौतिक विज्ञान, रसायन-शाख्र आदि 
का अध्ययन करते हैं । 
विज्ञान-विभाग की इमारतों के atg ओर पर नव्वाबी 
ज़माने की बारादरी दिखाई पडती है । इसकी बनावट, 
काट-छॉट, रूप-रंग सब कुछ नव्वाबी है। इस बारादरी का 
एक भाग 'विश्वविद्याल्य सैनिक-संघ! (University 
Training Corps ) के हाथ में है, तथा दूसरा है ै 
ध्लखनऊ-विश्वविद्या लय-विद्यार्थी-संघ” ( Lucknow 
University Union ) के ददाथ में इसी बारा- 
दुरी में aaas विश्वविद्यालय की व्यायामशाळा तथा 
विद्यार्थी संघ का वाचनालय, ‘agi कुटीर' ( Sports 
Room ) तथा sanama’ (Refreshment 
Room ) हैं । जखनऊ-विश्‍वविद्यालय का डाकप़ांना . 
भी इसी बारादरी में है । ए 
बाराद्री के श्रागे चलने पर हमें fiaa’, व 
प्रोफ़ेसरों के बंगले तथा छात्रालय मिलते हैं । नगर के | 
जिस भाग में ये इमारतें बनो हैं, तथा यह fara- 
बिद्यालय स्थापित है, वह 'बादर्शाह-बाग़' के नाम से 


प्रसिद्ध है । 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul-Kanari Collection, Haridwar 
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3 52 णएाए। 


तमान समय में श्रीसर सान्नकम हेली इस प्रांत कैमरन सी० argo ई० g वाइस-चॅसलर हैं । जब 

के गवर्नर ही लखनऊ -विश्वविद्या- लखनऊ-विश्वविद्याज्नय का जन्म नहीं हुआ था, तभी 
> ग्रधिकारी, अ A aa के कुलपति ( Chancel. से श्राप केनिंग-कॉलेज की सेवा कर रहे हें । श्राप 
पर, शिक्षा आदि or ) श्रीडॉक्टर tae बी० प्रोफ़ेसर, Haga ate वाइस-चेंसर की हैसियत a 


ड न 
क्टर एम्‌० बी० कैमरन Uge To, डी० लिट, ato alo ३०, भूतपूर्व वाइस-चसलर 2 
। +भ =n 
३ पके स्थान पर श्री० do जगतनारायणजो gar वाइस-चैंसलर नियुक्त हुए हैं । वयो-इद्ध Aie Aa । | 


io 


"पणे ATAA चले गए ।--संपादक i 
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कैमिंग-कॉलेज के विद्यार्थियों के प्रति अथाह प्रेम का 
परिचय देते रहे | डॉक्टर कैमरन शीघ्र ही रिटायर 
होकर अपनी मातृ.भूमि जानेवाले हैं, सभी को 
इसका दुःख है । पर यह सचमुच बड़े हषं की बात है 
डॉक्टर कैमरन के स्थान पर लखनऊ के सौरसुकुट 
श्री j जगत्तनारायणजी ga उप-कुक्षपति नियुक्त 
हुए हैं । श्राप हिंदी के परम हितैषी ate राष्ट्रभाषा के 
बडे प्रेमी हैं । 


SAT WSC 


Yo जगतनारायणुजो मुल्ला 
[ वाइस-चें प्र लखनऊ युनिवसिटी ] 

नखनऊ-विश्‍वविद्यालय में अभी तक हिंदी की बड़ी 
adq हुईं है, परंतु अब पूर्ण आशा है कि iiho ana- 
नारायणजी ga की चुन्र-छाया में दिदी Wa फूले. 
फल्नेगी | इिंदी-संसार नवीन कुलपति की ओर san. 
भरे नेत्रों से देख रहा है । 

युनिवसिटी के रजिस्ट्रार हैं श्री० मिस्टर आर० झार० 
खन्ना Ho एस-सी० | आप पहले नागपुर-विश्व- 
विद्यालय के रजिस्ट्रार थे, अब आप ज्खनऊ-विश्व- 
fanaa का कार्यं बड़ी कुशलता से कर रहे हैं । 
प्रोफ़ेसर जे० go ga युनिवर्सिटी के अवैतनिक 


-प्रधान sens हैं । संस्कृत, हिंदी अं 
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1 वष ४, खंड सी 
t हैं । प्रोक्टर? की a awe प्म or ‘steer’ हैं। “बटर! की हैसियत ले eas | 
के विद्यार्थियों के शील, आचार-व्यवहार gh ah 
की देख-रेख करते हैं । 
कैनिग-कॉलेज के पिसपल हैं प्रोफ़ेघर एम्‌ऽ ii 
स्मिथ, मेडिकल-कॉलेज के हैं लेफ््टीनेंट ala ए, 
wiz तथा स्राइसोबेला थोबन-कॉलेज की (स 
हैं मिस मेरी ई० शेनन । 
युनिवर्सिटी के sada पाँच विभाग ६ 
चिकित्सा (Medicine), sat (Arts), किग 
( Science ), व्यापार ( Commerce ) ay 
क़ानून ( Law )-विभाग । प्रत्येक विभाग का फू 
एक श्रध्यक्त है, जिसे 'डीन! Dean ) कहते हैं। 
इर विभाग में भिन्न-भिन्न विषयों के gana 
प्रधान अ्र्यापक (Head of the Depati 
ment ), अध्यापक ( Reader ) और sew 
पक ( Lecturer ) होते हैं । इस विश्वविदा 
में अधिकारियों तथा ised को वेतन-स्वरुप म॑ 
बढ़ी लंबी रक्कमे मिलती हैं | 
लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में भा 
वर्ष के सुपसिद्ध विद्वान्‌ इस समय काम कर रै i | 


उदाहरणार्थ डॉक्टर राधाकुमुद gent पम्‌ | | 
पी० एच्‌० डी०, flo ARo एस्‌, ८विद्या-ैभव' ग्रा 
कल भारतीय इतिहास-विभाग के प्रधान ae 
हैं | डॉक्टर राधाकमल सुकजी एम्‌० go, पी? (१ 
डी०, पी० mizo qao अर्थशाख् (1१00110110 


: fe qi 
तथा समाज-शासत्र ( Sociology विभा 
पौर £] 


भाषा के प्रधान aeara हैं vite Fo ए० से | 
अय्यर । इसी विभाग में हिदी के सुप्रसिद्ध लेल 
पं० बदरीनाथजी भट्ट, श्री पं० अ्रद्यादत्तजी य 
Go बद्रीनाथजी शास्त्री आदि अध्यापक hs, 

परशियन और अरबी-विभाग के प्रधान we ` ह 
सुप्रसिद्ध डॉक्टर पम्‌० बी० रहमान एम्‌० ९% 

डो। श्री प्रो ० एन० के० सिद्धांत qao ५० 
भाग के प्रधान अध्यापक हैं । राजनीति-विभी 
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लखनऊ-व्श्‍वावययालय 


डॉक्टर ungga TAS ए०, Wamo डी०; 
पी० आर० एस्‌०, विद्या-दैभव; इतिहास-शिरोमणि 
[ प्रधान अध्यापक “भारतीय इति ह। स-विभाग' | 


fo जगमोहूननाथ चक Ao To 
[ क्रानून-विभाग के डीन | 


¢ 


Perches र Gaede ० 
वि 


| i -शाख्र-विभाग के प्रधान 
` शान:विभाग के डीन तथा विश्वविद्याक्षय के [aima तथा समाज-शास््र वि a 
ल्ाइस्रेरियन ] अध्यापक | 
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सुधा 


मिस्टर Ho ए० सुब्रह्मण्य अय्यर एम्‌० wo : % 
[सस्कृत, प्राकृत तथा हिदी-विभाग के प्रधान श्रघ्यापक) ५०{बदरीनार्थ[ शास्ती THe ए० 
[ अध्यापक संस्छृत-हि दो-बिभाय ] 


प्रो? के० Uo Estat एम्‌० Uo, एम्‌० एस. 
 सी०, एल्‌-एल्‌० Ue 
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+ १ डॉक्टर बी० Qao राम एम्‌० Go, पी-एच० 
do तथा HEATH wo aio So नंदन सेनन, डॉक्टर । 
palaga आदिका नास भी उल्लेखनीय है । | 
कानून-विभाग में श्रीप्रोफ्रेसर कृपाशंकर इजेल्ला Ao । 
qe, एम्‌० एस-सी०, Wo एम्‌० तथा डॉक्टर 

। | जयकरणनाथ मिश्र vate विद्वान्‌ कास कर रहे हैं। 
क्ानून-विभाग के डोन हें श्रीपं० जगमोहननाथ चक 
aegea | 

| उधर विज्ञान-विभाग में डॉक्टर वलळीमोहम्मद एस्‌० 

qo, ado Sle; Aigo ई० एस्‌, डॉक्टर बीरबज्ञ 


साहनी एम्‌० To, Fo Glo डी०, slo gao, 
एफ जी» Qao, Amo To THe बी०, डॉक्टर 
j कामनारायण भाळ Slo fsa, डी० gao सी० आदि 


Mo dto के० नंदन मेनन 
[ अध्यापक राजनीति-विभाग;] 


ह 

Rey ` a i Si S 

eer Ra एम्‌० ए० डॉक्टर ३० अशीरवादम a To, बी० lo, ज्ञ 
‘ras CANT IŞ- भाग ] -एचू० glo > 
“= [ अध्यापक राजनीति-विभाग ] ; e E 
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डॉ० करमनारायण भाल डी० क्रिल डी० एस्‌० सी 
[ विज्ञानःविमाग के aenga | 

भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से हैं । इसी प्रकार 
विश्वविद्यालय के प्रस्येक विभाग में देश के चुने हुए 
माणिक-मुक्ता जगमगा रहे हें । यदि प्रत्येक व्यक्ति का 
परिचय श्रल्ग-श्रलग दिया जाय, तो कदाचित्‌ पाठक 
पढ़ते-पढ़ते ऊष जा येगे | 

संयुक्त प्रांत-भर में चिकित्सा की शिक्षा के किये 
केवल "रिंग जाज॑मेडिकल कॉलेज' ही एक ख़ास 
संस्था है । इस कॉलेज में भरती होने के लिये प्रति 
वर्ष agai प्रवेश-पत्र आते हैँ | इन सहस्रों उम्मीद 


“> 


चार विद्यार्थियों की परीक्षा ली जातो है, ओर चुने हुए 


ue, इतिहास, राजनीति, श्र्थ-शास्र, संस्कृत, 
mie, उद्‌ आदि की शिक्षा दो जाती 
अतिरिक्त यहाँ अन्य विषयों में 
दी जाती है। भारतवपं की 
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[ वषे ४, खंड |: संस्था | 


BAIT = “का को अभी तक उपेक्षा की गई है अभी तक उपेक्षा की गई है, हे 
रूखनऊ>विश्वविद्याब्य के लिये बढ़ी aay a! 
बात है । अभी तक हिदी में एम्‌० ए०-झाप्त को 
लोला गया है, बेचारी उदू की भी Aa Gl 
अवहेलना की गई है । सुनते हैं, इसका पा 
दोष है प्रांतीय सरकार के सिर पर। अभी त 
Raag में पम्‌० goma खोलने के लिये श 
दी मंज्ञरी ही नहीं हुई । प्रांतीय सरकार को ग्रपने शे! 
की ता का एकमान्न asl साधव दिखाई पडा ! ah 
कारियों को इस थोर विशेष ध्यान देना चाहिए। 
विश्वविद्यालय में वकालत के दर्जे wa होमे 
रहते हें । एम्‌० Go और एल्‌ एल्‌० बीः दोगे! 
उपाधियाँ साथ-ही-साथ दो ही वर्ष के व्यय सेमि 
जाती हैं । यह एक बड़ी सुविधा की बात है । वे 
के दर्ज संध्या-समय लगते हैं, और सूर्यास्त तक 
हुआ करती है। दो सौ बिद्याथियों का दर्जा शी 
है, एक Aaral लग जाता है । इस जमघट मॅ, 
किसकी हाज़री बोल रहा है, पता नहीं चलता! 
लखनऊ-विश्वविद्यालय को शिक्षा-प्रणात्ी | 
“विशेष merami ( Tutorial Systm 
शिक्षा को एक नवीन उल्लेखनीय विधि है 
डाक्टर कैमरन फैनिंग-कॉलेज के प्रिसपल a, # 
ag नवीन-रीति प्रचलित हुई थी । ईल al 
श्रनुसार प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी waa 
की टोलियों में विभाजित कर दिए जाते है, * | 
भिन्न विषयों के अध्यापक seis टोली को ९ 
एक घंटे अपने विषय में विशेष शिवा देते. | 
fiat की कठिनाइयाँ दूर करते दें, जेल m 
देते हैं, तथा उनके साप्ताहिक लेखों पर ca 
और इस प्रकार प्रस्येक विद्याथी की ९ | 
अंदाज़ा उसके साप्ताहिक काम से लगाते 
इस विधि के प्रचलित होने के प कर 
दशा थी । प्रोफ़ेसर अपनी कक्षा के faa 
पद्चातते तक न थे। विद्यार्थियों और मोर ie 
raat था । विद्याथियो को अपनी के 


>>> 
RN TRE 


ne ee 


पने शे 
1! af 
हिए। 

1 हेम 
दोनो | 
से 
| वका 


| an) हिस 
( मगा है, सभी ने पसंद 


सच 


और शंकाशों का समाधान नान करवाने का कोई तानन ह ०० O का कोई साधन ही 
'व्य,दो रियल सिस्टम! को सभी लाभदायक 
किया है । अभी तक क्रानून- 
विभाग सें ही यह नीति प्रचलित नहीं की गई है | 
gà हैं, कदाचित्‌ कुछ बात-चीत हो रही है । 
g 8 8 

ठिद्याधियों के शारीरिक गठन के लिये कॉलेज में 
हॉकी, फुटबाल, क्रिशेट, टेनिस 
आदि खेलों का प्रबंध है । व्यायाम- 
शाळा भी है । विश्वविद्यालय के 
gas विद्यार्थी के शरीर और स्वास्थ्य की परीक्षा 
ही नाती है । जो विद्यार्थी दुर्बल अथवा अति 
होण पाए जाते हैं, उनके माता-पिता को इसकी सूचना 
दे दी जाती है । विश्‍वविद्या्यय में एक औषधालय भी 
है। मामूली उवर*ग्रादि के, लिये इसी औषधालय से 
दवा मिल जाती है । विशेष रोगी मेडिकल कॉलेज 
ह agza वार्ड' में भरती करवा दिए जाते हैं। agi 
बदी सावधानी से रोगी की देख-भाल की जाती है । 

बिश्वविद्यालय में सैनिक शिक्षा का भी प्रबंध है । 
Nilo कंएनी ud ( यू० dto ) बटैल्लियन युनिवसिटी 


स्वास्थ्य, व्यायाम, 
खेल-कूद । 


| ट्रेनिंग काप्से इंडियन टेरीटोरियल sid? के नाम से 
| एक सेना है, जिसमें इच्छुक विद्यार्थी सैनिक शिक्षा के 
| धिये भरती होते हैं। इल सेना ळे सेनापति हैं कैप्टन 
| ago स्ट्रॅग | सैनिक विद्यार्थियों को वदी, ग्रख शस्त्र 


सब निःशुल्क दिए जाते हैं । विद्यार्थी बड़े उत्साह से 
इस सेना में भरती होते हैं | भारत के लिये सैनिक 
शिक्षा की कितनी श्रावश्यकता है, यह बताना व्यथं है। 

बी० ए० और बी० एस-सी० के सभी विद्याथियों 


al ` 

a es दूसरे दिन एक घंटा शारीरिक व्यायाम 
Ni 4 पढ़ता है । नियम-पूवक शिक्षक हाज्ञिरी 5 
०९ जानेवाले विद्याधियों पर जुर्माना होता है | 


के विद्याथी शारीरिक व्यायाम की केद से सुक्त 
3 जाते हैं | स्वास्थ्य के हित के लिये व्यायाम 
ग अनिवाय 2) लेकिन शारारिक गठन का 


[रा 
` ` भोर विश्‍वविद्यालय अपने मस्तक पर ले जे, 


लखनऊ-विश्वविद्यालय 
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युनिवर्सिटी-सेना के भीम 

[ सुहृदवर we जी० एन्‌० सिह--बी० ५० के पृक 
विद्याथी | 

यह भी सर्दथा थवांछुनीय है । कुछ विद्याथियो को 
प्रातः ७ बजे भी व्यायाम करने जाना पढ़ता है । 
भल्ला पूछिए कि प्रातःकाल पढ़ने के समय एक घंटे 
de निकलवाना, उठक-बैठक करवाना यह कहाँ की बुद्धि- 
मत्ता है! जो विद्याथी सात से as तक व्यायाम 
करेगा, उसकी एक-एक नस तो faa जायगी, ऐसी 
अवस्था में प्रातःकाल वह क्या ख़ाक पढ सकेगा ? 
यह जबरदस्ती, और फिर शारीरिक व्यायाम के लिये, 
सर्वथा अनुचित है । प्रत्येक विद्याथी इस अवस्था ï 
अपना इानि-ळाम समझने लगता है। शारीरिक ब्यायास 
एक बंधन बना देना मुखता है । किसी इद तक 
अपने पैरों खडे होने की नीति का भी प्रयोग क! ना 
अच्छा ही होता है। शारोरिक व्यायाम को बंधन 
बनाकर श्रधिकारियों ने इसे एक faang बना दिया 
है । कोई भी विद्यार्थी इस बंधन युक्त शारीरिक say: 
याम को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२ 
DSSS 0१0 REO 


युनिवसिटी में एक 'बोट-क्लब' भो है । युनिवसिदी 
की आरसे कई इर्की-हरुकी नौकाएँ आर पसदार 
faa हैं विद्यार्थी तीन रुपए वाषिक चंदा देकर इस 
derar के सदस्य हो जाते हैं। केवल AF 
विद्याथी ही इस क्लब के सदस्य बनाए जाते हैं। फूल-सी 
नौकाएँ है, तनिक भी भ्रव्यवस्थित हो जाने में लुढ़क 
जाने का खतरा रहता है । संध्या के समय नवयुवक 
‘gamle’ और 'केंब्रिज' के विद्याथियों की तरह 
गोमती में छोटी-छोटी नं.काभ्रों पर क्रीड़ा करते दृष्टि- 
गोचर होते हैं । 
विश्वविद्याक्य में खेल-कूद के faa विरतृत क्षेत्र 
है । शारीरिक, मानसिक, सभी वृत्तियों के fasta के जिये 
साधत मौजूद हैं । विश्वविद्यालय के अंतर्गत श्रनेकों 
छोटी-छोटी सभाएँ हैं । छोटी-छोटी सभाश्रों में 
संस्कृत-हिंदी-विभाग की 'ज्ञानवद्धिनी सभा' का नाम 
उदक्लेखनीय है | यह सभा संस्कृत श्रौर राष्ट्रभाषा 
fed में व्याख्यान और वाद-विवाद संगठित करती 
-रहती है । सबसे बड़ी संस्था है 'लखनऊ-युनिवसिटी- 
यूनियन' । इस यूनियन की स्थापना हुईं थी सन्‌ 
१३२२ में | भ्ाजकल यह्व यूनियन, विश्वविद्यालय के 
विद्याथियों के सामाजिक जीवन में, एक विशेष स्थान 
रखती है । विशवविद्याद्धय का प्रत्येक विद्यार्थी इस 
संस्था का ager है । प्रति वर्ष प्रत्येक सदस्य को तीन 
रुपए मासिक चंदा देना होता है । इस संघ की वार्षिक 
आय जगभग तीन हज्ञार के होती है । यह सब धन 
“युनिवसिटी-यूनियन-जनरल्' ( त्रैमासिक पत्रिका ), 
वाद-विवाद, कवि-सम्मेलन, JUAT, नाटक आदि 
करने में व्यय हो जाता है। साल ख़त्म होने के पहले 
ही कोष लगभग खाली हो जाता है। संघ ने बाराइरी 
में अपना वाचनालय, पुस्तकालय आदि स्थापित कर 
खा है । इसी संघ की देख-रेख में एक Vari? 
 भीहै, जहाँ विद्यार्थी चाय-पानी करते हैं | समय-समय 
पर देश के नेता इस सभा की ओर से निमंत्रित किए 
ने हैं, ऑर उनके शिक्षाप्रद व्याख्यान होते हैं। 
raae में बढ़ी चहल-पहल रहती है। 
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श्रीमती फूलबतीजी Dat एम्‌? ५° 
[ सवं प्रथम महिला-प्रेसिडेंट लखनऊ-युनिवरिरी 
यूनियन ] 


12%, सुशायरा सब कछ इसी सप्ताह में TUE 
'अंतर-विश्वविद्याल्य ट्राफ़ी-वाद-विवाद' बह है D 
होता है । देश के कोने-कोने से कॉलेजों भो 
विद्यालयों के प्रतिनिधि आते हैं । राष्ट्र के भा. 
ओर 'शेरोडनो! के गजन-तर्जन सुनने कॉ सु 
मिषता है । विश्‍वविद्याक्षय-जीवन का पर्दै 
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लखनऊ को शान-शौक़त, बाह्य MEN, तड़क- 
भड़क प्रसिद्ध है । बाहर के ल्लोग 
इस विश्वविद्यत्नय के विद्याथियों 
के रहन-सहदन श्रौर ठाठ-बाट का 
बढ़ा ऊँचा अनुमान लगाते हैं । लखनऊ-विशवविद्या्लय 


Jo aa 
a भाग|केसा है पदा 
बर deat के ।चुनाव॥ 


र * रहन-सहन ओर 
से सी अवी व वातावरण 


“rat है p 
g & 8 


की कार्यकारिणी समिति (.१६२६-३० ) i 
दिनाय aait ( qaqa प्रधान ), डॉक्टर ' 
Ro aast, 

किदृदाइ, site 


$ 'लखनऊ-युनिवसिटो-यूनियन' 
PE ( बाहं ओर से ) डॉक्टर एम्‌० बी० रहमान, Me अना 
स भूतपूर्व argar ), प्रो० qae के० सिद्धांत, डॉक्टर TR 
। a WF ai) 0 QHe do राय, so gao सी० सुर्ती, Mle एम्‌ So 
; ners, श्री Ño Bo बनजी ( ‘aay, aa a ) 

४ क्ति--श्री ० Glo Yo बक, Alo Fo QH फ़रोद, 


© es 


te जे 
as, EN SMO 4 
श्री» एस० qae सान्याल, o रामप्रसाद शमी र £ 
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के विद्याथी न तो कोरे 'भगवन! ही हैं, ओर न बिल्कुल 
लखनव्वे नवाब हो । ठाट-बाट साधारण रखते हैं, 
वित्ति-भर चलते हैं । सूट-बूट पहनना शास्त्र-विरुद्ध नहीं 
समझते और पाश्चात्य वेश-भूषा के बिल्कुल गुलाम 
भी नहीं हैं । राजनीतिक जागृति ओर स्वदेशी आंदो लन 
का बड़ा प्रभाव पढ़ा है, सूट-बूट की प्रथा उठ-सी रही 
है । ग्राजकल तो युनीवर्सिटी-सीमा क॑ अंदर afara 
खदरधारी ही नज़र MAE । छैला बनकर MÀ- 
बालों को ्राजकला सब घृणा की दृष्टि से देखते हैं। 
लखनऊ-विश्वविद्याल्य में देवियाँ भी युवकों के साथ 
पढ़ती हैं । देवियाँ स्वभाव ही से वेश-भूषा और 
शगार की ओर विशेष ध्यान रखती हैं, कुछ इने- 
गिने युवक भी अपनी वेश-भूषा और देश-कलाप 
का बड़ा ख़याल रखते हैं। संगति का प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक ही है । 

छात्रालय में रहनेवाले विद्यार्थी का प्रतिमास 
साधारणतया पचास रुपए मासिक व्यय होता है | 
जो एम्‌० ५० और memo बी० दोनो के 
विद्यार्थी होते हैं, उनका व्यय gaa भी अधिक होता 
है । छात्रालय में रहने के लिये एक कमरे का छुः 


रुपए मासिक देना पडता है । छात्रालय की सुंदरः 


gafas में बिजली से ्रालोकित एक कमरा प्रत्येक 
विद्यार्थी को मिलता हे | कमरे में एक निवाइ का 
पलंग, एक बड़ी मेज़, एक चाय की मेज्ञ, एक बेत की 
कुसी, mand wis होती हें । नित्य प्रातःकाल 
छात्राय का एक सेवक कमरा साफ़ कर जाता है | 
प्रत्येक छात्रालय में कई सेवक और चपरासी होते हैं, जो 
सदेव छात्रों का हुक्म बजाने के लिये हाथ बाँधे खडे 
रहते हैं । प्रत्येक छात्रालय में रनानागार, भोजनालय, 
वाचनालय ग्रादि होते हैं । विद्याथियों की सुविधा र 
सुख के लिये यहाँ कया सुलभ नहीं ? खाने-पीने के लिये 
सात-ग्राठ विद्यार्थी मिलकर श्रपना भोजनालय स्वयं 
ही चलाते हँ । मांसाहारी और वैष्णवी अपनी- 
अपनी रुचि के agan भिन्न-भिन्न भोजनालयों के 
हो जाते हैं । खाने-पीने का प्रति छात्र मासिक 


Be... PY s 
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व्यय जुदा-जुदा होता हे । जैसा भोजन, Say a a 
दोनो एक दूसरे पर निर्भर हैं । | 
छुट्टियों के दिन विद्याथियों में स्फूति-सी कैश | j 
जाती हे । उनकी का में gaga है) 
लगती है । लोग टोलियाँ बनाकर नगर के दा 
किसी उद्यान में अथवा घरिता-तट पर जा पहुँचे है। 
दिन-भर खेलते-कूदते हैं, वहीं जलपान करते हैं, शे 
संध्या को हँसते-खेलते, गाते बजञाते वापस May, 
ऐसा स्वब्छंद और बेफ़िक्री का जीवन गृहस्थी शो 
संसार के माया-जाल में फंसे हुए जीवों के लिये ay 
की बात हैं । 
लूखनऊ-विश्वव्द्यात्नय के छात्रालयो में जो पु 
और स्वतंत्रता है, वह इस प्रांत के किसी भी विश 
विद्यालय के छात्रालयों में प्राप्य नहीं । सुनते हैं, प्रय 
श्रौर काशी-विश्‍्वविद्यालयों के छु।त्रालयों में काठ 
ara सोने के लिये मिलते हैं, छोटी-छोटी मेज भौ 
लकडी की agan कुसियाँ दी जाती हैं तथा विद्या 
थियों को दस बजे रात्रि के बाद छात्रालय से बाह विशे 
जाने के लिये अध्यक्ष से आज्ञा लेनी होती है। लखन होर 
विश्वविद्यालय में विद्याथियों को पुरणं Ei जात 
है । यद्यपि नित्य विद्यार्थियों की हाज़िरी भर है| aR 
जाती है, परंतु उनके उपर रखवाली नहीं *| 
जाती । पढ़े-लिखे शिक्षित और समझदार aage नि 
को इतनी स्वतंत्रता होना सर्वथा वाचनीय t गद 
देख-भाल और रखवाली तो अबोध वालों र 
होती है । वि 
दो-एक बाते बढ़ी खटकनेवाली हैं । सम्यत 
इस युग में शिक्षित समुदाय में ऐसी बातें होते है | 
कर विस्मय होता है। कुछ छात्रालयों में वर्ष के % 
में नवागत छात्रों से मिलने के faa पुराने 5 
faaau (Introduction Night 15% | 
हैं। यह 'मिलन.रात्रि' नारकीय अकांढ-तांडव % | 
दृश्य उपस्थित करती है । नवागत विद्यार्थि al 
बलात्‌ चुंबन करना और कभी-कभी अ्रश्लीलता | al 
उर्लंघन कर जाना, यही इस ‘feat | | 


i : j ~ 


a है । इस प्रकार की मिलन-शत्रि केवल Aga- 
होस्टल ay मेडिकल कॉलेज के छात्रालयों में मनाइ 
जाती है । हिवट-होस्टल तथा महमूदाबाद-होस्टल का 
वातावरण रहन-सहन और Aaga के ख़याल 


नहीं ॥| से बढ़ा ही अच्छा है । यह सव इन क्षात्रालयों के 
वु निरीक्षक डॉक्टर एम्‌ ० बी० रहमान, तथा श्री वे० Èo 


दन मेनन श्रादि के agata का ही परिणाम है । 
दूसरी शरोर जातीय भाव-भेद आर वैमनस्य छी 
विषेज्ी पवन के सी कभी-कभी झोंके आ जाते हैं । 
| राष्रीय आंदोलन के सिर उठाते ही यह दूषित हवा 
“| ऐसी जाती हे, फिर भी कभी-कभी हिंदू, gaa- 
a कायस्थ, चत्री का प्रश्‍न छोटी-मोटी aural 
गे सों के पदाधिकारियों के चुनाव में उठते हुए 
; ' देता है । भाई-भाई में महाभारत केसे छिड़ती 
y क्र शिक्षा छात्र-जीवन में ही प्रास हो जाती 
भे देश है... घात भविष्य में, राष्ट्र के नेताओं के रूप 
Wing राजनीतिक क्षेत्र में, इसी कलह-नाट्य का 
करते हैं | राष्ट्र के भावी विधाताओं को अभी 


A ४५ 


2 aA è दिन विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थी रेजीडेंसो-उद्यान' में 
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से सावधान हो जाना चाहिए । यह पथ घातक है, इसे 
eit देना चाहिए | 

बाळी समय में नवयुवक gag बैठकर आपस a 
हँसी-दिल्लगी भी करते हैं। उनको हँसी-दिल्लगी में 
बहुधा गंभीरता का श्राव होता है । नवयुवकों $ 
ऐसी हँसी-दिल्लणी होना कोई नवीन बात नहीं, 
सभी देशों के नवयुवक ऐसी हँसी-ठठो ली करते हैं । 

विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ara समय केवल 
हास्य-विनोद ही में नहीं व्यतीत कर देते । श्राज- 
कल उनकी भी दृष्टि भारत के स्वातंत्र्य-युदध को शोर 
दौड़ रही है। वे भी अपनी मातृ-भूमि कौ शोचनीय 
दशा पर आँसू बहाते हैं, वर्तमान शासन-प्रणाली की 
तीब्र थ्राज्नोचना करते हैं, भारत के स्वातंत्र्य-युठ 
में हाथ बटाने की सोचते हैं, और माता की पुकार 
सुनकर बलिदान होने को भी उद्यत हो जाते हैं । 
भारत में नवयुवक-भांदोलन का प्रादुर्भाव हाल ही | 
में हुआ है | जखनऊ-विश्‍वविद्याक्षय è विद्याथी. बबी 


चुम से इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं, नवयुवक. a र शक 
/'९ 


er 


राष्ट्र के निर्माता होते हैं । राष्ट्र को दीन दशा पर उनका 
fase होना, अपनी मातृ-भूमि की अवस्था पर सोच 
विचार करना सवंथा स्वाभाविक है | 

सर आशुतोष सुकजी ने ३० जनवरी, १६२४ को) 
उपाधि-वितरण-उत्सव के अवसर पर, अपने व्याख्यान 
में, शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा था-- 

‘The function of this education, 
all the world over, in all the worlds 
there are and in all ages, is what 
may fittingly be called emancipa- 
tion, Education in the phraseology 
of archaic Law is monuments and 
edifices; first it frees the slave, 
it builds the man.’ 

अर्थात्‌ 'शिक्षा का कतव्य हे स्वतंत्रता प्रदान 
करना, प्राचीन कहावत के अनुसार शिक्षा का कतव्य 


next 
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सुधा 


[ वर्ष ४, खंड १, है a 
है सवे प्रथम मनुष्य को परतंत्रता से सुक्त करना, कि | 
मनुष्य को श्रादर्श बना देना । 

खर आशुतोष के इन शठ्दों को लखनऊ-विश् 
विद्यालय के विद्याथियों ने बड़े ध्यान से सुना था, sh 
आशा की जाती है, लखनऊ-विश्वविद्याक्य ४ 
विद्याथी निकट-भविष्य में ही सर आशुतोष के शब्दों के 
सार्थक करेंगे |& 


i ten N 
१ जनवरी, १६३० का भेजा हुआ यह लेख, 
ast इस अंक में चित्रों के प्राप्त करत और say 


ब्लाक aaa में qia समय लग जनि के काण, 


प्रकाशित हे। रहा हे । इतने समय में लखनऊ. 


विश्वविद्यालय की स्थिति में कुछ-न-कुछ अंतर हो जाना 
स्वाभाविक ही हे | संपादर्काय टिप्पणी में इस त्रुटि को दूए 


करने की CAA यथा-शक्ति कोशिश की हे । aaah RA 
हमें दुःख है ।--संपादक 


मिन्नसकती 
S005 eee 


पता-गगे ऐंड शर्मा कपनी, ETC 
OS १5 १९५ ९६५:2५:०१६५९५७:६०:६७:९५:१६८ रि 
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लखपतो केसे बन सकते हो ? || क नई खबर ! 
मूल्यवान्‌ जिस पैदा करने से f g नड ब्र 1 
७ कपास की खेती उन मूल्यवान्‌ जिसों में से | i एक नई पुस्तक “हारमोनियम, तबला ऐंड f प्र 
है, जिम बीघा पीछे ३००), ४००) की श्राय | 0 बाँसरी-मास्टर” प्रकाशित हुई है | इसमें | 
हो सकती है। 'कपास की खेतो!'-नामक पुस्तक ¢ Ti 
में बताया गया है कि हम साधारण और ma 5 ® बास teas तला के गायनों का by 
कपास की दुगुनी-तिगुनी उत्तमोत्तम | व नंबरों द्वारा एक नए क्रायदे से समभा || पर 
उपज कैसे कर सकते हैं ! विज्ायतवाले इसकी | ह राग-रागिनो का वर्णन खूब किया है । इस ठ्य 
उपज से कितने बड़े धनवान्‌ हुए हैं, यह सब £ g SE बला {| 
| - बड़े ह बताया गया है । पुस्तक | ऐ क विना उस्ताद के हारमोनियम, 4 "|| 
alsa व सजिल्द हे । मूल्य ३) कृषिसंबंधी UG ओर बाँसुरी बजाना न आवे, तो मर í | इ 
ह s] | - वापस देने की गारंटी है । पहला संस्क || बा 
१0 खत्म हो चुका है । पब्लिक ने पुस्तक खू || तेर 
सूबा व डिस्टिक्ट मैजिस्टेट [९ ont ~) || R 
गुना ( ग्वालियर ) से हिदी-उवूं-भाषा में | पसंद की है । मूल्य केवल१), डा? A 
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णं-व्यवस्था हिंदू-जाति की 
एक विशेषता है | अन्य 
देशों में भो समाज में कई 
श्रेणियाँ पाई जाती हैं, 
परंतु उनका आधार 
: सामाजिक व राजनीतिक 
होता | हमारे देश में वण-व्यवस्था हिंदू-धर्म 
के आधार पर स्थत है । बौद्ध लोगों ने इसका 
विरोध किया, वैष्णवों ने इसकी उपेक्षा की, और 
सिक्खों ने इसे समूल नष्ट करने का यत्न किया । 
फिर भी वह आज विद्यमान है, और उसका अखंड 
अभाव हिंदू-जाति पर बना हुआ है। जब से 
इस देश में पाश्चात्य सभ्यता का रंग जमा, वर्ण- 
व्यवस्था का विरोध और भी प्रबल हो गया। 
परेतु यह कहना बड़े साहस का काम है कि इस 
वस्था का अंत होना अवश्यंभावी है | 
इस व्यवस्था के विषय में कई मत होना और 
उनमें परस्पर घोर विरोध होना एक स्वाभाविक 


a 
त है । परंतु दुराग्रह और पक्षपात ने 


त 

Saat विवाद को ऐसा दूषित कर दिया है 
जिज्ञासु के लिये सत्य खोज निकालना 
मनुष्य का 
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स्वभाव है कि बह निश्चयात्मक निणय चाहता 
है, ओर उसके लिये बुद्धि-शक्ति के अनुसार यत्न 
भी करतां है, ओर जब वह एक पक्ष को सत्य 
मान लेता है, तो विवेक की उपेक्षा कर अपनी 
सारी बुद्धि उसी के समर्थन में लगा देतां है। 
फिर सांगोपांग विचार उसके लिये असंभव हो 
जाता है, ओर विचार-शक्ति एक संकुचित वृत्त 
में घिरकर संतोष कर लेती है । वण-व्यवस्था 
के प्रश्‍न के संबंध में भी, जो दीघ काल से विवाद 
का विषय बन गया है, लोगों की प्रायः यही 
धारणा है कि जो मान बैठे हे, वही सत्य है । ad- 
व्यवस्था को नितांत निमूल और समाज के लिये | 
सर्वथा हानिकर प्रमाणित करना उतना ही 
कठिन है, जितना कि उसका सवे प्रकार से 
समथन करना असंभव है | 

दो पत्त तो बड़े तने हुए हैं, और एक दूसरे 
से खिंचकर हृद तक पहुँच गए हैं | एक का 
विश्वास है कि हिंदुओं की दुबेलता और अब- 
नति का मूल कारण जाति-विभाग है, और वह | 
एक ओर स्वार्थं और दूसरी ओर अज्ञान पर अव- 
लंबित है | किसी देश में ऐसी अस्वाभाविक ओर 
प्रकृति-विरुद्ध व्यवस्था देखने में नहीं आती à 


Still 


हिंदू-जाति को यदि अपने कल्याण की चिंता है 
तो किसी प्रकार जाति-विभाग का ma अंत 
होना चाहिए | इस रोग ने समाज को जर्जर 
बना दिया है । दूसरा पक्ष Mes का आधार 
लेकर इस व्यवस्था को परमात्मा-कृत मानता 
आर हिंदू-धर्म का उसे प्रधान अंग समभाता 
है । उसका यह भी विश्‍वास है कि अनेक gaz- 
नाओं और आक्रमणों के समथ समाज की रक्षा 
इसी ने की थी । हज़ारों वर्ष तक यदि हिंदू: 
सभ्यता और हिंदू-जाति संसार में जीवित रहे 
हैं, तो वे केवल बणं-व्यवस्था के कारण | 
इन दोनो पक्षों में सत्य का अंश खोज 
निकालना प्रस्तुत लेख का आशय नहीं । दोनो 
को ही अपनी बात का पूणं आग्रह है। एक 
उसे समूल नष्ट करना चाहता है, तो दूसरा 
उसमें किसी प्रकोर के सुधार की आवश्यकता 
ही नहीं समझता । काल-प्रभाव इस झगडे को 
अंत कर सकेगा, और उभय पक्ष में सत्य के अंश 
की रक्षा करेगा। इन दोनो के मध्यवर्ती पन्षवालों 
का यहाँ संक्षेप में विचार किया जाता है | संभव 
है, परिस्थिति पर कुछ प्रकाश पड़ सके | 
जो बण-बिभाग को किसी रूप में समाज के 
लिये आवश्यक समते हैं, उनमें से कुछ ani 
का कहना है कि गुण-कम-स्वभाव के अनुसार 
किसी व्यक्ति के वण का निश्चय होना चाहिए । 
एक वर्ण से दूसरे वणे में प्रवेश करने का अघि- 


“शू 
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कार सबको समान रीति से प्राप्त है | N 
सांसारिक बातों में मनुष्य उन्नति और अबी 
करता है, गरीव से धनवान, मूख से fama 
इसके विरुद्ध बन जाता है, वैसे ही गुण 
स्वभाव के अनुसार वह नीच वर्ण Faq 
वर्ण में पहुँचने का अधिकारी दै । खमा, 
प्रकृति संयम से बदले जा सकते हें । पापी # 
सुकृती बन सकता है, तो aut-aftada भी 
सकता है, अतएव जाति-बंधन उनकी ह| a 
शिथिल हो सकता है। और, किसी वर्ण में केश | 
जन्म लेने-मात्र से ही आजन्म वही गए 
बना रहे, ऐसा प्रकृति का कोडे नियम न 
किसी परिवार में जन्म ग्रहण करना विशे बहू ई 
गुणों के उत्कषे में सहायक हो सकता या 
यह कोई अनिवार्य नियम नहीं कि मार्त LS 4 
के समस्त गुण संतान में पाए जाते हों। पर उसमे 
का आरंभ कहाँ से होगा, अन्म केवल ae ata 
ही निर्णय कर सकता है । ये लोग कम | aay 
प्रधानता देते हैं, और अपनी बात के सम | 
waa प्रमाण देते हैं कि यह पति J 
अनुभव हैं कि ब्राह्मणोचित कम और ४४): 
इतर जातियों में भी पाई जाती दै थोर Fi 
से भी अधम ब्राह्मण आंदि की को | | 
समाज में नहीं है । असतु, ये लोग वर्ण * | 
हैं, परंतु उसका विभाग जन्म aid गज 
व्यक्तियों के गुण-कर्म पर छोड़ते है | 


हीं स 
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यदि इसी सिद्धांत के अनुसार समाज का 
विभाग और संगठन किया जाय, तो उससमें 
का हानि है? इसमें हानि यही है कि इस प्रकार 
दी व्यवस्था चल नहीं सकती । यदि उसका 
बहाना संभव भी हो, तो फिर वर्ण-बिभाग की 
वमा gara हो नहीं रह जातो | असंभव तो 
॥ ह कारण है कि किसी व्यक्ति के किसी समय 
बर्ण.निश्वय करने को अधिकार किस संस्था 
न दिया जा सकता है, और उसका निर्णय 
व्यक्ति और समाज के लिये केसे मान्य बताया 
जा सकता है | कोई संस्था इस कार्य को कर हो 
नहीं सकती | गुण-कर्म-स्वभांव की परीक्षा और 
वह भी यथाथ अचूक परोक्ता के साधन किसी 
| संस्था के पास नहीं हो सकते । यदि बाह्य कम 
से ही किसी व्यक्ति की वर्ण-परीक्षा की जाय, तो 
उसमें भो त्रुटि होना आसान है, और सही जाँच 
कठिन है । फिर मनुष्य के मन की गति 
„| ma तो और भी कठिन है । गीता में faa- 
| शे मिथ्याचार कहा है, उससे कोन व्यक्ति बचा 
ग्रा है ! समाज और लोक-भय से मर्यादा का 
शिन प्रत्यक्ष तो हम करते हैं, परंतु मन की गति 
ns ONS सकता है ? जेल में पड़े सभी दोषी 
| ग, बैसे ही बहुत-से भले समभे जानेवाले 
भते नही | उनको पाप करते यदि किसी ने 
W देखा, तो इसका तात्पर्यं यह नहीं कि 
पाप किया ही नहीं, या उनका मन भी 
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जैसा हम समभते हें, वैसा ही शुद्ध है। फिर 
यह भी कठिनाई है कि किन गुणों के विशेष होने 
पर और बह भो कितनी मात्रा या परिमाण में विद्य- 
मान हों, तब वर्ण का निश्चय हो सकेगा | सब 
जातियों के मनुष्यों में गुण-अवगुण तो वे ही हे, 
केवल उनकी मात्रा में घट-बढ़ होती दै । इतनी 
बारीक gaa क्या संभव है, ओर किस प्रकार 
हम विनां भूल किए निश्चय रूप से किसी 
के वणे का निश्चय कर दें ? निर्णायक संस्था 
भी तो मनुष्यों की हो होगी । डन fautaat में 
पक्षपात बिल्कुल न हो, तत्त्व को देखने में 
बिल्कुल भूल उनसे न हो, ऐसा भी कब संभव 

है । एक ही व्यक्ति में शूद्रोचिठ और ब्राह्मणो चित 
गुणों का समान रूप से बिद्यमान होना असंभव 
नहीं, तो क्या ऐसा व्यक्ति किसी क्षण ब्राह्मण 
अर किसी क्षण शूद्र हो सकता है ? यदि ऐसा 
हो सकता है, तो फिर वण-विभाग की आब- 
श्यकता ही कया रह जाती है, और जो उसका एक _ 
ही वर्ण निश्चित है, तो यह भी भ्रम दै, भूल 
है । गुण-कम-स्वभाव की जाँच के लिये ओर 
उनकी बारीकियों को समझने के लिये समाज के 
पास कोई उपाय नहीं। ओर भी बहुत-सी. 
उलभनें ऐसी व्यवस्था में उत्पन्न हो सकती हैं । _ 
उनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं। केवड | 
कर्म से जाति माननेवालों को इसी निश्चय पर . 
पहुँचना पडेगा कि पहले तो जैसी, व्यवस्था - 
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असंभव है, और फिर यदि ऐसा हो भी सकता, तो 
वर्ण-विभांग बिल्कुल निरथक है । कम के आधार 
पर व्यवस्था करनेवालों में और जाति को एकदम 
उड़ा देनेवालों में फिर वास्तविक कोई अंतर ही 
नहीं रह जाता । बिना चाहे भी वे ad- 
व्यवस्था का संथा नांश ही कर देंगे | उनकी 
धारणा चाहे बुद्धि-प्राह्म मालूम होती हो, परंतु 
उनके सफल होने पर जाति-विभाग का सुधार 
न होकर अंत ही होना संभव है । 
प्रायः विश्वामित्रजी का उदाहरण दिया जाता 
है, और बर्ण-परिवतन की बड़ी प्रामाणिक 
मिसाल दी जाती है कि वे क्षत्रिय थे, ओर ब्राह्मण 
बन गए, और अंत में उनके विपत्तियों को भी 
इन्हें ब्रह्मषिं मानना पडा । इस लेख में शास्त्र 
के प्रमाण और आशय का आधार नहीं लिया 
गया है, तो भी विश्वामित्र के संबंध में इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि उनके अतिरिक्त 
अर एक भी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख नहीं मिलता, 
जिसका वर्ण बदला हो । फिर जहाँ यह लिखा 
मिलता है कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, और घोर 
तपस्या से ब्राह्मण बन गए, वहाँ इस बात को 
इशारा तक नहीं कि किस तपस्या से और 
किन उपायों से वह सफल-मनोरथ हुए थे | वह 
विधि क्या थो, इसका पता किसी शास्र या 
पुस्तक से नहीं wa सकता | फिर उसका 
अनुकरणं द्वी कैसे हो सकता है? यह तो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ वषं ४, खंड x: den 


nn 


w 


निश्चय है कि वर्ण-परिवर्तन के कि g 
साधन नहीं बनाया न और प्राचीन काग) 
एक वर्ण से दूसरे वणे में जाने की प्रथा शो 
पाई जाती । किसी संस्कार-विशेष का बिधा 
भी कहीं नहीं मिलता । अपने वण से प 
होने का तो उल्लेख बहुत मिलता है, परंतु नीर 
वर्ण से ऊपर के वर्ण में जाने की एक ही पिसा 
मिलती है, और वह है विश्वामित्र की । 

पतित होने के कारण तो शास्त्रं में मि 
हैं, परंतु उच्च वणे का मनुष्य पतित a 
द्विजातियों के किसी नीचे बण में प्रबेश ष 
सके, ऐसी भी प्रथा नहीं थो, और न शालं 
आज्ञा है । अर्थात्‌ कोई ब्राह्मण यदि तरि 
अथवा वैश्य बनना चाहे, तो नहीं बन सकता! 
पतित हो जाना और अपने से नीचे वरं में क 
जाना एक ही बात नहीं थो | इसका कारण 
था कि प्राचीन कोल में बर्ण जन्म से ही ग 
जाता था । यदि जन्म से वर न माना या i 
कम-से-कम ऊपर के बशा से नीचे के व । 
जाने के लिये कोई विशेष बाधा न ai 
ऊपर के वर्ण में जाने की रोक होती भी 
नीचे के वर्ण में उतरने में कोई अडचन १ 
जातो । वास्तव में ऐसा नहीं था। इसे A 
निश्चय कहा जा सकता है कि वर्स 
जन्म पर निर्भर था । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, केवल उ" | 


= ३०८ तु० Ho J 


प्रकारकेवल जन्म पर भी वह अवस्थित नहीं । 
= aga जन्म पर हो वह निभर होता,तो BA और 
गुणकी उपेक्षा की जाती । आजकल यही दशा हो 
ही है। जन्म से वणे माननेवाले बर्णोचित कर्म की 
ait उचित ध्यान नहीं देते। समाज के भ्रष्ट होने का 
कारण यही है कि जन्म-सिद्ध अधिकार समझकर 
हम वण-विशेष के आदश को भूल बैठे हैं । 
सम्राज में जो आज अनेक जातियाँ और उप- 
जातियाँ बन गई हैं, वे शाख्-सम्मत कदापि नहीं, 
श्रौर न शास्र का यही आशय रहा है कि केवल 
जम्म लेने से ही किसी adaa के प्रति 

हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है । 
बिचार करने पर यह मालूम होता है कि 
क्षी फे ओर जन्म ओर दूसरी ओर शुण-कमं- 
सभाव, दोनों के ही सहारे बण-व्यवस्था चल 
सती है, अन्यथा नहीं । जाति-विभाग को किसी 
सप से न मानना न्याय-संगत हो सकता है । 
शानदारी से बहुत-से लोग इसका विरोध करते हैं 
| उ चो इसकी किसी भी रीति से रक्षा करना 
( TRE, उनके लिये एक ओर जन्म और दूसरो 
"र गुण, कमे आदि का सहारा लेना पड़ेगा । 
à जन्म के भरोसे रहने में मनुष्य गुण- 
छ वण के आदरा से भ्रष्ट हो जायेंगे 
।जकल देखा जाता है, और gad 
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हो ही नहीं सक्तो, और ऐसा करने से बण- 
व्यवस्था समूल नष्ट हो जायगी | 

अतएव व्यवस्था माननेवालों के लिये एक 
ही मागे रह जाता है कि जन्म से वर्ण मानें, और 
गुण-कर्म से उसकी रक्षा करें । वणे निणय में 
जन्म माननीय हो, और उसके निबाइने में, अपने 
send में, गुण-क्म की सहायता ली जाय | 
इसके अतिरिक्त और जो कुछ हो सकता है, वह 
दर्ण-व्यवस्था का पूणं विरोध ही है, दूसरी बात 
के लिये अवकाश नहीं | वर्ण-विशेष का कतव्य 
होना चाहिए कि उसके अंतगत जो मनुष्य हों, 
उनकी धार्मिक, नैतिक आदि उन्नति के लिये उप- 
युक्त बातावरण उपस्थित करे, ओर व्यक्तियों 
पर लोकमत का ऐसा प्रभाव डाले कि वे अपने 
बर्ण में रहते हुए सब प्रकार अपनी उन्नति 
कर सके । | 

फिर वर्ण-संबंधी और भो कई प्रश्न हैं, जो 
उपयुक्त सत को स्वीकार करने पर विचारणीय हैं 
adaa स्थिति देखकर हिंदू-समाज की रक्षा 
और हित के लिये जिन उपायों को काम में लाना 
अत्यावश्यक है, और जिनसे वण-व्यवस्था को 
बर्तमान दुरवस्था से बचकर जाति की उन्नति 
हो सकती है, उन पर स्वतंत्र विचार फिर किया 
जायगा | जो निष्कर्षं निकाला जायगा, उसका 
आधार उपर्युक्त निश्चय पर निभर है । इसी 
को मानकर आगे विचार करना दै | 


————L_——— EE 


f Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्र OOO d 4 
ne ह: 
FAH का एक काटक कः 

cl 
[ श्रीयुत कृष्णानंद गुप्त | , मे 
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जयशंऋरप्रसादजी की प्रतिभा बहु- faa बाबू के मेवाड-पतन के साथ इसका aa सदैव 
मुखी है । वे कवि हैं, नाटक- किया है । उनकी सम्मति में मेवाइ-पतन और सं fa 
कार हैं, कहानी-लेखक हैं। गुप्त ये दोनो ही भारतीय साहित्य के श्रेष्ठ जाती| प्री 
और औपन्यासिक भी हैं । नाटक हैं। मेवाइ-पतन हमने बहुत दिन हुए तब जा सुंदर 
पर gè केवल नाटककार था। हमें एक बार उसका अभिनय देखने LLET 
प्रसादजी से प्रयोजन है | सौभाग्य प्राप्त हो चुका है । वह द्विजेद्र बाबू को पत्र तरह 
‘ y प्रसादजी की स्व-प्रसू लेखनी रचना है guar नहीं, इस पर विचार करना इमेंभ्रभि।| कोटि 
से अब तक कई नाटक प्रसूत हो चुके हैं । कहानियों नहीं । पर इसमें संदेह नहों कि ag नाटक है। ai) गुप 
की भाँति इन नाटकों को भी डिसी ने विश्‍व-साहित्य साथ स्कंदग का नाम जुड़ा देखकर हम तो maij श्रेष्ठ 
की चीज़ें बताया है या नहीं, इसका सुभे पता नहीं । से अवाक्‌ होकर रह गए । हस तो यह समो | प 
वर उनके एक नाटक स्कंदगुप्त को पढ़कर Hea feted r बुरे दिन बीह गए । उस पर अंध a) कि 
नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कह्दानी-जेखक प्रसादजी को की जो श्रेंधियारी छाई थी, वह az गई, श्रौर सिद 
यह रचना सर्वथा उनकी कहानियों के अनुरूप हुई हम प्रकाश की नई ज्योति देख रहे हैं, जो हमें शा) GI 
है । sad समालोचक उनकी प्रत्येक नह रचना के श्रौर विज्ञान, विवेक शौर विवेचना, शील atl जिन 
संबंध में लिखा करते हैं-अद्भुत है, अपूव है, साहस की ओर अग्रसर कर रही है । पर जिस हि| बात 
अद्वितीय है, अतुलनीय है, विश्व-साहित्य को में स्कंदगुप्त के लेखक की प्रत्येक रचना fazaa w 
चिरस्थायी सामग्री है, और उसमें कसक है, टीस है, की चीज़ बन जाती है, ौर जिसके पाठक, २ 
मसोस है, वेदना है, पीड़ा है, दुःख है, शोक है, रचना को निस्संकोच भाव से वैसा ही स्वीकार | को 
संक्षेप में हृदय को अभिभूत और चकनाचूर कर देने लेते हैं, उस हिंदी का ईश्वर ही मालिक है। रत S 
के लिये जितने तीव man आर विकार पर्याप्त हो देशों के साहित्य-सेवी हमारी इस दयनीय दश I ae 
सकते हैं, वे सभी हैं । पर उन्होंने कभी यह बताने यही श्रथ॑ लगा सकते हैं कि यातो हमने शी tf 
की चेष्टा नहीं की कि प्रसादजी की रचनाश्रों में क्या विश्‍व-साहित्य की कोई चीज़ ही नहीं प, A 
नहीं है। आज मैं अपने पाठकों को यही बताना हमारी साहित्यिक रुचि ऐसी अविकसित और के A | 
चाहता हूँ । मुझे आशा है कि मेरे इस प्रयत्न से, हैकि हम सत्‌ ओर असत्‌, उत्कृष्ट रर faze A 
masa प्रसादजी की sa कृतियों को लेकर भेद-भाव ही नहीं समझ सकते, अतएव ६ ‘4 | u 
हिंदी में भ्राज्नोचनात्मक साहित्य-सष्टि का जो आयोजन योग्य भी नहीं कि faama की कोई (| र 
हो रहा है, उसकी आंशिक नहीं, तो शतांश अथवा हमारे हाथ में दी जाय । क्योंकि यहाँ तो * | हि 
SUT BS बी बाईस पसेरी हैं । ad) इ 
में स्कंदगुप्त को ही लूँगा । यह लेखक की एक वास्तव में स्वदगुप्त इस योग्य ही नहीं है Al १२ 
` प्रसिद्ध रचना है । एक समालोचक ने--जिनके हृदय उसकी चर्चा की जाय, और न वह ऐसी aif # भी 


में लेखक की कल्ला के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा है-- 
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yal 
उसको झालोचना करने जाकर aF 


भारी-भरकम सिद्धांतों को कष्ट दिया जाय । 
l नाटक के साथ लेखक की इस रचना का वही संबंध 


3 a किसी रंगीन क्रालीन का चित्र के साथ | 
aaa में ऐसे रंग होते हैं, जिनके सदुपयोग से 
gia ही एक दर्शनीय ate कल्ला-पूर्ण चित्र अंकित 
किया जा सकता है । उसो भाँति लेखक के स्कंदगस में 
भी ऐसी सामग्री मौजूद हे, जिसे लेकर सदेव झी एक 
संद्र औौर GUS नाटक की रचना की जा सकती 
है । इस प्रकार की सामग्री को, भानमत्ती के azi की 
तरह, दर्शकों के सम्मुख बिखेर देना ही यदि उच्च 
कोटि की नाट्य-कल्ला का चरम Agda है, तो स्कंद- 
ag निस्संदेह एक उत्कृष्ट रचना है, और प्रसादजी एक 
श्रेष्ठ नाव्यकार हैं, आर सदेव रहेंगे । 
पर इस प्रकार काम नहीं चलेगा । में देखता हुँ 
कि मुझे ये पन्ने रेंगने ही पड़ेंगे । नाथ्य-दला के उच्च 
सिद्धांत में विद्यार्थियों की विवेचना के लिये छोड़ता 
हुँ। मैं तो केवल ऐवी बातों का उल्लेख करूँगा, 
जिनके प्रकाश में में और मेरे पाठक, दोनो ही इस 
बात को देख सकें कि gaa भारतोय साहित्य का 
एक चमकता हुः्रा रल है या झूठा मोती । 
मेरी बडी इच्छा थो कि सें स्कंदगुप्त के प्लाट 
को संत्तेप में लिखकर उसकी विवेचना करता । पर 
ऐवा करना मेरी सामथ्ये के बाहर है । क्योंकि नाटक 
मै वशित घटनाएँ ऐसी अविकसित और विश्ट खन 
हैं कि उनको एकता के सूत्र में ग्रथित करना कठिन 
ae, 

a को आप घटनाओं की काल-कोठरी 
हैं, जिसके भीतर लेखक ने निर्दैयता-पूर्वक 


तनी घटनाएँ लेकर ई 
ह नी घटनाए लेकर aa दी हैं कि स्थानाभाव के 


| फोरण उनका 
तोक ae घुर रहा है | कई तो चेतना-हीन 


- हो गई हैं, और कुछ कथानक को 
a उरो के भीतर स्थान न पाकर बाहर पडी 
ना सिर ga र्दी हैं । उदाहरण के लिये. आप 


बे 


९ 
D पेज के दृश्य को किसी तरह भी कथानक के 


वू 
र नहों Sa सकते । पृष्ठ १२७ के दृश्य की भी 


= 
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कोई afas उपयोगिता हमारी समक में नहीं 'भ्राई । 
ब्राह्मणों और बोद्धो के शुष्क श्रौर निरथेक वाद-विवाद 
की अपेक्षा यदि gai और भारतीयों का संघर्ष 
दिखाया जांता, तो कथा-वस्तु को अधिक पुष्टि होती । 
पहला as इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से 
नाटक की नाक कुछ भ्रधिक लंबी हो गई है । संभव 
है, कुछ लोगों की दृष्टि में इससे नाटक का सोंदयं 
बढ़ गया हदो । पर प्रारंभ के नौ पेज किसलिये रंगे 
गए हैं ? केवल रुकंदगुप्त को उसके afer का 
भान sua के लिये ? साम्राज्य की स्थिति डावाँडोल 
है। पुष्यमित्रों (!) से युद्ध हो रहा है । इधर शक 
अपना सिर उठा रहे हैं। देश में बड़ी-बड़ी T- 
ağ घटित हो रही हैं । परंतु स्वंदगुप्त को किसी 
का ज्ञान नहीं । वह एक ही साथ अनेक बासें 
सुनता है। बात यइ है कि स्रनमिज्ञ पाठकों को 
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का ज्ञान कराना 
आवश्यक था, इसलिये लेखक ने पाठकों की wa 
fama gaa के मध्ये मढ़ दी । पर प्रसादजी को 
ag जानना चाहिए कि दर्शक केवल कःथोपकथन 
सुनने के लिये किसी नाटक का अभिनय देखने नहीं 
जाता । वह कार्य-ब्यापार देखना चाहता है । और 
जिस नाटक के प्रारंभ में ही उसे शीघ्र-से-शी घ्र 
आगे होनेवाली किसी घटना का पूर्वाभास नहीं 
faa जाता, उसका अ्रसिनय देखने के बजाय 
वह आराम-से पैर फैलाकर ऊँघवा ज़्यादा पसंद 
करता है । 

लेखक को मानवी भावों के सूच्म विश्लेषण का 
उतना ही ज्ञान है, जितना दसवें दर्ज के विद्यार्थी को 
aka रासायनिक सम्मिश्रणों के विश्लेषण का। 
स्कंदगप्त अधिकार-सुख को मादक आर सार-हीन 
समझता है | उसे ama का लोभ नहीं । वह 
केवल दुस्यु्रों और लुटेरों के हाथ से देश की रक्षा 
करना चाहता था । निस्संदेह ऐसे व्यक्ति का हृदय 
विशाल होना चाहिए, giz बल, विक्रम, साइस तथा 
वीरता से भरा हुआ भो । पर लेखक के स्कंद्रस 
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में इनमें से किसी भो गण का विकास नहीं हुआ। 
उसके स्कंदगप्त में वीरोचित भावों का भारी अभाव 
है । वह विपत्ति को सम्मुख देखकर श्रधीर हो जाता है । 
यह जानकर कि were ने विश्‍वासघात किया है, 
ag घबरा उठता है । यह घबराहट क्या एक वीर 
सेना-नायक के योग्य है ? एक जगह वह कता 
है--“भ्राह ! में वही स्कंद हूँ, ada, निश्सहाय !” 
निरसंदेह यह उद्‌गार उसके योग्य नहीं gani 
तभो तो एक स्री ठसे उद्बोधित करने की श्रावश्यकता 
समकती है! देवसेना को बचाने में भी स्कंद के 
पौरुष की आवश्यकता नहीं पड़ी । नेपथ्य में 'बचाश्रो, 
बचाओ? का शब्द होता है । स्कंद तुरंत खड्ग लेकर 
जाता है । देवसेना का पीछा करते हुए हूण प्रवेश करता 
है । देवसेना आत्महत्या का प्रयत्न करती है । Gaga 
सहसा न-जाने कहाँ से ग्राकर उसकी रक्षा करता है | 
यह सब्र कुछ सूयं के खुले प्रकाश में हो जाता है । 
बेचारा स्कंद ! बावले की तरह कहता है--''को ई 
नहीं मिला ! कहाँ से पुकार आई थी !” क्या देव- 
सेनावाली घटना किसी बंद कोठरी के भीतर घटित 
होती है ? अथवा gag स्वयं ही उस घटना के 
साथ श्राँख-मिचोनी. खेल्नता है ? 
सबसे बढ़कर मज़े की बात तो यह है कि 
जो स्कंदगुप्त, अधिकार-सुख को मादक और at 
हीन समझता है, वही मालवेशवर बंधुवम के 
सिहासन को विना किसी नकार के चुपचाप स्वीकार 
कर लेता है | शुरू में वढ dgan? से कहता है-- 
“मित्र maan! बढो, सिंहासन पर ad! हम 
जोग तुम्हारा aiga करें ।? यह कथन कितना 
भद्दा है, कहने को आवश्यकता नहीं, पर इससे 
इतना प्रकट हो जाता है कि अभी सिंहासन पर 
स्कंदगुस के बैठने की बात तय नहीं हुई है। पाठक 
अथवा दशक अब यह देखना चाहते हैं कि बंधुवर्मा 
के यहद कहने पर कि "सम्राट्‌ ! सिंहासन झाप 
ही ग्रहण कीजिए ।” वीरमना आर निस्एही स्कंदगुप्त 
के हृदय में कतव्य झर कामना के बीच कैसा gz 
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मचता है । यह एक ऐसा स्थल है, जहाँ स्कंदगुप |. कॉम ह 
चरित्र के विकास के लिये बड़ी गुंजाइश है। ह | संवय 
amg उसके ate गोविदगुप्त के बीच का aay 
कथन बहुत ही विदग्ध और संदर बनाया जा way, |. बश उ 
था | पर लेखक ने इसकी ज़रूरत नहीं समम | | गह दू 
वह वीर स्कंद के सुँ से केवल इतना कहलाझ | पे ०६ 
कि “तात ! विपत्तियों के वादल घिर रहे हैं, अंतविदोह | होगा. 
की ज्वाला प्रज्क्षित है, इस समग्र मैं केवल एष| १ 
सैनिक बन सकूँगा, सम्राट नहीं”, उसे हाथ पहह | प फे 
कर सिंहासन पर बिठाल देता है । लेखक की ह| "१ 
ग्रनहोनी चेष्टा से gga पहले तो मानो gg) se 
स्तंभित-सा रह जाता है, ate फिर सजग होनेफ | मणे. 
विना कुछ कहे बंधुव के गुरुभार उत्तरदायित्व शे | भभ 
अपने कंघों पर उठा लेता है । धन्य है रकंदगुण | Ul! 
का aa | रमं 

equa को मैं यहीं छोडता हूँ । मातगुप्त | तया! 
चरित्र और भी विशद है। sa कविशिरोमणि qari 


के सूचम मनोभावों को व्यक्त करने में लेखक रे fe 
waa तोड़ दी है । हम यह नहीं कहते कि aes ह त 
म 


में प्रतिभा नहीं है । पर उसका उपयोग कैसा हु 
है, यही देखने की बात है । को-- 
लेखक छी कल्पना विविध चित्र उद्भावित कती 
है । परंतु उसका विवेक किसी चित्र की रूपः 
तक को नहीं dma पाता । उसमें रंग भरे 
तो बात ही क्या, कार्य-कारण-संबंध तक का, जॉ 
पढ़ता है, saat बोध नहीं । fea भाव के 3 
होने पर कार्य-स्वरूप कौन-सा भाव जन्म लेता हेर 
इल पर शायद उसने कभी विचार ही नहीं किया चष 
और, आनुषंगिकता (Sense of propor”) oF 
से तो कदाचित्‌ उसका परिचय ही नहीं । ङ्च 
रघुवंश और agaa के रचयिता, उस कवियों | पहले 
भी कवि कालिदास के संबंध में हम TH | र 
ही नहीं सकते । केवल उसके नाम के BSS f 
से अपना मस्तक झुका सकते दं । उसे कि 
रूप में रंगमंच पर उपस्थित करना बढे कोर्ट 
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"| ga, और मैं तो समझता हूँ, दुस्साहस भी है । 
i gga के लेखक ने aay के रूप में कालिदास 
नो ग्रवतरित किया है । निस्संदेह उसझी प्रतिमा 
बही उग्र ae निरं कुश है । sargua न हो, 
यह दूसरी बात है । वह मातृगुप्त को एक भूखे भठियारे 
aga नहीं उठा सही । इससे बढ़कर श्रौर क्या 
होगा ? 
प्रथम भ्रंक के सोलहवे पृष्ठ में सातृगु्त सढ़क 
पर फेरी-सी देता हुआ स्वगत भाषण करता है-- 
"कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस 
दुराशा और कवि-अनंत-उस्कंडा से जीवन व्यतीत 
कने को इच्छा हुई । संसार के समस्त 
प्रभावों को श्रसंतोष कहकर हृदय को धोखा देता 
रहा। परंतु कैसी Asaa! a के लालों का 
anak क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला 
क्या? as काढपनिक प्रशंसनीय जीवन, जो कि 
दूसरों की दया से अपना अस्तित्व रखता है। 
संचित हृदय-कोष के अमूल्य Wat की उदारता, 
पोर दारिद्रय का व्यंग्यारमक कठोर अट्टहास, इस 
विषम अवस्था की कौन व्यवस्था करेगा ? मनोरथ 
Hana के प्रकांड बौद्ध पंडित को--परास्त 
Was लोगों में में भी सबकी प्रशंसा का भाजन 
वगा परंतु क्या हुआ 2” 
कविता करना wia पुराय का फल अवश्य है। 
R इस दुराशा और कवि-अनंत-उत्कंठा! में किस 
Tweety के maa मिला दिए हैं ? अनंत 
i के बाद भी दुनिया में रोटियों के लाले 
OS a अप तथ्य है, और ‘ada पुण्य के 
= D pr उत्कंठा कवि का स्वाभाविक 
षा दिया . | परेतु guar ने दिमाग़ में ज़ोर का 
> ) अनंत उत्कंठा' पिछड़ गई alt दुराशा 
ले टपक पढ़ी : रौर पि it ia 
aig न ET AW a 
| Yee दाशा व्यतीत करने की इच्छा ! केसा 
पशा - सत्य खोज निकाल! ! लेखक 
र इच्छा में कोई अंतर ही नहीं 
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समता | फिर संसार के समस्त श्रभावों को 
यह बेचारा ga असंतोष की संज्ञा देता रहा ! 
कहने को श्रावश्यकता नहीं कि दिमाग़ के भीतर 
कुश्ती लड़के “श्रभावों के असंतोष” को पछाड- 
पछ्इकर ‘Tua पहले भाग निकळी, तब लेखक 
को पता am कि कवि को जिन ज़रूरी चीज़ों 
का अ्रभाव दुनिया में रहा, उनके संबंध में उस 
वेचारे से कइलाओ कि--उँह, यह ज़रूरी नहीं ऐ-- 
उनकी दुष्प्राप्यता या aaraa ही मेरे जी की मसोस 
का कारण है । पहले जब यह अभाव aU होगा, 
उसको श्रसंतोष का रूप देकर मनसमझोती की होगी, 
तब समष्टि-रूप में कई मतंबा के कटु अनुभव के बाद 
वह भाव दुराशा की संज्ञा प्राप्त कर सका होगा | 
पर इससे Was को क्या ? अनंत-पुण्य एक खनकता 
हुआ पद है, श्रौर श्रनंत-उस्वंडा में ढोल के बजने 
की ढमकार है । किसी तरह दोनो एद पासःपास श्रा 
जाये, बस इतने ही उद्देश्य की प्रेरणा के वशीभूत 
होकर यह Rada उपस्थित किया गया। शोर देखिए, 
कैसी विडंबना ! “लमी के बालों का भ्र-भंग अर 
क्षोभ की अवाला” कितना ada, अखंड, प्रचंड -- 
और कितनी थापें ain दी जावे १--दुःखांत 
वीभत्स इस वाक्य में है। “लचमी के लाल !” झोफ़ 
जो कवि रुपयों के चक्षते-फिरते ढेरों को aad का. 
ala कहे, कितना लोलुप, लाक्षची, उठाईंगीरा होना 
चाहिए वह ! और उनका अ,-भंग” ! कोमळ-कांत- 
पदावली ओर कोमल कांततर कल्पनाएँ जिसके जीवन 
का आधार हों, वह भंग? को किसी कोमल-कांत- 
स्थी से Target चाँदी के घूरे पर फेक दे ! किसकी 
उपासना करते-करते किसके पेर चूमने झुर गया ! 
रानीमत यह है कि लेखक को इस बात का WAC 
नहीं कि यह मातृगुप्त ही कालिदास है ! ईश्वर करे, 
लेखक का यह आग्रह दुराग्रह में परिवतित होकर Heat 
और झचल बना रहे । पर इतिहास-प्रसिद राजतरंगिणी 
के मातृगुप्त के साथ जैसा अत्याचार प्रसादजी ने 
किया है, वेसा किसी के साथ कभी न किया गया 
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का भ्र -भंग इस भिखारी 


होगा । as के atai” 
के मन में क्षोभ की ज्वाला उत्पन्न करता है! श्ररे 


हो निकले, तब एक घर पर 
एक टुकड़ा न faan, न सही । दूसरा घर देखो । फिर 
तीसरा | फिर भी न मिले, तो लीला faasia करते 
कितनी देर लगती है ! लेखक के कुमारामात्य पृथ्वीसेन, 
महदाप्रतिहार और दंडनायक कुछ भी कारण न होते हुए 
किलत सफ़ाई के साथ अपनी छाती में छुरी को स्थान दे 
देते हैं! पर जहाँ मुदूगल माए से इस तरह की 
बातें कहता है कि 'भाई, सुझे तुम पर बढ़ी दया 
आती है। चलो तुम्हारा कहीं ठिकाना लगा हूँ । पर 
एक बात है, uaa का अधिकारी होने के लिये 
समय अर चापलूसी को भ्रावश्यकता हे”, वहाँ 
बेचारे मातृगुस को लेखक ने यह साधन भी ada 
न होने दिया | मुद्गल की बात सुनकर भूखा और 
भिखारी मात्गुप्त BT होकर कहता है--““ग्रापकी बढ़ी 
दया हुई। मैं आपके साथ अवश्य चलूँगा । फिर 
चाहे कविता करने की '“कवि-अनंत-उत्कंठा' को R 
पर फेककर राजाग्रों के aad ही क्‍यों न चाटना पडे ! 
ffa: क्या राजतरंगिणी में वशित माठ्गुस ऐसा 
ही था ? और, मुद्गल के साथ उजयनी जाकर उसे 
करना क्या पढ़ता है ? जासूसी, gal से युद्ध और 
'सेना का संचालन | तब तक बेचारे को कविता सिर 
ही छुनती रही ! 
फिर इस agga के मुंह से ‘dala के वे yaaa 
दण यों ही भूल नहीं जाना'-वाळी कविता तो 
बहुत ही अद्भुत और अपूर्व बनी है । देखकर एक 
बार कालिदास भी शरमा जायँ । पर, क्यों भाई, 
क्या यह कविता उस ज़माने के भावों के श्रनुकूल है ? 
ast, लेखक से तो ऐसी बात ही पूछना व्यर्थ है। 
प्रसादजी का ge श्राजकज्ञ के पंडितों की भाषा 
में बात करता है, 'काणाम करके”, और ‘at है सो! 
_तकियाकलाम के साथ ! क्या qasa के 
Warag में सका भी उल्लेख मिलना है? 


भाई, जब झोली डालकर 


सुधा 


afe यसय ताता fe करने का जो प्रवास किया है, उसको fg का जो प्रयास किया है, sal | 
ही हमारे लिये हास्य की प्रचुर सामग्री जुरा देत ॥ 
है । इस दृष्टि से gana एक सफळ पात्र | 
अनंतदेवी बिलकुल ही निर्जीव खी है । उसका को! 
रूप ही हमारे सामने खड़ा नहीं होता । वह गुप्त-साम्राण 
के विरुद्ध पड्यंत्र रच रही है । वह मगध के farm 
को अपनी gA में करना चाहती है। उसे श्री 
शक्ति पर इतना विश्वास है कि अपनी नियति ह 
पथ अपने पैरों चलेगी ! पर उसकी ag शक्त क्या।, 
इसका हमें कहीं पता नहीं चलता । उसमें न हो 
तेज हे, न साइस है, न कूटनीतिज्ञता है, थोर १ 
रहस्य-भेदिनी asa बुद्धि भटार्क के सामने कि 
किसी संगत कारण के ही वह अपनी 
प्रकट कर देती है, और alg बहाने लगती है। भौ॥ 
wait ऐसा gg È कि इस प्रकार कातर हो उठनेवाह 
स्त्री को साहसशीज्ञा समझता है । वास्तव में ग 
भटाक है भी कुछ अजीब आदमी | एक जगह तोक 
कहता है कि “मुझे अपने ही बाहु बल से मगध j 
महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है”, फिर aa 
बाद ही तुरंत श्रनंतदेवी की चापलूसी करता ga 
अपने पूव कथन को भूलकर कहता है भर ग. 
भी मुझे स्मरण है कि प्रथ्वीसेन के विरोध करने (| 
भी आपकी कृपा aga महाबलाधिकृत का | 
मिला है । में कृतघ्न नहीं हुँ, महादेवो !” बेचारे १ 
दिमाग़ ठिकाने नहीं । ऐसा व्यक्ति यदि साधारण 
बातचीत को विद्रुप और व्यंग्य-बाण की वर्षा स्म| 
बर अकारण ही मगध-सास्राउय को डलट-पुलट | 
पर उतारू हो जाय, तो कोडे आश्चर्य की बात atl 
अनंतदेवी की एक मनोवृत्ति हमारी समर्म १ 
नहीं आई | वह सबके समक्ष महाराज से-श्रपने i 
से--नतंकियों को बुलाकर लाने की बात sa १ 
क्या उसको हृदय स्थी-जन-सुळभ कोमल भा, 
ऐसा हो शून्य है ? मन. ag जान-बू र १ i । 
adaa करने के उद्देश्य से उसे भोग-विल्ा | 
पर अग्रसर करना चाहती है? तब तो य त्रि 


= आवरण) ३०% ge do ] 
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Fat खोकर कहने की नहीं । उसी दृश्य में 
` ण मगध-साम्राज्य की पट्ट महादेवी को संवाद 
/ ता है कि "याज तो कुछ पारसीक नतंकियाँ आने- 
gat हैं,आपानक भी ह ५ ! -महादेवो.से -कह देना, 
संत न हों, कज TEA । समका न झुदूगल P 
fef | आज तक किसी भी लंपट, शराबी, ओर 
याचारी तृपति पलि;ने झपनी ,पत्नी, के जिये जिसके. 
उच्च पद-गौरब से. वह परिचित, हो --ऐसा कुत्सित श्रौर 
ह्य को विक्षोभित करनेवाला समाचार न भेजा 
होश | panna की. बात सुनकर युवराज WELT 
ही कल्याण-कामन[ के, हेतु, चक्रपाणि भगवान्‌ 
बी पूजा के लिये 2 हुई महादेवी. के /हृदय पर क्या 
बीही होगी, इसे भगवान्‌ दी जाने । ; 
विजया „पले eana आर फ़िर भटक के प्रति 
age वरयो, हुईं; We देवसेना के लिये कृत्यानप्रभि- 
गुप्त की aa क्‍यों बन ढाई, पाठकों . के, खंसुख 
Wal कोई संतोषज़नक कारण उपस्थित नहीं, किया 
गयु । किया भो शया हो, तो,,भाषा के घटाटोप 
के भीतर ठसे खोज निकालना aga सहज नहीं। 
Tas, अपने Tal के सुँह से, जब ,जो म॒न में 
पाता है| वही कहूनुवा देता है। उनको हुँसाना, FATA 
x | बात करते कुरते उनकी. लोला faia कर, देना 
रके हाप में दै) giq की खी रामा कभी, तो 
शिट बन जाती हैं, कभी agin करने लगती है, भर 
कमी मधुर ‘ena संबोधन पर आ जाती है ,। देव 
Was के समय हर जनों में, मन में रूप |” यह 


गौत. St gts 3 Ie 
3 गाकर अपने भैया को अंतःपुर का भार संभाल 


५. क 6-1) ठि 
| बने का विश्वास 'दिलाती है। बेचारा, बंधुवर्मा बात 
| ie दम तोडकर संसार की असारता का 
या निदर्शन उपस्थित करके चला जाता है । देवकी 


A 1 
आह | गया मेरा स्कंद !! मेरा प्राण ।” कहकर 


hy श्र wos 1 (५४222) f 
पने प्राण छोड देती है। ae जीवित, रवती श्रौर 


x i ‘+ Ey त 
a आज २ इससे फिर आकर मित्रता, तो क्या इससे घटना 
षे चमत्कार न झा जाता! परंतु पात्रों की जटिलता 
|) SURG के qaza गया, यह क्या बुरा हुआ | 
à et > ¢ 13 t ` 
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प्रकृति भी लेखक के वश में जान पढ़ती 24 पृष्ठ 
२६ में बादल की गरज सुनकर भटाक कहता है-- 
“ste, ठोक समय हो गया।” बादल न gA, 
अलार्म agada हुई । चाबी भर: दो । ठोक वक्त 
पर श्रावाज्ञ हुई, 'और समय हो गंया !' - 

एक और तमाशा देखिए | हूण बडे वीर, बढ़े 
नुशंस भर बड़े आततायो हैं । पर ,कंदगुस अथवा 
गोविदगुप्त, क्री तलवार खिची, नहीं. कि उनको, नाती 
मर,जाती है #और, हथियार रखकर उनसे भागले. 
ही. बनता है । 2 Fae “हती 

स्टेज पर कब;,कौन rar’, क्यों आता है, और 
कब ,.भाग जाता है, gaat, भी कुछ नियम म्ही । 
ged दृश्य; में ही. पणंदत्त Baw क्यों आया है/? 
क्या उसे waa से कोई विशेष कार्य था ar 
aga उसके afta, का जान FUA ay झया! 
है.) भर चुपालित ? जो आकर कहता; है--” अरे, 
युबराज भी यहाँ हैं ?” फिर वह खोज किसे रहा ar? 
पिता को १,पर पणंदत्त से उसन कहा. aa पृष्ठ 
८३ में सैनिकों से प्रिरे हुए भटाकं. झौर भशन 
के साथ विजया को प्रवेश, कहते देखक़र जयमाला 
अथवा देवुलेना किंसी प्रक्वार का आश्चयं प्रकट 
नहीं करती । पष्ठ zo Ñ स्कंदगुप्त देवकी का 
चरण dga कटूता, है । यह देवकी कहाँ; से) ag ! 
या, तो प्रवेश-समय इसका, SEAS, FIR A रह TAY 
या किसी 'ग्रलौकिक क्रिया द्वार। रंगनंच पर सहस 


प्रकट हो गई 2 ig mig 3% ड 
नाटक, के पात्रों को बातचीत करना तो भाव 
F) ji OG oO 4 z 


हो नहीं | उनका कथोपकपरन रूद और अस्वाभाविक 
Qai होता, अपितु ae अपुनी नादानी कका 
ऐसी असंभव परिस्थितियाँ ,, उपस्थित ,कर लेते % 
जिनकी वजह से उन्हें, आगे बात. करना aise 
q जाता हे पता नहीं, ऐसा | at , हुआ; । 
प्रसादजी को अपने, कमं-रत जीवन [में निय हो 
अनेक प्रकार के मनुष्यों से मिलने, भेदने और बात 
करने का सौक़ा Aaa होगा tatatang, करने a 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६ 


ag अवश्य ही पटु होंगे। नाटक में उन्होंने अपनी 
इस वाक-पटुता का परिचय क्यों नहीं दिया ? 
परिचय देने को, जान पढ़ता है, चेष्टा भी नहीं की । 
नाटक में कई स्थळ ऐसे हैं, जिनको थोडे-से प्रयास 
से ही बहुत ही संदर आर प्रभावोरपादक बनाया 
जा सकता था, पर कथोएकथन की कृत्रिमता के 
कारण वह daga ही बेजान हो गए हैं। पृष्ठ 
३४ को देखिए, जहाँ कुमारामात्य gees, सम्राट्‌ 
के निधन का समाचार पाकर, झंतःपुर में प्रवेश 
करना चाहते हैं, और पुरगुप्त तथा भटाक उन्हें 
जाने से ded हैं। वास्तव में बढ़ी अच्छी घटना- 
परिस्थिति है । यहाँ नाठ्यकार यदि चाहे, तो अपने 
नाव्य-नेपुयय को जी खोलकर प्रदर्शित कर सकता 
है । पर लेखक का यह aca नहीं | उसे तो 
सपने पात्रों के मुँह से कुछ Sear देना-भर भ्रभिप्रेत 
है । पात्रों की बातचीत उनके भावों के साथ घौर 
डनके भाव उनके कार्यो के साथ Aa खा रहे हैं या नहीं, 
इससे मतळब नहीं । पहल्ले wa में fama मगध- 
UST का महानायक वृद्ध पणंदत्त आकर कहता 
है—“युवराज की जय हो ।” 

स्कंदगुप्त--झाय॑ पणंदत्त को अभिवादन करता 
हूँ | सेनापति को बया आजा है ! 

बृद्ध पणदुत्त बेचारा तुरंत सकपका जाता है 
ote युवराज के सामने अपनी बोखल्लाहट को संभाल 
न पाकर कहता है--“मेरी org ! युवराज ! 
आप ames प्रतिनिधि है, मैं तो आज्ञाकारी 
सेबक हूँ ! ga बृद्ध ने aqaa लेकर ad 
चंद्रगुप्त की सेना का संचाजन किया है। अब भी 
amma की नासीर-सेना में पवित्र छात्र-घर्म 
का गरदृध्वज की छाया में पालन करते हुए, 
उसके मान हे fae मर मिटे--यही कामना है। 
गुप्त-कुश्ष-भूषण ! mai दीजिए, az miga 
की माता का स्तन्य afaa न हो ।” 

& & 8 
स्कंदगुप्त--क्या अयोध्या का कोई नया समाचार है? 


सुधा 
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पर्णंद्त्त--संभवतः सम्राट पुष्पपुर चले ग 
आर कुमारामात्य महाब्जाधिङत वीरसेन को गा, OS 
ara हो गया ! | 
स्कंदगुप्त--वया कहा ! anim y 
नहीं हैं | शोक ! wal 
पर्णदत्त--भनेक समरों के विजेता, महामा ©" 
गुप्त-साम्राज्य के महाबत्लाधिकृत अब इसे wei fasta 
नहीं हैं ! इधर प्रौढ़ ame के विज्ञास Am) C 
बढ़ गई है ! 
स्कंदगुप्त--चिता क्या ! आये! अभो तो प्रा! 
हें, तब भी हमीं सब विचारों का भार agg 
अधिकार का उपयोग करे ! वह भी किसक्षिये ! 
अभी झाप भाषा-सौछव पर इषि मत afaq i 
इस कथोपकथन की विदग्धता और सजीव स्वाम 
विकता पर विचार कीजिए । मगध-साम्राज्य के fin 
महानायक ने चंद्रगुप्त की सेन! का संचालन fen 
था, वह वयोवृद्ध पणंदृत्त egga से mieh 
मागता है ! किसद्षिये ? कि उसकी माता का संगे 
afia न हो । कया गुप्त-काळीन शिष्टाचार ऐसा | 
था ? और यह qaga è भी कैसा महानायक, शे 
महावज्ञाधिकृत की मृत्यु का समाचार आते ही रे |. 
गुप्त को नहीं सुनाता ! यदि स्वयं egaa भोग 
का समाचार जानने की इच्छा प्रकट न करता, 
वीरसेन की ag का दुःखद समाचार शायद 
पणंदत्त के मुँह से बाहर निकनता । भौर, 
वह साम्राज्य के एक प्रधान और विशिष्ट भ्ये 
ay के सामने सम्राट के पुष्पपुर चळे जाने की 
को प्रधानता देता है, और डस समाचार को S 


उपयोग 


कर स्कंद्रास भी केवळ “शोक !” शब्द कहकर पार, 
हृदय का समस्त शोक प्रदूरित कर देता है! हैँ GE 
यह शब्द उस& हृदय को स्थिति का TF" | हेप 


जान तो ऐसा पढ़ता है कि महाबद्जाधिकृत 
से उसका कुछ आता-जाता tat । वह तुरं 
हे—“चिता क्या! आयं | भी तो 
नोट्यकार ने इस एक वाक्य की सहायता ê } 
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A दब ह जिक लिता को दोसं दूर बेइ aye से इनडी तुजना को गई ! इस समानता ढी के हृदय शी णिक खिन्नता को कोसों दूर खदेड़ 
णा fat । श्रौर स्कंद फिर स्वयं ही अधिकारों के 
त्योग की चर्चा छेड़ देता है । यह किसनिये ? 
एइ बार तो इस अधिकार छी चर्चा हो चको है । 
हृ बया पर्याप्त नहीं थी ? या अभी इसका कचूमर 
pasast ही छोड़ा mant ? बाल यह है कि लेखक 
यं नहीं जानता कि एक पूवं कथन के फल-स्वरूप 
प्रव धागे कौन-सी नई बात कहकर नाटक के काय- 
हापार की गति को तीतर किया जाय । भागे TART 
«| युवक स्वंदगुप्त से आशीर्वाद चाहनेवाला वही qd- 
! | एत रोब से बातें करने लगता है, और स्कंदगुप्त भी 
ward qiga को डाटकर कहता है--“सेना- 
एते | सावधान ! प्रकृतिस्थ Qg !”” बस, ख़त्म 
हे गया भाषा का सारा wa आर सौष्ठव ! क्या 
ama जो ओजस्विता बेचारी इस 'सावधान' की 
Ria को खोलकर बाहर निकल जाय ! जहाँ 
भाषा को बहुत जोरदार बनाना हुआ, या किसी पात्र 
हे मनोभाव को तोत्ता के साथ प्रकट करना gM, 
बह यह 'सावधान !' लेखक की सहायता करने को 
मर से पहुँच जाता है ! 
श्रौर भाषा ? न्योछ्छावर हैं sad लालित्य रर 
Were पर सौ-सो कालिदास ! एकदम देशो 
सें $ garg नशीज्ञी और भोधरी छुरी के समान 
RI a Saa अर विकल कर देनेवाळी। 
भाग हें वे दोग, जो उसे समक नहीं पाते ! 
a अंक के पहले aw की पहली ही पंक्तियाँ 
“Ware —after-ge कितना मादक और 
Tan है | अपने को नियामक और कर्ता समझने 
AWW स्पृहा उससे बेगार कराती है! staat 
परिचारक और असरों में ढाल से भी, अधिकार- 
मनुष्य पा अच्छे 
है! है ह! हो नहों, कौन किससे और क्यों बेगार कराता 
{| ` भोर फिर उससो में परिचारक भोर अखों में 
7 B दोनो कया बुरे होते हैं, जो अधिकार-ळोलुप 


प्रसादजी का एक नाटक 


समीचीनता कया है? 
एक दूसरा वाक्य देखिए, जिसमें लेखक ने शब्द- 
निर्वाचन को कळा का कैसा सुंदर उदाहरण डपस्थित 
किया है-- 
“आर्य ! ्रापरी वीरता की लेखमाला शिप्रा और 
fag की wa लहरियो से लिखी आती है--” 
लिखी जाती है या गाई जाती है? आपका यह 
ata जहरियों का लिखा हुआ कौन agar? 
एक वाक्य है-- 
“ng सेना की मर्यादा को पणं दृत्त-सहश महावीर 
अभी रक्षा के किये प्रस्तुत हैं--'” 
ज़श विश्लेषण कीजिए | कारक क्रिया गोते गाते 
फ्रि | 
ge १५ में अनंतदेवी कहती है--“भाँधियों 
से aaa है, वाते करता है, विजज्नियों से भालिगन ! 
Se भटाक !” 
इसका कोई fact भी है? 
चस्त और महावरेदार भाषा का आर भी मज्ञा 
लेना हो, तो एष्ट १९३ से १३९ तक के संये-चौदे 
भाषण पढ़ जाइए, और लेखक के भाषा-नैपुणय को 
भूरि-भूरि प्रशंसा कीजिए | 
वाक्‌-संयम अच्छी भाषा लिखनेवालों का लचल 
gaat जाता है । पर पाँ व्याकरण-संयम का 
करिश्मा देखने को मिलता है। उससे जितना कम 
काम लिया जाय, उतनी हो ज़्बी | और यदि व्याकरण 
को वालाएताक़ धर दिया जाय, तो भाषा का 
चमत्कार कैसा बढ़ जाय! और, कविता को तुक 
fran बाएं हाथ का खेल हो जाय-- 
हृदय धूल में मिला दिया है, 
su चरणा-चिह-सा किया हे । 
खिले फूल सब गिरा दिया है, 
प्रसादुजी को यह कौन बताए कि 'हापी झाई हे”, 
DI गया है', इस प्रकार की ब्याकरण-संगत भाषा 
का शिष्ट-समाज में प्रचार नहीं । और, इस पूरो 
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कविता का मतनष क्या है? “न तो मघा की फुहार 
कोकिल्ष ।” यह एक ही रही । “मानहु मघा मेघ फर 
awit ag कई युग पहले को बात है । इस 
कलियुग में तो aa सावन सूखा ही चला ज्ञाता 2! 
क्यों a? 

“स्कंदगुप्त' की भाषा को साहित्य कहना विडंबना- 
मात्र है । उसमें न तो गति है, न चंद है, और न 
पद-लाजिश्य ही है । भर्थ-गांभीयं तो उससे slat 
दूर रहता है | एक बार दाडिम के धोखे श्रीफल को 
भेदने जाकर एक तोते को अबनी चंचु-हानि के उपरांत 
उस फल के भीतर का सरस और सुमधुर द्रष्य खाने 
को मिल्न गया था | पर प्रसादजी के शब्द-जाल्न को 
भेदकर इम-जैसे साधारण पाठक, लाख प्रयत्न करने पर 
भी, कोई भाव-माधुयं नहीं खोज पाते । 

पृष्ठ १३, २० और २१ में कवि mga और 
कुमारदास के बीच जो बातचीत कराई गई है, वह 
विक्तिप्तों के प्रजाप-समान अनर्गल MU असंबद्ध, 
अथ-हीन शब्द-जाल का एक उत्तम उदाहरण È | 
कवि मातृगुस के सुख से कहलाई गई भाषा AA 
जटिल है, वैसी ही कंश भी है । उसे पढ़कर कान 
और मन दोनो ही पीड़ित होते हें। कारण, उसमें 
ध्वनि के साथ ध्वनि संयुक्त नहीं, थोर न शब्द के साथ 
शब्द afaa हैं । उसमें कोई भाष-सौयं भी नहीं । 
ag केवल खोखले ढोल की तरह ढम-ढम करती है | 

“उस हिमालय के ऊपर aN सूर्य को सुनहरी 
प्रभा से श्रालोक्ति am का. पीले पुखराज का-सा 
एक aga था, उसमें नवनीत की पुतली wem 
देखती थी । वह हिम की शीतलता À सुसंगठित 
थी । सुनहरी किरणों को जलन हुई । तप्त होकर 
aga को गला दिया | gaat ! उसका मंगब्र हो, 
हमारे wa की गमं शीतलता उसे सुरक्षित Ua | 
कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीड़ में 
निवास करने दो । छेहो मत, मित्र !!! 
सूयं की ag किरणों ने ax का पीले पुखराज का- 
a तो गळा दिया, पर उसमें नवनीत की जो 
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पुतली wear देख रही थी, उसे आँच तक ग 
झाई ! कवि के अश्र को गम शीतलता उसे सु 
want | यह सब क्या है? हम तो कुद भो ख| ह्या 
समझे । इस प्रकार के असंबद्ध वाक्यों gh a 
खनकते हुए शब्दों को एक स्थान पर एकत्र के al an 
देने से ही क्या गद्य को विदग्धता, सुकुमारता h) उनके 
भाव-प्रचुरता बढ़ जाती है ? मातृगुस कालिदास डे हष 
भाषण में कौन-सा चमत्कार है ? कौन-सा भाव है|| ae 
यदि कुछ हो भी, तो वह शब्दन्जाळ के भीतर ty 
फस गया है कि दम घुट जाने के कारण उसका कु 
akaa ही नहीं रह जाता । भाव भाषा का जिता 
कम सहारा लें, वे उतने ही उच्च होते हैं, ara 
लेखक अपनी रचना में इस प्रकार के उच्च mats 
जितना afis समावेश कर asar है, वह उतना 
ऊँचा कलाकार है । क्या स्कंदगुप्त के लेखक ay 
बात हे? 

wana ऐतिहासिक नाटक है। अतएव इसे 
ऐतिहासिक आधार पर विचार किए विगो fa 
श्रधूरा ही रहेगा । ऐतिहासिक सामग्री के उपयो 
द्वारा कथा-साहिस्य को सृष्टि करनेवाले लेखक पे 
बास की आशा करना कि उसे अपने विषय का qi 
होना चाहिए, में समझता हूँ, उसके साथ या 
करना नहीं है | स्कंदगप्त के लेखक ने ज़रूर ae 
कालीन इतिहास का गंभीरता-पूर्वक मनन हि 
होगा । परंतु स्कंदगप्त को उज्नयिनी-पति विक्रमा 
मानना, उसे शकारि बताना, विश्‍ववर्मा थोर बह 
को स्वतंत्र मालव-नरेश बताकर उनकी भाच 
स्वीकृति द्वारा स्कंदगप्त की sataa t | 
करना, शक क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय के नाश al य 
समुद्रगप्त को देना और बेचारे प्रसिद्ध AA 4 
के श्रेय पर परदा डाल देना, पुष्यमित्र ok 
निक युद्ध की श्रवतारणा, मातृगुप्त ते इगि 
कल्निदासत्व की थोपथाप, हर्ष विक्रमादित्य 
विक्रमादित्य में अध्याह।र, SETHI कालि 
नाटककार कालिदास से मिंझ मानमा, 


| ह... की हैं, जिनसे इस नाटक की य ऐति- 
ह / (तिषा पर भारी संदेह होने लगता है | 3 

क्या प्रसादजो हमें यह बताने की कृपा करेंगे कि 
aqua को दंतकथाओं और mensi का 
प्राधार उजयिनी-पति विक्रमादित्य मानने के लिये 
इनके पास क्या प्रमाण दै? स्कंदगुप्त राज्य को 
जोर से उदासीन था, और उसने मगध का सिंहासन 
agi सौतेले भाई पुरगप्त के लिये त्याग दिया था, 
गह ऐतिहासिक सत्य उन्हें कहाँ से प्राप्त gar? 
MUSA बाबू के करुणा उपन्यास से? नष्टप्राय 
TATA का अंतिम ame स्कंदगुप्त किस 
प्राधार पर महापराक्रमी विक्रमादित्य माना जा 
amal है? हस्ती, संक्षोभ, उच्छकलप के जयनाथ, 
gia और बलभीर, धरसेन mig सामान्य 
ह| राजाश्रों का स्वतंत्र हो जाना स्पष्ट प्रमाणित करता है 
कि wama विक्रमादित्य की उपाधि के योग्य न थां । 


| एके पशशकारि भीन था। उसका स्वयं विक्रमादित्य 
Aal षी उपाधि धारण कर लेना एक वंश-परंपरागत 
ad) शे मालूम होता है । उसके बाद के कई छोटे- 


an मोरे गुप्त राजाओं को भी विक्रमादित्य बनने की 
पाष हुई थी। उन्दरोने भी तो स्कंद्गुस के समान 
भपने नाम के आगे विक्रमादित्य की उपाधि जोड़ 
TH है। इसके अतिरिक्त इतिहास में और भी 
| W स्वयंभू विक्रमादित्यो. का पता चलता है । 
भए वास्तविक विक्रमादित्य शकारि तो तीन ही हैं । 
कतो १३०० qo में आई हुई शको की दो शाखाओं 
fn मधुरावाली शाखा का नाश करनेवाले आदि 
| केम, जो ५७ Zo Yo में , हुए, दूसरे saad) 
| TN a बहिष्कार sAn qai प्रथम 
` a और तीसरे कों की duga शाखा 
| भि os करनेवाले aaa चंद्रग॒ुप्त द्वितीय--यह 
al tide mean थे । gad बाद शंकारि frat 
Ivette EM, ' Yer विद्वानों की मर्ते i ` 
Rhee "को' पता! 'नहीं- कि शकों के 

a बेद का श्रेय स्मिथ, फ़लीट, एलन, Met और 
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प्रसादजी का एक नाटक ६१ 


काक काक क कक DR णाय होणे 
०००००००७७८ o oO oU 


हाल ही में सुधींद्र वर्मा बी० ९० ने अपने-अपने 
विभिन्न लेखों, युक्तियों और प्रमाणों द्वारा महाविक्रमं- 
शाली सम्राट iaag द्वितीय के लिये ही 
प्रमाणित कर दिखाया है । समुद्रगुप्त का शकराजे 
स्वामी रुद्रतिद्द तृतीय से कोई भी युद्ध नहीं gat । 
लेखक की विचित्र qua हरिपेण के शिला-लख के 
जिस szła में इस शकराज रुद्रसिह का अध्यारोप 
कर डाला है, वह वाकाटक-वंशी रुद्रसेन माना 
जाता है, स्वामी afaa नहीं । सम्राट समुद्रगुप्त 
पश्चिम समुद्र-तट की थोर गया ही न at 
वह तो कांची से लौटकर सीधा मध्यप्रदेश में होता 
हुआ पद्मावती, . प्रतिष्ठान और कौशांबी होकर 
यमुना के किनारे-किनारे पंजाब की se चला 
गया था | मालव, सौराष्ट्र और बलभी आदि का 
उसने विजय ही नहीं किया । शकों से उसकी सुठभेइ 
ही नहीं हुई । उन्होंने स्वयं कर-प्रदान से उसे 
संभावित किया था । संसार-प्रसिदध इतिह्वासज्ञ 
डॉ० राधाकुमुद gait द्वारा होल ही में fafaa 
‘Men and Thought in Ancient India’ 
नामक पुस्तक ळे समुद्रगुप्त निबंध से तथा डॉ 
हेमचंद्र राय चौघरी-ल्िखित ‘Political History’ 
of Northern India’ से यह बात स्पष्ट प्रमाणित 
हो जाती है । : q ५ 66 
aaga पाँचवीं शताब्दि के प्रारंभ में होनेवाळे 
विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्त नाटक के नायक शकारि 
विक्रमादित्य deme चंद्रगुप्त द्वितीय A at; 
समुद्रगुप्त अथवा स्कंद्गुप्त नहीं । स्कंदगुप्त से बहुतं 
पहले ही सम्राट चंद्रगुप्त ने शकों का मूलोच्छेदः 
कर डाला था। अतएव gug शकारि नहीं कहा 
जा सकता । उसके समय में तो शकों के राज्य का 
अस्तित्व हीः नहीं : ati इतिहास में वह विक्रम के 
ama प्रखिद भी नहीं है । उसे शकारि विक्रमादित्य 
कहना एकाविडवमा्षत्र R है EEE D c 
. प्रसादजी ख्रिखते' हें. -कि नवमी 'और विश्वक्मों 
ways GAA TT Busta. Ta. के aw 


Pe 
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è मालव( विक्रम ):सं० २६१ के arda में 
उसको महाराज feet है, और प्रसादजी को 


जानना चाहिए कि उस समय महाराज 
प्रशस्ति का &पथोग aaa राजाझों के जिये होता 
था, जिससे अनुमान होता है कि वह किसी राजा 
का सामंत था । झौर, मंदसोर में कुमारगप्त घौर 
gaat का जो लेख मिला है, उससे स्पष्ट है कि 
संवत्‌ ४३३ ( ६० सन्‌ ७३६ ) में विश्ववर्मा का पुत्र 
dyaal कुमारगुप्त के अघोन था । अतएव faxaaat 
सोर बंधुवर्मा स्वाधीन भूपति नहीं थे । वे गुप्तवंशी 
amz चंद्रगप्त विक्रमादित्प द्वारा विजित aaa के 
सामंत-मात्र थे । फिर, अपनी नाटकोय सुविधा के 
faa लेखक ने इस ऐतिहासिक तथ्य पर किस के सहारे 
पानी फेर दिया ? 

हषं विक्रमादिश्य-नामक राजतरंगिणी में वर्णित 
राजा को स्कंद बना देने का Hane प्रयत्न और भी 
उपहास्य है । क्यों साहब, यदि बह हषं विक्रमादित्य 
स्कंद ही था, तो फिर वह विक्रमादित्य कौन था, 
जिसके पुत्र sana शिक्षादित्य का राजतरंगिणी 
में उल्लेख है, भर जिसके संबंध में लिखा है कि उसको 
जब WAG ने राज्य से मार ATA, सब प्रवरसेन 
ने उसकी सहायता की सर उसे पितृराज्य fear 
दिया ? और, वह विक्रमादित्य कौन था, जिसके पुत्र 
के संबंध में चीनी यात्री qaaa जिख गया हे कि 


saè मालवा में उपस्थित होने से ३० वष पहले वहाँ 


falga saa प्रताप से राज्प करता था ? saga 
ने भूख ज़रूर की है । हषं विक्रमादित्य और शकारि 
विक्रमादित्य दोनो को agag कर दिया है । यह 
इषं कौन था, इसझा भी इतिहास में पता नहीं 
qaar पर जिस विक्रमादित्य की सभा में उसने ang- 
गुप्त का जाना लिखा है, वह gaa कदापि नहों हो 
सकता । राजतरंगिणी के विवरण के अनुसार मातृ- 
गुप्त, इषं विक्रमादित्य शोर काश्मीर-नरेश प्रवरसेन 
. द्वितीयका समय एक हे । प्रवरसेन सन्‌ ३० २३१ के 
a . बाद कारमीर के सिंहासन पर बेठे थे । aaa की 
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Bq तो इससे बहुत पहले ही ( सन्‌ ४६७ है 
हो गई थी । पर लेखक को इससे क्या ? 

ote यह पुष्यमित्रों का युद्ध कौनसी बच्चा है | 
qai शताब्दि में पुष्यमित्र नाम ढी dey 
जाति पैदा हो गई थी, जिसे स्कंद॒शुस ने पराजित दिप 
ar? अजी, फीट साहब की खोज का वह प्रमान 
वल्या गया । फीट साहब ने मंदसौर के जिस few, 
aaa ''ससुदितषज्जको बान्पुयमिव्रांच जित्वा" 
पढ़ा था, FAS शुद्ध पाठ अव 'ससुदितबज्कोप' 
न्युध्यमित्रांश्व निश्वा' है । इसे हमारे झोमाजों मौ 
मानते हैं, श्रीयुत दिवेकर भो मानते हैं, भोर प्रम 
भारतीय विद्वान्‌ भी मानते हैं । प्रसाइजी न मानें, हे 
amà है। 

mama के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना । aN 
गस्त और कालिदास दो भिन्न cafes थे । और संद 
नाटक में आपने जिन मातृगप्त की सृष्टि की है, वह हे 
कालिदास कदापि नहीं हो सकते । पर प्रसादुजी को श 
wine नहीं है । तब हम क्यों guade श्राप 
way दुल्लोज्ञों का खंडन करने बैठ जायें | परंतु EM 
कार कालिदास को नाटककार कालिदास से भिन्न मास 
की ककपना बढ़ी ही विचित्र है। यह कया तेव 
की निजी ऐतिहासिक खोज हे £ था उसने èn 
नाटकीय सुविधा è जिये ऐसी निराधार कहपना की | 

प्रवरसेन, तंजीन और तोरमाण नामों की जे |: 
ने, अपने ऐतिहासिक परिशिष्ट में, नो fah ते" | 
की है, वह बहुत ही मज़ेदार है। प्रवरसेन भौर 
माण नामधारी राजा कई हुए हैं। प्रसाद i 
किसका sa कर जाते हैं, इसका पता ६ 
aaa । पर जिप्त प्रवरसेन के लिये आपके की fa ह 

या | 
ने महाराष्ट्री भाषा का 'सेतुवंघ”काउ्य बना _ 
बह काश्मीर का राजा प्रवरसेन नहीं था ! 
चंद्रगप द्वितीय का डोहित्र पय कं 
कं 

प्रवरसेन द्वितीय था । सेतुबंध काव्य | 
का नही, aia इसी इंतलेश प्रवरसेन «et i 
माना जाता है । फिर असादजी ने जि s 


एप से 


= ytt ३०८ ठु० सं 1 


e ४ [४४ |. z 


gaia की चर्चा की है, वह मेघवाहन का 
a नई, aks तोरमाण का पुत्र प्रवरसेन 
य था । काश्मीर-नरेश इस प्रवरसेन 
ष | fe ह तिहासनारोहण का समय विद्वानों ने 
कण date १३१ के बांदू या उसके भासपास कूता 
Mi | | मातृगुप्त, विक्रमादित्य डी aq का समा- 
दार पाने पर, इसी प्रवरसेन द्वितीय को काश्मीर का 
qa सोपकर काशी-वास करने wat गया था | 
(स ऐतिहातिक तथ्य के एक ही आघात से लेखक छे 
F sarka ऐतिहासिक सिद्धांतों की सारी gat- 
एत भरमराकर नीचे गिर पडती हैं । 
a प्रोर तो सब ठोक है, पर ज्ञान पड़ता है, लेखक 
' | Aaga भी नहीं है। नाटक के पछ ४ में बंधुवर्मा 
हे पिता विश्वकर्मा के शरीरांत की ख़बर खाती है । 
iyat के समय का मंदसौर का frarae माव 
>. | (Rmn )-संवत्‌ vag (go सन्‌ ४३६ ) का et 
H [तसे स्पष्ट है कि उसके पिता विश्ववर्मा की zg 
प्रधिक-से-प्रधिक ४३१ ई० में हुईं होगी । इसके उपरांत 
a So संभव नहीं । अतएव नाटक 
२३२३ fo को है । इससे पूवं 
शे हो सकती है, बाद की नहीं । फिर ढसी नाटक 
aa १ ए८ ३३ में इमे पता ann है कि सम्राट gatt- 
T महेंदादित्य भी किसी से कुछ कहे-सुने विना 
ay संसार को छोड़कर adate चले गए । 
dat 1 RAS मतानुसार हो यह दुःखद्‌ घटना सन्‌ 
पह के आसपास हुई । egy ste ४११, कैसी 
$ to है! ये दोस वर्ष कौन-सी घटना के 
eae = a गए ? था gaa की अक्षय 
रे में समा ag? aiu wga तब 
| ad से युद्ध ही करता रहा ! 
| शाह (^ पदि ऐतिहासिक व्यक्ति है, तो क्या यह 
EE ELS ण प कि उसने मगंच-साम्रांज्य को रक्षा का 
भी. उपाय न सोच पाकर कायरो की भाँति 
fall tld चुरी wis छी थो? शिक्षालेख में 
al डेमारामात्य झर फिर महाबक्याधिकृत 


मे) | a 
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| | A Aaa Anina ananin 


aana annaa 


बताया गया है । पर नाटयकार के हाथ में पढ़कर 
उस बेचारे को दुमारामात्य के एद से ही त्याग-पत्र 
सौंपकर grate की यात्रा करनी पड़ी । 

भटाक सेनापति था या महाबद्धाधिकृत | क्या 
इन दो पदों में कुष्ठ अंतर नहीं हे! शिला-जेख में 
उसे सेनापति ही faar गया है । उसने ग्त-सास्राउय 
की उतरती अवस्था देखकर बल़भीपुर में अपना राज्य 
स्थापित किया था । क्या लेलक के मटाक ने ऐसा किया 
होगा ? और, जिस वीरसेन की सत्यु का समाचार 
qaqa खाता हे, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का 
वीरसेन उपनाम शांब तो नहीं है ? पर शिन्ना-लेख 
में उसे महा संधिविग्रहक लिखा हे, saima 
या महावज्ाधिकृत नहीं । जो लेखक इस प्रकार के 
ऐतिहासिक प्रमादों से नहीं वच सकता, उसको 
बीसवीं सदी की ula iai शताब्दि की सामाजिक 
अवस्था का चित्र क्या td? ऐतिहासिक नाटक 
अथवा उपन्यास लिखना सहज बात नहीं | वर्तमान 
अवस्था और समय से जब तक लेखक अपने को 
fagga wan करके aaa विषय की अवश्या में नहीं 
aa देता, तब तक ऐतिहासिक विपंयंय, दोष से 
नहीं बच सकता | 

qaaa फ्रांस ने 'ताई' (Thais)-aras प्रसिद्ध 
उपन्यास लिखा है aga चोज है। इसको ae 
acl समक सकते हैं, जिनका दूसरी शताब्दि को 
इसाई दुनिया से थोडा बहुत परिचय हो। जिस 
समय थोर जिस सामाजिक अवस्था का वर्णन लेखक 
ने किया है, संपू चित्र बना दिया है । डस समय 
की विचांर-परंपरा भोर भाषण को परिपाटी तक को 
ज्यों-कां स्यो आधुनिक शब्द-चित्रों में फ्रांस ने उतार 
दिया है । सिनकिवीज्ञ का. “यू वेडिस नामक 
उपन्यास भी ऐसा है। उसमें लेखक ने नीरो è 
ज़माने का चित्र सोचकर रख दिया हे । बही भाष, 
वही विचार, वही dat, वही सामाजिक अवस्था, 
gaa भावा का रूप आधुनिक हे । पर स्कंदगुप के 
रचयिता को इतनी तकक्कीक़ डढान की ज़रूरत क्या. 
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गप्त-कॉल में व्यवहृतं होनेवाले दस-बीस नाम खो 
कर रख लिए, थोडे-से ऐसे कठिन शब्द दढ लिएं, जो 
कोप में भी मुश्किल से मिलें, ओर बस सब काम हो 
गया। > sw o 
सें एक बात कहना ' भूल» गया । कुछ ata 
ग्रभिनेय weal के, waar gala नाटकों ALIT 
सत्ता स्वीकार करते हैं । में इसे मानता, |! कुछ 
quae फेसे हैं, जो कभी #ंगमंच पर खेळे. ही agi 
गए (ne भी दीक हे ॥,पर कया इसका AR पशष 
हे कि ग्रदि वे am रंगमंच पर खेले; जाय, . तो 
अभिनेता ayia पर जाकर कढपुतलियों का तमाशा 
दिखा. दें; और दर्शक. पैसों छे बदले सिर-दद मोज्ञ 
लेकर अपने*घर जायें ? इससे तो>यही अच्छा 
हे कि cane के नाटक़-रचविता ;नाटक जिखना 
छोड़कर उपन्यास. लिखना ACW! कर & | पर इश्वर 
बचाए उनके! उपन्यासों से! बीस साल के, अनेक 
प्रयोगों के बाद इब्न को/ता५चला था कि.उसका पूछ 
नाटक ‘hady Inger of Dstraat} wala, AY 
है, augan की दृष्टि से सफख नहीं। हुआ । अतः 
ghag परिवत्तन करळे उसे अपनी रचना wy ठे योग्य 
बनानी पढ़ी थी । क्या प्रसादजी भो कभी ऐसा करे ? 
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कणामातःतेल ' ` =, ` 


कौन बहने, कम सुनने) fade. बहरेपेन, परदों की' कमजोरी, शंब्द' होने थ कनं के af ‘i | 
की रामुब्राण अनुभवी दवा है। मूल्य फ़ी शीशौँ १।) wo, तीन शीशी एकसाथ | 


Wagar के घाब को'साफ़ करने कीदवा | मल्य फो शीशी WY 


get ए'उ-संस, पीलीमीत ( यू० पी०) 


लेख बहत लंबा दो गया है में a- 
कविता पर विचार ही नहीं कर सका । कविता १ 
नाटक से घनिष्ठ संबंध है.। पर उसे मैंने फिर के 
रख छोड़ा है । i 

„gÀ एक:बात और कहनी है । कुछ जोग ह 
fe प्रलादजी-की रचनाएं, साभारण RN के qed 
के faa नहीं होतो vat शायद उच्च कोटि Su 
के लिये होती हें ! यद्दी सही ॥.पर इन लोगों Shy 
एक,अनुरोध है. कि सदि समय मिले, ह वे पढ़ ह 
तो एक बार मास का" प्रतिमा! अश्षवा “हवप्नब्रववत्त 
या ane शा का “The Devil’s Disciple 7 
Saint Joan’? नाटक. पढ़ MA, और , देखें $ 
age क्या,चीज़ हू, कथोपकथत्र किसे कहते { 
हृदय के,सूचप्र और सुकुमार भावों, को; प्रक भ्‌ 
कैसा होता. है;भ्ौर ग्रह भी देखें, कि', विश्‍व qka 
की चीज़ होने fea यह we Ted ae 
aay, पाठको1की समम में ही न, Wal)? 

ga निबंध में Aa aaa ,प्रसादजी की ग 

Sys नाटक /स्कदगृप्त की आक्षोचना aa । ग 
qa -से उनके . सबंध मुं कुछ ; निकल गए ù, 
आशा है, AE TAT BT, 
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add नव दल से सजकर 
जब कलियाँ चिटकाता है, 
वायु विकँपित पुष्प-भार से 
बकुल झूम झुक जाता है। 
फुलचुंभी चिड़ियों के जोड़े 
जब रस लेने आते È 
फूल अछूते छूते ही बस 
आँसू-से गिर जाते. हैं। 
ताप- निवारण करने को जब : 
श्याम मेघ छा जाते हैं, 
तत्र पावस का स्वागत गाकर 
हम कितना हर्षाते हैं। 
हवा चलो, पानी भी आया, 
जलामयो सब ` भूमि हुई; 
Wisi में कागज की 
नावों की बस धूम हुई। 
छोड़ समाधि निकल आए हैं 
पोत-बण दादुर बाहर ; 
Rit की चांदो हो आई 
चींटों के .उग आए Ri 
गोला उनल-उबल, मटमैला, 
चेक खाता, बढ़ा हुआ 
Wè सिल गया नदी से, 
शोर मचाता, चढा हुआ। 
विरुद्ध सीन अड़बारी 
पानी काट, मोद में भर, 


हूब - डूब, फिर - फिर उतराकर 
चढती जाती हे जल पर। 
art की क्यारी भर आइ, 
मेंड़ बाँधकर रोका जल; 
पानी ही में भोगा-भीगकर 
कृषक चलाता जाता हल। 
ललना एक धाननक्यारी में 
मैली - सी पहने सारी, 
जिसमें कई रंग के पेवँद 
की थो को पच्चीकारी, 
धानां - के कुछ नए पौध को 
निज उभरे सीने से दाब 
(मातो उसको सींच रही है 
देकर निज यौवन का आब), 
चलती थी सँभालती तनको; 
करने पर भो लाख यतन 
कई ak मसकी सारी, 
"आभा फूट चली ga-ga! 
पानी बरस रहा है रिम-भिम; 
भीग रही बेचारी है; 
बद्‌ - बाश के भय से उसके 
तन में faq सारी है। 
अंगःअंग सब मलक रहा है, 
` लब्जा से सकुचाती है; 
धानां के पौधों से ज्यॉ-श्यों 
` करके देह Aw है। 
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६ 
Ni 
पवन छेड़कर ओर सताता, 


देता केश-राशि लहरा; 
मानो ये घन भी नभ चढ़कर 
qii घहरा - घहरा | 


क्यारी भरो हुई है जल से, 
मिट्री खूब बनाई है; 
पुष्य-नखत में बृष्टि हुई & 
` धान aa आई है। 
एक - एक पौधा लेकरके 
झुक - भुक पौध लगाती है, 
मानो मलमल को चादर में 
बेल व्याली जाती हे। 
हलकी होकर, निज गोदो से 
शिशु को क्यारी में बिठला 
मुक्त करों से केशाच्छादित 
सुख से कुंचित केश हटा, 
बैठ किनारे लगी निरखने 
अपने खेतों को माया; 
माथे पर श्रम - बिंदु तथा जल- 
बिंदु मोतियों - सा छायोा। 
जब उसने देखा निज सन्मुख 
get धानों का कोष, 
मधुर उछलते हुए हृदय को 
मिली शांति, आया संतोष। 
बोली पौधों से-शिशु प्यारे, 
क्यों इतने! मुरमाए हो? 
हरभरे थे अभो गोद Ñ 
at अब मुँह लटकाए हो! 
प्रथ्वो मा देगी 
पने डर में स्थान; 
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लालन-पालन सदा करेगी 
वत्स ! तुम्हारा एक समान। 
भाई पवन भुलाएगा नित 
आकरके तेरा पलना; 
सूर्थ-किरण को लकड़ो दे 
सिखलाएगा ऊपर चलना। 
गोवे तेरी श्याम घटाएँ 
पय से अपना थन भरकर, 
दक्षिण के जल-भर हरे, 


लहराते खेतों से चरकर। 
siete नित तेरे सुख में 
बरसाबेंगो जीवन - धार; | इरन 
फिर तुम क्यों अनमन हुए हो! = 
aa,  उठो-उठा सुकुमार ! Fra 
तेरे निकट घास का Raai m 
भी जो कहीं उठावे सरा | | 
वहीं कलम कर दूँगी गरन, 
नहीं छोड़ सकती छन - भर। | फेम 
शीश उठावे कोई राज्य में | गया 


तेरे तेण बागी द 
खटकेगा मेरे सोने में, 
नहीं सकूँगी तब तक सी! 
नहीं जब तलक विद्रोही % 
टुकड़ेटूकड़े लूँगो कॉ 
निष्कंटक बस राज्य करो तुम! 
2 मेरे छोटे सम्राट! | हो 
तेरी लूँ में लाख बलेयाँ 
बाल शालि, मेरे ae 
फूलो-फलो, gadai ; 
हराभरा र्खे माता 


i 
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शिल्प ओर जीवन का योगसूत्र ६७ 


RS 2. 


शिल्क छोर जीकनः का फोगसूध 


करते हुए हमारे मन में 
अनेक बातें उठती हैं। एक 
साथ, एक हो साँस में, कुल 
उपयोगी शिल्प ( App- 
lied art) और ललित 
शिल्प (Pine art ) की समस्या का समाधान 
करना हमारा इस वक्त का उद्देश्य नहीं | far 
उसका सामंजस्य या जीवन के साथ उसका 
Raa संयोग है, लसी के संबंध में दो-चार बातें 


कहने को इच्छा है । 


देखा जाता है, आधुनिक युग में कला-देवी 


| के मंदिर में कल-दानव का उपद्रव इतना बढ़ 
| गया है क्रि काले मेघों की आड़ में चाँद की 


तरह वह मलिन-प्रभ हो रही है। इन बादलों के 


| FAA का कोई भो लक्षण नहीं नजर 
आता। बल्कि उत्तरोत्तर वे घनीभूत हो रहे हैं | 
| अयोगी कला (Applied art) ही क्यों, ललित 
| भेला ( Fine art ) भो अब उसी कल-दानव के 


*-कवलित हो रही है । किसी एक की तस्वीर 


| सोचने को जरूरत हुई, तो तत्काल उसकी 
of aha आँखों के सामने रखने ही a काम 


शै गया । यहाँ तक कि यदि उस तस्वीर को 


तत्काल उसकी अलौकिक शक्ति से वह तस्वीर 
वहाँ भी छप गई | हम सब लोगों ने देखकर 
कहा-“हे कल-दानब, खूब ! तुम्हारा कारखाना 
निहायत आला हे, अब हम लोग gee ही 
gait | नियत साधना द्वारा शरीर को तकलीफ़ 
देते हुए, उसे नष्ट करते हुए कला-देवी की आराधना 
से हमें कोई लाभ नहीं | हम कला-देवी के वर- 
पुत्र नहीं होना चाहते । हम कल-दानव के 
उपासक बनना चाहते हैं |” 

एक ने कहा--“देखा, कैसा सुंदर हूबहू 
( Landscape ) भूमि-दृश्य sa चित्रकार ने 
चार महीने खटकर खींचा है। जान पड़ता है, जैसे 
ठीक उसी स्थानःविशेष को चित्रकार ने केची से 
काटकर दीवार पर लटका लिया हो-कैसा सुंदर 
आर स्वाभाविक है !” कल-दानव के उपासक 
ने हँसकर कहा--“किस जगह का हूबहू चित्र 
तुम्हें चाहिए ? बतलाओ, एक सेकंड में तुम्हें 
उतार देते हैं ।? इसी समय एक ऐसे 'अस्थि- 
चर्मावशिष्ट वृद्ध शिल्पी ने, जिसने माता की 


साधना में अपनी जिंदगी पार कर दी है, नाक | | | 


से चश्मा उतारकर विनथ-भाव से धीरे-धीरे 
कहा--“'अच्छा भाई, जगह की हूबहू तस्वोर 
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तो एक सेकंड में तुमने उतार ली, परंतु यह 
तो बतलाओ, ठीक उस जगह को देखकर मेरे 
जैसे बुड़ढे के मन में जेसे पुलक का संचार 
हुआ था, gà उसके भीतर से और भी जितने 
रूपलोक के अरूप चित्रों का आभास मिला, 
उसका क्या कोई यथाथ फ़ोटो इसके साथ तुम 
sat सके V अब सब लोग बिल्कुल चुप रह 
गए । शिल्पी प्रकृति के साथ छंद मिलाना 
चाहता है, परंतु aq उसके साथ बराबर 
हो stat नहीं चाहता, यही है शिल्पी के भीतर 
की बात | 

हमारे देश का चारु शिल्प जेसे अपना 
आदर्श छोड़कर दूसरी दिशा को चला है, उसी 
तरह अब उपयोगी शिल्प की दशा भी कुछ-कुछ 
वैसी ही हो चली है। भारतवर्ष और विदेशों 
की बनो वस्तुओं में आकाश-पाताल का भेद 
है । इसका कारण एक है | एक तो खास ढरें 
की और समय द्वारा बनी हुई, और दूसरी 
विचित्र तरह की और हाथ को बनो हुई है । 
प्रधान समस्या यह खडी हुईं है कि विदेश 
हमारे इस उपयोगी शिल्प को सहज ही wea में 
कर लेना चाहता है, अपना शोक़ पूरा करने के 
लिये; परंतु हम लोग see दूसरों की चीज़ों से 
- अपना घर भरना चाहते हैं। इसका फल जेसा 
हुआ है, वह सब लोगों को विदित है। देश 
> अच्छे-अच्छे ललित तथा उपयोगी शिल्प 
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सस्तेपन को दुदेशा के रूप में J. a 
को भेज दिए जाते हैं, और हम स शरोर ब 
की नक़ल-की-नक़ल की हुई चीज़ों को ज्यां 
से-ज्यादा दाम लगाकर खरोदते, उनसे श्र 
घरों को भरते तथा सजाते रहते हैं । बिष 


व्यवसायी अपने देश के उपयोगी तथा aly 
शिल्प की maa अच्छो ही तरह am 
हैं, क्योंकि उन लोगों ने आज तक झे 
कल-दैत्य के हाथों vel सौंपा । उपयोगी हित 
को कल से बनाकर सस्ते दामों में उन्हें dm 
लाभवान्‌ होने के बजाय उनके स्वरूप की ख 
करना वे ज्यादा जरूरी सममते हैं । परंतु झां 
उपयोगी शिल्प के लिये उन्हें दद बिल्कुल l 
नहीं | जिस तरह भो हो, कल के भीतर डाल 
अधिक संख्या में, उसके सस्ते, नक़ली ETM 
कर बेचने की ही राह वे लोग देख रहे हैं । ai 
सबसे तश्नमज्जुब की बात यदद है कि ईम हें 
उनकी इस राय में राय मिलाकर गोर 
अनुभव कर रहे हैं, और सोच रहे के * 
लोग wa progressive हैं, हम लोग ६ 
aaa कर रहे हैं। इस तरह जीवन a | 
वस्तु-संसार का जो यथार्थं योग है, इसे 
लोग खोते जा रहे हैं । हर चरण में eat 
में, यतिभंग हो रहा है । हमारे वख 
गृह, गृह-शय्या में इसके जीते-जागते 4 P | 
मिलते हें । इधर के गत बीस वर्षो के 


LAG 


| गत बढ़ रहे है, यह क्रम अगर ओर कब दिनों 


॥ रहा, तो हम लोग अपने आप ही को, मुमकिन 
पर| ह, फिर न पहचान सके | 
faa) मूल समस्या यह है कि सोंदये और शोभा 
लकत का आदशे यदि मनुष्य के भीतर से तिल-तिल 
पम) करके जाग न उठे, तो कभी भी जीवन के लिये 
ह) बह कल्याणकर नहीं हो सकता । भिन्न-भिन्न 
देशों की शोभा के आदश में 
पडती है, उसका कारण यह है कि उन सत्र देशों 


फ्री पारिपाश्विक भिन्न-भिन्न अवस्था के साथ 


शिल जो बिशेषता देख 
वेचक 
की र 
इमा 
ल (| भीतर से युगों से क्रमशः गढ़कर तैयार हुआ है | 
लकर | भारतवर्ष में भी ठीक इसी तरह सौंदर्य और 
तै खातंय एक ही साथ खुला था, और इसीलिये 
। शौ बहजातीय जीवन के लिये कल्याणकर हो गया था । 
हो| परंतु इस समय हम लोग जिस शोभनता के 
]ख १) TR की आमदनी कर रहे हैं, हमारी पारि- 
हैं, (| पिक स्थितियों के साथ, हमारे जोबन के साथ, 
ग £| सका तिल-मात्र भो कोई संयोग नहों । इसोलिये वह 
के a १ तो शोभन ही है, और न कल्याणकर हो | वह 
उसे /| पूल ही अंत:सार-शुन्य है, और जीवन की 
पके है| प्रगति के प्रतिकल ay 

भूष सोचिए, शस्य-श्यामला वंगदेश के किसी 
Ea oe if तर पर एक शांत ग्राम के बीच में एक शिव- 
९ है, और उसी की बगल में जटाजूट- 


सामंजस्य रखकर यह आदर्श जातीय जीवन के 
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शोभित बट ओर पीपल छाया दे रहे हैं । ऐसे 
वक्त उसके किनारे यदि कोई 'अभ्रभेदी आधुनिक 
ढंग का विराट्‌ प्रासाद उठा लें, और उसके साथ 
उसके आस-पास का कोई संयोग न रहे, इसके 


अलावा वलन-भूषण, अदब-क्रायदे आदि में 
विदेशोपन आ जाय, और असबाब और बिदेशी 
सुगंध से मकान भरा रहे, गूँजता रहे, तो उसकी 
कैसी दशा होती है ! वे क्रमशः अपने देश की 
नाड़ियों के साथ जो स्वाभाविक संयोग है, उसे 
सहज ही खो बैठते हैं । 

योरप में देखा है, महिलाओं की पोशाक का 
फैशन रोज़ बदलता रहता है। इसके अलावा एक 
महिला दूसरी महिला की तरह पोशाक नहीं पह- 
नती, कोई कंधे पर फ्रिल ( झालर ) रखती है, कोडे 
सात टुकड़े चुनवाकर बहार दिखलाती है । इस 
तरह की विचित्रता हप लोग कल्पना में भी नहीं ला 
सकते ; परंतु आश्चर्य की बात है कि देश की आछु- 
निक महिलाओं के भीतर भी कोई-कोई ठोक उसी 
तरह के फ़ैशन की हवा देश में बहा रही हैं | सना- 
तन साड़ी को टाँगों के ऊपर ही तक रखकर अथवा 
उसे पैरों से लपेटकर पहनकर न-जाने कितने 
आकार और कितने प्रकार की बहार दिखलाने की 
कोशिश करती हैं । यह सब कलम की नोक से 
लिख देना असाध्य 2 । परंतु शिल्प की निगाह 
से देखने पर इसकी तरह अशोभन आर असंगत: 
ठुछ भी नहीं। भारतबष के पुरुषों की पोशाक जैसी 
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भी हो, महिलाओं को पोशाक, परिच्छद | की पोशाक, परिच्छद और मी दे रहे हैं । लड़के यदि बालपन से aes 
शोभा के विचार से, निहायत उत्तम है, यह 
केवल भारत के आर्टिस्ट ही नहीं, विदेशी Fal- 
विद्‌ भी समस्वर से स्वीकार करते हैं । जब हमारे 
देश में अपनी प्रादेशिकता की रक्षा करते हुए 
महिलाओं की ऐसी शोभाबाली पोशाके मौजूद 
हैं, तब सिफ़ फेशन की खातिर बह जाने की 
तरह की और कौन-सी दुबलता हो सकती है? 
हम लोग अगर अफ्रीक्रा के हबशी होते, यदि 
पोशाक के नाम से हमारी जड़ ही नदारद होती, 
तो और बात थी । ज़रूरत की तरफ़ से, परि- 
वतन जब कभी-कभी जरूरी हो जाता है, तब 
| उसका अर्थ अवश्य ही समझ में आ जाता 
x है । परंतु शोभा और सोंद्य के नाम से 
जो परिवतन का व्यभिचार हुआ करता है, 
ag केवल निरथक ही नहीं, अमार्जनीय और 

बीभत्स है | 
इसी तरह तैजस पत्र और ग्रह-सज्जा की 
i बात भी हमें कहनी है । जब हम लोग घर को 
| सजाने के लिये दीवार पर तस्‍वीरें टाँगते हे. 
7 | तब हमारे अंदर इतनी कल्पना का रहना तो 
अवश्य ही जरूरी है कि हम लोग fas अपने 
. ही आनंद के लिये उन्हें नहीं टाँग रहे, उनसे 
मकान के छोटे-छोटे शिशुओं की कोमल चित्त- 
बृत्तियों को भो हम गढ़ते जा रहे हैं, और साथ 
. ही अपने इष्टमित्रो को अपनी रुचि का परिचय 
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भो दे रहे हैं । लड़के यदि mn a amy | 
सिगरेट या केलेंडर की तस्वीरें ही देखते 
आर कुछ मनुष्यों का ही उन्हे परिचय पि 
तो इससे उनके मन की खूराक कहाँ पूरी gi] 
उन बच्चों के नजदीक वह फ़ोटो ही सबसे 


क्रलम ले जाने पर वे उसका एक वणे भो a 
सममेंगे, न उससे कोई रस ही उन्हें मिल सग 
है । शैशवावस्था से लगातार जो वस्तु हम लो 
देखते आते हैं, उसके प्रति हमारा ऐसा मोह 
हो जाता है कि बही दुसरी वस्तु के देखने ah] 
पहचानने का नाप-दंड हो जाता है | इसी काए| 
हमारे देश के लिये सबसे जरूरी है, हमारे afal 
के वंशधरों के मन की खराक पूरी करना FI 
विषय है क्रि लड़कों के लिये जो सब faa i 
दुकानों के कल से चलनेवाले खिलौने हम T a 
हैं, उनसे उनका बड़ा हो अहित होता है।हमतों॥ (४ 
यह नहों समकते कि हमारे बाजार में जो के 
खिलौने, मिट्टी को सूर्तियाँ बिकती हैं, ह 
बालकों के चित्त में जैसा रँग लगता है, * 

विलायती खिलौनों से नहीं होता । हमारे दें! 

खिलौने fas खिलौने हैं । उनका कोई 

नहीं । वह कहते नहीं कि हम जोते हैं । (५ 
विलायती खिलौने लड़कों को धोखे में डर" / 
हैं। इसीलिये वे शैशव की कल्पना के 0. | 
fig 


t 
b 
i 
4 
? 


if 
a 


i 
i 


r 


R 
~ 


ee eee र ३७९ तु OL 
= के लिये, Stags और कपना बात है कि कार्यतः हम लोग उस उदय को के लिये, कौतूहल और कल्पना 
जगाने के लिये, बिल्कुल उपयोगो नहों। 
a at देश के बालक शैशव से ही इ 
र a | तह कल-दैत्य के चरणों को पुजना सीख 
H gimè aaa से ही विदेशी खिलोने, 
| पेशी असबाब, विदेशी कला से तैयार 
. न, विदेशी रीतियाँ और आचार-पद्धतियाँ, 
fad वाद्य, विदेशी उत्सव आदि दिखा हम 
इहे कृत्रिम कर डालते हें । भीतर के स्वाभाविक 
है| शर सहज मनुष्य का विकास देश ह्वी के 
a | सिन ओर देश ही की आबोहदबा में नहीं 
| हो पाता । बह सुयोग हम बालकों की नहीं 
dl उन्हे शरीर और मन से विदेशों भावों का 
aa 1 WA बना डालते हैं। देश के मंगल और 
aad] ति के लिये, जातीय वैशिष्ट्य और प्रसार के 
यि बताएँ तो खूब देते हैं, परंतु दुर्भाग्य की 
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बात है कि कार्यतः हम लोग उस उद्देश्य को 
पद्‌-पद्‌ पर मसल जाते हैं । इसके अलावा 
आजकल विश्व-जनीनता का जो आदश देश में 
प्रचारित हो रहा है, इससे aga को यह भ्रम 
हो गया है कि विश्‍व-जनोनता एक बिल्कुल प्रथक्‌ 
कुछ है, ओर जातीयता तथा जातीय रूढ़ियों का 
विसर्जन विना किए ससे प्राप्त करना असंभव है। 
परंतु बिश्व-जनीनता यदि एक पेड़ हो, तो जाती- 
यता और जातीय रूढ़ियाँ उसके डाल-पल्लव हैं; 
इन्हें छोड़ देने पर किस तरह एक पूणं वृक्ष की 
प्राप्ति हो सकती है ? क्या यह एक कठिन 
समस्या नहीं ? यदि हमें विश्व-जनीनता के 
आदर्श से देशा का संगठन करना हो, तो जातीय 
विशेषत्व तथा जातोय इतिहास के साथ सामंजस्य 


रखकर जातोय पूणता के भीतर से ही हमें उसकी 


प्राप्ति हो सकतो है । 


मतो > ०९१७००६१७० OE oo OXIE Oo KIo KIo o Io ०३१७४० OKIE? BEI Ete EP HOG 


दी तिब्बेतन मस्कापो 


रो | ॥ 


ODE III ILI III IPI LI II 


हेड ऑफ़िस ल्हासा ( तिब्बत ) 
ऐंः--ज्ञात॑सी, फारीजोंग ( तिब्बत ) 
कलाई इंडिया ) कलीमपोंग ( दारजिलिंग ) 
हम निम्नलिखित तिब्बत को की तोक और फुटकर बिक्री क्रते हैं । 
A Fq- q Sq थ क्‌ S 
ISS की कस्तूरी FN ऊद्बिलाव, स्टोन मार्टिन, तेंदुआ, भेड़ ओर दूसरे 
के चमड़े, चमर, ममीरा, मोती और जाफ़रान इत्यादि । दर के लिये हु 
घममान पूर्णमान एक्सपोटर ऐंड इसपोटर 

— १९८८, हरिसन रोड, कलकरा क पा ळा लिखिए | 


TES ऐडवरटाइज़िंग एजेंसी १-२ AGA बाज्ञार स्ट्रीट, कलकत्ता | 
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| नया स्वदेशी आविष्कार” 
$ 


वैद्योपोथिक षधियः, बिलकुल सच्ची ओर स्वदेशी ) oe 
यह ्षधियाँ अत्यंत गुणकारी हैं, घोर तुरंत लाभ पहुँचाती हैं । इसकी २० औषधियों à 
सब प्रकार के रोग नष्ट होते हैं । मूल्य वीसों श्रोपधियों का विधि-पत्र-सहिस केवल २॥) ग 


श्याम कांता घर बेठे फोटोग्राफी सीखिए 


विचित्र रहस्यों की पुस्तक | इससे संसार की हमारी इस प्रसिद्ध पुस्तक से विना किसी को 
पाया य सचेत हो जाते. हे. एक आर. संढायंता के wama स्वयं सोख सकते हैं। ॥ | 
आदि से dia तक कुल विधियाँ चित्रों-सहित | 
अवश्य पढ़िए । MAA ्रानंददायक है । इसमें लिखी गई हैं । हा 
मूल्य--प्रथम भाग ३), द्वितीय भाग १) सूल्य-- प्रथम भाग 11), द्वितीय भाय २।) 
२९ रोगों को नष्ट करनेवालो प्रसिद्ध औषधि जीवन-रसधारा--1।|) 
बालों ऑर दिमाग को सुरक्षित रखनेवाला केश-जीवन-तेल--॥॥|) 


पूणं सूचोपत्र मुफ़्त मॅगाकर देखिए 
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T सेवन करें । एक शीशी का दाम २| |), अर्घेशीशी 21), नमूना!) 

इक RR परिवार के लिये केवल १ शीशी घरेल डॉक्टर का काम 
करती है । नज़ला, जुकाम, ज्वर, हर प्रकार की भीतरी व ब 
` पीड़ा के लिये, अथवा चोट फोड के 
` काही हे | विस्तृत विवरण के लिये. “अमूत ५ 
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१ अचूक गुणकारी प्रसिद्ध चंद दवाइयाँ 

|, अबल्ला-संजीवन--खियों के पदर, प्रसूत, dada, हिस्टेरिया की रामबाण दवा Alo १!) 

i २, तरुण सुधा--पुरुषों को होनेवाळे, शीघ्रपतन, नपु सकता, वीय॑-त्तरण, स्वप्न-दोष, JETT आदि रोग 

l की अचूक दवा २॥) 

१ ३, मिश्र-मोहनांजेन पेनबाम--सरदुद्‌, गठिया, कमर-ददे, चोट, मोच आदि पर शतिया दवा क्री० I=) 

३, मिश्रमो इनराम्यूसितश्चर-जूदी gar, मलेरियाक्रिवर की wana, शतिया दवा क्री० बढ़ी बोतल ।॥£), 

He l2 

१. मिश्रमो इन बाल-छुधा छोटे बच्चों केसुखोदी, जीर्ण gan, Aaa, दाहरोग की अचूक दवा क्री I 9 

EE faaatea eos an eqana aust Masa, पि्षिया-नाशक, रक्त वर्धक क्री० ॥ 3 

७, महानारायण तैत्ञ--जगत्‌-प्रसिद्ध वात-नाशक तेल Ho २): 

; ८, ब्राह्मी तेल-जगत्‌-विख्यात, मस्तिष्क-विकार-नाशक, सुगी, उन्माद को खोनेवाना प्रसिद्ध तेल क्री० १) ९ 

ot महाविषगर्भ तेल--वातरोग पर विख्यात aqa गुण झारी तेल क्री० बढो बोतल २) ₹० Glo 3) रु $ 

) 1०, भामा हेथर श्रॉइक्ष--कच्चे naai से बना. परम विशुद्ध, मनोहर सुगंधिवाना dat की० १) go 3 

१ 11. पंकनपुष्य da १) रु०, agaaa da १) ₹०, a-da १) ke, पुष्पराज-प्रसारणी वातनाशक ९ 
तेल NY Ro, दाद का मलहम ।) ; 

र हसे अतिरिक्त कार्यालय मे. आयुर्वेदिक चूणं, गुटी, वटी, झासव,श्ररिष्ट, तैल, घुत, भस्म, खर्वटी ओषचियाँ 

; शा औषधियाँ, मोदक, पाक सदा तैयार मिलते है--रोग लघ्षण-सहित पत्रव्यवहार करे=इर जगह एजेंट 
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षङ सशहर स्वदेशी रेशमी खादी 


हायका बुना हुआ। यह सूटों क लिये निहायत संदर और मज़बूत है । बार-बार घुलने पर ATAI 
Rat निकलता हे । आजकल के फ्रेशन का ७ ny लंबा २७ इंच चौड़ा एक सूट या दो कोर्टो के लिये 
m केवल ६) go पेकिंग च डाक. मुफ़्त । यदि नापसंद हो; तो. दास वापस । एक. वफ़ा अवश्य 
कर आज़माइए और स्वदेशी aa के प्रचार में हमारी सहायता कोजिए। | 
Ane st पता---.द्वारका स्वदेशी स्टोर do २६, Gara ( पंजाब ) 
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विशष सूचना _ ९७४६ 


सोरण सूती बारीक धोतियाँ--कन्नोदार इसको हरएक बहुत पसंद करता हे । पाच गज़ लंबी 
or : E जोड़ा दो रुपया बारह झाना | 

Saag नमूने के भिन्न-भिन्न रंगों:के)। प्रति दूजेन दो रुपया बारह थाना 
को चाद्र--स्रियो के लिये अति मनोदर ३ गज लंबी, १॥ गज़चौरी 


ह... ही 
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|| ह हिंदुस्तानी एकडर्मा सयुक्त-ग्रात 


i i इलाहाबाद 
|| ` त्रेमासिक पत्रिका 


हिंदुस्तानी एकेडेमी ने निश्चय किया है कि एक त्रैमासिक पत्रिका हिंदी में | 
। प्रकाशित करे । पत्रिका में साहित्य, इतिहास, भाषा, पुरातत्त्व, दशन, विज्ञान 
आदि पर मोलिक ओर ऊ चे दर्जे के लेख होंगे, प्रकाशित पुस्तकों को ससा 
; १ लोचना भी रहेगी, पत्रिका के हर अंक में रायल साइज़ ( अठपेजी ) के Loe । g 


E अच्छे लेखों पर उचित परस्कार दिया जायगा | समालोचनार्थ पस्तके 
» की दो प्रतिय आनी चाहिए । साहित्य-संबंधी विज्ञापनों का. ही पत्रिका 
| ह में छापा जायगा | । ; 
लेखकों ओर ग्राहकों से निवेदन है कि नीचे-लिखे हए पते से 

6 व्यवहार करें | 


पत्रिका का पहला अंक जुलाई, १६३० 


= जि नी 


निकलनेवाला था. पर 


जेनरल सेक्रेटरी 
` हिंदुस्तानी -एकेडेमी, qo 
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बिह्ार-उड़ीसा) मध्यप्रदेश ,और युक्तप्रांत की सरकारों द्वारा स्वीकृत 
CDN x > s S ` ५ 3j 
: बालक i 
(2 बालोपयोगो अद्वितीय सचित्र मासिक पत्र ae 
हिदी-संसार के svat की सम्मान्य सम्मतियाँ-- 


डॉक्टर गंगानाथ मा, Wo Go, feo fazo— 
aa के विषय बहुत सोच-विचारकर ga गए हैं, भोर भाषा बाळको हो के लायक है । 
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देशभक्त बाब राजेंद्रप्रसाद, Wo To, Uo एल्‌०-- 
[न मासिक पत्र पत्रिकाओं में बच्चों के पढ़ने ज्ञायक्र सवोग-सु दर “बाक? है । 
रायबहादुर पं० गौरोशंकर-हीराचंद ओमा-- 
T- बाल-सखा?, fag आदि बालक-संबंधी जो पत्र निकलते हैं, उनमें बाजक. सर्वश्रेष्ठ हे । 


पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ( भूतपूर्व “सरस्वती -संपादक )-- | ह 
पत्र सु'दर, बच्चों के चित्त का आकषक, उनके मनोरंजन और ज्ञानवदंन की सामग्री है । ae 
श्रीयुत प्रेमचंदजी, बी० ए०,,'माघुरी'-संपांदंक-- 
बालकों के faa जितनी पत्रिकाएँ निकल रही हैं, ‘cae’ उन समों से अच्छा v1. 
यंशस्वो समालोचक पं० पद्मसिंहजी शर्मा-- ss 


al शिशु-सोहिस्य के निर्माण का बालक! अभिनंदनीय उद्योग कर रहा हे । बहुत सु दर पत्र Rn स्ट / 
का a) | 


राय साहब प्रोफ़ेसर श्यामसंदरदासजी, बी० Yo— ' | । B 
aam ने अच्छी उन्नति को है ad 
सभी भाषाओं के प्रसिद्ध प्रों की एक ही संम्मति--. 
असृतबाजार-पत्रिका? ( अँगरेज़ी दैनिक ), कलकत्ता-- 


wae’ को तुलना बँगला-भाषा के 'संदेश' ( सर्वश्रेष्ठ बॉलोपयोगी मासिक पत्र ) से मज़े में 
की जा सकती है io 
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. ` _ वंदेमातरम्‌? ( उदू -दैनिक ), eR | 

इसके मज्ञामीन निहायत सबक्र-आमेज्ञ,. दिलचस्प और सुफ्रोद होते हं। | मन 

महाराष्ट्र! ( मराठा-साप्ताहिक ), नागपुर ` ; 3 

मराठी-भाषा में बाळकों के faa निकलनेवाले ‘ania’ आदि पत्रों से 'बालक' का रूपरंग yi 
अवश्य हो msde आरसु दर है। द 

i महाशक्ति' ( गुजराती-साप्ताहिक ), सूरत-- न 

पष्ठ-पृष्ठ में Raan, खिलौने के ऐसा मनोइर मासिक पत्र wast को मनवहत्लाव के साथ- 
घाय ज्ञान भी प्रदान करेगा, इसमें संदेह नही | Ss 

न र आज? ( हिंदी-दैनिक )) काशो- o 
छोटे बच्चों के मनोरंजन ste ज्ञानवद्धन--दोनो के लिये इसमें ade सामग्री इ । 
सुप्रभातम्‌ ( संस्क्ृत-मासिक ), काशी | 


_ भहितोयमिद्‌ं masat पत्रम्‌ | शिश्साहित्ये सावेभौममद्वितीयं पश 
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तुम क्या चाहते हो ! 
अपने दिल की gual को वैज्ञानिक विधियों से मुफ़्त में पूरी करो । 
2 कया तुम जीवन में ( नौकरी, तरक्षक्री, अभ्यास-हिकमत, वैद्यक, वकालत आदि--व्यापार, विक्री, पम 
` € स्नेह ओर जातीय उन्नति में ) सफलता प्राप्त करना चाहते हो ? 
९% क्या तुम धन ( आर्थिक स्वतंत्रता ), जीवन का आनंद, प्रसन्नता ओर सुख चाहते हो ? 
कया तुम दूसरों के आचरणों को एक निगाह में मालूम कर लेना, कडोर शत्रु को मित्र बना लेना, दूसरों ७! 
ei को प्रसन्न करके उनकी कृपा और विश्वास से अपना फ़ायदा उठाना, लोगों से हाथ मिलाकर उन ए १. 
8% निगाह डालते ही अपना अधिकार जमो ,लेना इत्यादि, चाहते हो ?. a 
| ७७ क्या तुम विना औषधि सेवन किए तथा विना किसी के जाने हुए मालूम और बेमालूम ata A 
|| ७% विधियों, रीतियों आदि द्वारा बच्चों, पुरुषों और feet के पुराने असाध्य रोगों को घर AS oe ॥ 
| ७३ कराना चाहते हो £ १ ५ ४ zi 
४ क्या तुम षधि अथवा विना किसी प्रकार की षधि सेवन किए ही प्रेम ( Love) से छुटकारा १ 
€ पाना, स्तंभन-शक्ति का प्रासं करना, लड़के ही पैदा करना या लड़के लड़की अपनी इच्छानुसार पैदा करना #६ 
| संतानोत्पत्ति को अपने अधिकार में रखना, खूबसूरत होना, पतले या मोटे होना, वृद्धावस्था. को दूर करना, WR 
S यौवन को स्थिर रखना ओर दीर्घजीवी होना इत्यादि चाहते हो ? ति 
* श॑ कया तुस वैज्ञानिक विधियों तथा गुप्त हिदू-शाखो के अचूक भेदों, तरकीबो और तैयारियों द्वारा ख़राब, १ 
४2 कुटिल प्रकृतिवाले खरी पुरुपों को आज्ञाकारी, नंत्र, प्रेम-भक्ति-युक्त, विश्वासयोग्य जीवन के साथी बनाना BP 


K 
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€ तंत्र, मंत्र, ताबीजो द्वारा दूसरों को प्रसन्न करना, संपूर्ण सफलता, प्रसन्नता, और स्वास्थ्य सुख-को प्राप्त 4 
५७७ करना ओर हेज़ा, TUM, प्लेग, निमोनिया इत्यादि से/ बचे रहना चाहते. हो ? , WR 
à क्या तुम, सूच्म ही में, अपनी हर एक र पूरी करना चाहते हो ? WB 
o `. अवश्य ही तुम चाहते हो । NE 

ie = व्यक्ति ऐसी बातों की खोज में रहता है और दिल से चाहता है। . उसी तरह तुम भी चाहते हो, | 
,हम GER दिल की इच्छाओं को पूरी कराने में मदद दे सकते हैं aa प्रकार निराश हो चुकते पर i 

भी हसारी औषधियों, विधियों आदि को यथाविधि व्यवहार में लाने से अवश्य सफलता ग्राप्त होती है। १ 

Ot दूसरी कोई रुकावट नहीं । पत्र-व्यवहार गुप्त रखने की गारंटी हे । इस पत्रिका का. हवाला देकर अपी || 
x J WR z अजी पत्र लिखो या अपनी हालत का पूरा विवरण दो e i 
च्छा दस-द्स रुपया कनज्ञलरे फ़ीस से 

४ एक-एक गिन्नी वीमा द्वारा भेजकर मुफ़्त में लास उठाओ |) . गन मावर) A E E 


G राजेमहाराजे तथा धनी-मानी खी-पुरुप मशवरे की फ़ी दहित Jo KON | 
श॑ कोस आदि प्रा मालूस करे । जवाब के लिये अपने पते का. मे हा गा 
र 9 by a : 


; coe डॉक्टर जी० एस्‌० डी० - 1 
९७ ७,8०., N. Y. (U.S. A), M. A Pa i ae ), M. 1). (0500. ), 10 
Èo २० दी सकल E आक्र Le ae 
| Fe १ फतह आगरा) नी 
| ययावत 
Vii sess ahah cod 


SOE भृगु °C डत E TO oie ae शाख 5 
Aaa ज्योतिष-महाशाख्र 
; ag ज्योतिष का सबेःशिरोमणि गंथ fa AREAN ES क à ह अ Se facie 
का हाळ मालूम होता है घौर सब विषय ee नादि हाते क oe 
Gel के मार्ग जान पढ़ते हैं । पंडितों के जिये यह महाविद्या eevee के समान, 

द । डाक-ख़र्च २॥) रुपया और पुस्तकों का सूचीपत्र मत dea हे । 
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१) हिंदी सर्वे कमेटी की 
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स्तानी एकेडेमी, 
संयुक्त-प्रांत, प्रयाग 
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(2) मध्यकालीन भारत की 


` सामाजिक अवस्था- 


लेखक, मिस्टर अब्दुल्लाह यूछुफ- 
अली Wo Vo, एल-एल्‌० एम्‌०। 
सुंदर छपाई, बढ़िया कागाज, कपड़े 
की जिल्द, रॉयल साइज के १०० 
प्रष्ठ उदू या. हिंदो-संस्करण, 
मल्य. १।) 


(२) मध्यकालीन भारतीय 


संस्काति--लेखक, रायबहादुर 
महामहोपाध्याय to गोरीशंकर- 
दीराचंद ओभा | संदर छपाई 


बढ़िया कागज, कपड़े की जिल्द, ' 


` रॉयल साइज के २३० ges तथा 
२४ हाफ़टोन चित्र, मल्य ३) ` 


(2) कवि-र हस्य-लेखक, डॉक्टर 


गंगानाथ war afte, रॉयल 
पष्ठ ११६, मल्य १।) 


चावू प्रमचंद बी we | संदर 
छपाई, बढ़िया काराज, कपडे की 


साइज के ३०४ पष्ठ, मल्य २) 


by ales 
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i अन्य पुस्तक तैयार ही रह 


(१. ) जंतु-जगत्‌-लेखक, बाबू 
तअजेशबहादुर बी> ए०, एल-एल० 
बी० | मूल्य RII) 


( ७.) चस बनाने के सिद्धांत- 


लेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा। : 


मूल्य ३). 
ये पुस्तकं छुप रही हें-- 


( १) भारत की पुरानी सभ्यता. 
लेखक, डॉ० बेनीप्रसाद एम्‌? ए० 


डी० एसःसी०। ` 


(२) बलि श्रीरुक्मिणीरी- 
संपादक, श्रीयुत सयकरण पारीक। | 
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RIR 


(३) अरब आर भारत के. 


सबघ- लेखक) मौलाना सैयद 
सुलेमान साहब नदवी ।सूल्य ४) 
नाटका क अनुवाद! 
(४ ) धोखा-घड़ी ( Skin ‘Game 
"by J+Galsworthy .)— 


. अनुवादक, पंडितः ललिताप्रसाद . 


शुक्त ugo vol ._ 
(५) चाँदी की डिबिया (Sil 


ver Box by J Gals 
~ worthy 2--अनुवोदक) बाबू: ` 


४ प्रेमचंद ate tol मूल्य १।।) 


` . बाबू प्रेमचंद बी? ए०। ` 


न्याय (: Justice by र : 
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KEK 
गर्भाशय-रोग-निवारिणी ओषधि 
A । हमारे इस 'लोभ? के सेवन करने से बाधक वेदना, अतिरज, जरायुज 
| 3 gazi, सफ़ेदा, पैर गिरना, गर्भपात, बॉभपन, सोमरोग आदि बीमारियों 
z निस्संदेह बिल्कुल भग जाती हैं । आप भी परीक्षा करके देखिए 
z अवश्य संतुष्ट होंगे । 

z पता--कैसरी कुटीराम, देशो ओषधालय 
इगमोर मद्रास 
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दि दाका आयुर्वेदीय फार्मसी लिमिटेड |: 
संपूण भारतवषे में प्रसिदध, सबसे बड़ा, सर्वश्रेष्ठ, सस्ता औषधालय | « 


| 


| मकरध्वज ४) तोला | हेड आफ़िस--आमे नियन स्ट्रीट, ढाका । | च्यवनप्राश ४) सेरं । | 


शिव ल pea RR 
- _शाखाऐ--कलकत्ता २१२ बहुबाज़ार स्ट्रीट, १४८ अपर चितपुररोड, ६ रसा रोड (भवानीपुर), बता 

पटना, भागलपुर) दिनाजपुर, रंगपुर, श्रीह, खुखना, maze, राजराज, फ़रीदपुर, राजशाही, 
पुरुल्रिया, कष्टिया, इत्यादि-इत्यादि । 
E SRR Ti ल्या इत्याद 


. अ्वरकेशरी--१) आंमलकी A अम्तप्राश२) ( कस्तूरी-|. अशोक रसायन! 3 a 
सव प्रकार का. मज्रेरिया aa, ग्रजीणं, sf. मिश्रित). | दोर-कल्याय-पत | "'' 
उवर, प्लीहा और यकृत- | मंद या दिस्पेस्सिथा की | प्रति-पत्नी. के स्वास्थ्य aati की «| ३६ 
रोग, रक्तहीनता, सूजन, |, wad औषधि एवं लिवर, | श्रौर आनंदवृद्धि का मार्ग दब्धो Sn: 
मंदाझि आदि रोगों को | यहृत-रोग तथा स्नायुः | सथा बल, फांति,पृष्टि और he, 
श्रचक अौषध | ` दुबंजता-नाशक । r 


| शक्ति को amaan | सूतिकारोग- ८ 

ब्राह्मोघत--१) a 
 ब्राह्मी-रसायन--$॥) 
radaas रीति से स्म. 
शक्ति को apara, 
र मस्तिष्क: 


a 
बहुत परिश्रम से तैयार 


'वजशक्ति-साळलसा-१॥) 


पदर का समय था । सूर्य 
अग्नि-शलाकाओं से एथ्वी 
का शरीर दुग्ध कर रहा 
था । aaa पत्ते निस्पंद 
थे। मानो और किसी 
भयंकर कांड को आशंका 
से सॉस-सी साधे खड़े 
e थे । इसी समय अपने 
| eA कोरर के भीतर बैठे हुए चातक-पुत्र ने कहा -- 
Fay "पिता |” , 
बाहर की सहज स्निग्ध वनस्थली के वर्तमान रूखे- 
| मषी तरह ही वह स्वर अनाकपंक था ।. चातक ने 
2 | भनी चोंच कुमार की पीठ पर Ba हुए प्यार से 
Riia है बेटा 2” 


| “६ शौर क्या ? प्यास के मारे ata तक प्राण 
|) भ्रा गए 3 w 


i “बेटा, ग्रधीर न हो, समय सदा एक-सा नहीं 
ह|| (ता |! 
A E यही तो में भी कहता हूँ, समय सदा एक- 
(| "गही रहता । पुरानी बातें पुराने समय के लिये 
ही | oe अब भी उन्हें इस तरह छाती से चिपकाए 
ad > m तरइ वानरी मरे बच्चे की ara चिप- 
PE m । घनश्याम की बाट आप जोहते रहिए। 
~| OS यह नहीं सघ सकता 1” 
॥ पाज के सिवा हम और किसी का जल ग्रहण 
acess यही हमारे कुल का चत है । इस बरत के 
त गोत्र में न तो किसी की aq हुई, आर 
0; ९ सरा अनर्थं |?! - 


a शोप कहते हैं, कोई aad नहीं हुआ । मैं 
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कोटर और कुटीर Cr 


SS. = = a 
कोटर HIT कुटार. 
[ श्रीसियारामशरण गुप्त ] 


कोटर 


कहता हूँ, प्यास की इस यंत्रणा से बढ़कर अर Bay 
क्या होगा ? जहाँ से भी होगा, में जल्न ग्रहण 
करूंगा ही ।” i 
चातक सिहरकर पंख फइफड़ाने लगा । मानो 
उसने उन aaa वचनों और कानों के बीच में 
कोलाहल की Rad खड़ी कर देनी चाही! 
थोड़ी देर तक चुप रहकर वह बोला--“'बेटा, धेयं 
रख । अपने इस ब्रत के कारण ही पानी बरसता है, 
अर धरती माता को गोद हरी-भरी होती है। यह 
AG हस तरह नष्ट कर देने की चीज़ नहीं है 1” 
wget लड़के ने se aa पाल्न करते हुए 
इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिह्न तक नहीं 
है । गरमी ऐसी पढ़ रदी हे कि धरती के नदी-नाले 
सब सूख गए । फिर सूयं के झर निकट रहइनेवाले 
आकाश के मेघों में पानी टिक ही केसे सकता है १” 
“बेटा, पृथ्वी का यह fasta उपवास है। इसी 
पुण्य से उसे जोवन-दान मिलेगा । भोजन का पूरा 
स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिये थोड़ी-सी gar 
सहन करना अनिवाय ही vet, आवश्यक भी है ।” 
“पिताजी, में थोड़ी-सी चतुधा से नहीं डरता । 
परंतु यह भी नहीं चाहता कि चुधा-ही-चुधा सहन 
करूं । मैं ऐसा चत व्यर्थ समझता हूँ । देवताओं का 
अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोडगा | घनश्याम को 
भी तो सोचना चाहिए था कि उनके विना किसी के 
प्राण निकल रहे हैं । आदमी ने मेघों पर अविश्वास 
करके कृषि की रक्षा के लिये नहर, तालाब सौर 
gal का बंदोबस्त कर लिया है। कृषि ने आपकी 
तरह सिर नहीं हिलाया कि में तो घनश्याम के सिवा 
आर किसी का जल नहीं छुऊँगी, हमों क्यों इस तरह 


= 
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aa . 

कष्ट सहें ? आप चाहे ga wa या छोड़ें, में यह 
wae न सानूँगा 1”? न 

चातक ने देखा, मामला बेढब हुआ चाहता है । 
यह इस तरह न मानेगा। कहा--''यह बताश्रो, 
तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे ?!? 

चातक-पुत्र चप । उसने ग्रभी तक इस बात पर 
विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था, जिस 
तरह ज्ञाखों जीव-जंतु जल्न पीते हैं, उसी प्रकार मैं 
भी पिळँगा । परंतु वह प्रकार कैसा है, यह उसकी 
समझ में नथा । 

लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा, कमज्ञोरी 
यहीं है । वह जानता था कि कमज़ोरी के ऊपर से 
हो आक्रमण करना विजय को पहली सीढ़ी है । 
बोला--''चुप कैसे रह गए ? aa, तुम जज्ञ 
फहाँ से ग्रहण करोगे ?”! 

हिचकिचाकर--श्रपनी बात स्वयं ही dede 
करते हुए लड़के ने कहा--“जहाँ से और दूसरे 
करते हैं, वहीं से में भी करूँगा |”? 

पिता ने कहा--“'वह पड़ोस में पोखरी है । 
अनेक पशु-पक्षी भर श्रादमी भी वहाँ जल पीते हैं। 
तुम वहाँ जल पी सकोगे ? बोलो है हिम्मत 2” 
चातक-पुत्र को उस पोखरी के स्मरण से ही फुरहरी 
श्रा गईं । ae, उसमें कितनी गंदगी है ! पत्ते, सूंखी 
डंठलें आदि गिरकर उसमें सड़ती रहती हैं। कीडे 
faha हुए उसमें साफ़ दिखाई दे सकते हैं। 
लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने, कई 
बार सोचने पर भी वह समझ न सरा था। एक 
बार एक दमो को श्ंजुजी से पानी पीते देख उसने 
कहा रेली पिताजी, ये कैसे घणित जीव 
eI Va ही उसने अपने घत का ज़िक्र उस 
समय नहा किया था, परंतु उसके मन में 

गवे Gas उठा था । अरब इस समय वह त 
कहे कि में उस पोखरी का जल पिछँगा ? 

च तक बोला--“बेटा, श्रमी तुम MAAM हो | 
हॉ. से पानी अहण करना, इस समय तुम 
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आसान समक रहे हो । परंतु जब तुम इसे ते| 
बाहर निकक्लोगे, तब तुम्हें मालूम पडेगा, am (ळे; 
प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है, श्रौर शं 
साथ करोड़ों की तृप्ति | तुकसे अकेले तृ होते | 
बनेगा १” | 

चातक-पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट झो. | 
वाली कोई युक्ति सोच रहा था । पिता की l शके! 
विना सुने वह बोळ उठा--“मैं गंगा-जल पर| प्म ' 
करूँगा I” 

चातक ने कहा--“'गंगाजी तो यहाँ से पाँच हि. 
की उड़ान पर हैं | तू नहीं मानता, तो arid] 


दिखाना ।” 
चातक-पुत्र प्रणाम करके फरे से उड़ गया। | 
कुटीर E 
बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था। AA "९ 
दो कोठरियाँ, फिर उन्हीं के अनुरूप आँगन ail शोर! 
उसके आगे पौर । पुराना छप्पर नीचे भुककर AY il 
के भीतर आश्रय जेने की बात सोच रहा था। att: p 
eal daw रोशनदान न होने की साध दग 
‘gue’ से पूरा करना चाहती थीं ! । i 
उस घर में और कुछ होया नहो, aay 
बोच, चातक-पुत्र के विश्राम करने योग्य, AA 
एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान NN : 
लिये वह उसी पर उतरा । | 
नीम की स्निग्धता तथा सघनता ने WN 
को उसके निजी सहकार की याद दिला दी । ४ | 
पाकर भी उसके जी में एक प्रकार की AEE) 
उत्पन्न हो गई । पक्की निबोरी की तरह उस के | 
में भी माधुयं था ! 
नीचे वृद्ध की छाया में gga लेटा हुँ 
अवस्था उसकी पचास से ऊपर थी । फिर 
कुछ दिन पहले तक, उसके पैरों में, जीव” 
इतनी ही मंज़िल तय कर सकने योग्य 
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Te gaa कर दिया | हि, जीवन और स्यु ने wae ददन त a और aya सुलह 
\ gg मानो aAA शरीर का बँटवारा कर लिया ! 
(ana ही गत हो चुकी थी । घर में १४-१६ वष 
| ह एकमत पुत्र गोकुळ ही अवशिष्ट था। उसी 
| „ यता से उसके दिन पूरे हो रहे थे । 

gage जगह काम पर जाता था। कास 
हो व| झे प्रतिदिन संध्यान्समय तक लौट आता था । 
पर| श्रम ग्रमी तक नहीं श्राया था, इसलिये gaa उसके 
| ये छटपटा रद्वा था । ऊपर आकाश में तारे टिम- 
kil मा रहे थे । इधर-उधर चारो तरफ़ सन्नाटा था, 
| पोर घर में भ्रकेला ggal यद्यपि उसमें खाट से 
तीचे उतरने तक की शक्ति नहीं थी, तो भी उसका 
प्न न-जाने कहाँ-कहाँ चोकडी भर रहा था। 
tga सबेरे थोड़े-से चने खाकर काम पर गया था । 
| बढन के लिये भी थोड़े-से चने और पीने का पानी 
mRNA रख गया था । आज खाने छे लिये घर में 
| पौर कुछ था ही नहीं । कह गया था, शाम को 
| मजूरी के पैसों का ma लाकर रोटी बनाऊँगा। 
WMG याज वह अभी तक नहीं श्राया था । अनेक 


1। प 
म मुत 


‘la hea जाता है, बह दुःख की दाहक ज्वाला में 
| Raa & दोघं दिनों की तरह अकाट्य हो उठता है | 
| पेते बहुत नहों बीती थी, परंतु बुद्धन को मालूम 
का कि बरसों का समय हो गया । बार- 
द aa खडे करके रात के उस सन्नाटे में 
त पद-शब्द खोजने का TAA कर 
था। 

a देर बाद उसको प्रतीक्षा ana हुई | किवाढ़ 
की आवाज़ सुनकर ag चोंका | वास्तव में यह 
i । उसने कहा--“कोन, Maa? बेटा, 
3 R र लगाई 1१! हे 

a पौरे से पिता की खाट के पास जाकर रोने 


कोटर ओर कुटोर 
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बुद्धन ने घत्रराकर पूछा--“'क्या हुआ, बेटा, क्या 
हुआ १” 

“sa मजूरी नहीं मिल्ली । अब कैसे काम 
चलेगा ?” 

“ए मज़दूरी नहीं मिलो ! फिर इतनी देर 


क्यों हुई 2” 
प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे श्रपना सब हाल 
सुनाया | 
र 8 ® 


सबेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने 
खाल्ली घडा मिला । देखकर उसके पैर la पढ़ गए । 
सोचा, झज भगवान्‌ ही मालिक है । काम पर पहुँच- 
कर उसने देखा, ओवरसियर साहब आज कुछ ज्यादा 
ख़क़ा हैं । इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान 
पड़ता है, काम देखने की जगह वह ओदरसियर साहब 


को ही देख गए थे! अन्याय का यह बोझ उन्होंने 


दिन-भर मज़दूरों पर अच्छी तरह उतारा | शाम को 
मज्ञदूरी देने के समय भी साफ़ इनकार कर दिया, आज 
दाम नहीं दिए जायेंगे । उस अदालत के Raa की 
तरह, जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती, mat 
सियर साहब का हुक्म मानकर मज्ञदूर अपने-अपने घर 
लौट गए | र 
Maa लोटा चला आ रहा था कि एक जगह 
उसे रास्ते में कुछ पडा हुआ दिखाई दिया । पास 
पहुँचने पर मालुम हुआ, रुपए-पैते रखने का AEA 
हे। उठाकर देखा तो काफ़ी वज़नदार था । वह 
सोच में पढ़ गया, इसे Maat देखना चाहिए या 


नहीं । न देखने का निश्चय दी उसे दृढ़ करना पड़ा । | 


कौतूइब-निवृत्ति करने के लिये उसने उसे ala | za- 
aa से जान पडा, रुपए हैं, और बहुत कम भो नहीं । 
थोड़ी देर सक वह वहीं खडा-खडा सोचता रहा, 


इसका क्या करूँ ? उसके पिता ने उसे अब तक जो | 


कुछ सिखाया था, उसने उसे इस बात के सोचने का 
अवसर ही नहीं दिया कि agar अपने पास रख a 
ae यही सोच रहा था कि यह बढुआ किसका है? 


r 
| 


a 


जब उसे मालुम होगा कि उसका azar SS aoe निकले । बुआ हाथ में जेकर महते की न गया 
है, तब उप्की क्या दशा होगी ? ÀA का 
क्या मूल्य है, यह बात वह कुछ दिनों में ही अच्छी 
तरह जान गया था | उस व्यक्ति की, उस समय को, 
दृशा का विचार करके वह ga प्रकार सिहर उठा, 
मानो उसी St agat a) गया हो ! 

उसे ध्यान आया कि कुछ दूर पर उसने एक 
गाड़ी जाती हुईं देखी थी। उस पर कान में मोती- 
पिरोई सोने की बाळी पहने हुए एक महते बैठे थे । 
संभव है, यह agar उन्हीं का हो। और किसी के 
पास इतने रुपए होना आसान भी नहीं है । यहाँ 
कुएँ पर गाड़ी रोककर उन्होंने पानी पिया होगा, site 
AT जलाकर तमाखू भरी होगी । एक जगह aT 
wag जाने के चिह्न मौजूद थे। उसने इस बात का 
विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना 
समय लगेगा, और पह दौड़ पड़ा । 

लगभग आध घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी 
के पास पहुँचा । गोकुल ने हॉफते.हॉफते पूछा-- 
“महते, तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया 2” 

महते ने चोंककर गाड़ी में इधर-उधर देखा । 
साथ हो जेब पर हाथ रकखा, तो पाषाण की तरह 
निस्पंद हो गया । गोङुल से महते की वह ग्रवस्था 
देखी न गईं । वह agar दिखाकर उसने झट से प्रश्न 
कर दिया--“यह तुम्हारा है 2” 

एक हणा में ही जीवन और मृत्यु का हंद-सा हो 
गया । मानो बिजली के खडके से प्रकाश चुझाकर 
घर फिर से sta se दिया गया हो ! महते ने 
कहा--'“भगवानू तुमे सुखी रवखें, भैया ! इसे कहाँ 
पाया १” 
“रास्ते में पढ़ा था । इसमें कितने रुपए हें ?” 
महते ने हिसाब लगाकर बताया--“बयाज्ञीस 
«A, एक ai, एक घिसी हुई dsa gad 
. दस या बारह आने पैसे, एक ENN, एक चाँदी की 
छुल्ला--” 
Mea ने agar खोलकर रुपए गिने । सब ठोक 
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निकले । बढुआ हाथ में लेकर महते की छो ह 
भर आए । बोले--“इसनी बड़ी wy पाव g 
मो कु 
जिसे उसका लोभ न हो भैया, मैंने भात न 
ऐसा आदमी नहीं देखा । यदि और किसी à 
यह agar मिला होता, तो मेरा तो मरण हो जाह 
मेरे रोम-रोम से यह बात उठ रही है, भा. 
वानू तुम्हें सदा सुखी WS ।” यह कहकर महते 3 
agg से निकालकर गोकुल को दो रुपए देने Wi 
उसने सिर हिलाकर कहा--“'मेरे बप्पा ने किए 
से भीख लेने के fat मुझे मना कर दिया है। मु 
के ये रुपए मैं न लूंगा ।” 
महते के ana नेत्र विस्मय से खुले ही रह गए। 
गोकुल थोड़ी हो देर में, उस अंधकार में, a 
आँखों से seat हो गया | 
8 @ ® 
सब वृत्तांत सुनाकर गोकुल अपराधी की ai} : 
खड़ा होकर बोल।--"'बप्पा, आज खाने के fa 
कुछ नहीं है । महते से कुछ उधार साँग राता, तो| 1 
सब ठीक हो जाता । मेरी समझ में यह wae) 
समय आई ही नहीं ।” 
बुद्धन की आँखों से wear आँसू भरने लगे! | 
गोकुल को अपनी दोनो भुजाओं में भरकर उस | | 
छाती से लगा लिया । श्रानंदातिरेक ने 3 | z 
छंठावरोध कर दिया । उसे मालूम gat कि aj i 
चुधित ate निजीव शरीर में प्राणों का संचार हो पॉ. 
है । उसे जिस तृप्ति का अनुभव होने aa, बही | 
एक दिन को तो बात ही क्या, जीवन-भर की ए 
शांत कर सकती है । धन, संपत्ति, मान श्रौर बढा 
उसे तुच्छु-से प्रतीत होने लगे । मानो एकाएक T 
सब दुःख-रोग दूर हो गए हैं। अब वह विता fe | 
चित्ता के ag का miana इसी क्षण कर पडत 
बढ़ी देर में भ्रपने को न gaa बो + 
“अच्छा ही किया बेटा, जो तू महते से रुपए उपा 
लाया । वह उधार माँगना भी एक तरह का म „ 
होता । भगवान ने तुमे ऐसी बुद्धि दी है, मैं aa 


aS 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मनो aa निहाल हो गया । दो-एक दिन की भूख हमारा से भी ear आँसू करने लगे । बड़ी कठिनता से 


Te gy इग नहीं बिगाड़ सकती । जिस तरह चातक अपने वह रात बिता सका । पौ फटते ही बड़े सबेरे वह 
a / प्राण देकर भी मेघ के सिवा किसी दूसरे का जल फिर उडा । परंतु आज ag विपरीत दिशा को 
कसी कै | हेने का मत नहीं तोडता, उसी तरह तू भी चला; उसी दिशा को, जिधर से वह आया था। 
जात | ईमानदारी की टेक न छोड़ना । gA मालूम हो गया, उसकी उड़ान पहले से तेज्ञ हो गई थी। फिर भी 
है, झा. यह त. यमसे भी अच्छी तरह जानता हे । फिर भी अपने सहकार तक पहुँचने में उसे चार दिन की 
महते ३| इहा हूँ, सदा ऐसी ही मति रखना | चाहे जितनी जगह सात दिन लग गए | दूसरे दिन से ही AT 
ने चाे।| बढी विपत्ति पड़े, अपनी नीयत न डुल्ाना 1” ने उठकर ऐसी भड़ी लगा दी कि dada में कई 
fi] उपर MIEJA सुन रहा था। उसकी आँखों जगह रुककर वह अपने कोटर तक पहुँच सका। 

। पुश 


TI 
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| दरभंगा के अत्यंत प्रसिद्ध 1) दरभंगा के प्रसिद्ध आम और 
all कलम आम ओर लोची |? लाचियों के फल और क़लम | १ 
क | हरप्रकार के आमों और लीचियों | १ लंगड़ा सख फ्री सैकड़ा ६), 
TE के कलम geja होनहार ओर | ¢ गुलाबो फूजरो हरएक दाना आध ? 
भारदार Al दजेन पॉचसाला जो १ सेर से डेढ सेर तक फी सैकड़ा २०), 
E रसी साल में फल लेंगे २०) तीन- | मैया लंगड़ा फ्री सैकड़ा ७), मह 
साला २५) दोसाला २०) एकसाला | 2 सूल इत्यादि अलग, पेशगी अत्या- 
१२) महसूल इत्यादि अलग । | Y वश्यक | हर प्रकार के आम र 

नोट--बिना पेशगी ग्रहण |? लीचियों तथा दूसरे फलों के पौधे 
| | किए माल कदापि नही' भेजा जा |$ या कलमों के लिये सूचोपत्र मुफ़्त 
|} सकता | विशेष जानने के लिये | 9 ANET 


§ भूचीपत्र मुफ़्त सं ए 
न मुफ़्त मंगाइए । रिंटेंडेंट स्टेट गाडन नंबर ७ 


? 
y 
ai उपारिटेडेंट स्टेट गार्डन १ 
(| ` भेबर ३५दरभमा [बिहार] |} T बिहार ] 
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[ साहित्याचार्य पं विश्वेश्वरनाथ रेउ ] 


(९) 


सं० १७७७ ( ३० सन्‌ 
१७२० ) में सैयदहुसे न- 
अली मारा गया, और 
इसके क़रीब एक मास 
बाद ही सैयद अब्दुल्ला- 
खाँ भी क्लेद कर लिया 
Tat | अतः महाराज 
ने स्वयं मारवाड़ से बाहर जाना अनुचित समझ 
भंडारी अनोपसिंह को गुजरात के प्रबंध की देख- 
` भाल के लिये भेज दिया । वहाँ पर उसके और 
अहमदाबाद के एक बड़े व्यापारी कपूरचंद भंसाली 
के बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ, और वह व्यापारी 
अनोपसिं के काये में गड़बड़ करने लगा | इससे 
OF होकर अनोप ने भंसाली को मरवा डाला t 
इस प्रकार गुजरात के सूबे का प्रबंध हो जाने 
के बाद महाराज स्वयं मेड़ते होते हुए अजमेर पहुँचे 
= o Go १७७३ (žo सन्‌ १७२२ ) में यह 
भी मार डाला गया । इसी बीच एक बार महाराज ने 
बादशाह मोहस्मदृशाइ से मिलकर अपने मित्र 
AFR को छुड़वाने की कोशिश करने का इरादा 
किया था, परंतु उस समय देहली के शाही दरबार में 


= विरोधी ag का प्रभाव देख इन्हें यह विचार छोड़ देना 
= पड़ा। : 
_1 लेटर मुग़ढ्स, भा० २, go २३-६० और 


ओर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया | इ | 
के बाद यह बादशाह की परवा छोड़ स्वाधीनता. | 
पूवक आनासागर के शाही wedi में र| 
WS और इन्होंने अपने दोनो Gat में गोवध वा | पैर 
होना भी बंद कर दिया 1 | 
इन कामों से निपटकर महाराज ने राजकुमा 
अभयसिंहजी को ओर भंडारी रघुनाथ को सागर 
की तरफ़ भेजा | उन्होंने भी वहाँ के शाही फो | 
दार को भगाकर साँभर पर अपना अधिकार का | 
लिया । इसी प्रकार महाराज को सेनाओं | 
डोडवाना, Aen झाडोद और अमरसर पर भी 
कब्जा कर लिया { । | 
महाराज के इस प्रकार बढ़ते हुए प्रतापी | ३ 
देखकर बादशाह ने आगरे के शासक aail | 
को अजमेर की सबेदारी देने के साथ ही इन 7 
चढ़ाई करने की आज्ञा भी दी । परंतु इस क| 
में एक भी शाही अमीर उसका साथ देने | 
तैयार न हो सका । इससे उसकी चढ़ाई % ‘| 
की हिम्मत न ¶ हुई | इसके बाद क्रमशः w 
मुद्दौला, कमरुद्दीनखाँ वहादुर और हेर | - 
दना 


$ अजितोदय, सगँ २६, श्रो ६७ 
सगं ३०, श्लो० ५ | 
† बेटर gga, भा० २, Jo १०८! 
| अजितोद॒य, सगं ३०, श्लो ० २-४ |. 


_— ३०८ तु० do | 
a. 
दुर को इस कार्य के लिये तैयार किया गया । 
| रतु इनमें के प्रत्येक व्यक्ति ने चढ़ाई करने का 
| ददा करके भी देहली से आगे बढ्ने का साहस 
| दं किया । खासकर शस्सामुद्दोला तो अपना 
WAM देहली के बाहर खड़ा करवाकर भी 
| इधर-उधर के बहाने करनगर से बाहर न निकला। 
वह अच्छी तरह जानता था कि एक तोइ 
| समय शाही खज़ाना खाली पड़ा है । अतः 
| सैनिकों के वेतन ओर रसद आदि का प्रबंध 
करना हो कठिन होगा । दूसरे यदि इस कार्य 
में असफलता हुई, तो दूसरों को भी सिर उठाने 
| का साहस हो जायगा । इन हालतों में महाराज 
| अनितसिंह-जैसे प्रबल शत्रु से भिड़ना मूर्खता 
| ही होगी ४ | 
कहीं-कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि 


। l भेय था कि यदि ऐसे अवसर पर महाराज 
॥ "खय ही देहली पर चढाई कर दो, तो यह 
| उत लगो हुई शाही इमारत बहुत शीघ्र गिरकर 
| ऐट हो जायगी। अतः जहाँ तक संभव हो 
,। ऐका, उसने नम्नतापूर्ण पत्र भेज-भेजकर महाराज 
i Fa 1, और इस प्रकार देहली को 
i ट से बचा लिया । 


magia का यह भी विचार था कि 


8 
FN सुरास, भा० २, ge १०८, 
Sala, go ere, और मंतख्रिबुहलु- 
FE nh २, To ३३७। 


क सुताख़रीन से भी इस बात की बहुत 
ती ह । (देखो go exe ) 
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यदि बादशाह का ऐसा हो आग्रह हो, तो 
महाराज से अजमेर का सूबा लेकर गुजरात का 
सूबा उन्हीं की अधीनता में छोड़ दिया जाय | 
परंतु हेदरक्ुलोखाँ आदि को यह बात पसंद 
न थी | इसीलिये सआदतखाँ को महाराज 
पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी गई थी। परंतु 
जब वह पहले लिखे-अनुसार कृतकार्य न हो 
सका, तब यह काम कमरुद्दीनखाँ को सोपा 
गया | इस पर sad बादशाह से प्रार्थना की 
कि सैयद अव्दुल्लाखाँ और उसके रिश्तेदारों 
के अपराधों को क्षमा कर उन्हें उसके साथ 
जाने की आज्ञा दी जाय । परंतु बादशाह ने 
यह बांत स्वीकार न की । 

इसके बाद वि० सं० १७७८ के कार्तिक 
(३० सन्‌ १७२१ के ऑक्टोबर) में 
हैदरक्ुलीखाँ को गुजरात की और सैयद 
सुजफ़्फ़रअलीखाँ को अजमेर की सुबेदारी 
दी गई & | इस पर हेद्रक्ली ने तो अपना 
नायब भेजकर महाराज के प्रतिनिधि अनोपचंद 
और नाहरखाँ से गुजरात का शासन ले लिया ; 
परंतु मुजफ़्फ़रखाँ ने स्वयं जाकर अजमेर पर 
अधिकार करने का इरादा किया । इसी 
के अनुसार जिस समय ag मनोहरपुर † 
पहुँचा, उस समय नक उसके पास क़रीब २०००० 
सैनिक जमा हो गए थे । इसकी सूचना पाते ही 
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& लेटर AMA, भा० २, Yo १०८ शौर 
सैहरुल सुताख़रीन, Jo ४४२ I 

त यह नगर जोधपुर से ay मील उत्तर ओर 
अजमेर से १३० मोल ईशान कोण में है । 


T 


कीक 


फ़फ़र का मार्ग रोकने के लिये रवाना किया &। 

बादशाह को खयाल था कि शाही सेना की चढ़ाई 
का समाचार पाते ही महाराज डरकर उसको अधी- 
नता स्वीकार कर लेंगे। परंतु जब उसे अपनी 
यह इच्छा पूर्ण होती न दिखाई दी, तब उसने 
मुजफ़फ़र को मनोहरपुर में ही ठहर जाने की 
आज्ञा लिख भेजी । इसके अनुसार उसे तीन 
मास तक वहाँ रुकना पड़ा । इसी बीच उसका 
सारा खजाना समाप्त हो गया, ओर रसद की 
कमी हो जाने के कारण उसकी सेना के बहुत-से 
सिपाही भी उसे छोड़कर अपने-अपने घरों को 
लौट गए | उसकी यह दशा देख आँबेर-नरेशा 
जयसिंहजी ने अपने सेनापति के द्वारा उसे 
बेर gaat लिया परंतु अपनी असमर्थता 
का विचार कर मुजफ़फर को इतनी ग्लानि हुई 
कि वहीं से उसने अजमेर की सूबेदारी का फ़र- 
मान और खिलअत तो बादशाह को लोटा दिया 
और स्वयं फकीर हो गया + । 


& लेटर BMRA Alo २, Jo १०८-१०३ | 
† लेटर सुग्रल्स भा० २, Yo ५०३-११० र 
eta सुताप्ररीन, yo ४१४ । पिछले इतिहास में 
यह भी लिखा है कि महाराज अ्रजितसिहजी के दो 
कुमारों ने सुज्ञपरफ्रर का पीछा कर ३-५ शाही गाँवों 
को लूट लिया । परंतु उसमें इस घटना के बाद शाही 
श्रमीरों को अजमेर पर चढ़ाई करने की आज्ञा का 
मिलना और उनका बहाने बनाकर इस कार्य को 
gaat ज़िखा है । 
जे अजितोदय सर्ग ३०, श्लो०६-११ । उक्त काव्य 
भयसिहजी की चढ़ाई का समाचार सुनकर मुज्ञ- 
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महाराज ने भो महाराजकुमार अभयसिंहजी को सुज- 


स्थित सराय अलीवर्दीखाँ तक जा पहुंचे 1। 


Be. _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


५९ a: 
LaS ४ खंड t स || 8९ 
इसके बाद सैयद नुसरतयारखाँ artes | 
अजितसिंहजी पर चढ़ाई करने को आज्ञा 
गई | इसी बीच ( भरतपुर-राज्य के संस्थापक 
चूड़ामन जाट ने अपने पुत्र मोहकमसिह al 
सेना देकर महाराज के पास अजमेर भेज fq) 
अनंतर जैसे ही महाराज को gawaa i) 
चढ़ाई करने के विचार की सूचना मिलो, ेसे ह 
इन्होंने महाराजकुमार अभयसिंहजी को ml 
की तरफ़ आगे बढ़ नारनौल को और देहली तय | श्र 
आगरे के आस-पास के प्रदेशों को लूटे 
आज्ञा दी । इसके अनुसार वह बारह हज! 
शुतर ® सवारों के साथ नारनौल जा पहुचे || 
यद्यपि पहले तो बहाँ के फ़ोजदार बयाजिदं| 
मेवाती के प्रतिनिधि ने इनका यथा सामर्थ 
सामना किया, तथापि अंत में राठोरो की तीए 
तलवार के सामने से उसे मेवात की तरफ भागा| 
पड़ा । महाराजकुमार भी नारनौल को लटने१| 
बाद अलवर, तिजारा और शाहजहाँपुर १ 
ed हुए देहली से केवल नौ कोस के फासले | 


( द ) झूकर का मनोहरपुर से भागना और इसके 
अभयसिइजी का साँभर की तरफ़ जाना लिखा |. | 
® इनमें के प्रत्येक Sz पर बंदूक्षों य। A | 
से सजे दो-दो सवार चढ़े हुए थे । Pe 
1 लेटर grea, भा० २, go ११० | भय. 
में महाराजकुमार श्रभयसिहजी का areal 
लूटकर साँभर को atear और इसके ब ar 
शाहजहाँपुर को लूटना लिखा है । इसके. ग 
फिर साँमर लौट आए ये। ( देखो सग 
zato १२-२१ ) | ; E 


TG) व & गई । इस पर सबसे पहले शम्सामुद्दोला 
५ महाराज से भयंकर बदला लेने की क़समें 


a जाकर बादशाह से अजमेर पर चढ़ाई करने की 
Ral ran प्राप्त की और इसो के अनुसार वह अपने 


(as बार किर) देहली के बाहर खड़े FAN- 
कर बड़े जोर-शोर से चढ़ाई की तैयारी करने 
| am | परंतु इतना सब कुछ होने पर भो उसकी 
am बढ़ने की हिम्मत न हुईँ। यह देख बाद- 
शाह उससे नाराज हो गया । अतः शाम्सामुद्दोला 
| को अपना दरवार में जाना ही बंद करना पड़ा | 
इसके बाद बादशांह ने हेदरक्॒लीखाँ को इस 
काय के लिये तैयार किया । यद्यपि पहले तो 
उसने बादशाह के सामने अनेक प्रबंध-संबंधी 
mane उपस्थित कर इस कार्य में बड़ी तत्परता 
| दिखाई, तथापि अ'त में जब सारा शाही तोप- 
| पाना ही उसके अधिकार में दे दिया गया, और 
उसके डेरे भी नगर से बाहर खड़े करवा दिए. गए, 
| \ब उसने आगे बढ़ने से एकाएक इनकार कर 


11 | > °, 

| A इसके बाद कमरुददीनख्राँ को भी इसी प्रकार 
au) Ol असमर्थता प्रकट करनी पड़ी । अ'त में 
| है | 
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बहुत कुछ कहा-सुनी के बाद नुसरतयारखाँ ने किसी 
तरह महाराज के विरुद्ध चढाई की । परंतु इसी 
बीच महाराज स्वयं ही अजमेर से जोधपुर लौट 
आए S | अतः यह झगड़ा यहीं शांत हो गया | 

इस घटना के क़रीब एक मास बाद 
(30 सन्‌ १७२२ को २१ मार्च=वि० qo 
१७७६ की आषादृ-वदी २ को ) महाराज 
ने बादशाह के पास अपने प्रतिनिधि भेजकर 
FEA कि तख्त पर बैठते समय आपने 
गुजरात और अजमेर के उपद्रव को दबाने के 
लिये उक्त दोनो सूबे मुझे सोंपे थे। इसके बाद 
जब सारे उपद्रव शांत हो चुके, तब गुजरात 
का सूबा हैदरकुली को दे दिया गया। फिर भी 
मैंने इस पर कुछ आपत्ति नहीं की । परंतु अब 
आप अजमेर का सूबा भी मुझसे लेना चाहते 
हें । यह कहाँ तकं न्याय्य है । इसे आप स्वयं 
ही सोच देखें † । 


$ बेटर gma भा० २, ga ११० । 

al में लिखा है कि इसी अवसर पर afar. 

प को = ने महाराज्ञकुमार के बढ़ते हुए 

त द र अपने प्रधान पुरुषों को महाराज के 
a | Ss र उनके द्वारा बहुत कुछ कह-सुन और 

arts र महाराज. से मैत्री कर ली । इसी समय 

वे शया आरे की तरफ़ से आए हुए खंगा- 
Mae के बड़े पुत्र को नराणा. गाँव. जागीर 


दिया था । ( देखो सगं ३०, श्ज्ो ० २२-२३ ) 
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& लेटर सुराइस, भा० २, Yo Ito- 
१११ । उक्त इतिहास में यह भी लिखा हे कि 
निज्ञामुल्मुक्क के दक्षिण से देइली के निकट पहुँचने 
की सूचना मिलने से ही महाराज अजमेर से. 
जोधपुर लोट गए थे । 

+ लेटर gnam, Alo २, Jo १११ | 
उक्त ghee में यह भी लिखा है कि अजितसिइजी. 
ने बादशाह को यहद !भी सूचित किया था कि यदि 
garmad यहाँ आ जाता, तो में उसे अजमेर 
सी सौंप देता । परंतु वह तो यहाँ तक पहुँचा ही. 
नहीँ । इसके naat नारनोल पर के हमले का 
कारण aaa मेवातियों के साथ का व्यक्तिगत. 
मनोमालिन्य ही था । शत्रु लोग इससे बादशाह से. 
विरोध करने का तात्पये बतलाकर अन्याय करते हैं । 
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इस पर बादशाह ने भी सहज ही झगडा 
मिटता देख उत्तर में महाराज के नाम एक 
फ़रमान लिख भेजा। उसमें इनके पहले के 
किए कार्यो की प्रशंसा के बाद दोनो सबों के 
ले लेने के बिषय में इधर-उधर के बहाने बनाए 
mai अ'त में यह भी लिखा था कि अजमेर 
का सूबा तो तुम्हारे ही अधीन रक्खा जाता है, 
कुछ दिनो में अहमदाबाद का सूबा भी तुम्हें 
लौटा दिया जायगा । इस फ़रमान के साथ ही 
बादशाह की तरफ़ से महाराज के लिये खासा 
खिलअत, जड़ाऊ सरपेच, एक हाथी और एक 
घोड़ा भी उपहार में भेजा गया & | 
fate zio १७७६ के मॅगसिर ( Fo सन्‌ १७२२ 
के दिसंबर ) में | बादशाह ने नाहरखाँ को 
अजमेर की दीवानी ओर साँभर की फ़ोजदारी 
तथा उसके भाई रुहल्लाखाँ को गढ्बीटली 
= की क्रिलेदारी दी। अतः वे दोनो महाराज के 


® लेटर gna भा० २, पु १३१ 
| ११२ । आंटडफ़ की ‘feel ऑफ मरहटाज़' में लिखा 
| है कि इसी समय ख़ाँ दोराँ के कहने से बादशाह 

ने आगरे के सूबे का प्रबंध भी महाराज को सौंप 
दिया था । ( देखो भा० १, ए० ३४१ ) 

t Ro सं० १७७६ की मेंगसिर-बदी १ के 
महाराज के दयालदास के नाम सांभर से लिखे 
पत्र से प्रकट होता है कि tant ने हिढोंन से 
जयपुर-नरेश qafa का थाना उठाकर वहाँ 
पर अधिकार कर लिया था। इस पर महाराज 
ने सपनी सेना को आंबेरवालों की फ्रौज के साथ 
भेजकर कातिक-बदी y को वहाँ पर ।फिर जयसिइजी 
fae करवा दिया । गेसूख़ाँ मय sha 


सुधा 


- उसने आँबरे-नरेश जयसिंहजी, gerd | MI 
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[ वष ४, खंड q संत्या! | 


चले आए &। इस घटना को अभी एक age j 
भी न होने पाया था कि एक रोज any | 
ने महाराज के सामने कुळ अनुचित † wl 
कह दिए । इससे क्रुद्ध होकर इन्होंने उसे और | 
उसके भाई को मरवा डाला, और उसका शिविर | 
लूट लिया | उसके साथ के यवनों में से भी gy | ai 
तो हमले में मारे गए और कुछ बचकर निकत | दी 
भागे ti Dx 
इसकी सूचना पाते ही बादशाह ने TERA | 
इरादतमंद्ख्ाँ को ७,००० जात और ६००० | ने; 
संवारों का मनसब तथा २,००,००० रुपंए W 
देकर महाराज पर चढाई करने को आज्ञा दी। | af 
साथ ही ५०,००० शाही सवार और अनेक | 
अमीर भी उसके साथ कर दिए | इनके अलावा | भ्रा 


बंगश और राजा गिरधर बहु| 
आदि अमीरों को भी उसके साथ जाने भे | छ 
लिख दिया । इसके बाद ही वि० do १७८० गै | इर 
ब्येप्ठ-सुदी १३ ( ई० सन्‌ १७२३ की ५ जूत) | भ 
नागौर का परगना भी राव इंद्रसिंह को दे ग | 


| 


& बेटर gma, Wo २, go ११ f 
नाहरज़ाँ और रघुनाथ भंडारी ये दोनो ही महा | 
का पन्न बेकर संधि के लिये पहले बादशाह के w 
गए थे | i 

† अजितोदय, सगं ३०, mato १ 

{ लेटर gma, में नाइरख़ाँ के मत जोते 
अनुचित शब्दों के निकलने क। उल्लेख नहीं |. 


( देखो ate २, To ११२) 


३१-२१ IBF 
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| aol परंतु उस समय उसके शाही सेना के 
| जथ दक्षिण में होने के कारण समयानुसार नजर 
रादि का कार्य उसके पोत्र मानसिंह ने,पूरा किया 11 
इसी समय हैदरक्रुलीखाँ भी अहमदाबाद से 
| तकर रिवाड़ी आ पहुँचा | इसकी सूचना पाते 
| ही बादशाह ने उसे अजमेर की सूवेदारी और 
सांभर की फौजदारी देकर उधर जाने की आज्ञा 
दी। अतः बह भी वहीं से लौटकर नारनौल में 
इरादतखाँ के साथ हो लिया | । 


ता इस प्रकार शाही दल को आता देख महाराज 

५०० | ते गढ्बोटली (के fea) की रक्षा का भार तो 

a उदावत-वीर अमरसिंह को सौंप दिया और स्वयं 
| 


साँभर होते हुए जोधपुर चले आए १। 
$ कुछ दिन बाद जयपुर-नरेश जयसिद्दजी ने 
WR शाही सेना व्ही सहायता से नागौर पर इंद्रसिइ 
का अधिकार करवा दिया । इस पर राज्य की तरफ़ 
पे महाराज कुमार श्रानंदसिइ उसके gaa को भेजे 
TR परंतु इन्होंने डीडवाने पहुँच स्वयं ही स्वतंत्रता 
का झंडा खड़ा कर दिया । अंत में बहुत कुछ समभाने- 
IÀ पर यह तो शांत हो गए, पर इस agag के 
भरण नागौर इंद्रलिइ के अधिकार में ही रह गया । 
(टर YMA, भा० २, Jo ११३ और अजितो- 
* सग ३०, Zato ३३-४० और ४२-४४ । 
l सेटर JMA, भा० २, ए० ११३ और अजितो- 
AN ३०, gato ४१ | 
॥. 7 लेटर झुराइस, भा० २ , ए० ११३ भौर go 
| का फुटनोट + । 
j aa में महाराज का शाही सेना युद्ध 
- : त्रिवेणी से आगे पहुँचना, safa 
त पढ्‌, इन्हें युद्ध से रोकना और इनका 
we a लौट mar लिखा हे । ( देखो सगं ३०, 
९५२) पर यह ठोक प्रतीत नहीं होता ।. 


द्य 


द 


70028 


वि० Ho १७८० के आषाढ़ ® ( Fo सन्‌ १७२३ 
के जून ) में शाही सेना के अजमेर पहुँचने पर 
ऊदावत-वीर अमरसिंह ने क्रिले का आश्रय लकर 
उसका सामना किया | कुछ दिनों तक तो बराबर 
युद्ध होता रहा, परंतु इसके बाद आँबेर-नरेश 
जयसिंहजी ने बीच में पड़ उक्त क्रिला तो शाही 
सेना को दिलवा दिया 1, ओर बादशाह को 
संधि का विश्वास कराने के लिये महा- 
राजकुमार अभयसिंहजी को देहली भिजवा 


८३ 
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& राजरूपक में सावन में फ्रोज़ का TAT भोर 
४ मास तक युद्ध दोना लिखा है । ( देखो ४० २३८) 

fio सं० १७७६ ( चैत्रादि १७८० ) की वैशाख- ` 
gA १ के बूँदी के, राव राजा gafa के लिखे 
महाराज के नाम के पत्र से प्रकट होता है कि उस 
समय उन्होंने भी कुछ सेना महाराज की सहायता में 
भेजने का प्रबंध किया था । 

† श्रज्ञितोदय सर्ग ३०, श्लो० ४१-६९ | परंतु 
राजरूपक में जयसिहजी के बीच में पढने का उरब्लेख 
नहीं है । ( देखो go २३६) | 

कर्नल टाड के राजस्थान के इतिहास से भी इसकी 
पुष्टि होती है । उसमें लिखा है कि ४ महीने के युद्ध 
के बाद अ्रजमेर शाही अमीरों के हवाले किया गया | 
परंतु उसमें fea का नाम तारागढ़ लिखा. है। 
( देखो भा० २, Zo १०२८ ) 9 

लेटर gmas में 'मीराते वारिदात”' के आधार पर 
लिखा है कि यद्यपि इस faa में केवल ४०० योद्धा 
ही थे, तथापि आपस की बातचीत के बाद हो यह 
fear शाही लश्कर को सौंपा गया था, और क्रिल्लेवाळे 
अपने-अपने शस्त्र लिए निशान उदाते और नक्कारा 
ward हुए faa से बाहर निकले थे । ( देखो भा० २, 
go ११४ का फुटनोट& ) 
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देहली पहुँचने पर उनकी बड़ी खातिर की 
इसके बाद महाराज स्वयं भी, जो इन दिनो 
मेड़ते के मुक्काम पर थे, जोधपुर लोट आए F I 
यद्यपि बादशाह ने महाराज से अजमेर ले 
लिया था; तथापि उसे हर समय इनका भय 
बना रहता था और वह इनको मारकर निश्चित 
होने का मोक्का दूँढ़ता था | इसोलिये उसने महा- 
राजकुमार अभयसिंहजी से घनिष्ठता बढ़ानी 
प्रारंभ की, और राजा जयसिंहजी के द्वारा भंडारी 
रघुनाथ को भी अपनी तरफ़ मिला लिया । इसके 
बाद इन्हीं दोनो के द्वारा वह अभयसिंहजी को 
उनके पिता के विरुद्ध भड़काने का षड्यंत्र रचने 
लगा । परतु इस पर भी जब महाराजकुमार ने 
उसके भय और प्रलोभनों पर ध्यान नहीं दिया, 
तब एक रोज उसने राजा जयसिंहजी और भंडारी 
रघुनाथ के द्वारा एक जाली पत्र लिखत्राकर किसी 
तरह उस पर उन ( महाराजकुमार ) के दस्तखत 
करवा लिए । इसके वाद बही पत्र गुप्त रूप से 
अभयसिंहजी के छोटे भ्राता वखतसिंहजी के 
पास भेज दिया गया। इसमें राज्य की रक्षा के 
लिये बृद्ध महाराज को मार डालने का आग्रह 


सुधा 


fate) बादशाह ने भी महाराजकुमार के किया गया.था । जेसे ही यह पत्र मित्र 


[ वष. ४, खंड १, संख्या! 


वैसे ही एक बार तो वे चकित और किंकर 
agga हो गए । परंतु अंत में देश और 
भ्राता पर आनेवाले भावी संकट का विचारा | 
उन्होंने भवितव्यता के आगे सिर मुकाना हो | ah: 
स्थिर किया | इसी के अनुसार वि० सं० १७५१ 
को 'आषाढ-सुदी १३ ( इ० सन्‌ १७२४ को २३ | 
जून ) को रात्रि के पिछले पहर निद्रित sayy 
में ही महाराजा अजित इस लोक से AÀ 
गए el 

महाराज के प्रताप से मुसलमान लोग जितना 
भय खाते थे, हिंदू उतना हो निर्भय रहते थे। 
इन्होंने बालकपन से ही संसार के अनेक परिवर्तन | 
देखे थे एक समय वह था कि जब यह अपनी | ९ 
माता के गर्भ में ही थे कि इनके पिता का खग | १ 
वास हो गया | इसके बाद इनके जन्म लेते है 


& राजरूपक में मेंगसिर-सुढी ७ को इनका देहली 
को रवाना होना खिखा है । ( देखो go २३१ ) 

1 श्रजितोद्य, सगं ३०, श्लो० ६६-८४ | उसमे 
यह भी लिखा है कि जिस समय यवन-सेना रीयाँ में थी 
उस समय महाराज ने जयसिहजी के श्राग्रह से संधि- 

कर महाराजङुमार को बादशाह के पास जाने दो 
are at थी । 
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conanfaea उमरा भा०३ go ७१८। (इसी इ | 
टिप्पणी में ‘aria nared का हवाला देकर बि | ५ 
है कि कुछ लोगों का कहना है कि महाराजा भति i 
सिंह बादशाह की कुछ भी परवा नहीं करते ४ 
इसी से बादशाह ने और उसके apit Rangeela f 
क़मरदीनख़ाँ ने उसके बेटे बख़तसि को बा" * | शस 
उत्तराधिकारी बना देने का प्रज्ञोभन देकर 3९, | Tey, 
मारने के जिये तैयार कर लिया ) इंडियन ale 
भा० ४८, Jo ४७-५१ | 

महाराज के साथ ga मिलाकर ६२ 7 
प्राणियों ने अपनी ख़शी से चिता में प्रवेशकर 
Saat को शांत किया था । इनमें F ufa 
( देखो श्रजितोद्य सगं २१,, ge ३२२२ 
राजरूपक Fo २४७-३२४; ). i 


Ee gat, १९ तु? ae] : 
| द जैसा प्रबल बादशाह इनका राजु वन॒ अभयसिंहजी तो राज्य के स्वामी हुए, fea पुत्र जैसा प्रबल बादशाह इनका शत्रु बन 
a और उसो की शत्रुता के कारण इनकी बीर 
और ता को भी प्राणों से दाथ धोना पड़ा। इसके बाद 
[फा leat at आयु तक तो ये अज्ञातवास में रहे, 
[ है ओर इनके पेटक राभ्य पर यवनों का अधिकार 
७५) | द्वा । परंतु इनके स्वामि-भक्त सरदार उस समय 
1a | प्राणां का मोह छोड़कर विना नायक के ही 
वस्था | शुं से लोहा लेते रहे | इसके बाद २० वर्षों 
दा हो | क इतके सरदारो और इन्होंने समय-समय पर 
wal के दाँत खट्टे कर अंत में अपने गए हुए 
तना | रव्य को पुनः प्राप्न कर लिया । परंतु आश्चर्य 
[थे। | तो उस समय होता है, जब एक मातृ-पितृ-हीन 
ब्त | वजात बालक कालांतर में ऐसा प्रतापी निकलता 
पनी | है कि जिसकी सहायता से फ़रू ख़सियर-सा 
बादशाह देहली के शाही तर्त से हटाया जाता 
ओर उसके रिक्त स्थान पर क्रमशः तीन नए 
TRG बिठाए जाते हैं । 

हाँ पर एक बार फिर यह प्रकट करना कुछ 
भषित न होगा कि उस संकट के समय मारवाड़ 
"4 * अधिकतर सरदारों ने अपने स्वामि-धर्म का 
| ऐरण कर बड़ी निर्भाकता से महाराज HT साथ 
|, Ur उन्हीं की वोरता का फल था कि 
| ` ` सा प्रबल बादशाह भो मारवाड़ 


® सिरी नही पचा सका, और उसके उत्तरा. 
उगलना ही पड़ा । 


| की को उसे 


` महाराज 3 3 मे 
जिके Te थे । इनमें से बड़े पुत्र 


8 | i 

| अभयसिहजी, २ बख़त्तिहजो, ३ श्रखेसिह= 
भा है, ₹ प्रतापसिह, ६ afge, ७ सोनग 
. ह), ८ रुपसिह्ष, ३ सुल्नतानसिह, 


मारवाड्‌-नरेश महाराजा अजितसिंह oy 


अभयसिंहजी तो राज्य के स्वामी हुए, द्वितीय पुत्र 


बखतसिंहजो को नागौर का प्रांत मिला और 
तृतीय पुत्र आनंदसिहजी & ने फिर से इंडर का 
राज्य प्राप्त किया । 


१० ानंदसिह [ इनका जन्म fio To १७६४ की 
झाषाद-सुदी ₹ (Fe सन्‌ १७०८ की ११ जून ) 
at gat था ] ( देखो अजितोदय सर्ग १७, zato 
२०२१ ), ११ किशोरसिह [ इनका जन्म fac do 
१७६६ की श्राश्‍विन-वदी ११ ( ई० सन्‌ १७०९ 
की १८ दिसंबर ) को हुआ था ], ate १२ रायसि 
[ इनका जन्मः वि० Go १७६७ की श्रावणः 
बदी ३० (go सन्‌ १७१० को १५ जुलाई ) को 
हुआ था ]। ( देखो अज्जितोदय सर्ग १३, श्लो०, 
३३-६४ ) 

& ख्यातों से ज्ञात होता है कि aind 
महाराजा अजितसिहजी की दाइक्रिया हो जाने पर 
उनके पुत्र आनंदसिहजी अपने छोटे भ्राता किशोर- 
सिह और रायसिह को लेकर रायपुर की तरफ़ Ta 
गए थे । परंतु aaa में इनका घाणेराव 
की तरफ़ जाना लिखा है। उसमें यह भी fear 
हे कि जोधा सोहकमसिइ इनका अभिभावक 
होकर इनके साथ गया था । ( देखो सरं ३२, 
श्लो० २०३ ) । इसके बाद वि० सं० १७८४ ( $o 
सन्‌ १७२८ ) में आनंदसिहजी और रायसिहजी ने 
जाकर इडर पर अधिकार कर क्षिया । संभवतः उस 
समय उक्त प्रांत इनरे बड़े आता अभयसिहजी के 
मनसब की जागीर में रदा होगा | 

किशोरसिह श्रपने ननिह्दाल जयसळमेर चला गया 
था । श्रजितोदय à faar है कि जयपुर-नरेश 
जयसिइजी ने इन्हें देहली बुजवाकर बादशाह से तोड़े 
का अविकार faa दिया art ( देखो सगं ३२ 


Ime ४) 
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कई नवीन स्थान † आदि [ भी बनवाए थे । 
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महाराज ने ३५ गाँव ® दान दिए थे और 


& am ब्यासों की ( नागौर प्रांत की ) 
भीमाली ब्राह्मण को; $ हीरावास ( सोजत प्रात 
का ), २ हाडेचा ( साँचोर परंगने का), ३ बेडा- 
बड़ी ( मेड़ता प्रांत की ), ४ पुरियों का खेड़ा ( जस- 
daga प्रांत का ) स्वामियों को; १ Megara 
( सोजत प्रांत का ), २ ढाढरवा ( फलौधी प्रांत का ), 
३ aagi site २ समद डाउ-इरंडिया ( फलौधी 
प्रांत के ) x मेज्ञावास, ६ भुर्वांणा, ७ ser, 
८ पादरी और ६ पनोरिया ( साँचोर प्रांत के ), 
Yo मंडली ( जोधपुर का ), 19 कोढ़िया और १२ 
गोरेरी ( डोडवाने के ), १३ टीबाणिया ( पचपद्रा 
प्रांत का ), १४ घोड़ारन, ay नौधरिया आर १६ 
सूरपुरा-इंटावा ( नागौर प्रांत के ), १७ Talat बढ़ा 
ओर १८ अमरपुरा ( परवतप्तर प्रांत का ), 98 
बासणी ( जैतारण प्रांत की ) चारणों को । afar 
वास ( सोजत प्रांत का ) २ सिवाने का बास आर 
३ बाग्रावासिया ( सिवाना प्रांत के ) मेवाड़ के ga- 
fan ( इकलंजी ) महादेव के मंदिर के लिये; १ 
बाग़ावास सूनाखेढ़ा ( सिवाना प्रांत का ) २ डोली 
३ AATE, ४ मोडी और + AN दूसरी ( जोध- 

घुर की ) पुरोहितों को, 9 गरडाळी ( साँचोर प्रांत 
की ), २ श्रंबाळी ( नागौर की ) afgat को तथा 
१ धाँगडा भाट ( दसूँदी ) को दिया था। 
T महाराज श्रजितसिहजी के बनवाए हुए 
स्थान-- 
___ ल्लोधपुर 8 fad मे-फ़तेपोल आर गोपाल पौल 
के बीच का कोट, नई sada ( वि० सं० १७७४ 
में ), daama slenga, भोजनसाल, बीच का 
Fes, स्वाबग़ाह के महत्व, रंगसाल और २४ छोटे 
जनाने Hea । ( इन्होंने चामुंडा के मंदिर की मर- 
करवाई थी । ) नगर में घनश्यामजी का 


= 


` अलग ढलवाए थे, और इसो तरह अपन 


काव्य का संक्षिप्त वर्णन कर देना. भी safe 
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ळी 
oA =e. Traa 
में लिखा है कि अजितसिंहजी ने अपने Pes 


(गज ), अपना तोल, अपनी अदालतें और र. | 
ओहदे ( पद ) भो अलग क्रायम किए थे। | 

परंतु अब तक उस समय का एक भी सिक 
देखने में नहीं आया है । | 

इस लेख को समाप्त करने के पूव mi इए 
महाराज अजितसिंहजी के इतिहास से संकर मरना 
रखनेवाले दो संस्कृत seat और एक भा] गो अ 


न होगा | | 
पहला काव्य अजित-चरित्र है । यह महा 
की आज्ञा से औदीच्य जाति के बालकृष्ण र| 
दीक्षित ने बनाया. था । इसमें १० सग al 
ग्रंथारंभ में कवि ने लिखा है-- | 
एवं विचाये gitar नितांतं, 
स्थितासि किं मत्कविते मनोज्ञे | 


मंदिर ( पंच मंदिरोंवाल्ा ), मूल नायकी l 
मंदिर, मंडोर मे--एक ad के आकार का मे 
वहाँ के ज़नाने मकानात ( वि० do १७७६ ग) बता 
जसवंतसिहजी का देवल, गणेशजी की मूर्ति att 
भैरवोंवाला दालान और पहाड़ में काटकर १ 
हुई वीरों की मूतियोंवाला aaa । (यह † | 
fae Go १७१७ में बनवाया था ) | 

t क्रिले में की चाँदी की पूरे कद की | 
हर; शिवपावती, चतुर्भुज विष्णु और हि| 
afaat भी इन्होंने ही वि० do १७०६ 
वाई थीं । p 4 

® ma एंड daada A ' 
( कुक संपादित ) आ० २, ए० १०२६ | 


aia धरणी जलेऽस्मिन्‌, 
जातस्तदर्थ कुरु काव्यबंधम्‌ । 

( सर्ग १, श्लो० ६ ) 
तेन नराधिपेन, 
राठोडवंशाभरणोत्तमेन । 
गऔदीच्यजं दीक्षितबालकृष्ण, 

शर्माणमेनं विद्युपेकभक्तम्‌ । 
( सर्ग १, श्लो० ८) 
mi इसके बाद कवि ने सूर्यवंशी इच्वाकु के कुल में 
से संश| मर्तामक नरेश का होना ओर उसका मारवाड 


MASA 


तिखता है-- 
श्रीभारते सर्वपुराणावर्ये, 

MNT खलु वर्णितों यः । 
पूणामितिनामसार्थ, 

चकार राजा कुरराजयुद्धे । 
: (सगे ३, श्लो० २) 
| a इस वंश में रावजोधा, रावसूजा 

| शेर बाधा का होना लिखकर अंतिम नरेश 


4 
a 
त्र्य? 


h | भ पु्रकामना से गंगाराधन करना लिखा èl 
(| N 

रु | भेस स्थल का एक श्लोक यहाँ उद्धत किया 
१ 7) जता हे 


मातर्भेदीयं इणु दुःखमेकं, 


वदंति लोकाः कुलमस्यनष्टम्‌ । 
RITA: पितरः पिबंति, 


निःस्वस्य निःस्वस्य कथांवेदेव | 
a ( सगे ४,श्लो० १२ ) 
[ भ R कवि ने रावगंगाजी, मालदेवजी&, 
aos १ श्रसिंह जी, गजसिहजी और 


१ चंदरसेनजी का sede नहीं है । 
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जसवंतसिंहजी के उल्लेख के बाद अजितसिंहजी 
के जन्म का वणन कर औरंगजेब द्वारा बुलाए 
जाने पर राठोरों का देहली पहुँचना लिखा है, 
कवि लिखता है 
तथा प्रस्थितं सेन्यमतत्सुराज्ञा 
यथा मेघमाला घना भाद्रमासे । 
मरोश्चेडवातेरितारेणुसंघाः 


~~ eo 


प्रवृद्धस्य सिंधायथोःचास्तरंगा1 ॥ 
( सर्ग ७, श्लो० २६ ) 
इसके बाद कवि ने राठोर वीरों के, अपने 
बालक महाराज की रक्ताथ, युद्ध के लिये तैयार 
होने का वर्णन किया हे 
शालिग्रामाशिलाच्च केऽपि हृदये मूति भवान्याः परे , 
पोत्वा गांगजलं agra तुलसीपत्रं aut परे ॥ 
सन्नद्धश्च बभूवुरत्रनिवहान्‌ बध्वा रणायोत्छुकाः । 
पत्न्योन्तः पुरगास्तथेव रचनां चक्रुस्तथा साजिता: ॥ 
( सगे ८, श्लो० १७ ) 
इसके बाद कवि ने बादशाह के अजमेर 
आने, सहाराना के यहाँ महाराज के विवाह होने, 
महाराज के जोधपुर पर अधिकार करने, 
औरंगजेब की मृत्यु पर बहादुरशाह के 
गद्दी बैठने, उसके अजितसिंहजी से संधि करने, 
महाराज के नमंदा तक उसके साथ जाने, वहाँ 
से जयसिंहजी के साथ मेवाड़ होते हुए लौटने, 
दोनो नरेशं के साँभर विजय करने ओर फिर 
अपने-अपने देशों को जाने का संक्षिप्त उल्लेख 
कर महाराज के अजमेर, नागोर और साँभर 
आदि पर चढ़ाई करने, बादशाह के अजमेर के 
निकट आकर आँबेर और मारवाड के नरेशों से 
संधि करने, दोनो नरेशों के पुष्कर तक साथ | 
लौटकर अपने-अपने देशों को जाने और महाराज 
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के राब्याभिवेक के होते का वर्णन किया है। इसके बाद कवि ने जोधपुर का और | 
ग्रंथांत में कवि लिखता है-- 
भूपालाजातसिंहः ज्षितितलमधुना वर्तेतेथिंप्रदाता । 
तावत्त्वं रोहिणाद्रे कु खुखमतुल भीजुकास्ते समीपम्‌॥ 
नायास्यन्त्यादितेयदुमरामनुभवत्त्वं मण तिष्ठ गेहे । 
त्वं श्रीमत्कामधेनो कलय निजसुतं कामना नास्ति AA! ॥ 
( सर्म १०, श्लो० ४५ ) 
इसके बाद निम्न-लिखित आशीर्बादात्मक 
शलोक लिखकर काव्य समाप्त कर दिया गया है-- 
यावनन्द्रदिवोकरो गतिपरो यावदूभुवो निश्चलो | 
यावत्सागरसप्तकं शिखरिणो यावत्सुमवादय: ॥ 
गंगाद्याः सरिता वहन्त परिता यावद्धरामंडलम्‌ । 
श्रीमद्राजाशिरेमण तव यशस्तावत्धदा वद्धेताम्‌ ॥ 
( सर्ग १०, श्लो० ४६ ) 
ओर अ'त में लिखा है-- 
, इति श्रीदीक्षितवालकृष्णकृतों महाराजअजित- 
ata महाकाव्ये अजदुग, नागपुरजय, दिल्लीपति- 
संधि, रा्याभिषेक, कबिसूक्तिरचनं, नाम दशमः 
सगंः॥ | 
यह ग्रंथ न तो महाकाव्य की श्रेणी में ही आ 
सकता है, न इससे इतिहास में ही बिशेष सहायता 
मिल सकती है । इसकी कविता का नमूना 
` A 2 
पाठकों के सामने रख दिया गया है । यदि यह 
अधिक चमत्कारपूर्ण नहीं है, तो बुरी भो नहीं है । 
दूसरा अजतोद्य-नामक ३२ सर्गो का काव्य 
al इसके कर्ता का नाम भट्ट जगजीवन था । 
कवि ने नियमित मंगलाचरण के बाद लिखा है-- 
gS TUG सकलक्षोणीश चूडामणे | 
राट।ड।न्वयजाम्बुजत्रजबनभ्रोल्लासकाहरम्मणेः ॥ 
` वच्य चित्रमयाजितस्य चपतेः प्रीत्या चरित्रं शुभम्‌ । 
प यद्यस्मि प्रतिबद्ध वागपि मुदा वाग्देविसं प्रेरितः ॥ 
त्र ( पर्ग$, श्लो० ४) - 


gai 
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इसके बाद कवि ने जोधपुर का al Ry 
जसवंतसिंहजी का वर्णन कर लिखा TI 
औरंगजेब के राज्य में मीरजुमला के पुत्र महमा | 
अमीन को, जो काबुल का सूबेदार था, वहाँवातें। 
ने लूट लिया। इस पर उसने महाराज से सहाय 
को प्राथना की । अतः महाराज ने वहां gel | 
पठानों को दबा दिया, और महम्मद अमीन ङ| 
खी और बाल-बच्चे जो लूट लिये गए थे, गे 
वापस दिलवा दिए । | 
इसके बाद कवि ने अजितसिंहजी के॥| 
प्रवेश का वर्णन इस प्रकार हिया है- 
जाने ठु पुष्ये समयेऽथ चतुदेशेऽहि, 
श्रीयादवेद्रतनया नृपतेर्मनस्तः । 
गर्भ दधो ` त्वामितधामचयावभासं 
प्राचीव षोडशकलं तु शरच्छशाकम्‌॥ 
(añ ४, श्लो० १ ) 
अनंतर पेशाबर में महाराज जसवंत के खा 
वास का उल्लेख कर अजितसिंहजी के | 
लेकर उनकी मृत्यु-पर्यंत का इतिहास दिया ग सम 
है । इसका विशद वर्णन पहले लिखे गए शी OR 
है। यहाँ तक इस काव्य के ३१ सगं स wy 
होते हैं । | E ५ 


कारी महाराजा अभयसिंहजी का देह 
राज्याभिषेक होना, और इसके बाद उनकी र| ° 
में जाकर जयसिं्ी की कन्या से विवा र 


घारेष्वन्येषु गत्वा मरुधरपातरास्नायदान fa 
संवीच्यांदो casa 
चयांदां वनान्वे द्विजजननिकरान्स धुर्वे 


श्रावण! 8०८5 g? do | 


mmm U ~ 


ven | gia त्रिरात्रं तदनु स“घिगम्यैव राधाख्यकुंडे । 
ग्‌ लाता गोवद्धनाद्रिं विधिवदपि तथा पश्य दिल्लीमगात्सः॥ 


(सरं ३२, Wio vo ) 
पह | यही पर यह काव्य समाप्त हुआ है । 
न इस काव्य में dasa ने कहीं भी अपना 
के | परिचय नहीं दिया है । केवल सगात में लिखो 


ital में उसका उल्लेख मिलता है । ३२ a 
| प्रा के अंत की प क्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

इति श्रीमदजितोदयमहाकाव्ये भट्रजगजी- 
बतकृतेऽभयनृपोद्वादो नाम द्वात्रिशतितमः 
| ame ॥ ३२॥ 
| यद्यपि इस काव्य की कविता विशेष चमत्कार" 
| पणं नही कही जा सकती, तथापि इसके ऐतिहासिक 
| काव्य होने में तो कोई संदेह नहीं है । 
O श्रजित-प्ंथ-यह ग्रंथ किस कवि का बनाया 
हुआ है, इसका राजकीय इतिहास-कार्यालय 
सा| कौ कापी में कहीं उल्लेख नहीं है । इसके अंत 
atl मं लिखा है कि यह पुस्तक पौकरण-ठाकुर के 
| पमह में थी | एक बार जब भायल कुशालसिंह 
ऐरण गए, तब कुछ दिन बाद उन्होंने पौकरण- 
छु RG कहा कि मेरा जी यहाँ बिल्कल नहीं 
सा ऐता है। इसलिये या तो आप मुझे घर जाने 
रगात दें या कुछ मन-बहलाव का काम 
षे । इस पर उन्होने अपने संग्रह में-से 
इसके निकलवाकर कुशालसिंह को पढ़ने 
र दा । उन्हीं में यह पुस्तक भी थी। 
o जेब कुशालसिंह जोधपुर आए, तब इस 
भी।अपने साथ ले आए, और लेखक 


ने उसकी दो नक़लें तैयार 
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कर एक तो उनको दी ओर दूसरी अपने पास 
रख ली | 
यह नक्कल वि० सं० १६०७ की प्रथम बेशाख- 
बदी २ से प्रारंभ की जाकर ब्येष्ठ-बदी १३ 
को समाप्त की गई थी | 
वास्तव में इस ग्रंथ का क्या नाम. था, इसका 
भी इस कापी में कहीं उल्लेख नहीं है । केवल 
सुभीते के लिये किसी ने इसपर “अजित-य़ंथ' 
लिख दिया है । 
यह काव्य साहित्य को दृष्टि से अधिक 
महत्त्व का न होने पर भी ऐतिहासिक दृष्टि से 
पूर्ण महत्त्व का है | 
इस कापी में राजा गजसिंहजी के गद्दी पर 
बेठने के समय से वि० सं० १७५४ के आषाढ़ तक 
का इतिहास है | इसका अंतिम कवित्त यह है-- 
जीव सुद्ध अगजीत संप दुरगासू साहे ; 
वलज आवे वांण मुंक इण मसलत Ale | 
SAAT करनोत कॉम कीयासू कहसी , 
घरमाघरम AAA राह दोय वर्तों रहसी । 
संमतां तणी वाताँ सुपह घरविध सुण धीजे घणो | 
असाढ़ लगे सहि अविखयौ तत तिपन# संवत ATT 
इसके आरे एक प्रष्ठ पर गद्य में ही अगला 
औरंगजेब के मरने की सूचना सिलने तक का 
बहुत ही संक्षिप्त हाल लिखा गया g l इसके 
बाद का अंतिम दोहा यह है-- 
इः खबर अचितरी, मिट गइ तनरी दाह; 
कासीदा इम. भाखियो, मर गयो ओरंगसाह | 


& यहाँ पर दातात में प्रचलित आवणादि 
संवत्‌ का उल्लेख होने से इसे वि० सं० १७२४ , 
का WITS ही समझना चाहिए | 
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s: See deny | हव 
SO A A 
आगे इस काव्य की कविता के कुछ ओर भी फरूकत सीस-धजा फरुकार ; 
अवतरण दिए जाते है- र चढ़ी मुंह सावत वॉन चकार। 
i 
उज्जेन-युद्ध का वर्शन--कवित्त Ss ह... 
दुय शाहिजादा उठी अठी एक घँणी मंडोवर ; R नरा -दल तदा छल 


ऊगौ ज्यॉ रै ME उभेदल मंडी अरवर I 
गोलां नालां गाज Ñy राग सुणायो ; 
बाणा सोक वजाग धुंध मचि गयण ढकायो। 
ताटन्तड सोक तीर तणी धारसेल बागा धके ; 
tia मुख राम हिंदू रटे म्लेच्छ रटै मुँह हामके ? 
महाराज जसवंतसिंह के स्वगंबास के बाद 
मारवाड़ की रक्षा के लिये सरदारों का विचार-- 
दोहा 
सोचो मत को सामताँ, कमध कहे सहकाय ; 
असपति जो चढ़ आवसी, लड़सा सॉमा होय । 
महाराज अजित की बाल्यावस्था में उनके 
सामंतों की शत्रु पर की चढ़ाई का वर्णन-- 
छंद मोतीदाम 
समे भथ बाण कबॉण सकज ; 
बले खग बाँबे अंग विरज । 
जड़े कर त्यार जमंधर जोर; 
फबे हथसेल मिलामल फोर । 
ढले गल ANE अली बंध ढाल ; 
ay अति ओध महा विकराल । 


Gd Sie -&े-&3-७०&२: FU &>८&२८-७२-७3-5२७% ७२. GS 


es 


कमधज ऊदा खीवक्रन, मिल संघ ghar) 

खडप मारे खाक, स्याह की जलम जला; 

पछ उठाथा हालिया, हुय Req सचेला। 

फुटकर ( चौपाई ) 
सुनसब ले जागार मेंगाई,खोटे थके घण दिन खाई ; 
गतेन aana gg TAN, दोठा भव दोलूँ दरगाई | 
करतो पहला बुरी कमाई, पाप धर्मरी परखा पाई | 
इणथा कुबद जीव में आई, खाणे खायो Baa खुदाई 
उक्त काव्य में घटनाओं के शीषेक की तौर पर 
लिखे गए गद्य का नमूना-- 

वार्ता-श्रीमद्वाराजा प्रगटिया इनायतखांन | 
जोधपुर था, कच कर पाळे थांणोराख अजमेर | 
गयो धरती में चोथरो सरसतो कीयो दौडा धाबो 
मेट श्रीजो सिबाणेदिस पधार बैठा सु समै Fall | 
हिमे दुरगदासजी दखणथा ara 
विलायत दिसीनूं मेलने आप धरतीनूं आबा: 

दौडिया श्रीजीनूं अरज लिखी सु समै | 
( समाप्त ) 


yg 


A 


EEEE मे मे आ 1? SD fe ¢ ee 4 1 Co 0 CES १ CS 8 ६: 


BREAN BANA MAMAMA AMARAN ; 
{ दुखदाईबबासोर $ ˆ sy i 
0 खूनी या बादी, नई या पुरानी, ख़राब-से-ख़राब 3 १ छप गइ! छप गई . 
- @ चाहे जैसी बवासीर हो, fas एक बार के सेवन से १ $ T 
s जादू è p झसर कर य फ्रायदा ; तीन ; ९ नाहार 
ज़ भे जड़ से नाश | परहेज़ की ज़रूरत नहीं दी-स॑ सिद्ध 
¢ oe नहोतो ana प ; so AAN a aa 
E 2 § 4 a i 
G पता-शक्तिःसुधा-कार्यालय, चौथा f $ कविताओं का संग्रह है । मूल्य 
' कुम्हार बाड़ बंबई नं० ४ | पता-साहित्य-मवन लिमिटेड, इल 
६5१६७-१९७१६७९७-१६७ 75757505५२5 (लेव) Ss IS 
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| कौन तुम ` शुभ्रकिरण-वसना !-- नहीं लाज, भय, अनृत, अनय, दुख, 

| सीखा केवल हँसना--केवल हँसना-- लहराता उर मधुर प्रणय-सुख, 

| शुभ्र-किरण-वसना । अनायास ही ज्योतिमय-मुख 

र मलय मंद भर अंग-गंध सदु, प्रणय-पाश कसना | 
र | बादल अलकावलि कुंचित-ऋजु, चंचल कैसे रूप-गर्व-वल 

$, तारक हार, चंद्र मुख, मधु ऋतु, तरल सदा बहतीं,छल-छल-छल, 

दाई। सुकृत-पंज-अशना | रूप-राशि में टलमल-टलमल, 


कृंद्‌-घवल-दृशना | 


| NRO eure th ७4७०१७4०७१ ३ 8 | ७०4७५७ | ७५4०५७१ (OSH OSE SSS! 0 ७००५७ (OSE OOS! (SOS! १७०७१0 0 


घद्धिसंजीकन 


trap HE tr 


बचने के उपाय और स्वास्थ्य-संबंधी 
अनेक नियमों को जानने के लिये 
हिंदी और अँगरेजी में लिखी 


मंदाग्नि, अजो Hse, SAL, 
दाह इत्यादि पेट-संबंधी सब रोगों 
की उत्पत्ति, कारण तथा रोगों से 


“्वास्थ्य-संदेश”-नाम की पुस्तक मुफ़्त मेगाइए 
पता-_अग्निसंजीवन-कार्यालय, बंबई नं० २ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| ` 


eed 


E ~ RAAT बनारस इलाहाबाद sar 
जगन्नाधदास- है रा I 

एजट-- दिमालियन स्टोर | ` ववत्त दुबे-ब्रदस Rateta 
अमीनाबाद-पाक चौक चौक नयागंज 


tort ei tee ene! स्य 
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रंग रह सका रंग बदले | 
बन गई बात, बात बिगड़े। 
रहा पानी पानी खोकर। 
मिटे सारे झगड़े, झगड़े 12! 
बच गया गला, गला उतरे। 
खुली आँखें, आँख R | 
हाथ के विना, हाथ मारा | 
विना पाँवों के ही कूदे । २। 
बने अ'धा सब कुछ देखा। 
बने बहरा सब सुन पाया | 
राख मिट्टी हो जाने पर। 


मिली सोने की-सी काया ।३। 
चेत आया अचेत होकर। 


. चित्त खो चेतनता आई। 
राइ मिल गई राह भूले । 
सब गंवा सारी सिध पाई ।४। 
सिर कटे हरे हुए, पनपे | 
_ फले'फूले मिट्टी में मिल । 
जल गए मिली जोत न्यारी। 
हिले, दिल गया फूल-सा खिल ।५। 
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घर गँवा करके घर पाया। 
बने सबके बंधन gèl 
चाँदनी बिना चाँद निकली । 
बिना सूरज किरणों फटी | 
हवा में हवा. बाँध अपनी। | 
निणली फुलमड़ियाँ Bat ol £? í 
अँधेरे में सरज निकला । 
घरों में चाँद उतर आया। | 
जगमगाई काली राते | 
हुई उजली मैली छाया ।॥ | 
नहीं जो दिखलाई देता। 
उसे हमने देखा-भाला । 
फेंक करके सारी कुंगी। | 
खोल पाया सच्चा ara ltl | 
जी उठे मर जाने पर हम | 
उठा नीचे गिरकर पारा। 
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[ स्वरकार--कुमारो गोपालदेवी 'हिंदी-प्रभाकर? 


राग संकीण महार--तीन ताल | 
मात्रा ८ 
छुम छुम छुम छुम बदरिया बरसन क्षागीरेलागीरे । 


agar बरसन लागी रे लागी रे at रे । 
सरर सरर रर बरसत वारी, रिमझिम रिमझिम डोले फुलवारी। 
gat की डाली पे कोयली बैठे, कूक कूक कर लागी रे। 


Ye a स्थाया 
(SYR ध प aya ध प म गरि स ममप a निघ {नि प 
oe ज YoYo e— 
Vaas म व द्‌ रि या ब र स नलागीरेला s गी 5 रे 
|; २ 
य| | ay २ १ 
$ a म स GN e N e ° . म नि ध नि प 
e पवी नी ना मरे गलनं | व O10" 
Raa र स नला 5 गी 5 रे ला यी 3 Pas Ms रे 


aw 
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ip रि tad aif aYfar प aaa 
L स दा ae Vv & S ~ YD CO SO ४ VS 
शर बुवाकी डालीपैको a fa a बै at F s 
३ २ 


प>-एक में चार स्वर बोलो ३ । सं--यह चिह्न तार-सप्तक का em 
g सात्रा में आठ स्वर हे । १--सम-दर्शक चिह्न । 

as मात्रा पूरी । ३--ताली-दर्शक चिह्न | 
प--आधी मात्रा ३। ३--ख्राक्नी-दृशक fag | 


lke Ske 53-93 Fae -G9-G8-G2-S9-SATW-GAGW-G3-G2-GA-GACA Ge-GAGWe-GAGW-GASaHUM nh 


Gite’ 
गाल बजाने से स्वराज्य न मिलेगा | : | 


स्वराज्य के लिये जीवन-दान करना, कष्ट झेलना भौर बलिदान देना तो बहुत दूर की बात है, ब |. f i 


जिस बात को mai) के साथ कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान नहीं देते । 


ण 3 
f स्वदेशी ही स्वराज्य की सीढ़ी हे !! 
स्वदेशी वस्न पहननेवाज्नों को जेल, फाँसी या कालेपानी का डर नहीं । श्रपने देश का पैसा अपने ay 
i भाइयों के पास रहे, इतना सोचने को शक्ति इरएक आदसी के पास है । | 
Dee जो लोग देश के लिये कुछ नहीं कर सकते, | 
कम-से-कम इतना तो श्रवश्य ही करना चाहिए कि देशो मिलों का बना हुआ वख पहत 
i Ia देश-भर में मशहूर है कि 
$ गीलाल-कमलापति काटन-मिल्स | i 
G बिल्कुल देशी पूँजी से क्रायम की गई मिल है, और इसका प्रबंध qua: हिंदोस्तानी डाइरेक्टरो के | | 
है में हे । इसकी आमदनी का एक-एक पैसा भारतीय मज़दूरों, कर्मचारियों और हिस्सेदारों के पार (|. 
ह जाता है । इसका माल, धोती जोड़े, मारकीन, मलमल, टवील गारंटी-शुदा स्वदेशी होते दे। |) 
A f > व्यापारियो के साथ पूरी सुविधा बरती जातीहै। ` . | 


मैनेजिंग निवेदक-- pe 
जिंग डाइरेक्टर, जुग्गीलाल-कमलापति काटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स! का R 
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| १. कवि और संसार 

| (१) 

वि के ang हृदय में भावों की 
मंदाकिनी झठखेलियाँ करती हुई 
बह रही थी । ज्ञान-सूर्य की किरणें 
नीचे उतर-उतरकर उसकी ललित 
लोल ल्हरियों को चूम रही थीं । 
किनारे पर खड़े-खड़े संसार इस 
देखकर मचल रहा था । पर कवि 


खय इसका कुछ अनुभव नहीं था। वह उदास 
YT था । 


| 4 


ने ही 


२) 
जी के साथ बीतता जाता था। कवि की 
के अपनी प्रियतमा से सेंट नहीं हुई । वह 
मौन बैठा था । प्रेमावेश के कारण एकाएक 
Ra उडे, और उनसे कुछ gaa 
Na स्वर निकल पडे, जिनके प्रत्येक कोमज्ञ 
ON area हेने Rag हुए शून्य वायु-मंडल 


É: 


समय ते 
भभौ 
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के dagga प्रियतमा की खोज में विचरने 
लगे । मूर्ख संसार ने उसे गीत समझा, ate gaat 
के मारे चिल्ला उठा--'शाबाश !' पर वाहवाही 
की वह gga ध्वनि यों ही हवा चीरती हुईं निकल 
गई । उससे कवि को सनिक भी उत्साह नहीं हुआ | 
sad उसके दुःख की मात्रा और भी बढ़ गई । 
(३) 
कवि को चेन नहीं था। विरही के लिये cave 
पहाड होते हैं। अभागा वियोगी सिसक-सिसककर 
रो पड़ा। उसकी आँखों से गर्म-गर्म आँसुओं का 
सोता फूट निंकला। पर अंधे भौर अबोध मानव-संसार 
ने उन अशनु-बूँदों को मोती समरा,--भौर कवि की 
करुण सिसकन को सितार की झनकार समक वह 
मस्ती में झूम उडा | ; 
(४) 
जीवन की घड़ियाँ बीतती जाती थीं। संध्या 
अंधकार की चादर WS भागे बढ़ती आ रही थी। 
कवि हृदयेश्वरी के लिये व्याकुल हो उठा था। शक्तियों 


की. 


६६ 
क्षीण होती जा रही थीं। ala मुंदी जाती य होती जा रही di stage जाती थीं। इस बार शायद वह कवि के ममे को कू l 
कवि अधीर था । पर दुनिया इसे एक सुंदर तमाशा 
समकर हँस रही थी ! 

(x) 
अब Aa हो उठा । एकटक प्रियतमा की राइ 
देलते-देखते कवि की aia चोंधिया गई। उसने 
aid मूँद लीं । आँखों को बंद करते ही कवि ने एक 
नया ही नूर देखा । उसने सहसा एक तेज-पूणं आलोक 
के बीच प्रियतमा को सुस्किराते हुए पाया । 
आनंद-मग्न संसार नेत्र खोलकर भो कुछ नहीं 
देख सका। पर कवि ने ala Heat दुलभ प्रियतमा 
की मोहिनी मंजुल मूति देख ली । 

(६) 
कलपना के करों से खींचकर कवि ने प्रियतमा को 
गल्ले गाया, और उसे अपने हृदय की साम्राज्ञी 
बनाया । 

CDE 
प्रियतमा की छाती में छाती चिपकाए कवि मौन- 
सुग्ध था। मस्त था । वही प्रियतम था । वही प्रियतमा 
थी । बड़ी देर के बाद जब उसने आँखे खोली, तो 
संसार का रंग फोका पढ़ गया था। वह fema 
नीरस हो रहा था । 

(८) 
दुनिया मन-मारे चुपचाप उदास बेटी थी । उसकी 
सारी हँसी कवि के होठों पर जा wat थो । कवि हँस 
रहा था। पर संसार की उदासी उससे देखी नहीं गई । 
उसने अपनी वीणा उठाईं । उसके तार-तार à मधुर 
आकार शून्य वायु-मंडल में ठुमक-ठुमककर नाचने लगे | 

: (९) 

वा उठा । पर अब को उसके मुख 
पर उस विचार-शून्य थोडी हँसो की रेखा नहीं थी। 
fagra होकर गंभीरता में वह असत की dea 
रहा था | 
> (१०) 


बि हँस रहा था । संसार भी हँस रहा था। 
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| q घ ४, १ ) संख्या 


PARDO I 
AAA, 


{ 
AY + 
इस बार शायद वह कवि के ममं को agg 


सका था । बदले में सहृदय कवि ने जीन 
टपकाया, जिसकी एक-एक बूँद, aaa Egaz ‘fa 
ऊपर ओस-कण की तरह, संसार के हृदय पर fren | हि 
गई, र फिर अपार सागर को तरह लहराने ay | ही 
उनको लहरियों पर संसार का हृदय, अनंत हो th] | शी 
जाती हुईं नौका की ave, थिरङने लगा । 
(ate ) विश्वनाथप्रसाद ( एस्‌० go, afaa) 
x x x 
२. एक मुसलमान वीरांगना का चरित्र 
फ़ारिस के यजञद ( 1620 )-प्रांत से उष | हा, ' 
के एक मनुष्य सत्रहवीं शताब्दि के आरंभ में भात. प्रच 
वर्ष में आकर बस गए । उन्होंने सुराल बादशाहों ३ |महान्‌ 
दरबार में उच्च-पद प्राप्त किया | इनमें से एक प्रति १ प 
व्यक्ति, जिसका नाम ख़ल्लीलुज्नाज़ाँ था, 'एक qu] fea 
शासक हो गया था, और उसका विवाह साम्राशी | मः 
सुमताज्ञ महल की भतीजी से हुआ था । उदे ग उच 
ga ने, जिसका नाम अमीरख़ाँ था, semia ही फु 
में २२ वर्ष तक, सम्राट्‌ औरंगजेब के शासन-का पै | भवा 
प्रांतिक शासक का कार्य बढ़ी योग्यता झर सफल | शांत 
से संपादन किया था । वह राजनीति में इतना कुर | पा 
था कि उसने श्रफ़ग़ानिस्तान की उदंड जातियों 7 | ma 
पूर्णतया अपना आतंक जमा रकखा था, और उफी 
शासन-काल में किसी प्रकार का उपद्रव (अशांति) | य 
हुआ । उसके कठोर शासन से वहाँ लूटमार बंद | 
गई । वह जिस कार्य को आरंभ करता था, उसी" 
उसे सफलता प्राप्त होती थी; उसके सब मी | 
सिद्ध होते थे । : 
एक बार aema जातियों ने gaani (2 
mal Khan) के नेतृत्व में एक महान निर 
कर दिया था, परंतु उसने एक बढ़िया ४ 
काम में ली । उसने प्रत्येक जाति के सरदी . 


ण 
WE 


>> 


ढे बराबर बाँट देगा या नही । इससे तुम्हें 
झी TE हो जायगा कि वह कहाँ = qaqa: 
दह (ga और न्यायी aiga खिपाहियों ने ऐसा 
|| करिया | ऐेमलख्ाँ ने पहले तो az कहा कि 
नी थोडी भूमि इतने बहुसंख्य ऊ मनुष्यों में नहीं 
की जा सकती । इससे सैनिक बिगड़ गए, जिसका 
| यह हुआ कि उसे भूमि का विभाग करना 
qii परंतु उसमें भो उसने यह भूल की कि अपने 
fiat को अधिक भूमि का भाग दिया और 
पनिं को कम । इससे लोगों का विश्वास जाता 
हा, बरौर उनमें से अधिकांश उसका साथ छोइ- 
| चले गए । इस उपाय से शासक ने उस 
महान्‌ विद्रोह को विना युद्ध ही शांत कर दिया । 
{exes राज-कार्य में अपनी पत्नी ( बेगम ) की, 
मक्षा नाम साहिबाजी था, सलाह लेता at) वह 
miini की पुत्री थी, जो शाइजाँ के दरबार 
| इक | 1 aie का कर्मचारी था। वह assed में 
निसार | शी कुशल थी । यथार्थ सें वही sga की शासन 
ब गै. | भवाली थी । उपर्युक्त विद्रोह भी उसकी ही चातुरी 
परह | ऐ शांत किया राया । एक दिन औरंगजेब ने यह 
कुछ | “धार काबुल से सुना कि adel की ay हो 
यो. (| है । उसने शीघ्र magal ( Arshad 
उ | Khan ) को, जो पहले aga का दीवान रह 
fi) 4] था, बुलाकर कहा कि “एक प्रापत्ति प्रकट हुईं 
ag शै] laitat की ay हो गई हे | उसके sauf- 


ail भरी द नियुक्ति के पू sk 1! 
aad) "का है|! W ही वहाँ उपद्रव होने को 


| 
| ia 


TELE 


w दीवान ने शीघ्र उत्तर दिया कि श्राप कुछ 
TR | जब तक साहिबाजी जीवित हैं, तब 
उ मकार की अशांति का भय न करें । 

५ ` १ अफ्रग्रानिस्तान में शासन करती थीं, 
। तो नाम-मात्र का शासक था । सम्राट 
ह हे साहिबाजो के नाम यह MALTA 
१ भावे, तब = तक miata का उत्तराधिकारी 
3 क Get उस प्रांत का शासन करो | 


À 
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nnn, 
यह श्रधिकारी उक्त घटना के दो बर्ष उपरांत भेजा 
जा सका | 

अमीरख़ाँ की aq एक घाटी में हुई थी । उसकी 
चतुर भार्या ने किसी को यह समाचार प्रकट नहीं 
होने दिया, जब तक कि वइ पहाड़ियों से निकलकर 
अपनी राजधानी के निकट सुरक्षित स्थान में न पहुँच 
गई । एक मनुष्य को altel के भेष में पाकी में 
बैठा दिया, और श्राप प्रतिदिन सेना का निरीक्षण 
करती और aaa लेती । इस प्रकार निर्विज्न अपने 
स्थान राजधानी में आकर फिर ध्रपने पति की ae का 
समाचार उसने प्रकट किया । 

विभिन्न सरदारों ने उसके शोक में सहानुभूति प्रकट 
करने को अपने दूत भेजे । उन्हें उस चतुर खरी ने 
यह कहलाया कि तुम अपना उचित वेतन लेते रहो, 
लूट-मार मत करो शर Wat आज्ञाःपालजन करते 
रहो. नहीं तो तुमको इसका उचित दंड दिया 
जायगा । सब सरदारों ने उसकी न्याय-प्रियता से 
संतुष्ट होकर उसके प्रति अपने राउ्य-भक्ति के भाव 
प्रकट किए, थोर किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया । 

युवावस्था में भी वह इतनी ही चतुर और साइस- 
युक्त थी । एक समय की घटना है कि वह एक पालकी 
में सवार जा रही थी कि उधर से बादशाइ का हाथी, 
जो मस्त था, मार्ग मे सामने आया Sal ही वह हाथो 
पालकी को तरक्र Taal ay से उलट देने के श्रभिप्राय 
से आगे बढ़ा, eat ही वह पालकी से उतर पढ़ी, और 
मागं के निकट एक व्यापारी की दूकान में चली गई, 
र किवाढ़ बंद कर लिए । इस प्रकार का व्यवहार 
उस समय ।की पढे की प्रथा के प्रतिकूल था । इस 
geal पर उसका पति उससे रुष्ट हुआ, परंतु जब 
बादशाह शाइजहाँ को इसकी सूचना हुईं, तब उसने 
iad को बुलाकर समझाया fe तुम्हारी TE- 
पत्नी ने यह साहस का कायं करके तुम्हारी was 
बचाई, क्योंकि यदि हाथी उसे पालकी पर से 
गिराता भर उसका aa दूर होकर उसे नग्ना- 
वस्था में ळोगों के सम्मुख कर देता, तो कितनी 
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मान की छ) प होती | ख़ॉसाइब ने यह बात मानली 
अर भपनी अप्रसन्नता दूर कर दी | काबुल के उच्च 
पद से जब उसने अवसर ग्रहण किया, तब यात्रा के 
निमित्त मक्का और मदीना गई। वहाँ दरिद्रों झर 
wet को प्रचुर द्रव्य दान किया, और बड़ा थश 
प्राप्त किया । 


BERT मिश्र एम्‌० go 
x xX xX 
३. डाली 
मत छूना इनको माली ! 


(१) 
कलियों से पूछा जाकर, 
भ्रमरो ने आँख मिलाकर, 
चाहती हो यौवन कितना ? 
“कह GM सब, सुरझाकर |”? 
तब, छलक पड़ेगी लाली; 
यह बोली डालो-डाली । 
(२) 
मत्त अनिल फैलाए कर, 
थोड़ीसी पत्ती लेकर! 
7a, नन्ही मालाएं-- 
बदले में सवस देकर | 
“मत सममो भोलो-भाली” 
कह उठी डाली-डाली | 
(३) 
मधुकर की गुंजारों में, 
ब्रीणा-सी wat में, 
- रह-रहकर फिर बज उठती -- 
नव यौवन के तारों में-_ 
“हा ! उजड़ रही हरियाली | 
o कॅपती है डाली-डाली । 


(४) 
( पंखड़ियाँ हिला-हिलाकर, 

गरदन को करके ऊपर, 

सोरभ से पलकं नीची 

कर, अपनी तानों से भर। 
Bel, मतवाल-खाली ; 
चुपके-से डाली-डाली।) 

(५) 

“उजियाली-बीच अंधेरा, 

संध्या में मुग्ध a, 

सत छेड़ो, लेगा कोई-- 

इसमें भी आन बसेरा | 
श्यामल-से पत्तोंबाली; 
फिर बोली डाली-डाली। | 
श्रीयुत “अधीर! | 
x x xX 
४. कालिदास और शूद्रक | शी 
साहित्य-सुधा की ग्यारहवीं संख्या में “काहि | ऐकता 
और शूद्रक” शीषंक एक संपादकीय सम्मति #| 
शित हुई है । उसमें शूद्रक कवि को कालिदास, 
भवभूति से प्राचीन सिद्ध करने के लिये sagadi 
आधार पर शूद्रक कविकृत agan नो J 


माना 2 } 5$ 
इस aa में लिखा है कि यह तिर्विव 
डस समय वेश्या-विवाह प्रचलित था | 


oe ae 

gee: क्रियतामेष शिरसा वद्यतां जनः 

यत्न ते दुलभे प्रासं वधूशब्दावगुंठनम्‌ ॥ 

ह मदनिरे, तुम्हारा कल्याण हो, इस जन पर gels 
nat, भौर इसकी शिर से बंदुना करो, जिससे तुम्हे 
दम वधू-शब्द का श्रवगुंढन प्राप्त JAY है । 

| इह सब देखकर श्रनुमान होता है कि शूद्रक कवि 
$ समय वेश्या-विवाह का चलन था, fsg कालि- 
aif, के ग्रंथों में गणिका-विवाइ का प्रसंग तक 
ai? i इससे यह सिद्ध होता है कि शूद्रक के समय 
na वेश्या-विवाह का चलन समाज में था, पीछे 
उह गया इत्यादि । 

| शूद्रक की रचना से तत्कालीन समाज में azar 
fae का प्रचलित होना अनुमान किया गया 
| इससे साहित्य तथा समाज दोनो का संबंध 
[lige कारण प्रत्येक समाज-साहित्य-सेवक के 
| यह विषय विचारणीय है, और इसी नाते हम 
A A विषय में यथामति अपना मत विद्यानुरा- 
गप के विचाराथे प्रकट करने का साहस करते हैं । 

| 8S इस नाटक में युवा चारुदत्त और गुणा- 
ण गणिका का सुरतोत्सव ada किया गया है | 
| हे iada की कथा इसमें किचिन्मात्र भो 
श॑ दीख पढ़ती । 

| a थंक के इन दो श्ल्ोकों से स्पष्टतया प्रमा- 
So, an कि प्रेमी और प्रेमिका में परस्पर 
i | We: केतु दांपत्य-व्यवहार नहीं था । श्लोक 


IR 


गोरे र्‌ भा च यस्य नसंतशोभिव वसतसना ॥६॥ 
भाबे lel की ARR 
WAG तथा चक्रार सर्व किल शूद्रको 
ण राह्मण था । उसमे ब्राह्मणो चित 
व था। वसंतसेना ब्राह्मणों को पूज्य 

पी MAU से ऐसा अनुराग करना पाप 
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समझती थी । विल्लासी, गुणवान्‌ और ओ त्रियस्व-शून्य 
होन के कारण ही इसमें परेमांकुर प्ररोहित हुआ था । 
वसंतसेना उसको aam शब्द से संबोधित करती 
थी, और अपने आपको उसकी गुणक्रीता दासी 
मानती और कहती थी । 

इसके सिवा चारुदत्त की विवाहिता पत्नी घूता और 
रस पुत्र रोहसेन भी मौजूद थे । नायक-नायिका 
की संपत्ति, स्थान और परिवार भी प्रथक-पृथक थे । 

इन सब बातों पर दृष्टिपात करने से यह सिद्ध नहीं 
होता कि वसंतसेना चारुदत्त की विवाहिता भार्या थी | 

नाटक के दशम झंक के ४३वें श्लोक में विवाह 
शब्द्‌ ma है । संभव है, उसी के arr से 
विवाह-संबंध का अनुमान किया जाता हो, अतः 
उस श्लोक के शब्द, अथं और भाव पर भी विचार 
कर लेना चाहिए। 

जिस समय चारुदत्त फाँसी पर खड़ा है, त्युः 
समय के सूचक aia वख और फूल-माळला Ta | 
में पहने हुए है, सूलो की घोषणा करनेवाले अमंगल- 
सूचक बाजे बज रहे हैं, जीवन अवशेष एक-एक क्षण 
गिन रहा है, उसी समय एक भिक्षुक के साथ ada- 
सेना वहाँ पर लाई जाती है, जिसको देख, पहचान 
एकाएक अत्यंत प्रसन्न थोर प्रफुल्लित होता हुआ 
चारुदत्त वसंतसेना से कहता है, ओर उसके जीवित 
होने के कारण जो इसके भी प्राण बच गए, उसकी 
प्रसन्नता प्रकट करता है | प्रिये, पश्य । 

रक्क तदेव वरवस्रमियं च माला, 
कांतागभेन हि वरस्य यथा विभाति | 
एते च वध्यपटहृध्वनयस्तथेव, 
जाता विवाहपटठहृध्बनिभिः समानाः ॥४रेश्र 

हे प्रिये, देखो । वर के धारण करने योग्य वख झर | 
माला जिस प्रकार विवाह के समय “शोभा देशी 
उसी प्रकार यह aa और माला ga समय तुम्हारे 
आने से शोभा दे रही है । यह बध्यपट को 
ध्वनियाँ भी इस समग्र विवाइ-पदइध्दनिर्यो के 
समान हो गई हैं। 36 
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इस शक्षोक में “यथा”, (0 सतना परो. इते स्वीकार किया । मदनिका न ae “समानाः” पदों 
से स्पष्ट रूप से विदित होता है कि रक्त aa, माला 
थोर बाजे प्राण-दंड के लिये थे; कितु विवाह के लिये 
न माळा पहनाई गई, न बाजा बजाया गया । विवाह- 
संबंध होने की इसमे कोई चर्चा नहीं है । बल्कि 
विवाह का निपेध है । 
इस WANS में तो रूपकालंकार के द्वारा वध्य स्थान 
को विवाइन्स्थान का रूपक देकर एक अमंगल" 
सूचक सामग्री को मंगलमय बनाते हुए बड़ी कुश- 
लता के साथ दुःखांत रूप में समाप्त होते हुए 
नाटक को सुखांत बनाकर कवि ने अपनी काव्य-चातुरी 
प्रदाशित किया È | 
चारुदत्त के विवाह के संबंध में विचार करने के 
पश्चात्‌ अब शविलक के विवाह-संबंधी प्रमाणों 
पर बिचार करना चाहिए । 
शविलक ब्राह्मणःपुत्र, Amd ओर मदनिका 
में agm था । वसंतसेना की सेविका वेश्या मदनिका 
भी इसको प्यार करती श्रोर चाहती थी । मदनिका 
के aga में वसंतसेना को निष्क्रय रूप द्रव्य देकर 
प्रसन्न करने के निमित्त उसने चारूदत्त के घर चोरी 
की। उसमें वसंतसेना का धरोहर-रूप में wa] 
हुश्रा आभूषण उसके हाथ पढ़ा | आभूषण लेकर 
ag प्रसन्नता के साथ मदनिका के पास आया, और 
प्रेमालाप के साथ उसको दिखलाकर कहा कि अब 
तो तेरी स्वामिनी इस द्वव्य को लेकर तुझे मेरे साथ 
जाने और स्वचछुंदता से रहने की आज्ञा दे देगी ? 
इस पर मदुनिका आभूषणों को देखकर व्याकुल हो 
उठी; अलंकार पहचानकर घबराई । चारुदत्त के घर 
चोरी करना भी उसे अच्छा नहीं लगा | यह देख 
afas अप्रसन्न होकर वहाँ पे जाने लगा laa 
मदुनिका ने रोककर सब वृत्तांत सुनाया, और 


इस चोरी के दोष से बचाने के लिये यह उपाय 
 बतल्ञाया कि afas चारुदत्त का आदमी वनकर 
__ पेसंतसना को उसका आभूषण लौटाने के लिये 


RIR झोर से आाना प्रकट करे । शविज्ञक ने 
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इसे en किया । सदनिका a} aay र. 
कमरे में जाकर कहा, थ्राये | आर्य चारत ३ el 
से यह ब्राह्मण आया है । वसंतसेना 3 फा 
तूने कैसे जाना कि वहाँ से आया हँ? उत्तर fe पत 
कि '्रात्म-संबंधियों को भी क्या मैं नहीं जानी शय 
वसंतसेना afas और सदनिका की रसय रि 
जान चुकी थी, गुप्त बातें सुन चुकी थी, शोर उभ १५ 
मनोभावों को समझ चुकी थी, इल कारण इह] ME 
सदनिका की मनोरथ-सिद्धि और चारुदत्त ag fF 
क्ति से प्रसन्न हो? हुए शवित्ञक फो age झा हमर 
लिया i वह अंदर गया और विलक्षणता से साह. १ 
wae कहकर आभूषण देते हुए बोला-साक्षा शि 
( चारुदत्त ) ने तुमसे निवेदन कराया है कि aan १९१ 
जजेर होने के कारण इसकी रक्षा नहीं हो पक्की. T 
इसलिये अपनी धरोहर वापस aaa A 
इतना कहकर मदनिका के द्वाथ में आभूषण देकर सं 
दिया । वसंतसेना ने उसे फिर बुलाया श्रौर | 
चारुदत्त के पास मेरा भी प्रलि-संदेश ले A 
वह बोलला, क्था प्रति-संदेश है ? वसंतसेना ने ब f 
तुम मदनिका को ले जाओ, और कहना fee 

मदनिका faa गई । शविल्क बोला, मेरी स्म K 
यह बात नहीं mg । उसने कहा, Ñ सममती (| 


र उनक 

देखो, शराय चारुदत्त ने मुझसे कहा था किं ग ni 
3 | देशय 
श्राभूषणों को लेकर आवे, उप्ते तुमको माँ | Se 
ie 


देनी चाहिए, श्रतः ही तुमको इसे दे रहा a 
समझिए | afaa A मन में सोचा, भरे ! ET i च 
सब चालाकी जान ळी, यह तो मेरे गुप्त रह कवि 
समक ag प्रकट में बोला, धन्य चारुदत्त धन्य! | R 
वान्‌ ऐसे ही होते हैं। उसी समय adail | ` 
रथवान को बुलाकर रथ तैयार कराया, और * | 
से कहा, हंजे मदन ! geet मां उर है ४ 
आरोहप्रवहणम्‌ । स्मरलि माम्‌ । हे मदति ‘dd 
अच्छी तरह देख । तू दे दी गई है । अब रर प 

सुरे याद करती रहना । मदनिका FEW | पे. 
कर रोने जगी, और उसके पाँवों पड़ती ह!" | = 


oe S| ह पुमे तुमने त्याग दिया | एस पर वसंतसेना ने 
सता ४ । कि इस समय तो तू ही igda है। जा, रथ 
= । मुझे स्मरण करती रहना 1” तव qas 
qqaaat से कहता है-स्वस्ति भवत्ये ( तुम्हारा 
aug हो ) और हे मदनिके, “gee: क्रियतामेष 
qar aat जनः; यन्न ते दुलंभं प्राप्त वधूशब्दा- 
agag” ga जन ( वसंतसेना ) को अच्छी 
हाह देख लो, और इसको शिर से वंदना करो, 
जिससे तुग्हें दुर्लभ वधू शब्द का श्रवगुंडन प्राप्त 
gal है । 

इतनी बातचीत होने के पश्चात्‌ मदनिका ate 
ghas वसंतसेना से बिदा होकर रथ में चढ़कर 
wafaa हुए । 

इस भ्रवतरण से पाठक स्पष्ट aam गए होंगे 
कि नायक-नायिका के मनोभावों को पचानकर 
उदाराशया वसंतसेना ने तस्कर को भी अभिः 
afta पुरस्कार-रूप मदनिका को दिया है, नकि 
उसका विवाह विधि से करके कन्यादान 
क्या है l 

एक बात भौर । वह यह कि इस श्क्षोक में 
Se? शब्द श्राया है । सर्व-साधारण feat 
[| शे aag edu adiar हो सकता है । 
गो तो विवाइ-संबंध पश्रवश्यंभावी है, और 
mfa को ag शब्द ढी प्राप्ति सुलभ नहीं 
a क्योंकि उनके विवाह की प्रथा महीं, न कोई 
| aa वेश्या ही ही सकती है । इसी 
eae कर यह Faw शब्द आया है, जब 
1 ae साथ दुलेभ्ता का प्रयोग एक वेश्या 
ह, ना है, तो कैसे कहा जा सकता है कि 
oa श्या-विचाह का रिवाज था, बहिर यही 
ae 1 कि ऐसा रिवाज नहीं था । अन्यथा 
as फो स्थिति बतलाने के जिये दुर्लभ शब्द 
की क्या आवश्यकता थी । इम तो यही समझते 
P 2 = से कोई वेश्या-विवाइ के अम 
2 ।य, इसी के निराकरणार्थ पहले ही 


रण इप 

की भर 
दुर दु 
से सप 
SPE 
मक्षः 
री पक 
Afa 
देकर भा 
tt ब 
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कवि ने “यन्न ते gat प्राप्तं वधूशब्दावगुंडनम्‌” 
लिखा है | 

इसमें संदेह नहीं कि शूद्रक कवि एक प्राचीन 
कवि है | उसके समय का पता लगाने के faa उसी के 
नाटऊ में बहुत कुछ सामग्री भरी हुईं है, जिससे 
कवि-काल कौ निर्णय करने में सहायता faa सकती 
है । उसकी प्राचीनता के प्रमाण में जो उसी की 


रचना से तत्कालीन समाज में वेश्या-विवाइ प्रचलित | 


होना कहा जाता हे, यह विचारणीय है । कवि के 
शब्दों खे स्पष्टतया यह प्रथा सिद्ध नहीं होती । 
आशा है, विद्यानुरागी और साहित्य-सेवी विद्वन 
इस विषय पर विशेष प्रकाश डालेंगे | 
बलभद्र शर्मा द्विवेदी 
x > x 
५. हृद्योद्गार 
कौन हाय ! खिरकी में थिरकी फिरेगी अब, 
कौन नित्त daa सों चित्त बहरावेगी; 
कौन कंज-लोचन कुरंग-मद-भंजन वे, 
रंजन रसीले मीन खंजन नचावेगी ! 
कौन प्रेम-पाती हिय सुधा बरसाती अब) 
'कुसुमाकर' प्रेमी के कारन पठावेगी ; 
बाम अलबेली मेरी प्रमुदा नबेली हाय ! 
कौन दिन फेर अब अंक तू लगाबेगी ! 
देवोप्रसाद गुप्त ( कुसुमाकर ) 
बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० 
x x x 
६. स्वर्गीय सुठा लियाधीश 
ईश्वर के विलक्षण नियम किसी की समक मे 
नहीं आते । जिस घर सें चित्र के पुत्र की भी परम 
अभिलाषा हो, उसमें पुत्रः स्वप्नं न इश्यति’ को पक्का 
कर दिया जावा है । ओर जहाँ खाने को नाज नहीं, 
वहाँ पुत्रों की कमी नहीं रहती | 
इसी रकार संसार-हित से सदैव विसुख age 


a, 


१०२ 
बहुत दिनों तक जीता रहता है, झर जाति, देश 
और नाम को निरंतर agaa और विख्यात करने- 
वाल्या मनुष्य बहुधा छोटी अवस्था में ही काळ के गाळ 
में चल्ला जाता है | 
स्वर्गीय महाराज शंभूसिहबहादुर सुठालियाधीश 
दूसरी श्रेणी के पुरुषों से संबंध रखते थे। कुटिल 
काल ने उनको भी अधिक दिनों तक देश-हित में 
रतत नहीं रहने दिया । 
श्राप मध्यप्रदेश के सुठाल्रिया-नामक एक राज्य 
के adar थे | आपके पिता का नाम माधवसिह 
आर पितामह का शिवदानसिह था । 
महाराज शंभुसिइ संवत्‌ १९३६ के फाहगुन-शुङ्क 
१२ बुधवार, Alo y मोचं, सनू १८७६ को उत्पन्न 
हुए थे। 
आपका विद्यारंभ ated वर्ष में हुआ था । आठवें 
ad में आपके पिता का स्वर्गवास हो गया । 
सोलह वपं की आयु तक थाप विद्याभ्यास करते 
रहे । इतने समय में आपने हिंदी, अँगरेज़ी और 
संस्कृत का व्यवहार योग्य भ्यास कर iar था। 
aagi वर्ष की अवस्था में आपका प्रथम विवाह हुआ, 
ait उसी समय में आपके ऊपर राज्य-भार झा 
पड़ा । उन्नीसवें वषे में आपकी माता छा देहांत हो 
गया | 
पूर्ण युवा होने पर श्रापका दूसरा विवाह ga, 
att उस खी से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, कितु वह 
श्रधिक दिनों तक जोवित न रह सका । 
` स्वगीय सुठालियाधोश देश-सेवा और विद्या-प्रसार 
में सदैव निरत रहे थे। राज्याधिकार प्राप्त होने के 
. बाद से आपने अपने राज्य में नेक सुधार किए | 
3 भोर इसके फत्-स्वरूप राज्य की आय भी बहुत 
8 बढ़ गई थी । प्रजा-हित के लिये स्कूल, पाठशाला, 
silar taa तथा संरक्षण के लिये धनागार, शख्रागार 
र सेना-समूइ की भी आपने योजना की थी | 
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_[ वष ७, खंड ९, संत्या! | 
Aenima o 
की रचना करके यह परिचय दे दिया था कि एके = 
अधिक विषयों में आपकी पेठ है । ; 
आपको संगीत-कल्ला से भी प्रेम था। ana | 
स्वभाव बड़ा मिलनसार था। आपको रक्षों की भी wa | 
परख थो । एक बार जयपुर से आपने पन्ने मँंगवाए थे। | 
जोहरी ने उनमें एक पन्ना अशुभ श्रेणी का भेज far, | 
आपने उसे तुरंत वापस लोटाया, उससे ge | 
वाले अ्रनिष्टकारी कारण लिख दिए, आर दूसरा पत्र 
मँगवाया । जौहरी ने आपकी परख की बढ़ी प्रशंसा इ।। | 
हनूमान शर्मा 
x x xX 
५. दो सहेलियाँ 

“बहन, मैं क्या-क्या अपना दुखड़ा तुम्हारे सामो 
रोऊँ ? न मैं जीने में और न मरने में ! इस जीने पे- | 
BHT खोकर जीने से--मरना ही भला है। कभीकमी | 
इच्छा होती है कि चुपचाप अफ्रीम खाकर सो हह, फि | 
न रहेगा बॉस और न बजेगी बाँसुरी ! यदि मरते के 
बाद किसी ने मेरी ज़िंदगी में थूछा भी, तो मुझे क्या! | 
आप मरे जगत्‌ प्रय है ।?” । 
“नहीं बहन, ऐसा पाप ean में भी न still | 
हाथी के पीछे यों ही कृत्ते भूँका करते हैं | पीठ-पीछ़े तो | 
agiagi की भी निंदा होती है। तुम्हारे बावूगी १ | 
सामने--परमेश्वर उन्हें हज़ार वर्ष तक जिंदा सले | 
किसकी aaa है, जो तुम्हारी gud में एक शब्द भी Í 
अपनी ज़बान से बाहर निकाल सके i” | 
“अरे ! बाबूजी की भली चलाई । वह भी a |. 
मेरे कारण बहुत दुखी हैं । मेरे ही सबब से--मेे | 
कारण--मेरी बदनामी सुन-सुनकर बेचारी र | | 
प्राण दे दिए । उस समय अवश्य ही सुभे व! « 
हुआ था । मैं फेट बाँधकर उनका सामना कणे | | 
तैयार हुई थी । मैंने स्पष्ट ही कह दिया था कि मं a 

ऐसी मिथ्या बदनामी से ढरकर कॉलेज का ध्य 
छोळूंगी ।” al 
“परंतु क्या तुम पढ़ने के लिये कॉलेज ज्ञाती: 
तुम्हारे सब गण मेरे पेट में हैं ।” 


न रावण, १०५ तु० te ] 


ee CS जल a 
"दौर कया तुम्हारे गुण मेरे पेट में नहीं 2” 
gag, जाने दो इन बातों को ! बाबूजी बेचारे 


आफ | हह जानते थे कि मैंने वह इलाज कर खिया है, जिस- 
भी | ) बदौलत ख़्ब gage उदाने भौर आजीवन 
ए थे। प्रविधहिता रहने पर भी कभी गर्भ नहीं रहने का ! 
दिया । | gid मेरी एक न सुनी । उनके खर्च बंद करने पर 


होने: | a छात्रवृत्ति और ट्यूशन से गुज़र कर लेने की धमकी 
दी, तो उन्होंने न-मालूम fan से कथा कहकर 
gà कॉलेज से उठा लिया । तब से यह घर भला शोर 
| मैं भक्षी ।!? 

“हब aa गई-गवाई बातों के faa क्‍यों मरने बैठी 
हो!” 

“at agaang ? बहन, तुम इसे गई-गवाई बताती 
| शे। जिनके यहाँ मेरा संबंध होने जा रहा था, उन्हे 
मालूम हो गया कि मेरे आजीवन संतान न होगी। 
| प्रव भला ari aaa, मुझसे शादी कौन 
| Sar? कॉलेज में जो प्रेमी बनने का दावा करनेवाले 
4,3 सब अँगूठा दिखलाकर सुकर गए । एक ऐसा भी 
|, जो थपने घरवालों की--माता-पिता की--कुछ परवा 
TR मुझसे शादी करने को तैयार हो सकता है । 
| पक्या सकता है, उसे भूख मारकर तैयार होना 
Rm fig ऐसे ged, शराबी और क्षय के रोगी से 
भाइ करके में कितने दिन सुख से जी सकती हूँ, फिर 
Waa का बेटा सुसल्लमान है। पहले ही कडवी करेली 
A भा फ्रि नीम चढ़ी । पिताजी कट्टर समाजी होने पर भी 
| a कदापि रज्ञामंद नहीं हो सकेंगे । इसलिये 
|! हब न इक्रारनामा-जो समय 
EF va र Wa अंधी होकर लिखाया था, Ra- 

E. गा, aaa देने योग्य है ।” 

n A फिर कुछ दिन धेयं घारण करके gt 
रु साग को प्रतीक्षा करो । भगवान्‌ कोई- 

R ea निकालेगा ।?? 
ee है, कितु वह हज़रत चुप होनेवाले 

बदनामी करते हैं, ओर नालिश करने 


ते ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुसुम-कंज 


३८७ ध 5 AEE IIL LI IDLE PIP III PDO II PAP PDA AN aaan 
TA on nn A RR RR ARR AAA 2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१०६ 


“क्यों ? नालिश करने का मतलब ??! 

“मतलब यही कि शारदा-क्रानून पास होने से पूर्व 
उनके यहाँ मेरा संबंध पक्का होकर छः हज़ार रुपया 
ठहरौनी का क़रार पाया था। उस समय मेरी उमर 
११ साल ३ महीने श्रौर २० दिन की थी | लड़का 
पढ़ा-लिखा है | बी० go में पढ़ता है। तंदुरुस्त है। हो न- 
हार है, और मेरे पिता के केवल एक मैं ही इकलौती 
पुत्री हूँ । क्रानून पास हो जाने पर उनका आग्रह था 
कि उसकी श्रवद्देलनना करके शादी et दी जाय । वे 
लोग स्वयं जेल्न जाने को तैयार थे । शादी करानेवाले 
पंडितजी को उन्होंने तैयार कर लिया था । केवल मेरे 
पिताजी की रज्ञामंदी की झ्रावश्यकता थी । पिताजी, 
जिन्हे में बाबूजी कहा करती हुँ, उनके कहने-सुनने से. 
तैपार हो गए थे । श्रच्छा होता, यदि में उसी समय 
उने गले मढ़ दी जाती। और तो में कुछ नहीं 
जानती । में इन बातों को तब सममती भो पेसा नहीं 
थी, fag न-मालूम क्यों मुझे उनको देखते रहना-- 
छिप-छिपकर देखना--पसंद था i” 

“at! aga, वह समय ऐसा ही होता है। 
परंतु फिर ?!? 

“फिर यह हुआ कि पिताजी को उनके समाजी मित्रों 
ने बहकाया । देशोन्नति के लंबे-लंबे लेक्चर सुनाए। 
बस, इसी का परिणाम यह gar कि शारदा-ऐक्ट के 
Zany में ज्यों-ज्यों समय निकलता गया, में कॉलेज 
छे मित्रों की प्यारी बन गई, भोर मेरे एक प्रेमी की 
सलाह से मुझे संतान-निग्रह की झौषध सेवन कर | 
प्रेमांधवा श्रथवा कार्मांधता में आजीवन नष्ट हो जाना 
पढ़ा ! मैं किस सँड से उन्हें अपनी ससुरालवाले कहूँ, 
अपने इस कालिख लगे सुख से सुझे यह कहने का साइंस 
नहीं होता कि मेरे भावी पति और उनके पिता अवश्य 
ही शारदा-क्रानून की मार्ग-प्रतीक्षा करने के लिये सिर के 
बल तैयार थे, किंतु चौदह साब-मेरी उमर के चौदह _ 
वर्ष समाप्त होने से पूर्व ही मेरे खुल खेलने का भंड!फो ढ्‌ 
हो गया । सुनती हूँ, मेरे चरित्र से दु:खित होकर 
उन्होंने आजीवन Baty रहने का ब्रत कर लिया है !!* 
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“अच्छी बात है । तब तुम उन्हें पत्र लिखकर चमा 
मँगो । संभव है, शायद वह तुम्हारे रूप-ज्ञावण्य 
gen विद्या-बुद्धि पर--लट्टू होऊर तुम्हें स्वी" 
कार कर लें ।” 

“सो मैं सब कर हारी | इन तिलों में तेल निकलने 
की aa आशा नहीं 1” 

“बहन, तुमने कॉलेज के डिबेटिग-कृब में युवती-विवाह 
और sak ब्रह्मचर्य-्रत-पालन करने पर एक बढ़िया 
निबंध पढ़कर पदक और पारितोषिक पाया था न 2” 

“हाँ ! ऐसी-ऐसी बातों ने ही तो मेरे बाबूजी पर मेरे 
चरित्र की पवित्रता के लिये मेरा विश्वास जमाया | वह 
बेचारे क्या जानें कि इस ढोल के अंदर इतनी पोल है । 
में इधर जष घर पर रहती थी, तब से चरित्र-भ्रष्टा ga 
तियों का नाम श्रते ही थूकती थी। में अपने माता-पिता 
के समक्ष बिल्कुल पाक-साफ़ दूध को घोई बनती थी, 
शौर अपने युवा और युवती मित्रों में पहुँचते हो सव- 
की प्यारी बन जाती थी। वहाँ पर भी मेरा sata 
ओर बहिरंग चरित्र भिन्न-भिन्न था । परंतु पाप सच्चा 
वही, जो सिर पर चढ़कर बोले!” 

“हाँ ! में जानती हूँ । में क्या तुमसे अजग थी । 
तुम्हारे प्रेम के लिये न होती प्यारेलालःशौर aaa- 
जाल में बहस, और न होता भंडाफोड़ । मैं चाहती थी 
कि प्यारेलाल मेरे होकर रहें और प्रियतमज्ञाल तुम्हारे । 
तुम प्यारेलाल को चाहनेवाली थीं । बस, इस बात से 
gar Aun होकर प्रियतमलाल ने तुम्हारा और 
मेरा कच्चा चिट्ठा लिखकर तुम्हारे बाबूजी को दे दिया |” 

“'बेशक उसी हत्यारे ने मेरा सर्वनाश किया । जब 


पिताजी ने उसका भरोसा न किया, तब उसने मेरे भावी 
- पति को लिखा, थोर उसके ध्यान न देने पर उसके पिता- 


एकदम मुफ़्त 


उन छोगों को gra भेजी जायँगी, जो अपने बही ५ 
लिया काम-शक्ति को बढ़ाकर वीर्य ge करती हँ, चो 


स्तंभनराज की नमूने की गोलियाँ 
niai के पत्ते लिखकर ASÀ | यह र 
शक्ति को बढ़ाती हैं । एक शीशी का दास १।॥) 


_ पता--श्रायुर्वेदप्रचारक कंपनी, हरद्वार ( यू fe) 
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7 साह्याय `. A 
जी को जा सुनाया, और संतान-निग्रह की दवा सेवन 
का पूरा प्रमाण भो दे डाला | बहन, बत इस तह स l 
सत्यानासी ने मेरा सत्यानास किया तुम अवश्य 
भाग्यशाक्षिनी हो--तुमसे वह प्रतिकूल नहीं aw 
मेरे agua से तुमने सॅभलकर AAM बाते बे 
हुए प्यारेलाल ले किनारा कर लिया है, नहीं तो पर 
मानिए, तुम्हारी सुझपे भी अधिक फज़ीहती कहे 
प्रियतमलाल तुम्हारी gra दो कौड़ी की डा 
डालता | | और तब भी संभलकर चलना | यह एक भा. 
कर राक्षस है। सोने का कटोरा हलाहल ले भरा है।' 

“हाँ ! तुम सत्य कहती हो । परंतु बेचारे प्यारे ! 
की भी बढ़ी gear है । उसळे ऐसे चरित्र से afar) 
होकर उसके माता-पिता ने उसे निकाल दिया। बर 


के लिये जाता है, वहाँ बस no vacancy!” || 
“हाँ ! मेरी भी शायद यही gim Vaated ह|| 
पिताजी सुभे मेरे अधिकार से ख़ारिज कर पना i 
दौलत, स्थिर और चल सारा सामान बस HUT 
करनेवाले हैं ।” i i 
“परंतु तुम्हारी ससुरालवाले नालिश करने की and 1709 
किस सिद्धांत पर देते हें ??' 
“पिताजी ने मेरे चौदह साल पूरे होने पर छ ह| 
रुपए ay के देने और मेरी शादी करने का झी 
नामा लिख दिया था । agandi ने चसि | 
दोष लगाकर संतान-निग्रह की दवा सेवन * 
कारण इस कंट्रेक्ट को लोड दिया, और श 


14 
हर्जाने का दावा करने पर उतारू हुए हैं ।' ea) | 
asua (वू) | 


बँ प || 
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Rai ete 
मरे चौक सा परे होगे 
aa गौर मेरी,शादी की 

केल fear ari सधुराकवार्णो 

(७ gaper संतान-नित्रह. el gat 


। g 1 ae 
s लि? क डिवा; तक डमे सेरे wih 
¢ So न्यान देने एर उनके Rep 


संसार के कल dal 
का राजा 
शंभूनाथ-केशतैल 


मनोहर Gua क. सिवा 
इसमें वह “शक्ति हे, जो 
मसेःस्थल. में Vesa, 
मन कोः ताजा कर ) नवः 


जीवन “का संचार 
करती हे । 
शंभूनाथ-तेल 


बालों का जोवन है| 


इसके नियमित उपयोग से संदर बालों से 
सिर्‌ भर जाता हे । इस तैल के aed वनस्पति 
पक्त ma A ate को. निल: जड़े संजीव 
SS हैं, और बाल गिरने बंद हो जाते 
हैं। विशेषता इस तेल से. यह हे. कि इसके 
| हार से Ra काम करनेवालों को सहा 
AU पचतो है, क्योंकि इससे बात का भलता, 
(को; तपाक, सिर मे चक्र आना और सिर 
इत्यादि मस्तिष्क की कुल! शिकायत द्र 
| मूल्य प्रति शी ० r टॉक व्यय 5.) 
2९ silo १), डाक व्यय ib), दर्जन 
१ शाकःच्ययः तग) 


FT a eae 


We एल० चोधरो १५५, मर 


= के कुल रोगां} 


को दूर करनेवाला 
शंभू-ग्रामला कशतेत 


यही एक Aa है, जिसने अपने stata 


गणा tM आयुवद:शाख के ऋषियों से 
विशेष नाम पाया है Late आपके बाल चमः 
ait नही. हे. aie ag fet ओर 
गिरते gi मालूम पडत है, तो आज ही 
से हमारा 
शुरू: कीजिए | यह तेल आपके नाला को 


शंभू-आमला तेल लगाना 


gia मे. सहोयक होकर 


उनकी चमकोले बनोवगा | 


मस्तिष्क को aide प्रहे fe] 
५ AMBHUAY, | 
HAIR 010 K 


चविगा। बाला को असमय 


गिरते 4 पकने से बचाकर 
काले भोरे क॑ समास काला 


Aaa बताकर बाला 
की बढ़ाविगा। एक बार 
अवश्य व्यवहार कीजिए | 

मल्य प्रति शो? ॥-9 ३ शो 
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ama amin इनफिसाल gagu 
DS ~ ` Real नं १८६ सन्‌ १६३० go 
| angaa बाबू जगडंबासरन साहब बहादुर Wada सब जज गोंड! मुक्तार गोडा 
बग्रदालत अडीशनल संत्र जज्ञी गोंडा GRA गाडा 


| ; 
|| | | श्रीइसरनंद पांडे : 
|| बनाम 


श्री भूषन atinal 
बनाम श्रीभूषत वशद देवकली मिश्र, afea अबरहा थाना To qto saat frat गोंडा 


| 
a WHE: Hee ने GE नाम एक नॉलिंश “ANAT 1९०) रु० के दायर को. हे लिहाजा तुमको हम pat 
:. होता है कि तुम wale १६ माइ sazit सन्‌ १६३० Lo MITT १० बजे 'श्रलालतन्‌ `या Aika बह गो 
S नो सुक़दमे के हाज़ से वाकई वाक्रिफ़ किया गया: दो आर जो कुन उमूर अहम ganlan qed काता १ 
दे सरे ay जिसके साथ कोई और शखूप हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे तके erie दो आर. जवाबदिरो हो डं 
Bee मजकूर de करो और हरगाइ वही तारीख़, जो तुम्हारे AETR के (लिये सुक्रर 2. वास्ते aili 
कतई area के तजवीज हुई है; पस.तुसको क्ाजिम हे कि अपने जवाबंदावा की aida में जिन गवाह को शहरी 
पर यो जिन दस्तावेज़ात पर तुम इस्तदलाज करना. चाहते. हो sal रोज़ उनको पेश करो 

संत्तित्रा रहो कि अगर वरोज मजकूर तुस हाजिर न. होगे तो मुळदमा ane aia तुम्हारे मम भा 
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-1| वाया 
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व्यापार को जान हे विज्ञापन - ४ : दमा ओर खांसी को 


आराम करनेवाला चस 


इससे guar ear, etal AUA रोती! pas 
परीला कोजिए | Bea a) Ko ste FY 


Tia 


ask, 


यदि. पाप अपनः es ( गुदाम ) का 
माज aa परेशान. हों और व्यापार में afge 
उन्नति चाहते. हो, तो. यही एक सरल सायन 

ई fe mq विज्ञापन 21 हललिये आपको 
३ विज्ञापन देने क faa सुविधा स्थान और 
gaas पत्र और पत्रिकाओं क एजेंट wan 
8 न जेना चाहिए | 
2. भारतवष के समस्त राष्ट्रीय पत्रों का aang 
विज्ञापन ५ siz: — 


बालकृष्ण ऐडवरटाइज़िंग एजेंसी 


TY NPY cl 


अफीम छुड़ाने को दवा 


केसा. ही पुराना खानेवाज़ा हो, भीम | 
आदतः gale ng san करवत 
जिंदगी लो. देती है। दत्ता, लाने के ब 


ee a 
ALALAASA AALAABAA 


s erry 


: 344५ 2५५४५ ५८५ 4344) 


Meee RTS STEN ह“. 


हि a “सुधी; ५३३३७ बा १३९0९ esp ० 
E  _ aaa any इंनफ्रिसाल सुक्र 


मुकदमा नंबर ६६३ GT १६३० $e प फ़ीफ़! 
ब्रदालत SRE सुंसिफ्री aaia मुकाम गोडा 
भग वर हरभजन शुक साकिन मोजा धमरिया परगना mative ज्िद्धा गोंडा ate 
बनाम 
a > दाह 
नि avy त्रिभुवन ata ब्राह्मण मिश्र सांकिन ast धमरिया परगना गोरज जिला गोका वाद 
[ब दुन रामगोपाल ग़रीबराम AMAA i मेरठ सिटी । 
ging Gee ने ठुग्हीरे नास एक afan बाबत २६) दो आना के दायर को है लिहाजा तुमको दक 
मो वा हे कि तुमं AA. 13 मांड अक्टूबर सन्‌ १६३० go aam दुस बजे दिन nalada या मात वकोज 
pal मुकदमा के हाल से करार वाकई चाक्रिफ़ (किया गय हो र जो कुल 'उमूर अंहसः मुतझलिक मुकदमा 
ai आर बाय दे सके या जिसके साथ कोई और शख्स हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो आर जवाब: 
आदि दावा BRS मज़कर को करो और हरगाह वही तारीख नो'तुम्हारु अहज़ार ® नये मुक्ररर है वास्ते इनफ़िसाज 
विद दा के मुकदमा के तजवीज हुई है पंस तुमको लाजिस हे. कि अपने जवाबदाबा को ताइ में जिन रावा को 
तिसा दत परया जित दस्तावेज्ञास वर GH इस्तदलाल करना चाहते हो SH} रोज़ उनको पेरा करो: | 
| शहारा giaa रहो कि अगर बरोज़ AHR तुम हाजिर न होगे तो GREAT ante. दाक्षिरी तुम्हारे मरम्‌ भौर 
Raw होगा । 
nis बतारीफ़ £ माइ सितंबर सन ।8३० मेरे Gee थर सुइर अदालत से जारो या गवा) 
जज 


य 
म्र 


Ad A 
ba वाई 
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सुक्डेमा नं ८४१ सन्‌ १९२०३०. 
दावा ढिनापाने gales ४०८) रुपया 
माधवप्रसाद वरद गरेशभसाद ब्राहमण साकिन मोजा भवानीगढ़ परगतो वछरावा जिजा रायवरली 
बनाम मातादीन वद केसरी कोरी साहिन शिवदयाल कबीरा मिज्ञों ढोंठापुर परगना agaat 
मुकहमा मु'दरजे उनवान से पेशी ३७ सितवर सून्‌ १३३० हे० मुकरर हुई हे 
Wainy ₹ सितंबर Gq १९२० ३० 
सम्मन BUG इतफ्रिसाल Baal 


सुकमा नंबर ४७५२ सन्‌ १६३० ge र 
aiad mee जनाव Go इरोशंकर चतुतरेदी साइन बढादुर सुसिक्री Maal सहास उन्नाव a 
रण वषर रामवरण क्रोम aime साकिन अतापुर मजरा MAL हरहा जिला डाब au र 


बनाम a 
भरता न जोर ः मुदाधलेट्ुम ` | 
ब ग ay ae Weq Gag atlagea aan साकिन TEC कानपुर स्वदेशी मिज इवाघर days afte 


ह tet eal ae ने geet नाम एक नाजिश बात २५०) पुरनोर è दायर को है की उगी दात 


की करो झोर इरगाह वही तारीख़ जो तुम्हारे अहजार के जिये a र P m ते इत्तफिसाल 
के तजवोज़ रे ca क atin है। कि भते mam ge ह शबा को. 
'उर तुष इस्तवनोळ करना चाहते. हो ह a ee 

any मजकूर तुम हाजिर व्र होगे तो मुरुइ 3 ला थे जारी 


lection, Haridwar i खज $ 


१६२३ स्रं स्थापित 


qT Ee 2 
24% ३१ ३ क के ३३०08 sn annie 
| 


हाका का सकाखड खक श 
उपयांग करके ग्रहाशहप का रङ्गा आ: 
यह सल्लाइया हिंदुस्तानी मजदूरों ठार! १ 


४९--४७--१-१, मुरारी पक 
कक कक कक कक SSS Seo ae 


बालकृष्ण एंडपरटाइजिंग एजेंसी ५ 12, मछुदा बाजार < 


i Sets AE 
नाहुदा मे हलचल घच [तेव 
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सचित्र ओर विचित्र “गंगा? मासिक पत्रिका 
Olah: 


SRR कृष्णानदासहु Taree | 
अबतक प गोरीनाथ झा; व्याकरणतोर्थ 


ओर 
बाद अनेतग्रसोदजी वकील बी० Ro. दो; एल 
अधान संपादक--थाफ्रिका, मोरिशस 


रो यूनियन बर्मा और लंका में हिदू-सभ्यता कॉ è 
विजयी बिगुल बजानेवाले पं रॉमगोतिद त्रिवेदी, वेदांत शाखी । | 7 
4) वार्षिक मुल्य भेजकर तुरंत ग्राहक बनिए | / 
कात्तिकी पूर्णिमा से वडी TEA से निकलेगी.। | 
मैनेजर “गांगा? | fe 

ऋष्णगढ़, gaara 


आई० आर० 9 


Co 


१. विज्ञान-साप्राज्य में जमनी का स्थान 
रपीय महासमर के समय 
एक छोटे-से देश जर्मनी ने 
जो साहस और वैज्ञानिक 
कौतूइल कर दिखाया था, 
उसने ही संसार के हृदय 
पर जर्मनी के वैज्ञानिक 
वैभव की छाप लगादी 
S : थी । वहाँ की शिक्षा- 
Wal का इसके अतिरिक्त और क्‍या परिणाम हो 
। Ki है? नोवल्न-पुरस्कार-विजेताशों की नामावली 
SRR भी हम एक बड़े ही madas fada 
२ पहुँचते हैं । 

पारक जानते ही होंगे कि जिस व्यक्ति ने मनुष्यों 
E. Be gag उड़ा देनेवाले भयंकर पदार्थ बारूद का 
| po किया था, उसी नः संसार की सभ्यता के 
| भष के लिये एक अत्यंत सुंदर चीज़ को स्थापित 
र दिखाया था । उसी ने नोवल-पुरस्कार को स्थापना 
„ती प्रतिवर्ष दिसंबर माह में इन पाँच पुरस्कारों का 


"ण होता हे । एक पुरस्कार 'शांति? के लिये, एक 
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साहित्य के लिये ओर तीन विज्ञान के faa दिए जाते 
हे. । विज्ञान के अंदर तीन भाग किए गए हैं--एक 
भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन-शास्त्र और तोसरा 
शरीर-विज्ञान तथा वैद्यक-शास्त्र | प्रत्येक पुरस्कार FT- 
भग ६००० पोंड का होता है । 

इस पुरस्कार कों प्राप्त करनेवाले भाग्यशाली को 
नवंबर माह में तार के द्वारा ख़बर दी जाती है, भर 
ag बड़े दिनों के १० या १९ दिवस पूरं स्टाक हो- _ 
aa ( स्वीडन की राजधानी ) में पहुँच जाता है। . 
वहाँ पर उसका ख़ूब स्वागत होता है, अर wig 
के दिवस करते हैं । 

a हाल में इन पुरस्कार-विजेताशों को नामावली 
प्रकाशित हुई है । हमारा संबंध यहाँ केवल विज्ञान- _ 
विज्ञेतागरों से ही है । गत ३० वर्षो के पुरस्कारों पर _ 
ध्यान देने से इम जमनी को aaa कहे विना _ 
नहीं रह सकते | मयी 

पुरस्कार देनेवाली कमेटी के विषय में संसार a 
aga कम मतभेद है, तथा राजनीतिक परिस्थिति आदि. 
के प्रभावों से वह बची रहती है । 

रसायन-शास्त्र मे जमंनी का सबसे प्रथम नंबर है. 


O अ अ 


१२ जर्मनों ने, £ अँगरेज़ों ने, ४ फ़रासीसियों ने तथा 
३ स्वोडनवालों ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है । जमन, 
प्रेटब्रिटेन, फ्रांस इनका नंबर ठीक है, परंतु लोगों का 
| कहना है कि स्वीडन को ज़्यादा पुरस्कार मिले तथा 
यूनाइटेड स्टेट्स को केवल एक ही मिला | 
भौतिक via मे भी जर्मनी का नंबर प्रथम है, 
फिर फ्रांस का आता है और फिर ग्रेटब्रिटेन तथा 
अमेरिका पदापंण करते हैं । इन देशों को क्रमशः ३, 
८, ७ और ३ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन पुरस्कारों के 
विषय में बिल्कुल मतभेद नहीं है | 
वैद्यक-शास्त्र भौर शरीर-शास्त्र में भी जम॑नी ने हाथ 
मार लिया । उसे ४ पुरस्कार मिले, फ़रासीसियों को 
तीन, Sa wal को तीन तथा म्रटब्रिटेन को भी तीन 
प्राप्त हुए हैं । sea देशों को यह सौभाग्य ही प्राप्त 
नहीं gar} 
इस नामावली में एक देवी का भी नाम आता है। 
श्रीमती कूरी ( Curie ) ने wea तो सन्‌ १३०३ 
में अपने पति के साथ रेडियम का आविष्कार करने में 
पुरस्कार पाया था, ale बाद में, सन्‌ १३११ में, 
रसायनःशास्त्र में एक पुरस्कार पाया छोटे-से देश 
इटली को भो मारकोमी और फरडीनेंड की बदोळत एक 
पुरस्कार ( बे-तार के संबंध मे ) मिल्न गया था, परंतु 
श्रभागे भारतवर्ष को विज्ञान में अभी as आधा 
पुरस्कार भी नहीं मित्र पाया । उक्त बातों को देखकर 
कोई भी व्यक्ति यह कहे विना नहीं रह सकता कि 
विज्ञान-जगत्‌ में जमनी का स्थान सर्वश्रेष्ठ èi 
x a x x 
२. सूय पर अधिकार जमानेवाला 
संधार के समस्त कार्यो का संचालन करने के लिये 
सूयं को शक्ति हो किसी-न-किसी रूप में काम आती है। 
जब से वैज्ञानिकों को इस बात का पता लगा है, तभी 
 सेवेसूयं की गर्मी पर श्रधिकार जमाने के प्रयत्न EET 
Rie हमारा आँगन जितनी गमी को सूर्य 
किरणों के द्वारा दिन-भर में प्रास करता है, यदि 
fi पकार एकत्रित की जा सके, तो रात्रि 
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Ř— u SS. को घर में fren का प्रकाश दिया ज्या घर में विद्युत्‌ का प्रकाश =f s = 
तथा और भी अन्य कार्य हो सकते हें | amis 
मरुभूमि की गर्मी के द्वारा सारे संसार ३ È g 
झौर BAIA BAIT जा सकते हैं। 

वाशिगटन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर चा! 
एवाट का कहना है कि सूर्य से प्रतिदिन में जो शहि 
प्राप्त होती है, AE €०७,०००,०००,००० R 
कोयल्ला जलाने से प्राप्त होगी, तथा संसार के समत 
कार्य तथा SUFRA केवल yoo ०,००० a 
कोयले की शक्ति से amg जा सकते हैं। कितो 
आश्चर्य की बात है कि जब हमें सूय से ही 
अपरिमित शक्ति प्राप्त होती है, तो फिर ब्यथ॑ है 
क्यों इमे कोयला, aa आदि प्राप्त करने की मेहता 
और व्यय उठाना पड़ता है । 

छाक'विश्वविथा्य के प्रधान प्रोफेसर mÀ ३, 
एक gg यंत्र का आविष्कार fear है, जिसके द| घर 
लगभग yo प्रतिशत सूर्य al किरणों की गर्मी शू 
उपयोग किया जा सकता है । 


सूर्य-मोटर 


J PE सूर्य-यंत्र के द्वारा न के दारा araf, गकार त काका प्रकाश 


सका | | ह्या गर्मी प्राप्त हो सकती है । कुछ वर्षों में यह 
हारा क: aw व्यापारिक सामग्री हो जायगा, तथा छोटे 


रहार के यंत्र से दल बजे से तीन बजे के भीतर 
हवी शक्ति प्राप्त हो ad कि घर का कार्य 
gata से चल जायगा | 

हस यंत्र में एक प्रकार का agma दर्पण लगा 
हता है, जिस पर सूर्य की किरणें आकर केंद्रित 
होती हैं, तथा इस दर्पण के व्यास पर सूर्य की गर्मी 
हो प्राप्ति निर्भर रहतो है । जितना ही अधिक दर्पण 
का व्यास होगा, उतनी ही अधिक किरणों को वह 
प्रण कर TBAT | 

यह यंत्र वज्ञन में भी बहुत ही हलका बनाया 
जा सकता है, यहाँ तक कि उसे वायुयान पर क्षगा 
सकते हैं । यदि इस यंत्र का विकास हुआ, तो संसार 
की adi कठिनाइयाँ दूर हो जायेगी, और घर- 
TÄ विद्युत्‌ का प्रकाश कम ख़च्च में हो सकेगा । 

x x x 
३. अंधा बनानेवाली बंदूक़ 

प्रायः यह देखा जाता हे कि कभी-कभी डाकू 
पुनिसवालो के साथ युद्ध करते हैं। दोनो शरोर से 
fia चलाई जाती Fi कभी गोली के aa 
y कोई अपराधी मर जाता है, और उसके मर जाने 
| बह बातों के भेद पाने में कठिनाई होती ÈI 
| a शिकागो के जासूल-विभाग ने एक नवीन 
= > बनाई È । इस बंदूक का साकार तो 
|i क जान हो है, परंतु गोली के स्थान 
| a fe A as on è, जिसमें एक प्रकार 
| म्ह को ate । हस गेस के आक्रमण से 
| lar को शक्ति कुछ काल के fad मारी 
ie aa १९० राज्ञ को दूरी तक सफल 
: र सकती हे । 
जा 
OR खोलने गौ 2 Le x 
युत बिया द र बंद करने से चलेगी 
a खी gi । ज़रा इसे भी देखिए । 


गाइड À 
पक्के ह 
गमी | 
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नई बंदूक 

यह एक विचित्र वस्तु है । चाबी देने।की सुसीबत से 
बचाती है । यदि दिन में श्राठ बार इसे खोलकर 
समय देखा गया, तो बस चाबी अपने BIT भर 
जाती है | यदि as बार से अधिक बार देखने को 
ज़रूरत पढ़ गईं, तो कोई चिता नहीं। अधिक चाबी 
नहीं भरती । घड़ी केवल अपने मतलब का मसाला 
ले लेती हे । शेष से उसे क्या ? छोटी तो यह 
इतनी है कि कोट की जेब में आसानी से प्रवेश कर 
सकती है, और दोनो भरर के ढक्कन दबाने से अपने 
घर में बंद हो जाती है । यदि टेबिल पर रखना हो, 
तो भी कोई agaa नहीं । एक लकड़ी के फर स में 

जमा दीजिए । - 

x x x 
४. Giga की खोज में द | 

मनुष्य के चेहरे के सोंदये को बढ़ाने के लिये लाल- 

लाल गुलाबी ओठों की बढ़ी आवश्यकता. समझी | 
जाती है । इसीलिये विदेशों में कुछ aai अपने 
sat को कई पदार्थो के द्वारा रंगा करती हें । हमारे 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| G Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १०५ सुधा [वष ४, खंड af संख्या! | ™ 


PN a पणय LRTI EEL DEBE ADEA क 2:::: Re = 


| - | स्वाभाविक गुलाबी रंग छे a a! 
का प्रयत्न करती हैं। दि | a 
पदार्थों के द्वारा थोहों को रंगी / 1 
करना विशेष स्वास्थ्य-प्रद agi, | | J 
अतएव वहाँ अब wae ३ 
सुंदर ओठों का आविष्कार a a3 
है । वे कई आकार के रहते] ve 
और ओों के ऊपर ठोक aR] “ 
से जम भी जाते हें । इस ता हर 
Ae T 
सोंदर्य-प्रेमी रमणी को इच्छा 
को भी पूर्ति हो ant? 
शोर काम हो जाने पर 
निकालकर भी aaa we जा 
सकते हैं । 
| विचित्र घड़ी x >या 
६. मानव-मशीन पर विज्ञान के कारनामे (श्र) 
विज्ञान छा क्षेत्र कितना विस्तीर्ण है, इस बात बो 
विज्ञान के विद्याथी के सिवा अन्य व्यक्ति आसानी | ; 
नहीं aam सकता | पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, MT | 
और शक्ति, इनसे संबंध रखनेवाले समस्त पदार्थो प! 
विज्ञान अपने यंत्रों को लेकर जुटा ही रहता ऐ! 
शताब्दियों से मानव-शरीर भी उसकी परीक्षा का 
रहा है | इस चेत्र में उसने श्राशातीत उन्नति कर at 
आर यदि उसकी समस्त असिल्लाषाश्रों को ति 
सकी, तो पृथ्वी पर हमारा जीवन एक परि 
जीवन हुए बिना नहीं रहेगा । यहाँ हमारा भरि 
पाठकों के सामने संसार के वैज्ञानिकों की मा 
शरीर से संबंध रखनेवाली घटनाओं पर ते 
प्रकाश डालना है । ad 
मानव-शरीर का सबसे भयंकर शत्र FS" है 
विज्ञान इस शत्रु को नष्ट करने का प्रय कर रह ; 
मजुष्य-हृदय को ३० घंटे तक शरीर के मे = gt 
a 
qa 


wi 
संबंध 


Fe ray 
t > 3 


i 


s सौंदर्य की कुंजी जीवित रखने की परीक्षा सफल हुई है ! शरीर 
बाँ भी कुछ देवियाँ पान के द्वारा अपना Ge जाल किए गए सिर में भी तीन घंटे तक जीर 
Jf करती हैं, थोर कई तो 'मिस्सी! लगाकर संचालन हो सका है ॥ इसी तरह भ्रन्य qa 


BISA ALAS. 
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f गी वैज्ञानिक विधियों द्वारा winaa जारी aa 
रा सकता है। पेरिस के प्रसिद्ध डॉक्टर इसैविश्रो 
शा Ruseleio A. Hernandez) का कथन हे 
| „ इन परीक्षाओं से-यह स्पष्ट विदित होता है कि 
| दु, जिसे संसार एक अमिट घटना समझता है, 
Fag जा सकती है या सवंथा नष्ट की जा सकती है। 
एप तरह मनुष्य की आत्मा नहीं, aa शरीर भी 
अमर हो सकता है । आपने feag एक ऐसी 
विज्ञान-शाला बनाने का प्रस्ताव उपस्थित किया है, 
जहाँ संसार के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध वैज्ञानिक केवल ag के 
र संबंध में ही परीक्षा कर सके | 


el को जवान बनानेवाला Sto वेरोनाफ़ 


Rs 
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विज्ञान-वैचित्र्य 


१०६ 
मान ९ कि शरीर को सत्यु हो ng ag cou कि मनुष्य ने aya छुटकारा पा 
लिया, तब उत अवस्था में वह जवान कैसे रह 
सकता है ? कया उल्ले बुढ़ापा न श्रा घेरेगा | इस 
बोमारी को दूर करने के fat पेरिस के एक दूसरे 
संसार-प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वेरोनाफ़ (Dr 
Serge Vernoff ) ने बंदर की was (gland ) 
को उपयोगिता सिद्ध करके दिखा दो है। लगभग 
दस वर्षो से वह जानवरों की 'र्लेंडों' को दूसरे प्रकार 
के जानवरों तथा मनुष्यों के शरीर में लगाकर चिर 
यौवन का संचार करने का प्रयत्न करते रहे हैं । सफल 
भी वह ख़ूब ही हुए । इन 'ग्लंडो' के लगाने से वृद्ध 
मनुष्य के शरीर की शक्ति की वृद्धि हो जातो है, भूख 
बढ़ जाती है, तथा Rand ताक़त भी नवीनता को 
प्राप्त होती है । इस क्रिया का प्रभाव सीन वर्षा तक 
रहता है gaa बाद वह घटने लगता है, और पाँच 
वर्षो के बाद तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है । यौवन 
प्राप्त करने की क्रिया का यह तो श्रीगणेश ही हे | 
देखें, आगे क्या होता है । 
इस यौवन की खोज में पेरिस के एक दूसरे 
डॉक्टर sfafar फ्रंक ( Dr Casimir Funk ) 
ने ग्लेंडों से एक 'सत” के समान पदाथे निकाला है। 
‘ga अँगरेज्ञी में 'हारमिन? ‘ermine’ कहते. 
Riga पदार्थं की वे गोलियाँ बनाना चाहते हैं, 
जिनके द्वारा बुढ़ापा दुम दबाकर भागे विना न रहेगा। 
agua शुक 


नानानना 
wy A ` a 
FER BE FAITE 

खियों की योनि से सफ़ेद, लाल, काला, Tat व किसी रंग का पानी आता हो, इस दवा से शतिया | 
बंद हो जावेगा साथ हो और सारी तकलीफ दूर होकर गर्भाशय में miaa शक्ति उत्पन्न हो ९ T 
जावेगी सथा बांस faal के दैव की कृपा से प्रसव ( बच्चा ) उत्पन्न होगा आगे अपनी-अपनी तक्रदीर । 2B 
ti नोट--यह दवा खिलाने के बाद स्वजन हमारे 

qi 


To 
Í 


यहाँ से गर्भ-धारण वटी ज़रूर सुप्त . gT 
सूर्य ४!) 


पता àa- f जि पुर-( यू. पी. ) T 
HSA eS SE 
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भाग्यहीन खो-समाज 
पुत्नीति जाता महतीव चिंता 

कस्म प्रदेयेति महान्‌ वितर्कः ; 
दृत्वा सुखं प्राप्स्याते वा न वेत्ति . 
| कन्या पितृत्वं खलु 
प्यारी प्रकृति देवि ! > ea 

संसार के शांतिमय हृदयो में हलचल मचानेवाला 

प्रेम-पत्र MG हुआ । उत्तर देते लेखनी काँपतो है 
परंतु कतंब्य पूरा करना ही है । में नहीं जानती हट 
किस प्रकार इस तुच्छ और शोक-पूर्ण हृदय की sa- 
नित थाहों को तुर-सरीखी सहृदया और aaa. 
SQM सखी के सम्मुख प्रकट करूँ । में यह बात उचित 
नहीं समझती कि मैं श्रपनी पाप-पूणं sk करुणामय 
क्था से तुम्हारे हृदय को कलुषित करके तुम्हारा 
क्य समय नष्ट करूं । परंतु तुम्हारे वारंवार प्रेरणा 
से AI मेरा हृदय अपनी शोक-पूर्ण कथा कहने 
OS) विवश हो गया ! क्योंकि कहते हैं, अपने मित्र के 


Stir करने से कम हो आता है। सो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘|; rick 
= 
al 
१1१ 
| far 
ती 
राती 
द्वय 
फर + 
G 
al. 
wet 
| aa 
fa 
in 
| दः 
man 
भ्रम 
सते दे 
| भोग 
| mara 
ic 
Ba | 
tag 
| भागते 


आज में तुके ही भ्रपना प्रेम-भाजन सममकर म्पे 
दुःखित हृदय की दो-चार आहे. निकालने का प्रपत 
करती हूँ । परंतु हे सखी, में तुझसे एक प्रार्थना 
और करती हूँ कि तू मेरी करुण कथा को नवीन त 
बना । इन भावों को अयों.का-स्यों बना रहने दे । वषा 
ऋतु के कीटाणुश्रों के समान इन्हें प्रादुर्भाव न कर! 
मैं चाहती हूँ कि इस विकल हृदय की हें किसी ऐ 
कणं-कुइर तक न पहुँच सकं, जिससे यह रकेल शी 
हृदय शांति-पूवंक सब कुछ सहन करता हुआ भति | 
समय तक भी इसी भाँति ag की गोद का ब्रा! 
खे । अच्छा ! यदि तू नहीं मानती, तो तू इसके aha | 
कलाप को ध्यान-पूवंक सुन | यह सहृदयो के fat 
व्यथित हृदय की दारुण कथा है, z हृदय-हीन 
लिये पागल का प्रत्ञाप हे । | भाँति 
क्या किसी से यह बात छिपी हुई है कि झम | ag 
हिंदू-खी-समाज की वया दशा है? बेचारे मात 
पिता अपची लड़कियों के लिये सदा ही शो 


ji Te के उत्पन्न होते ही माता-पिता के faa 
। हशा का बीज बोया जाता है । छ्यों-ज्यों वह बढ़ी 
aad जाती है, मानो wage की वृद्धि होतो 
रती है, शोक का वृक्ष aguar है। ब्याह के 
fa सदा चिता लगी रहती है, विवाह करने 
प भी इसी विचार-सागर में gafa ama 
एते हैं कि न-जाने वहाँ जाकर भी सुख पावेगी या 
हीं | पति-पत्नी का कैसा व्यवहार होगा, इत्यादि 
पाहों की चिता सदा भूत की भाँति सवार रहती है । 
पय है, कन्या तो नाम-मात्र से ही माता-पिता के 
तिये कष्टप्रदायिनी हे । इन सब बातों के उदाहरण 
ER के लिये हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा, बहिक प्रध्येक 
षर में एक-न-एक उदाहरण अवश्य ही मिल 
शयगा। झाप किसी भी उच्च घराने को बे, श्रमीर- 
मीर परिवार को देखें, स्त्रियों की जो दुर्दशा है, 
से देख सू बहाते ही बन पढ़ता है। पुरुष अपने 
भोग-विज्ञास में पड़े हुए आनंद उढाते फिरते नहीं 
| ल वर्षा-ऋतु में हरियों की भाँति एक स्थान 
a स्थान पर नवीन-से-नवीन स्थान की खोज 

WIFI अपने यौवन के मद से मस्त हुए, 


“aq 
gua 
थना 


वपाः Fa का शिवार ह भे डो ne 
क्ष! | जे है। ae ज, एक को छोड़ दूसरी के पीछे 
सी के | aa तु बेचारी अबलाओं की कुछ न पूछिए, 
[है| ती वर्षा.ऋतु के बादलों की भाँति सदा ही 
[हिम | Hi aed है । अपने भाग्य को रोते-रोते 
श्रय [क + । उनके दुःखित हृद्य पर कोई भी 
ft | न र नहीं देखता कि शोक ने किस निदंयता 
fat | ps कोमल हृदय को जर्जरित कर दिया है ! 
नढे |, ऐक बार ही चिता की अग्नि में aag 


IOTI 
a हैं, परतु चिता-चितता तो सदा हो घुन को 


| Seda रुधिर जल्ाती रहती 21 
88 a Wat गाथा को कोई नहीं सुनता । उस 
रोकरिनता यह कि न तो वे मन खोलकर 
Set हैं, और न ga हो सकती हैं। 
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रहते हुए चार-चार विवाह करते नहीं अघाते भर 
Raai बेचारी अयोग्य पति के होने पर तथा विधवा 
हो जाने पर भी दूसरे विवाह की अधिकारिणी नहीं । 
यदि संसार में wada स्त्री-समाज पैदा ही न 
होता, तो संभव है कि आकाश को भो नीज्ञिमा 
का चक्कर न लगता । वे सदा ही aula की किरकिरी 
के समान सबको आँखों में खटकतो रहती हैं । जूते में 
पढ़ी हुई कंकडी के समान पद-पद पर कष्ट-दायिनी हैं । . 

सैकड़ों स्त्रियों के जीवन ऐसे देखने में आएँगे, जो 
केवल दहेज़ के लिये ही तिरस्कृत की गई हैं, तथा 
सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, जब कि पुरुष वेश्याथो को 
रखकर अपनी ada को सज देते हैं। कहने का 
तात्पय यह कि कोई-न-कोई बात पुरुष ऐसी बना 
लेते हैं, जिसके द्वारा श्त्रियो का तिरस्कार होता है। 
जो स्त्री कुछ सीधी-सादी होती है, उसे तो पागल हो 
कहकर छोड़ देते हैं । इस्यादि वाते सदा देखते-देखते 
नेत्र भी भ्रमित हो गए । स्त्रियों को waar कहना 
आरंभ कर दिया, क्योंकि जब चारो ओर से झत्या- 
चार होने लगे, तो बेचारी स्वयं अबला हुई । सब ` 
प्रकार से पराधीन हो गई। न उनमें शक्ति रही, न 
aa रहा | उनका जीवन-सोंदरयं रेगिस्तान में wed 
के हाथ से खोए हुए अमूल्य रसन के समान बिल्कुल 
निस्सार हो रहा है । 

इतने ही लिखने को बहुत cama संक्षेप से 
तो सभी बातों का ada आ गया, फिर कभी 
विस्तार से लिखने का प्रयत्न करूंगी | 

(कुमारी) aiam गुप्ता (/हिंदी-प्रभाकर” ) 
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feat के व्यायाम 

(४) 

व्यायाम 
छु ai की आदत-सी प 
जाती है.कि वे नए परि- 
adii को बुरा सममते 
हैं। उन्हें हमेशा उनमें 
दोष-हो-दोष दिखाई पढ़ते 
हैं। इतना ही नहीं, वे 
अपनी मानी हुई बातों को 
घटा-बढ़ाकर दूसरे लोगों 
बातों को मानने के लिये 
Ee भी करते हैं । यही हान्त स्त्रियों के व्यायाम के 
संबंध में भी है | व्यायाम का विषय तो एक ऐसी बात 
है, जिस पर नाक-भों चढ़ाना कोई बढ़ी बात नहीं, 
परंतु feat को पढ़ाना-किखाना भी आज कई मनुष्यों 


3 को झर्छा नहीं जगता । जिस तरह पढने-लिलने के 


डन 
"कट 


~ 2 
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गायग| 
है। 
उनके 
| भारत 
जो मद 
पोते है 
यायाम 
fe 
ऐे ब्य 
ma 
विषय में उनका कहना है कि 'स्त्रियों को पदा |; ५ 
कर क्या उन्हें बाबू बनाना है? या उनसे जि 
करानी है ? पढ़ने-लिखने से faat बिगढ़ ज्ञाती है| a 
इत्यादि, उसो ave वे व्यायाम के लिये भो = है fis 
कि 'क्या व्यायाम कराके fadi को कुश्ती a (भी 
या फौज में भती होकर युद्ध में जाना है! 3 माये मे 
उन्हें मदे बनाना है ? व्यायाम से उनमें मर्दन Wa 
जाता है ।! इत्यादि । इस प्रकार की बाते a ना, 
मनुष्यों की कही जा सकती हैं। जो a { Ret 
अच्छो-बुरी हालत का विचार नहीं A an if ह्‌ 
मनुष्य fai के सुधार के विरुद 922” “ed qa 
करते हैं । परंतु ऐसे जकीर के कीरं की हे भर 
आज लोग अधिक विश्वास नहीं करते । al, ‘i 
व्यायाम के द्वारा स्त्रियों रूप-ला d y f 
जाता है', इस बात को भी कोई 4 PT K 
नहीं मानेगा । ब्यायाम के द्वारा तो शरीर at f 
ख्रूबसूरत बनता है | ब्यायाम के madi $ 


ES 


>>> 
au 


t | gg ३०८ Jo Ho ] 


= Guim RAO 


| १ रंग निखरता है ।' फिर कैसे मान लिया जाय कि 
| चायाम के द्वारा fart का लावण्य नष्ट हो जाता है ? 
| गायाम न करनेवाली feat सभी लावण्यमयी होती 
| |, इसे भी कोई नहीं सान सकता । हाँ, यह श्रवश्य 
| हा जा सकता है कि श्रमशील खियाँ श्रालसी स्त्रियों 
Agta कहीं श्रधिक लावण्यमयी होती हैं । 'व्यायाम 
afai में मर्दानगी ग्रा जाली है ।? इत्यादि बातें d- 
Rede की हैं । व्यायास यदि इद्‌ से ज़्यादा किया 
am, तो खी हो या पुरुष, सभी के लिये हानिकारी 
Ra at चाहिए कि मर्दों के व्यायाम, जिनसे 
a मर्दाना हो जाने का डर हमारे सर्द कहलानेवाले 
भातवासियों को है, न करें । कुछ व्यायाम ऐसे हैं, 
गे मर्दों को लाभ पहुँचाते हैं, तो feat को हानिप्रद 
ते है। इसीलिये हमने इस पुस्तक में ऐसे ही 
ama बतलाए हैं, जो ख्ियों के लिये लाभकारी हैं । 

faat पुरुषों 2-8 व्यायाम भी कर सकती हैं, परंतु 
ena उन्हीं Raat को करना चाहिए, जो जीवन- 
|| म बह्मचय-बत पालन करने की इच्छुक हों। हमारे 
| षा मे जीता-जागता उदाहरण श्रीमती मिस ताराबाई 
rat! । जिन ज्ञोगों ने सरकत में उन्हें काम करते देखा है, 
बे, सकते हैं कि farat ऐसे काम भी कर सकती 
reall] निन्हे मदे भो नहीं कर asa । अपनी छाती पर 
॥ भरी हुई गाड़ी निरुलवाना, भाले की नोक aÀ 
om “रो हुई गाड़ी को दसेना t 
ना, क Bel पोंड के वज़न का पत्थर alast 
Rag ' "ग कुछ कम बात हे? माना कि व्यायाम से 
I pm > जातो हैं, परंतु यहाँ प्रश्न यह होता 
‘ Nas a न क्‍या है ? देश को इस वक्त इस 

ः आवश्यकता हे कि स्त्रियाँ अपनी रक्षा 
fas केर सके । हॉ, स्त्रियो के व्यायाम से पुरुषों 
णे एक कारण saga हो सकता है । वह 
हीं ऐसा न हो कि a व्यायाम करके 
IR निकालकर, मूह पर Aa और कपाल पर 
` जयाकर, Gad, महीन, सुलायम और 


N f 5 
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| यायाम से सौंदर्य बढ़ता है, सुख कांतिमय बन जाता. नज़ाकतदार कपड़े तथा ढोली धोती पहनकर गलियों में 


3 = 


११३ 


घूमनेवाले जर्अर-शरीर पुरुषों से बवान बन जाये । 
संभवतः इसी विचार से वे खी-समाज को अपने से भी 
fida aan रखना चाहते हैं । परंतु यह नडी भूल 
है । इससे बढ़ी भारी हानि पहुँच रही हे । इसलिये 
क्या स्त्री और क्या पुरुष, wets भारतवासी को अपने 
शरीर की तथा अपनी आनेवाली संतान की उन्नति # 
लिये व्यायाम अपना एक दैनिक नित्य-फर्म समझना 
चाहिए ig 

यदि faat मर्दानी हो भी जायें, तो उससे समाज 
को कुछु भी हानि नहीं पहुँच सकती । दो-चार खनियाँ 
यदि मर्दानी हो जाये, तो क्या हानि है? जब कि 
लाखों खियाँ चय, प्रसूतिरोग और निर्बलता के कारण 
'यु्दा-शक्ल बनी हुई हैं, ्रौर वेमोत मर रही हैं। 
जिस प्रकार ma भारतवर्ष में स्त्रियों के शारीरिक 
सुधार की ओर किसी का ध्यान नहीं है, उसी प्रकार 
“प्राचीन समय में, इटाली के लोग. भी रियो की 
शारीरिक शिक्षा पर ध्यान नहीं देते थे । स्पार्टन जोग 
मानते थे कि लड़कों की तरह लड़कियों को भी शारी- 
रिक संगठन की आवश्यकता हे ।” पाश्‍चात्य देशों मे 
जब तक स्त्री-सुधार की ME लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 
तब तक वे उन्नत नहीं बन सके | इससे स्पष्ट होता हे 
कि श्रपने राष्ट्र की उन्नति के faa faat के शारीरिक, 
मानसिक एवं नैतिर सुधार की mia आवश्यकता है । 
faai की नैतिक शिक्षा के साथ-ही-साथ उनकी शारी- 
रिक शिक्षा भो होनी चाहिए । माता-पिता का यह 
परम कतंब्य है कि श्रपनी संतान को बलवान्‌ बनावे, 
चाहे ag पुत्र हो या पुत्री । मनुजो की थ्राजा है कि 

“व्येथवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहित। समा ।” 

जैसे पुत्र आत्मा के तुल्य है, वैसे ही कन्या भी पुत्र 

के समान है । इसलिये माता-पिता का कतंब्य है कि 
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+ मेरी लिखी हुई 'शरीर ओर ब्यायामः'नामक पुस्तक 
गंगा-पुस्तकमाला-कायीलय, लखनऊ से AMAL अवश्य पढ़ 
लीजिए ।--लेखक 
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च्य त ब a 

बह लड़कों की भाँति लड़कियों को भी व्यायाम की काफ़ी तनाव होता है। एक दिन में, एक हो बा रै (न 

शिक्षा देकर उन्हें ga एवं पुष्ट बनावें उन कन्या. ऐसा नहीं किया जा सकता । पहले तो Re ni ह 
| 


पाठशालाओं में, जिनमें व्यायाम का कुछ भी प्रबंध 
नहीं है, देश के हितैषी क्षोगों,को चाहिए कि व्यायाम 
की पद्धति प्रारंभ कराने का प्रयत्न करें । 


में हो बड़ी कठिनाई पड़ेगी ; क्यों कि पृथ्वी से dian 
विना अथवा झटका लिए विना उठ जाना सहज 
नहीं है । इसके बाद पैरों फो सीधा रखकर my 


बरू धंधे के अतिरिक्त अब हम ऐसे व्यायाम का पैरों के अंगूठे पकडू लेने में कमर में seq शे E 
वर्णन विधि-सहित करेंगे, जिन्हें खियाँ सहज ही में लगेगा। फिर घुटनों में साथा टिकाते aga ahah 
करके अपनी शारीरिक उन्नति कर ae । भी कठिन मालूम होगा । एक-दो दिन इस ani 

व्यायाम न० १ संभवतः कुछ कष्ट हो, परंतु कुछ दिन के ग्रथ्यात | x 

पृथ्वी पर चित सो जाओ । श्रपनी टाँगें ज्ञमीन से ag सहज ही में होने लगेगा । न थाने पर ganra a 
सदा दो, भर अपने दोनो हाथ सिर के पीछे सीधे लंबे इसे छोड़ देना ठीक नहीं, बलिक प्रयत्न cw) छो 
Har दो । भ्रब उठने का प्रयत्न करो उठते वक्त सफलता प्रास करनी चाहिए । इसे करने से सारे शा ट्स 
qat नहीं करनी चाहिए, आर न झटके के साथ ही को तो ब्यायाम मिलता ही है, कितु पृष्ठ-वंश, fat, षह 
उठना चाहिए, बल्कि पेट के स्नाय के बल पर बहुत ही गर्दन, पीठ और घुटनों के नीचे के हिस्से की श्रस| ~ 
माहिस्ता-भाहिस्ता उठने का प्रयशन करना चाहिए। तरह शुद्धि होकर वे बलवान्‌ बन जाते हैं । झे ह 
उडते वक़्त पैर पृथ्वी से उठ जागे, ate हाथ सीधे करते समथ जब तक थझान न थरा जाय, तब त$ हो प 
पैरों की भ्रोर बढ़ते चले जायँ । यहाँ तक कि दोनो करना चाहिए। १४-२० Aaz तक घुटनों में णि| gy 
हाथों से पैरों के दोनो श्रेंगठे को पकड़ लो, जैसा कि टेककर रहने का ग्रभ्यास अबश्य ही करता चाहिए! | पदे 
चित्र नं० १ में है। इतना करने के बाद अपने सिर को ब्यायाम को यौगिक भाषा में “पश्चिमोत्तान झा न ह 

कहते हैं । a 
व्यायाम नं० १ भार 
चित az जाना WI 
दोनो पैरों को पृथ्वी पर EO 
रखना चाहिए । बाएँ हप | गप 
दाहये हाय की gar शोर वा | संब 
से ae ga को सुमा “| शे 
वो, और अब धीरे-धीरे ह| शो 
का प्रयत्न करो | देखना, “ पत a 
से न उठ जाये भोरे g | 
बैठने पर 
चित्र do १ E a he के शी षाः 
दोनो घुटनों के बीच में रखने का प्रयत्न करो, जैसा कि भौर फिर पहले की तरह उठो | vf तरह अर्दी; M 


चित्र नं० १ में दिखाया गया है | 3 
“सिर को घुटनों में रखते वक़्त पैर ज़मीन से नहीं 
हर ए । इस ara पीठ, aga और पैरों मे 


. थकान न मालूम हो, उठो-बैठो । यह व्यायाम 
से कुछ कठिन हे । हि yi 
जिस तरह व्यायाम ie १ में पैरों E 
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ना 
बा | इकर सिर घुटनों में rar जाता है, उसी तरह 
पोरे उने gañ भौ विना अंगूठे पकड़े अर्थात्‌ एक हाथ से दूसरे 
वर द्र का सुजदंड पकड़े हुए डी सिर को पैरों से 


[इज जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे जठराग्नि 
wii] gag होती है, पेट और पीट छे स्नायु शद्ध हो 
सा शेरे| जाते हैं । 


व्यायाम wo ३ 
चित लेट जाओ, और दोनो हाथों की Aafaa 
हरा कैंची फॉसकर गदेन के नीचे मज़बूतो से गारो | 
अब धीरे-धीरे soar 'चाहिए, और आगे की श्रोर सिर 
फो इतरा झुकाना चाहिए कि सिर घुटनों से जा लगे | 
इसमे भी पैरों के जमीन से न उठने का तथा हाथों की 
इहनियाँ Gel Waa का ध्यान रखना पड़ेगा | 
पहलेपहल इस व्यायाग को करते aa हाथों की 
afia मुँह की तरफ़ आती हैं, इससे उठने में agr- 
पता मिज्त्ती हे । कितु ऐसा नहीं होने देना चाहिए । 
यथासंभव छुहनियों को बिल्कुल aaga में गर्दन के 
पीछे रखने का श्रभ्याख करना चाहिए । यदि आरंभ में 
न हो सके, तो कोई हानि नहीं, कितु बाद में इस भूल 
फो सुधार लेना चाहिए । इस व्यायाम को थकान न 
भ्राने तक करना चाहिए । 
व्यायाम नं०४ 
पहले कही हुई रीति से चित लेट जाझो। अब 
अपने दाहने हाथ को अँगुलियों से पीठ पीछे के बा 
| M की जड़ मे BAY, ओर वहीं जमा दो । इसी सर 
“Ig हाथ को धंगुलियों से दाइने कंधे की जड़ में स्पश 
| भ । फिर दोनो हाथों को इसी तरह रखकर र 
tel को न झुकाकर धीरे-धीरे उठो, और सिर को 
है : लगा देने का cae करो । फिर इसी तरह धीरे- 
प A । कई बार इस ब्यायाम को करो | यह 
छले व्यायामों से कुछ कठिन अवश्य है, कितु 
ष दवारा म पपया सरल बन जाता हे । 
सेव हसने सोकर उठने के व्यायाम बताए हैं, किंतु 
et बहने इनमें हेर-फेर करके इन्हें कई प्रकार से 
ती हैं। इनमें सिझ इस बात का भ्यान रखने 


यायाम 
भ्याम े 
श होन 
गरा इस 
रे श 
at, सि, 
की ग्री 
। इस 
तक 
jä Rn 
हुए ४ 
ग्रास" 


व्यायास 
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oo 
की आवश्यकता है कि व्यायाम करते वक्त जल्ढीन की 
जाय । झटके के साथ न उठा जाय, पैरों को पृथ्वी से 
न उठने दिया जाय, और जो पोज़ीशन व्यायाम के 
लिये बताया गया, उसे न बिगडने दिया जाय । 
स्वास्थ्य-रक्ता के लिये ये ब्यायाम बड़े ही उपयोगी सिद्ध 
हुए हैं। इन व्यायामों को यदि गर्भवती बहने भी करें, 
तो कोई हानि नहीं हो सकती । परंतु यह न भूलना 
चाहिए कि “उठते वक्त झटका न दिया जाय ।'? इन 
व्यायामों को धीरे-धीरे करने ही से लाभ होता है, 
जल्दी करने में हानि होती है । इन व्यायामों के 
करनेवाली बहनों को प्रसव-काल में बिल्कुल कष्ट 
नहीं होता । ; 

व्यायाम Ho ५ 

चित लेट mA और लेटे-लेटे ही पद्मासन aA | 
अर्थात्‌ अपने दाहने पेर के टख़ने को WE जंघा पर और 
बाएँ पैर के टख़ने को दाहने पैर की जंघा पर रक्खो । 
इसके बाद अपने सिर के नीचे दाहने हाथ से बाएँ 
age को और बाएँ हाथ से दाहने भुजदंड को पकद- 
कर उस पर अपना सिर जमा दो । अपनी कमर 
जितनी हो सके उतनी, पृथ्वी से ऊँची saa । ध्यान 
WAI, इस वक्त दोनो घुटने पृथ्वी से कगे रहें । ऊपर 
न उठने पावें। जब तक थकान न अआ जाय, तब तक 
इसी स्थिति में पड़े रहना चाहिए (देखो चित्र नं० २)। 
योग के झासनों में इसका नाम “मीनासन” हे | कहते 
हैं, इस आसन से जल के ऊपर रहनेवाळा व्यक्ति कभी 
डूब नहीं सकता | इस व्यायाम से सारे शरीर की शुद्धि 
होती है । ख़ास करके पेट और पीठ के स्नायु बलवान्‌ - 
आर नीरोग हो जाते हैं इसके अभ्यासी को कभी 
क़ब्ज़ की शिकायत नहीं होती । इसे थोड़ा जल्न-पान 
करके करने से विशेष लाभ होता हे । 

व्यायाम न० ६ 

इस झासन में भी कई प्रकार के व्यायाम किए जा 
सकते हैं । सिर के नीचे हाथ लगाए हुए ही, जैसा कि 
चित्र में दिखाया गया है, धीरे-धीरे उठने का प्रयरन 
करना चाहिए, भौर उट-बेठकर फिर धीरे-धीरे पीछे की 


११६ 


सरफ़ जाकर लेट जाना चाहिए । जब तक थकान न शा 
ज्ञाय, इसे करना चाहिए । इसमें उठकर बैठी हो चुकने 

के बाद पैरों पर सिर टिका देने का अभ्यास भी किया 

छा सकता है । 

फिर इसी प्रकार पैरों की पालथी को धीरे-धीरे ज़मीन 

से उठाकर सिर के ऊपर ले जाना चाहिए | saz बाद 

थ्राहिस्ता-घ्ाहिस्ता लाकर पृथ्वी पर जमा देना चाहिए | 
इस ब्यायाम को कई बार करना चाहिए । 

व्यायाम न० ७ 
AA तक हमने लेटकर करने के कुछ ब्यायामों ढी 

विधि बताई हे, अब इम बैठकर करने के व्यायामों का 
वर्णन करेंगे । भराथी-पालथी लगाकर अर्थात्‌ पद्मासन 
से बैठ जाश्रो । दाइने पैर का पंजा बाई जंघा पर ऑर 
बाएँ पैर का पंजा दाइने पैर की जंघा पर रखने से 
प्रशासन बन जाता हे । इसमें fas इसी बात का 
भ्यान रखना पढ़ता है कि पैरों के घुटने पृथ्वी से लगे 
हुए रहें, उठने न पावें। इस ध्रासन पर बहुत समय 
तक बैठने से भी स्वास्थ्य को बहुत नाभ होता है। इसके 
करने में सिर, पीठ, कमर, गला सभी सम-रेखा में 
इने चाहिए | पाँवों के रखने का ठंग चित्र io ३ के 
र होना चाहिए, और हाथ चित्र नं० ३ के ag- 
रखकर सीधे घुटनों पर रख देना चाहिए । इस 
के द्वारा पैरों की aa-argal शुद्ध होती हैं । 


ठोड़ी को कंठ की बढ़ में कुछ देर 
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चित्र नं० २ 


जमाए रखने से महिदष्क का amenat डोक हो जाता | पीठे 
है, विचार-शक्ति बढ़ती है, और स्मरण-शक्ति Rnd 
जाती है । 

इस व्यायाम में हाथों को इधर-उधर फैल्ञाका भौ| पेट. 
ब्यायाम हो सकता है! दोनो हाथों की हथेलियाँ दीह | पारे 
सिर पर मिलाने अर्थात्‌ ठीक अपने सिर पर राश | बाले 
की ae हाथ जोड़े रखने से भी अच्छा व्यायाम होता| fag 
है । इस वक्त केवल इसी बात का ध्यान रखना चाहिए | ऐको 
कि हाथों में ढीलापन न वे | वे ऊपर की शरोर लो | (१.२ 
हुए ही रहें। इस प्रकार दस-पंद्रह मिनट बैठना चाहिए | इससे 
यह व्यायाम गर्भवती स्त्रियों के लिये mda उपयोग | है | 
है गर्भे में इससे किसी प्रकार की वाधा पहुँचने # | धो 
आशंका नहीं | 


व्यायाम नं० ८ 
qaaa से बैठने की विधि हम ब्यायाम १९१ | 
बता चुके हैं । उसी विधि के agar बैठ जाइए! ४ | 
अपना दाइना हाथ बाएँ घुटने पर रखिए, रर a 
धड़ बाई ओर garga । श्रपनी छाती, जितनी पी? | 
घोर जा सकती हो, ले जाइए । ऐसा करते वीं “i 
Was हो, तो बायाँ हाथ ज़मीन १२ y 
सहारा लिया जा सकता है | जब आपकी है 
की ओर अच्छी तरह पहुँच जाय, तब वरद ही? 
दृशा में sed रहिए । इस व्यायाम में धस 
ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है कि पद्मासन ड 


J= 


An 


हो जाता 
Rua 


कर भी 
तयां als 
wad 
a होता 
' चाहिए 
Alt तगे 
चा हिए। 
उपयोगी 
चने षी 
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|] ~ सततम आरोग्य-दायक बात है, क्योंकि 
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Me 
a इधर-उधर न सरकने पावें | बाइ शोर अच्छी 
ह घुमाने के बाद अब बाएँ हाथ को दाहने घुटने पर 


>>> 


| कर अपना घड दाहनी ait उसी तरह घुमाइए । 


a लोग घुमाने में जल्दी करते हैं, यह अनुचित है । 
ब्यायाम से पेट की शुद्धि होती है । यह व्यायाम 
aia सरल, रितु बड़ा ही अच्छा है । 
व्यायाम ao & 

agai पैर बाई जाँघ पर झौर बायाँ पैर दाइनी जाँच 
wea तरह रखो कि पैरों की एड़ियाँ पेट से ag 
रये । इसके बाद पीछे की ओर दाहना हाथ ले जाकर 
दाहने पैर का अँगूठा पकड़ो, और बाएँ हाथ को पीठ 
पीछे से ले जाकर बाएँ पैर का अँगूठा पकड़ो | दोनो 
हों से दोनो पेरों के अंगूठे पकड़ने के बाद 
wit AA को कंठ के मूल में जमाकर 
कै श्रो ( देखो चित्र नं? ३) । इससे 
पारे शरीर की शुद्धि होती हे । इसके करने- 
गले को कोई व्याधि नहीं होने पाती । परंतु 
fe एक-दो मिनट कर aa से इस व्यायाम 
ते कोई लाभ नहीँ हो सकता । कम-से-कम 
1९:२० मिनट करने से ara हो सकेगा। 
सिसे अधिक बैठने से अधिक लाभ होता 
है । स्थिरता-पूवैक ४-६ महीने करने से पूणं 
पारोख ज्ञाभ किया जा सकता है । 

इस व्यायाम से कमर के स्नायु तथा पैरों 
किया अच्छी सरह शुद्ध हो जाती 
। पीठ के Rede में जो Berea आ जाता 
' पेह पोठ के दबाव से सीधा हो जाता 
पी व्यायाम से पीठ का सज्जा-प्रवाह 
प र से होने लगता है । इसके द्वारा 
) st समस्त रोग फ्रौरन्‌ नष्ट हो जाते 
ase शका सीधा होना मनुष्य के लिये 


: हो जाने से मनुष्य में भाँति-भाँति 
स्य बीमारियाँ हो जातो हैं । 
ते भ्याम डे करने में पहल्लेपइल पीठ 


भभ 


व्यायाम 


११७ 
पीछे से हाथ Sgi तक पहुँचते ही नहीं । इसका 
कारण यह नहों है कि हाथ-पैर छोटे हैं । नहीं, 
शरीर में विज्ञासीय geat की अधिकता से dar 
होता है । ज्यों-ज्यों शुद्धि होती जाती हे, aia 
इस व्यायाम में सफल्ता मिलती ज्ञाती है | पहलेपहल 
यदि बहुत ही कष्ट हो, तो एक हाथ अर एक पैर से 
ही करना चाहिए । एक से कर चुकने पर फिर उतने 
ही समय तक दूसरे से भी करना चाहिए । दोनो से न 
करने में किसी दोष के उत्पन्न हो जाने की संभावना है । 
जब शारीरिक दोष gz ज्ञाय, तब दोनो हाथों से 
चित्र do ३ के श्रनुसार करना चाहिए । इस व्यायाम 
से पेट की बढ़ी हुईं तिल्ली भी नष्ट हो जाती है । 
गणेशद्त्त शर्मा गौड़ “इंद्र” 


चित्र ao ३ 


क 
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प्र + हस्‌ + अनटू सूत्र ० --झरी, HU सुन ध्यान लगाकर 
(3) नाए हैं ये भाव भगाकर । 


दियों का पड़ा हुआ पदो उठता है। नहीं--0/, I won’t care that begs! © 
विक्रम-पूर्व सं० ३६४२ यानी Swami Halanand profes ~ 
वेदिक,काल का सूत्रधार और सूत्र ०5--और ala भी तो कहते हैं, हे 
बीसवीं सदी की नटी नाचते हुए होगा कहाँ तक्षक इग nf 
) हिंदी का हो जयः १ 
दोनो--हिंदी का हो जय- नटी--वे सब लोग डंकवाले हैं, 4 
जयकार | मेरे poet taar हैं, | 
सूत्रधार--स्वामी हल्लानंदजी से तू भी ज़रा चराकर लिख तो,- E 
श्रव होगा हिदी का उद्धार । देखें, है Sam जाँदार । ग 
नटी--धन्य | 
हमारे छायावादी | जय-जयकार । à 


_ सुत्र--चन्न, छोछालेदर करवा दी । (पदा g 
नटी--चुप रह, old fool, बकवादी, (२) 
समक भी तू रेशम-खादी । 

azal दी esya जिन लोगों ने जब से एल० vs फ्रेल EF 


उनसे तू खाता ख़ार | हमारा कॉलज का aga! 
AY हो भय-जयकार्‌ | .. नाक दबाकर सुट 


नांटकारंभ गीत-- 
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भंग छानकर रोज रात को 
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A x भु लि ला 5 अहः - z O A ल्न 
` Ri महादवजा का आराधे, शिष्य--( आवर्वास स हसता हुआ ) सांसारिक 


£. 


i खाता मालपुआ । ` 
| वाल्मीकिं को बाबा माने, 
नाना व्यासदेव को जाने, 


चाचा महिषासुर को, दुर्गा 
जी को सगी gan 

हिंदी का लिक्खाइ़ बडा वह, 
जव देखो तब अडा पड़ा वह, 
छायावाद - Rang के 
भावों का IgA । 

धीरे-धीरे रगड-रगड़कर, 
श्रीगणेश से झगड़-मांगडकर 
नत्थाराम बन गया है अब 
पहले का aga 

हमारा कॉलेज का बचुआ । 

( पट-क्षप ) 


WE .. 


= 


O १४ “AN, 


` 


(३) 

( भगवान्‌ विश्‍वनाथजी की काशीपुरी । स्वामी 
Taig किराए के मकान में आराम-कूसी पर तपस्या 
| केर रहे हैं; सामने एक शिष्य खड़ा है। जब स्वामीजी 
ai खोज में अपनी जुगनुश्रों-ली चमकती छोटो-छोटी 
“id de लेते हैं, तब संसार का प्रलय हो जाता है। 
गेब छायावादियों को भस्म कर देने के विचार से वे 
Weare आँखे खोल देते हैं, शिष्य अदब से बकली 

पेन जाता है 1) Sey 
_ 'ामी इल्लानंदजी--( ध्यान से जगकर, अधकटी 
खा पर आराम के हाथ फेरते हुए, शिष्य से) 
कबरी ने अपनी पुस्तक “ada ऑफ दी 
क खा है, सांसारिक सृष्टि को ईश्वर मानने- 

फ़ हैं । 

शिष्य-_( कोवे की निगाह से देखता हुआ झुक- 

आपको क्या राय है ? 
मपे इल्ानंद--( फूले इए गाल गंभीरता के 

| ऊँलके बन जाते हैं ) बहुत ठोक लिखा है। 
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सृष्टि से आपकर क्या श्रभिप्राय है ? 

स्वामी हला ०--( बेदर्द मुस्किराइट से ) सांसारिक 
aga, वस्तु आदि । आजकल के जो छायावादी 
छोकड़े हैं, इन्हीं में ईश्वर देखते हैं ! इनको ज़रा 
मज़ा चखा देना है । मैंने एक पुस्तक जिखी है। ये 
जितने हैं, किसी का भी विशेष अध्ययन नहीं । सब 
बंगला र waist का भ्र शनुवाद करके रख देते 
iag के पूरे aa हैं। तभी तो इनको fool 
बनाया है । 

शिष्य--आप आज्ञा दें, तो में आपको एक सक्षाह 
Zt 

हला०--हाँ, कहो । (उत्सुकता से आखें फाइकर) 

शिष्य--इन लोगों की रचनाश्रों ने नवयुवकों को 
fear दिया है । इन्हें हिलाने की कोशिश में आप 
ख़ुद कहीं आंध गए, तो बढ़ी we होगी । 

(garia शिष्य को agaa दिखाने के विचार 
से गंभोर होकर फूलते हैं । नास्तिक शिष्य खड़ा . 
हसता है |) 

इला०--( भोंपों-सात स्वर से) हिंदी में कौन 
ऐसा है, जो इन गहन विषयों के उल्लेख समझ 
सकता हो? 

fua—afea समझ लीजिएगा, मुझे तो ऐसा 
जान पड़ता है कि आप ख़ुद अपनी पोल खोल रहे 
हैं । कहीं आप ही के दिमाग़ का Raa निकाल 
दिया गया, तो हम aa आपके सब सुयोग्य शिष्य 
यह कैसे सहन करेंगे ? 

इला०-सइन करना होगा । मेरी gue नहीं 


उत्तेजना में चढ़ी आँखों से शिष्य को देखते हैं ) 


शिष्य--आप क्या कहते हैं! इसी तरह आप 


कभी-कभी sana faa जाते हैं। मेरे पास पन्न 
झाया है कि स्वामीजी पहले gada को fool 
साबित करें, भौर किया ही, जब कि वे संसार में 
आए हुए राम को AR बतळाते हैं, सूरदास दुसरे 


सहन करोगे, तो और किसकी करोगे? ( इल्लानंद | 
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£00] हैं, इस तरह क्ररोब-क्ररीब सब हिंदू fool, 
क्योंकि सांसारिक पत्थर की मूर्तियों में ईश्वर की 
भावना रखते और पूते हैं । प्रह्माद की कहानी किसी 
fool ने faat iat, क्योंकि GÀ से नर-लिहदेव 
| निकलते हैं । यह सब्र कोन वाद या प्रवाद है, अथवा 
| प्रमाद या शुद्ध रइस्यवाद है? गुरुरेव, गुरुदेव, बत- 
| agg, यह सब हम कैसे सहन कर जायें ? हमारे जीते 
हुए प्रापकी ऐसी छी छा लेदर हो! और, इम अपनी आँख 
से देख | य' मर जाने की बातें हैं। शपथ करके कहता 
हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं gar । 
| इस पत्र के उत्तर में, में लिखूँगा, तुम मूर्ख हो, हमारे 
गुरुदेव की बातों झो तुम क्या समको, लंड ? तुमने 
| कितना अध्ययन किया-है ? हमारे गुरुदेव हैं, स्वामी 
| हल्लानंद-विशालचौ, एल्‌० ए०-फ़ेल सात बार | 

( स्वामी हलानंद पस्त हो गए । कलेजा काँप रहा 
था | डर रहे थे कि aa बढ़ी भद्द होगी | शिष्य उन- 
की सुदा देख रहा था। जब्र वह ताकत थे, तब 
मारे जोश के उन्हीं पर टूर पड़ता था, भौर बदले के 
लिये बदल रहा था | भीतर से चाहता था, गुरुदेव 
हमेशा के जिये इस तरह की हरकत से बाज़ NÄ | 
स्वामी gatia ने शिष्य पर भ्राशीवादी प्रभाव रखने 
के मतलब से कहा । ) 

स्वामी हल्ला०--प्रामोश रहो, वर्स, जब तुम्हारा 
अध्ययन पूरा हो जायगा, तब तुम इस पुस्तक ही 
i ` महत्ता धाप समझोगे । जो लोग कहते हैं, उनमें ज्ञान 
कितना हे? अथात्‌ नहीं है । उन्हें लिखने दो । तुम 


फ़ायदा न हो 
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सुजाक की शर्तिया दवा. 


जावन-सुधा 
(85 घंटे में सुज्ञाक को जड़ से आराम करतो है। मूल्य फ्री शीशी २ i) tee 
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[ वष ४, खंड १, 
मेरी निदा भी नहीं इज़म कर सकोगे, तो 
कैसे agra? \ 
शिष्य--( सुस्किराता हुआ एकाएक जोश 
आकर, लेकिन गोस्वांमोजी ने जिखा है-- 
गुरुवर-निंदा सुने जो काना; 
होय पाप गो-घात समाना। 
यह पाप मैं अपने ऊपर कैसे चढ़ा लूँ! 
स्वामी Cato—A आज्ञा से, वत्स, मैं तुहा | 
गुरु हुँ, तुम सुके यही दक्षिणा दो । . | 
शिष्यतो आप gv भो आशीवाद दीजिए | 
gato—( गद्गद होकर ) जो कहो, जिन शब | 
में कहो, में तुम्हें आशीर्वाद देने के लिये तैयार 
पर इस प्रसंग को अब आगे मत बढ़ने देना। 
शिष्य--श्रा१ ga आशीर्वाद दीजिए कि d 
महान्‌ सत्यों का उद्घाटन अब आप कभी नहीं को | 
और छायावाद-रहस्यवाद पर हमेशा के लिये लिखत | 
बंद कर देंगे, तो में भी ख़ामोश हो जाऊँ। लेकिन प्रो हे 
हो ! गुरुवर-निदा ! न, दुष्ट को श्रभी नवाब दूं गा। | 
हज्ञा०--नहीं, हरगिज़ नहीं, वत्स, में भ 
विषय पर कभी नहीं ağa । तुम जवाब मत al) 
शिष्य--ठीक कहा area, में जवाब नहीं दंगा 
जवाब देना छोटों का काम है, और मौन घारण 
बड़ों का। प भी अब सदा के fat मो 
कीजिए | 
(v) 
महामहोपाध्याय श्रीमान्‌ जटःटवी 
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Hoste) को विदित हो कि यह हमारा सिद्ध किया हुआ गप मंत्र रात को सात बार 
या पुरुष चाहे बह कैसा ही सख्त दिल क्यों न ही, उसका नाम लेकर सो जाव 
में आपसे प्रोम-भरी बातें करेगा और इसके पीळे आप जव उसके सामने नावण तो 
Te आपके साथ हर समय wear पसंद करेगा | विसा आपके वेर पानी Haat को भाँति तब: 
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उफ ! aray | gar की qe ! 
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EE ७ घड़ियाँ, दो 
हवाइ पंखों के चित्रा ® 
सैकड़ों fray & 
सेंट-स्नो,'' जरासा 
सह पर मल ae 
खरांब - से - ख़राब छे 
बंदसूरत ओर बेहद 
दजे का काला चेहरा 
भी गुलाब का फूल 
बनो. अपनो ` मीठी 
भीनी-भीनी Ge & 
से ४८ de तक 
तबियत को मरत ४ 
बनाए रखती हे ge 
दाद को तो ३५ सिट 
में साफ़ करती है। 
< १२. शीशो ४0 
At] | 7 A Sg की.मंगाने से ४०६ 
| J ` लोन . आग 
mS मिलेंगे | दुनिया-भर की सैकड़ों तरह-तरह विचित्र काट छाँट अनोखा रंग रूप गज़व के विजा; 
aes बढ़िया दिमाग को चकर में डाल देनेवाली आश्चर्यजनक चमत्कारपूरा, विस्मयकारक § 
चीजे जी कभी च देखी हों, आज देखिए वाह-चाह कर उठंग । इस गोडे मुल्य मं द्या at So. 
की करामात देख दिल फडक उठेगा। जो.इस मौके को चूक जायेंगे,उन्हे. फिर सारी जिंदगी म 
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/ नए चालान की बहुत बढ़िया गज Daae ; जो भारत 
ny पहली ही वार आई, जी? मेकर. सुंदर सतभोहक mee es coe aan 
Mera, जहाँ लटको वहाँ को Gaga को saz और केशन को चोचंद कर देनेवाली की. 
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सम्मन बरारज्ञ इनफ़िसाल सुक्रइमा | 
वंग्नदालत जनाव वावू जगदंबासरन leg बहादुर अडोशनल संव जज गोंडा मक़ाम niet 
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बग्रंदालत श्रडीशनत्ञ सब जज साहब मुक्राम गोंडा 

ALIA सब जज साहब बहादुर गोडा 


बनाम 
falaa -मजरागरा .साकिंन कुदोम बाज़ार Gaal परगना तुल्सी पूरा ure 


बनाम gauza. Faq चंदन मुसलमान tar खेती aife मोज़ा. गारा परगना gadar जिला || 
गोंडा ल मदाश्रलेह || 
हरगाइ' Hae ने तुम्हारे ताम. एक नाजिश बाबत १1३12) के दायर की है fasia तुमको हुकम .. 
| होता है कि तुम: बतारीख़ 1.8 “माह सितंबर सन्‌ 9२३०६० qam दूस बजे असाजतन या माप्रत date के 
| जो मुकदमे के हाल से कार वाकडे nian किया गया हो भ्रौर जो कुल उमर अहम gadar सुकर 
| हमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई भौर शख्स हो नो. जवाब ऐसे सवालात का दे ae हाजिर हो 
भोर जवाबदिही दावे gag मजकूर को करी, और हरगाह' वहाँ तारीख़ जो तुम्हारे ARTIC क लिये gare है 
aed इनफ्रिसाल क़तई - मुक्रइमे के तजवीज हुई हे पस तुमको afna है कि aga जवाब्रदावा को ताहेद 
i iar Tiei की शहादत पर. at fart. दस्तावेज्ञात VGA इस्तदलाल करना चाहते हो उसी रोज उनको 
श.करो। 

'. सुत्ति्रा रहो f अगर बरोज़ मजकूर तुम हाजिर न होगे तो ance बगेर हाजिरी तुम्हारे मस्मू 
श्रौर फेसन होंगा-- भाज बतारोख २० Ae अगस्त सन्‌1१३० ३७ मेरे दस्तखत भोर मुहर भदा्रत से 
जारी किया गया। ' 
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| सम्मन बगारज्ञ इनफ्रिसाल 'मुक्रइसा 
| AREA नंबर ८६ सन्‌, १३३० 
i | dakad Gale जनाब पंडित ब्रजनाथ जोशी साहब बहादुर संसिफ्र सफीपुर सुक्राम उन्नाव । 


| बंक पारचा मोहम्मद संज्ञीदुलरइमान साकिन सफरी पुर सुश 
| बनाम 

मस्ता वरोरइ संदा्रजेहूम a 
|: बनाम सच्चा ag बदलू क्रोम ब्रह्मण. साकिन . सकेनराः जिवंमान परगना a तहसील SRN जि | 
|) gaja 


| gig Hee ने qe नाम एक नालिश बाबत सु” १३॥!-)॥ के दायर को है जिहाजा anal ry १ 
"gla है. कि तुम बतारीख़ १8 माह सिसंबर सन्‌ १६३० ६० बवक्त दस बजे दिन. अ्रसाज्ञतन या माफत बीई 
ag Gea के हाल से करार ane वार्किफ़ fear गया हो और जो कुल उसूर अहम gages मुकाम 
“का नवाब दे से या जिसळे साथ कोई ओर. शख्स हो जो जवाब DA anaa का दे सके हाफिर Ut | 
* जवाबदिहो दावे. gee मकर की करो. आर came वही ae जो तुग्हारे Bene क. लिये मुक्रर है 
(ait हनक्रिसान केतने gA S तजवीज हुई हे पस तुमको लाजिम. है कि अपने जवाबदावा को ता | 
| | हे ue nggi को शहादत “पर या जिनं दस्तावेज्ञात पर ठम. इस्तदनाज करना चाहते हो उसी रोज उनो 
श. करो | 
if gitar रद्दी कि am aa संजकर तुम हाजिर न होगे तो gazar बरौर हाजिरी. तुरहारे am धोर 


os होगा>-भाज.. FANG PAE BT सन्‌ १३३४७ ३० Agama ओर” मुहर aaa से चारी 
या AAT i 


र विवाहादश 
९ ह मुल्य १) रू 
हिंदी संसार में सफाइ-छपाई उत्तम | 
Adan मे वेदिक साहि र ee 
हं] अपने ढंग का पहला हो नयर के प्रति प्रम और विवाहादि में युगांतर उत्पन्न करनेवाला । 
Ur विवाहादश--चुबतीःयुषकों को विवाह क पूव. slanted गण, योग्यता, कला भोर विधा Ie a 


पृष्ठसंख्या २१४ 


त प्राप्त कर. RAT रह | 


i एत इसका सया मांग बताता è और (ची aif गदो ड . 
Ga awa बताकर योग्य atni क चुनाव करने छादि उन्हें खी-पुरुषों के पड्न 


t. का समुचित अधि ie 
i विवाहादश -- बडे-बढे पेचे ओर.विवादास्पद विषया को र S पता E qaa agai 
ह हाता हुता gieh पढती और युवती-युवका ॐ सामने चह आदत मार्ग रखता है, जिससे देश भोर [| 


त ah rab हो। i 
पदर aaa और परोहितों को सभी पयोगी. विवा BE 

सामप्रो, शुद्ध संत, मंतर पर अन्वयाक देकर हिनो में oe akae cre is 

j अन्वेषणा[स्मक टिप्पणि अंग थोर .उप 5 
का. परश्चात्य पदात क॑ ngan मेद. और उपसेदो मे त्य ne fo a e से चली १६ ५ 
; याखोय धरोर ज्ोकोपयोगी माग बताता हुआ हिदु-्जनता को वेह ES ~ 


4 
i 
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Bes तामील इस्व आडर ४ कायदा २० ज़ाबता दीवानी 
सम्मन TRF इनफ्रिसाज REA 

| glao yia सन्‌ १३३० ई० 

हिता gar खकीफा जनाव मुंसिफ़ साहब बहादुर-कडा मुकाम प्रतापगढ़ 


हत | सागू वशद सुखा क्रोम भहीर साकिन दादुंपूरं परगना व तहसीळ पढ़ी जिल्ला भतापगढ़ ae 
कीव बनाम 
हा 
हीर वगैरह anaaga 


वनाम BRIT ASE aaa क्रोम चमार साकिन दांदुपर परगना व तहसील पटी Gra प्रतापगढ़ 
नकी | पाह Bee ने तुम्हारे नाम एक नाजिश बाबत go १२४८) के दायर की है लिहाजा तुमको दुस होता 
| तुम बतारोज़ ११ माह सितंबर सन्‌ १६३० Fo ववक्त १० बजे दिन श्रसातन या माफत वकोल के लो 
ऐके हा से क़रार वाकई afew किया. गया हो और जो कज am uga मंतप्रत्किक सुकदमा को 
[2 दे सके या जिसके साथ. कोई और शरूस हो जो जवाब ऐसे'सवाळात का दे सके होजिर हो भौर जवाः 
दावे मुबई मजञकर की करो श्रौर हरंगाद वढी तारीख़ जो SEN Meme के faa सुकरर हे वास्ते इनः 
पां कतई ` मुकहमें के. तजवीज हुई है पसं तुमको aA हे कि अपने जवाबदाता की ताईद में जिन 
हैं को शहादत पर या. जिन दुस्तावेज़ात पर तुम इस्तदळाळ करना चाहते हो. उसी रोज़ उनको पेश करो । 
मुत्िज्षा रहो कि अगार बरोज़ awed तुम हाजिर न होगे तो मुकहमा ant हाजिरी तुम्हारे मस्मू' मौर Rae 


MA AMG २३ माह अगस्त सन्‌ १३३० go मेरे दस्तखत ओर मुहर अदात से जारो किया राया! 
जज 


सस्मन anin हनफ्रिसाल मुकदस। 


SERT Tor ६४३ सन्‌ १६३६ ३० 

ताकत URE जनाब सु सिफ्र साहब बहादुर सफीपुर. TEIN उन्नाव 

| साव वदे सुर री घर कौम. आहय साकिन हाल मोजा. शफलुसी परगना SHITE जिका ears युएई 

बनाम 

आह वरह सुराभन्ेहुम 

an जिह aq केवर सिद कम ठाकर साजित ग्रमिरा मज्ञरा भदयार परगना 

कह (ना एक नाजिश बाबत ८2) के दायर'को है. बिदाजञा तुमको हुक्म होता हे कि 

0 | ११ माह सितंबर सन्‌ cage ६० ववक्त १०. बजे दिन असाजतन. या माफत दको केनो 

पी ‘ Ta से करार वाकड view किया गया हो थोरे जो कुल उमर अहम मृतभदिजके बक oe 

या जिसके साथ कोई भोर ara हो जो जंबाद ऐसे सवाजात का दे स% हाजिर दो भोर जाक 

देश मर को करो भोर इरनाइ वहाँ तारील जो तुम्हारे भएजार के जिये सुकर हे set इन. 

Marra के तजवीज हई दे पस ana बाम हैं कि सपने. gute की ताहेर में जित पवा 

त पा जिन वस्तावेजात पर तुम इस्ता करना o A m) 

pn i eaeh a nee a Gina तुम्हारे मध्मू भोर फेसक 
moe areas ६ Ger Saws से जारो किया wat ० 

खज. = 
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सम्मन बंग़रज़ इनफ्रिसाल सुक्रहमा 
सुमरा नं० १०३ सन्‌. १६३० ३० 
चश्मदालत. ज़फ़ीफ्रा मुंसिफ्री सरवगंज frat गोंडा 
धनरा वरद रघुवीर क्रौम गुसाई .साकिन बाज़ार करनेलगंज परगना गवाजे ज़िला गोंडा 


बनाम 

रछपालसिह वरद हररतनसिह क्रोम चत्री साकिन atm डसरा परगना खासपूर जिजा बहराइच ३ 

हरगाइ मुदे ने.तुग्हारे नाम, एक नाजिश बाबत. १२३।। --)||। के दायर को है लिहाजा तुमी हु } 
है कि तुम बतारीज़ ६.माह सितंबर सन्‌ 1६३० ६० बवक्त १० बजे garmad या. mea वदोत 1 
TAS हाल से करार वाकडे वाक्रिक किया गया हो ate जो कुळ उमूर NER सुतक्रे SPER ब । 
दें सके या जिसके साथ कोई भोर ace हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे as हाज़िर हो र फा 
दावै geet मज़कूर की करो श्र हरगांह वही तारीख़ जो ave Gee के लिये सकरर है वास्ते ह 
HAR GRAS तजबीज़ हुई है.पस gae) लाज़िम है कि अपने जवाबदावा की ताईद मे जिने amy) ता 
शहादत परे या जिन दस्तावेज्ञात पर तुस इस्तदलान करना चाहते हो उसो रोज़ उनको पेश करो | 


th e+: 
मुत्तित्रा रहो कि श्रगर ady मज्ञकूर तुम हाज़िर न होगे तो“सुक्रदमा ane हॉज़िरों eN म्स 
फेसन होगा--भ्राज ante ६ साह अगस्त सन्‌. १६३० go मेरे दस्तखत आर मुहर भदत 
किया nari 
ज 
EAM बाधू रामस्वरूपज़ाल साहब बहादुर अढोशनल सुंसिफ्र. दोयम आजमगढ़ 
सस्मन वास्ते क़रारदाद उमर ATIA qaa 
; (डेर १ क्रायदा १ व ५ ) 
मुक़दसा नवर २६२ सनः १६३० 
arag adita मुंसिफ् दोयम ज़िला भाशमगढ़ । af 
दीपनारायणसिह k y 
बनाम oes 
azagaia वरोरा यगा 


'चंद्रसेनसिह वशद राजेश्वरसिह व केदारता | ‘ee 
पिह aq पतिसिइ mite See 
तप्पा कोवा परगना देवगाव fray आजमगढ । es ee Ws aaa 4 


का ` GS, SH 18355 SAMO Mn एत. सत्या ४७१७० 


सम्मन UNF करारदाद उमूर TANE aaa 
पातश. ४० aT १३३० है० 
॥प्रदाबठ जनान अडोशनल सब जज साहब बहादुर सुलतानपुर Go सुलतानपुर 
सरन सिह 
बनाम att 
fag वरोरा 

mata a se fie सारि “ मुद्वाभ्नलेहुम 
ताम विजयत्रहांदुरासह वरद रामहरखातिह साकित सौज़ा बनमइ परगना मरूसा तहसोज frat सुक्षतानपुर 
ag हो कि मुद्दे ने तुम्हारे नाम एक नालिश बाबत qaaa के दायर की हे निहाजा gas) हुक्म 
[ १ तुम बतारीख़ ८ माह श्रकटूबर १३३० Fo Faw ५० बजे असातन या माफत वकील के जो सुकदमा 
[ब से करार वाक़ई afam किया गया हो और जो कल saua अहम Homes gwen) का जवाब दे 
a faas साथ कोई ओर शख्स हो जो जवाब aa aama 81.2 सके हाजिर हो और जवाबदिही दावा 
{मकर की करो और तुमको हिदायत को जाती हे कि जुमला दस्तावेज्ञात को जिन पर तुम aaisa अपनी 
[विही के इस्तदलाल करना चाहते BY पेश करो:। 
Ghar रही कि श्रगर atin मजकूर तुम हाजिर न होगेतो मुक्रइमा तुरहारी रोर हाजिरी में ata व फेसन 
॥| राज बतारीख़ माह sea सन्‌. १1६३० go AL qaa और मुहर भदालत से जोरी किया गया | 

वोह--तुमको: हुक्म दिया जाता है कि बयान तदरीरी: बतारोख २७ माइ सितंबर सन्‌ 1३३० तक गजरानो। 
gi >. 

बज 
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दाका (बंगाल) 


t 
$ 
+ 
t 
aag Aasaa घोष Go Uo, dRo सो० एस० ( जंडन ) ‘ 
Mal अवस्था ठीक-टीक दिखी गई हे ate इमारी राय के अनुसार काम जिया जाय, तो रोग i 
"ह, फ्रायदा अवश्य ganr | हमारे धोषधालय का बढ़ा सूचोपत्र AUSIRA | 1 
मकरध्वज ( स्वणसिदर ) 1 
Caga स्वर घटित ) मुल्य तोला ४) ३ 
"tale रीति से ea, पारा, maaan गंधक इत्यादि से तैयार किया गया है। : 
TNS waa वभि हे.। चाहे जैसा रोग हो, इसके सेवत से दूर हो जाता है। : 
PEREIRA t 
i 
१९ 
> 
+ 
+ 
t 
t 
te 


Á 
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} 
f 
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ie रोग 


4 
a eS 


es श्वास और कास, दमा ओर खाँसो ओर See के संपूर्ण रोगों के लिये पत्यत ate: 

VSR, ताकत तथा. ज्ञोवेत को बडानेवाञ सबसे उंत्तप रसायन हे) मुल्य 1 सेर का'१/ रुन. 
शुक्रसंजीचनी | 

वेनी->धातु-दुचब्ता, शुक्रहीनता, स्वप्रदोष, नपुंसकत्व इन संबो लिये ania 

i An Wasa, स्वसदोव, Guat, gale, गठिया, aga, Meee उन्माद इत्यादि रोग 

Ba मुक्‍्प१-सेर.का वास pes ppm ae 


ki 


3. | 


TERS ewes heb ३०५५७ steer rere tht pares teeters १९४४ ९४९१ १४ es 
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सम्मन बरारज्ञ इंनफ्रिसाल GREAT 


मुकदमा नंबर ६०-सने १४६ ३० ई० 

बञ्दालत To हरोशंकर 'चतुवंदी साहब ARIA उन्नाव 
gian जनूबी sata 

जगदीशप्रसाद नाबालिग aaa चंद्रनाथ fst कोस ब्राह्मण ale saa सुद्दल्ला anin : 
| बनाम ! 
रोकानंद ater साकिनान पढ़री कळ परगना हदृहा जिला ses is 


| बनाम शिवनंदुन व शिवनारायण पिसरान विहारीलाल बाहाण पाँडे .सा० ' पड़री कजा परगना इ 
i उन्‍नाव 5 


इरगाह संह ने तुम्हारे नाम एक .नाजिश. बाबत बेबात,१३१.६॥)!. के. दायर. को हे जिहाजा एम 

होता है कि तुम घतारीख़ १६ माह सितंबर सन्‌.१९३० go बवक्त १० बजे दिन असालतन या सफेत बहर 
Grea क हाळ से क्ररार वाकई वाक्रिक किया गया हो और जो कल 'उंमुर अहम सुत्र सुकेच्मा ही 

| दे सक या जिसके साथ कोई अर शख्स हो जो जवाब ऐसे Gata का.दे.सळे हाजिर हो और AARAA 
| Bes सकर की करो आर हरगाह वही तारीख़ जो. ait win ळे. fad मुक्तरर 2 वास्ते E 
| सुक्रध्मे क॑ तजवीज हुई है पसं तुमको नाजिम, है कि अपने जवाबदावा की age. में जिन गवादों sa 
| पर या जिन दस्तावेजञात पर तुम इस्तद्लाज-करना चाहते हो उसी रोज़ उनको पेश करो । 

| a aN रहो कि धंगर बरोज़ मज्गकर तुम "हाजिर न होगे, तो. मुकदमा बरोर. हाजिरी तुम्हारे मस 
। Hae होगा भ्राज बतारीज़ ४८ माह अगस्त सन. १६२० Fo मेरे दस्तख़त और महर भदानत 
| किया गया | 
| 
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| नकली माल हगिज मत लीजिए l 


ARSAPARILLA 


é 
p विज्ञकिसन साहब का सासापेरित्ा दुनियाःभर में प्रसद्ध हे, ओर एक पूरी शताब्दी से ताम 
p रहा ti 'विजकिसंन साइन को सातीपिरिजा दोमारी रोकने a fat एक aaaea दाल हे! मह 
O 'भाकमण सहन m a z देता है। खराब Ga को बदलकर ठोक स्वाभाविक हालत पर 
D AAMA से दो शियार रहिए, इसकी इरपरु घसळी too २८८४४ ¢ 
सीशो प पह ट्रेडमाक भोर qaya वना रहता हे | ८८०९ 
a ‘ . = मालिङ और बनानेवाले 
-€ 214 विलाकंसन लिमिटड, मैन्यूफेक्चारिंग RAO 
Ho gh, साउयबाक स्ट्रीट, लंडन, ५. 1), 1: Eade | । 
दष्क बत, fafan, qual, फोदा, गडिए, चर्मेरोग, 
कमजोरी इत्यादि के जिये बहुत 
अच्छी भोर agat दृद 


TIT Eir Arde हटल % x 


अवगण यह हे कि 
दूसरों को तो अ्रपने में 


L: हैं। हिंदुओं की इस कम- 


t T da x i हे, aie सदा gaa लाभ 
l में 

2५ nh = ण्‌ में इसाइयों के प्रचार को यहं साधन 

धोर जब गाँव के लोग संबेरे उठकर पानी पी 

पादरी' win प्रसिद्ध कर देते. कि' इन्होंने 

: रोटी कापानी''पी लिया, और ये ईसाई 

Lime a प्रकार गाँव $ लोगों को विना अपनी 


पढताथा। उन ही भाई उनको 


से 
¡ ` निकाल देते थे । सुसलंभानी राज्य के. समय 


` ' और आजकल भी सैंकड़ों हिदू विना, इच्छा के gaa 

` मान हो जाते हैं । किसी. ने भूल से किसी gaand 
q लोगों में सबसे बढ़ा 
` बनना पढ़ा | उन्होंने हिंदुओं को ख़शामद को, हाथ 


fama नहीं, और अपने _ 
“ मेंसे fasta जल्दी देते. 


` ज्ञोरो को सभी जान गए: 


भे है पादरी रात Agat में ' रोटियाँ डाळ 
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का छुपा पानी पी feat, और कट उसे gaaat 


जोड़े, अपने सिरों को उनके: पैरों' पर रक्‍खा, ओर 
प्रार्थना को कि “भगवन्‌, दया करो, चमा करो, हमने” 
भूल से जल्न पी लिया, a हमको ` धोखे से जल | 
frat: दिया गया; at हमको goas उड़ा दिया गया 
है:। हमको हमारे प्यारे धमं से wan न करो, इस | 
प्रायश्चित्तःकर सकते X) हम जत रख. सकते और 

उपवास कर सकते हैं । इम दंड देने: को तेयार हैं ( 
परंतु जिस ध्म में हमारे wa आदि सष्टि से चबे 
आते हैं, उससे आप हमंको न निकाल्िए.1” “परे 
कौन gaar था ? agi तो केवळ Gee ae 
“वद्धो, इटो, तुम पतित हो गए । इमारा तुमसे केया 
संबंध?” ऐसा उत्तर arse भी बहुत-सी हिंदू, उपः | 
जातियाँ gaan नहीं: हुई ।.: भाज भारतवर्ष से... 
ऐसे, ज्षोगों को संख्या रूम नहीं है । प्रत्येक प्रांत म | 


ollection, Haridwar 


RRR 


Daaa a 


ऐसे लोग fama हैं, जिनको लोग नौ-सुसलिम 
' थर्थात्‌ नए मुसलमान कहते हैं । यह सैकड़ों वपं से 
| लौ-मुसक्तिम कहलाते चले आते हैं । इनको सुसलमानी 
मत att सुसलमानों के आचरणों से सदा एणा रही 
| है, इसलिये उनके नाम के साथ नौ ( नया ) शब्द 
| भो सक लगा चकत्ना ग्राता है। वह सुसलमानों के 
समान गो-मांस नहीं खाते, न नमाज्ञ या रोज्ञा रखते 
हैं, न चोटी कटाते श्रौर न-चचेरी बहन का विवाह ही 
करते हैं । इनके ada हिंदुओं के-से, इनके सकान 
हिंदुओं के-से, इनके कपड़े fega? के-से, इनके प्रणाम 
झरने की रीति हिंदुओं की-सी, इनकी waft हिंदुओं 
|| की-सी, इनके नाम भी हिंदुओं के-से । फिर यह नौ. 
= सलिम क्यों ? केवल इसलिये कि किसी समय, 
किसी कारण से इनका सुसजमान हो जाना प्रसिद्ध 
कर दिया गया।-सुसल्मांनी राज्य के झत्याचारों 
के कारण ये घटनाएँ. अनेक प्रकार से. उत्पन्न हुईं । 
* कहीं-कहीं तो दिदुशओों ने सफलंता-पू्ंक इन अस्या 
चारों का सामना किया, और प्राण देना अच्छा समका, 
तु घमं देना अच्छा न समका । कहीं-कहीं gaa- 
मानों ने feent की निबंल्ता से लाभ उठाकर aai 
| को इस योग्य बना दिया कि वे हिंदुओं में न रह 
सके, भोर बस, इतना ही करके छोड़ दिया । किसी को 
पानी पिला दिया, किसी को खाना खिल्षा दिया हस्या दि । 
._ क्िसी-किस्ी ने बादशाहों के अत्याचारों से डरकर या 
उनको प्रसन्न करने के हेतु. अपने को मुसलमान 
नौ-सुसल्षिम प्रसिद्ध कर दिया । मुसलमान ata 
Tig रहे कि हिंदू एक बार निकलकर फिर मिल्न 
ही नहीं सकता, इसलिये ये ज्ञोग एक-न-एक दिन 
अवश्य gaama हो mai | इधर नौ-मुसल्निमों 
' ने समझा कि हम सुसलमान तो हुए ही नहीं, केवल 

नाम प्रसिद्ध कर देने से न हमारा धम नष्ट होगा, 


$a 


आर न बादशाह AINA करेगा । इस प्रकार को 
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पाप का geet विपाक- उनको 


[ बष ४, sal, १ dea} 


बातों से क्या होता था ? feeat की नीतिशता हे | 
सैकड़ों वर्षो से इन्हें छोड़कर अन्य देशों y | 


mama हो गई थी । यह अपनी पवित्रता के मदङ्गे / r 
ऐसे चूर थे कि इनको mA की कुछ भो w | aia 
न थी aR इनको थोडी-ली भी बुद्धि होतो,हो | प्त 
उस समय, जब कि सुसलसानी राज्य का aa gy | a 
हुआ था जब कभी ऐसा बादशाह हो जाता धा, Ei 
जो धर्म के विषय में अधिक आक्षेप न करता था, wh 


वे ऐसे भाइयों को मिळा लिया करते, और हिंदुधों | ॥ । 
को बह क्षति न पहुँचती, जो आजकल पहुँच रही है। | 
आगरा, एटा इटावा, सथुरा, फ़रुंज़ाबाद, fils, बहु 
दिल्ली, भरतपुर आदि आंतों में इस समय लाल | देखा 
हिंदू राजपूत हैं, जो नौ-सुसलिम या मलकाने कः | परप 
लाते हैं । ये वस्तुतः हिंदू हैं, हिंदुओं से इनको प्रेम | उन 
है, वे हिंदुओं में मिळना चाहते हैं। आगरा शिवे | प्या 
के सरकारी गज़ेटियर में लिखा है--'“घमे-परिषतत | ay 
किए हुए हिंदुओं के झनेकों वंशज इस जिले में | केस 
ada पाए जाते हैं, पर करोली ताल्लुक्रे के छः गो | अल 
में इनकी विशेष बस्ती हे । gad बाद मधुरा, एवं | कया 
और मैनपुरी frat में भी इनकी ख़ासी. बस्ती । | झोन 
ये मज्ञकाना कहे जाते. हैं । वे धमं-परिवतंन छि | 
हुए राजपूतों की श्रेणी में रक्खे जाते हैं। faha | 
स्थानों में वे अपनी भिन्न-भिन्न उत्पत्ति बताते ue | दो 
इसमें संदेह. नहीं कि उनके पूर्व-पुरुष उच्च वंश'सं | भप 


राजपूत. ज्ञमींदार थे । यद्यपि दुःख के साथ वे | (द 
को सुसळमान-कहते हैं, पर पूछने पर अपनी पॉ बी | विशे 
जाति ही बतलाते हैं, और मज्लकाना-नाम AS | पता 
जाना नहीं चाहते | उनके नाम हिंदुओं के हैः | 

हैं, और वे हिंदू-मंदिरों में पूजा करते दै, भर | (म 
आपस के शिष्टाचार का शब्द राम-राम है १) डी 
रखते हैं, अपनी. ही जाति में ब्याह करते ९. ; | a 
मियाँ ठाकुर कहलाना चाहते हैं ।” ; 


ऐसी जाति को अपने.. से इतने दिन 
कर हिंदू-जाति ने वस्तुतः बड़ा. पाप किया, ` "all 


im ३०८ ge ue | 


Pt 77775 Rae = 


गो ऐ 1 शता, जितना सामाजिक अपराचों का देता है; a 
azi l घक्तित दोष एक व्यक्ति से संबध रखते हैं, 
vig सामाजिक दोप समाज को कई पीढ़ियों तक 
त्ते हैं। वस्तुतः Rgn को किसी अपराध ने 
| घना नहीं सताया, जितना इख अपराध ने हिंदू- 
gt की सबसे बढ़ी महत्ता उसका श्रहिसक 
दौर दानी होना थी । एक हिदू NA को मारना 
dag समझता है। इसका आदश बताता है कि 
वह प्रपनी प्य़ारी-से-प्यारी Wy को दान करदे, 


रग, बहुधा हमने धनाढ्य fecal को खी-दान करते 
we | देखा है। इम इस प्रथा को अच्छा नहीं समझते | 


परंतु इससे केवल एक बात स्पष्ट है। वह यह कि 
उनको यह सिखलाथा गथा है कि अपनी प्यारी-से- 
| fra प्यारी वस्तु को दान कर दो । शुद्धि के विषय में हिंदुओं 
feat) ने इन दोनो महत्तां को faeza कर दिया | जहाँ चींटी 
ते में | Sand से परहेज किया, वहाँ मनुष्यों को सताते रहे । 
iil) अला मत्रकाने राजपूतों को सताने का इससे अधिक 
/ ५7 | क्या प्रमाण हो सकता था कि उनका ad उनसे 
ती है। | धोना, उनको बिराद्री से बाहर किया, और उनके 


| हि | प्रशामद्‌ करने पर भी उनको सामाजिक समता 
fi | तीन करने पर राज़ी न हुए। डाकू जान लेकर 
i बोइता है, चोर साल चुराता है, कूर राजा विना 
- SNS जुर्माना करता है । परंतु इनसे भी भीषण 
P | र यह हे कि धर्म और समाज से न केवल किन्ही 
| oe f ष व्यक्तियों को ही, किंतु उनकी पीढ़ी-दुर-पीढ़ी 
val oe भी वंचित aa जाय। हे हिंदू-जाति के वीर 


a — पर हाथ रखकर सोचो कि तुमने क्या किया । 
ig री गज्ञेटियर की बुनियाद पर प्रमाणित कर 
कि aaa राजपूत हिंदू और हिंदू-धर्म 
Wawa थे । ये अन्य हिंदुओं से सामाजिक 
चाहते थे । कई बार इन्होंने उद्योग किया । 
en Ny समता चाइना पाप नहीं | वस्तुतः विना 

समता के मनुष्य धमं का ठीक पालन भी 


24g 
Oe 


Ken 
8 
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कर सकता । परंतु इनके राजपूत भाइयों ने इन्हें... थी सो शुद्धिःसभा ने पूरी कर दी । श्रीस्वामी दधान 
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ऐसा करने से रोका । वह भी इन सल्लकानॉ की 
प्रशंसा की ही बात थी कि उन्होंने इतनी विपत्तियों 
में भी अपनी प्राचीन सभ्यता तथा धर्म के रहे-सहे 
चिह्नों को मिटने न दिया । परंतु समय में परिवतेन 
हुआ | घायं-समाज के शुद्धि के कार्य ने समस्त fege 
जाति को जगा दिया, लोगो का इष्टिकोण aged” 
लगा | मल्कानों ने भी बन्न दिया । उनको ma 
हुईं कि जब श्रायं-समाज्ञ में: जन्म के मुसलमान तक 
शुद्ध हो जाते हैं, तो हिवू-जाति उनको क्यों नहीं | 
भ्रपनाएगी । यह मामला बहुत दिन तक चत्रियों के | 
सम्मुख उपस्थित रहा । परंतु ३० भ्रगश्त, १९२२ go 
की चत्निय-उपकारिणी महासभा की प्रतिनिधि सभा 
की बैठक बनारस में हुई । अध्यक्ष काःग्रासन माननीय | 
राजा सर रामपालसिह साहब Fo Mo झाई०, मेंबर 
स्टेट-कोंसिल्ल, प्रेसीडेंट, ताटलुक्रेदारान-सभा, अवध ने 
agu किया । उसमें यह प्रस्ताव पास gar कि जो 
राजपूत mÅ समय में aaa मुसलमान बनाए गए 
थे, परंतु उनके वंशज अब फिर अपने wa और 
बिरादरी में वापस आना चाहते हैं, . उन्हें शुद्ध करके 
बिरादरी में मिल्ला लिया जाये.। फिर २३ दिसंबर, 
१३२२ को चत्रिय-प्रतिनिधि सभा की बैठक आगरा 
में लेफ्टिनेंट राजा दुर्गानारायणसिहजी तिरवा 
( waman )-नरेश के सभापतित्व में हुईं, और उस 
समय क्षत्रिय-जनता की सम्मति जानकर ame - 
राजपूतों को बिरादरी में frat लेने कां प्रस्ताव qd- 
सम्मति से स्वीकृत किया राया । इसके बाद fie. 
महासभा का aay वाषिझोरसव ३१ दिसंबर को 
गरे में श्रीमान्‌ राजाधिराज सर नाहरसिहजी Se 
ato आई० Zo शाइपुराधीश की अध्यक्षता में हुआ | 
उसमें . उपर्युक्त प्रस्ताव 'सवं-सम्मति से स्वीकृत 
हुआ । | n 
इस श्वीकृति ही की देर थी । स्वीकृति पाते ही 
aama राजपूतों को शुद्ध करना प्रारंभ हो गया। | 
इच्छा तो दोनो We थी ही | केवल संस्कार की कसर 
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eG PARADE ADA DADE 


l नंदजी दिश्ली से, श्रीमहातमा इंसराजज्ञी लाहोर्‌, से 
ss संनातन-धर्मापदेशक.. sft पं० गिरिधर wat, सनातन 
` _ प्रमं-उपदेशक श्रीपं ° दोनदयालुजी व्याख्यान-वाचस्पति, 


सनातनधमै के प्रसिद्ध कार्यकर्ता श्रीस्वामी दयानंद, ये 
सब शुद्धि के कांय में लग गए । हवन किए गए, जनेऊ 
दिए गए, और मल्लकाना राजपूतों को. फिर अपनी 
बिरादरी में मित्रा लिया गया । समस्त, हिदू-जाति में 


ee शुद्धि से कितनी जागृति हुई है, उसके समाचार 
. `. ` पर्थो में छुपते हो रहते हैं | हम यहाँ केवल. अभ्युदय 
के कुछ शब्द उद्धत करते हैं 


“अब गाशा प्रबल . होती है कि. हिदू-जाति फिर 


` एक बार शक्तिशाली होगी । हिंदू-भाइयों ने हिदू-धमं 


और हिवू-जाति की लाज रख ली | जो साढ़े चार लाख 
` राजपूत किसी समय, में दबाव से या अपनी कमजोरी 
से मुसलमान हो गए थे, उनको शुद्ध कर गर्भ में ले 
A का हिंदू-जाति. जोरों से प्रयत्न कर रही है। 


हे/»७७७७७७७७७७७७७७ & 8222820090008 
निकलनेवाला है !! 


om: सैकड़ों क्या, इज्ञारों'ल़ाखों रुपए पैदा कराने के 


इधर देखिए | 


E 


सुधा 


WAI PD ALI IID II IIS 


. हास की यह-भी घोषणा 


` बहुमूल्य हुनर सिखानेवाला एक-मात्र 
å N न हिं 
age हिंदी त्रैमासिक पत्र 


“पेसा? कीपर mes बनिए । वार्षिक मूक्य १॥) मनी घॉर्टर ते. मेजिए.। विशा T 
इस पत्र में विज्ञापन छुपाने से aga लाभ होगा । रेट पंत्र ।रा मालूम 


[ वष ४, na] १, 


>>>”. A A ०. a 
=a ANNA 


Se A 


वास्तव में जीती-जाग़ऩी जाति का एक at 
प्रमाण है.कि वह.ग़ेरों को agar a शोर 

बना ले।...... दिंदू-जाति का इतिहास यदि देखा 

तो. यह छिपा नहीं कि कितने अवसरों पर इसने दी 
को. अपने गर्भ में ले लिया था । इसके विपरीत a 
कि जिस दिन पे हि 
जाति ने अपनी dear में इस तरह की बृद्धि का पा 
छोड़ा, उसी दिन से उन्नति के सागं की घोर आ 
पीठ हो.गई । आज हिंदू-जाति को फिर भ्रमि 
करने का अवसर प्रास टै, क्योंकि हमारा a दिशा 
है कि इन साढ़े चार लाख Rg हुए भागो 
मिलने से, साथ ही ऐसे हो अन्य भाइय़ो को र 


मिलाने से हमारा daragi, शीघ्र ही पा 


मंडल में aasar ear दिखाई देगा । इम fagat 
को इस अवसर पर बधाइ देते हैं ।” 
, गंगाप्रसाद उपाध्याय ( qe ge.) | 


इधर देखिए !!! 


ah 


Ø 


z Run 
area 
| फोर 
ही गा 
fag. a 


ge) 


पिस्ते at घुरब्या 
फे स्ते के दो-दो टुकड़े करके 
बाशनी में डाल दों याँ हरे 
ओर कच्चे पिस्ते कें हरे 
` छिलके पानी में उबालकर 
नमं कर लो | फिर बराबर 
की चीनी और दुगना पांनी 
मिद्धार्कर आग पर इस 
: क़दर पर्कीओं कि चाशनी 


BS का सुरंब्बा 


१% भिगोवे, थोर ` तीसरे दिन पानी बदलता रहे। 

वे दिन निकालकर शहद की चाशनी में डाल दे. 
छुद्दारें का सुश्डबा ee 

We को रात-भर-पानी में भिणोवे । सबेरे निकाल- 


“ig या शहद की चाशनी Fete दे। BEAT 
है जाप्रेझा Jor. ve उद Biss, Wye! हु ee ई E 


में तार बंध जावे । उसके बादूं उतारकर ठंडा कर aT | 


इसको हरीले एकं डेग में ' पानी डॉल ग्यारह दिन | 


eth Public. Domain: Gurukul Kangri : 
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गाजर का LET 
गाजर को थोडा जोश देकर उसके = i ४ 5 
बीच की कड़ी नस निकालकर साफ़ Btls कि 
पोछुकर झौर सुखाकर सफ़ेद aly को तत 
चाशनी में डाल. दो, तीन रोज़ के बाद देख तो 
चाशनी पतली पढु. गई हो, तो AR नय a 


पका gar पेठा लेकर a डाळे | फिर 
gape चूने.के पानी से. धोकर रख Re fae . 
ASE ब्राद-साफ़ पानी से घोकर कुछ सुखा डाले, | 
जिलमें पानी सूख ma फिरू सुरव्या गोदनेवाळे पंजे 


,-से. शो लोहे या पीनल काःहोता है, गोद डाळे, और 


थोडा घी कढ़ाई में डालकर सून ले | इसके बाद चीनी 
“कोप्वाशनी *वनाकर उसमें Sat Bsa में 


17 भरकर रख देवे । ह FR 
कुष्णवती देवी, श्रीवास्तळ 


क. 


tion ; Haridwar 


१ .त्री या माता के लिये यह 
| mams है कि शिशु की 
; | ` प्राथमिक परिचर्या को भल्ले 
_ प्रकार जाने । अन्यथा इस 
समय को अज्ञानता कई 


` ' कारण सुगमता से बन 
सकती हे । 


. ऐसे स्थान से झा रहा होता हे, भई बाह्य agiza 
kea a चायु भोर ` भगवान्‌ सूयं का प्रकाश नहीं पहुँच 
o सकता, अत: आवश्यक है कि कुछ समय तक उसे 
o प्रकाश: ait वायु से बचाया जाय, जिससे सहसा 
= gaada के विकार उस पर आक्रमण न 
कर सके । 3 
इसके लिये उसे गरम aaa में पेटकर ऐसे 
स्थान पर रख देना चाहिए, लहाँ वायु का 
' भा सके । परंतु इसके साथ यह भी आवश्यक 


ee : जी 
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बार fag की gg का ` 


उत्पन्न प्रजात शिशु चककि 


| Public Domain. main. Gurukul Kangri Collection 
८-32 ee 


श्वास अशुद्ध वायु से भरा होगा | 

परीक्षा--इसके पश्चात्‌ उसके जीवित होने. गी 
परीक्षा करनी झावश्यक है । परंतु कई बार प नाभि. 
उपपत्ति के ससय ही कर ली जाती है । यह पी | पुषा 
हृदय या नाभि-नाल् में स्थित धमनी के स्पंदन से 
सकती है। शिशु का रोदन भी उत्तम fae t 
यह रोदन स्वाभाविक एवं प्राकृतिक होने के HC) पाया 
आवश्यक है । इसका न होना शिशु की अस्वस्थ a 
संदेह करा देवा है । कारण, गूंगे बच्चे प्रायः से | भा 
नहीं करते । इस रोने में वह zara की मात्रा मै py 
ग्रहण करता है, जिससे फुफ्फुस फैलकर रवात. bs 
mia कर देते हैं। यदि ऐसा न हो, तो बसे ष | 
करने के लिये बाधित करना चाहिए |. al 

नामि-छेदन--तदनंतर नाभि-छेदन की. ai | 
आतो है । नाभि-नाल काटी जाय, इससे © “| 
स्पंदन Gq हो जाना आवश्यक है । जब तरण 
स्पंदन प्रतीत हो, नाल का छेदन नहीं करना 
सन्यथा wa होकर fag की ey * 


| ‘Te १०६ ge He | 


“gt सबको Bangs एवं टेंटीलेष्टिक कर ar ग्राव- 
पक है। अन्यथा पाळ होने का भय है, जिससे 
दष व्याप्त होकर अकाल में ही sez का कारण हो 
ता है | 
रब स्पंदन बंद हो जाय, तब (जो कि उप्पत्ति 
हे ब्ग मिनटों में हो जाती है) नाभि से दो इंच 
हो दूरी पर एक gered की ais ( Surgical 
1000 ) ® बाँध देनी चाहिए, र दूसरा बंधन 
इससे तीन इंच की दूरी पर बॉल देना चाहिए, जिससे 
पि कोई maa हो रहा हो, तो वह इसके कारण 
| $ जायगा । इसके पश्चात्‌ नाल को नाभि के बंधन 
ऐे३इंच की उँचाई पर सेज्ञ Gas चाक्र या 
FÀ À काटकर उस पर प्रतिसारण qq (Dusting 
Powder ) [छुक देना चाहिए । कारते समय नाल 
शो उंगली पर उठा जेना चाहिए । यदि रक्तस्राव 
| त प्रतीत हो, तो दूसरा बंधन बाँध देना चाहिए । 
वास--चूँक्ि नाभिन्‍्नात्ष के काटने से शिशु का 
गोवन माता adur पथक हो जाता है, अतः 
ata के कारने से पूवं श्वास-प्रश्वास-क्रिया को 
in से जाग्रत कर देना आवश्यक है । इसके 
+ hel छो पूर्ण स्वच्छु करना चाहिए । मुख 
i या Ren से maa होती हैं, जो कि गर्भा 
me आवश्यक हैं। अन्यथा शिशु अन्य 
पदार्था का पान कर सकता है । aa 


A ने उसके अवरोध के लिये सुख, नाक और गले 
था संचित कर दी है। 


T a जं को निकालने.के लिये उंगली पर रुई नपेट- 
येकी को सुख, गले से निकाल देना चाहिए । 
रा Misia Bau cathter ) के द्वारा चूस लेना 
4 A Se Da 
ai i डाळ Node—ag १3 ais कही जाती 
| पे ॐ नाल का छेदन सुई के द्वारा करके | 
at ' चाहिए । यदि ag संभवन हो, तो ऊपर 
NY सक्ते हे. 
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शिशु-पालनं 


. तश्चा संक्केशविहितान्‌ प्राणान्‌ पुनलभेत । ` 


_ कंठप्रमांजनमारभत | अंगुल्या सुपरिलिखित नखया 
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चाहिए | यदि इससे भो zare-feat आरंभ न हा; ˆ. . 
तो अन्य उपायों का अवलंबन करना चाहिए थवा ` Pe 
शिशु के ऊपर ठंडा पानी डालना. चाहिए, एवं Raa 7 | 
तथा पीठ पर हल्के-दरके थप्पढ़ लगाने: चाहिए, जिससे 
शिशु में रुदन mia हो जायया झर | 
saa Tat लगेगा | & ae 
स्वच्छुता--शिंथु की उत्पत्ति के “समय i 
संपूर्ण शरीर पर एक चिकना पदाथ जगा रहता है... 
जिसको “वर्नीक्स के जी ओका”? कहते हें । यह शरीर ह: 
की अंतिम मालो में गभांशय-जन्न में पड़े aana ` -- | 
से रक्षा करता है । यह पदार्थ किसी-में अधिक मत्रा ' 
में होता है, ate किसी में कम । इसे दूर कर देना . 
आवश्यक है | | 
शिशु के शरीर पर जैतून का तेज, Jada या... 
स्नानरज चूर्णं मल्षकर उसे धात्री इस प्रकार. उठावे, *. 
जिसमें बायाँ हाये सिर और पीठ पर-रहे, एषे दाइना | | 
हाथ घुटनों के नीचे । स्नान के जिये टब. मेंबिठा Wo A 
से पूव सिर , माथा और चेहरा पानी से ( कवोस्ता ` `. x Si 
जिसका ताप-परिमाण ३३ हो। यह तापोष्णिमा अभ्यास . 
के द्वारा भी जानी जा सकती है) धो . देना चाहिए। ` | 
टब में पानी wer रखना चाहिए, जिससे ara . 
भीगे नहीं । ?टब में पीठ और सिर बाएँ हाथ पर र्ना ''_ 
चाहिए, अथवा टब के सहारे बैठा देना चाहिए'। फिर | 
दाइना हाथ निकालकर झम Rana के साथ - | 
( जिसमें साबुन जगा हो ) इस प्रकार. मालिश. करे, | 
जिससे त्वचा को हानि न पहुँचने पावे ।.शिशु को पानी 
में गोता नहीं देना चाहिए। उत्तम हो कि दो-पानी सें 
स्नान दिया जाय। कारण, प्रथम पानी चिकनाई के कारणं: 
+ खल्वैमानि ` कर्माणि. क्रियमाणे जातमांत्रस्येव 
कुमारस्य. कायीनेतानिः कमणि भवति | तद्यथा अश्मनो 
, कणायोमूले शीतोदकेनोष्णोदकेन वा सुखपरिषेकः | 


ततः प्रत्यागतप्राणं प्रक्कतिभूतमभिसंमीच्य, स्ना- 
नोदकगरुणाभ्यासुपपादयेत्‌ । अथास्य MAREI 


EK “ site 


| 
| ख़राब हो. जाता है, अतः दुसरे पानी में स्नान देना 
| ` (दाहि । स्नान के पश्चात्‌ शिशु को त्वचा का ध्यान 
| `. रखकर उसे तौलिए के द्वारा पूर्ण ख़ुश्क कर देना 
| ° .ाहिए.। विशेषतः ofa, घुटने, बगल, गर्दन के नीचे । 
| . ` "सनान के पीछे आँखों का विशेष ध्यान रखना 
| l ' afin इस समये की त्रुटि के कारण बहुत-से af- 
| ` हेग शिशु में हो जाते हैं । इंस समय की aga 
| आँखों को कई भावी रोगों से बचा देती है । विशेषत 
। dafir जन्य. संक्रमणों ( Gonoinfec: 
| पळा) से । `` 
। आँख को स्वच्छता के लिये विलायती रहे को 
| टंकपीधोल ( १ ऑल में १० ग्रेन बोरिक-एसिंड ) 
| में भिगॉकर नाक से बाहर की ओर आँखे छो साफ 
| करें । पिचु को.एक बार ही प्रयोग करना चाहिए 
| दूसरी बार के fad दूसरा पिचु व्यवहार करे ।* फिर 
|. क्ाहिक लोशन १४ का आँख में एक-एंक बूँद डाल 
| देना चाहिए | इस विधि ( Créad’s method X` 
से uta कुंछ दिनों को लाल तो अवंश्य हो जायगी, ' 
fed शिशु agaa 'अक्षि-रोगों से बच. maari 
यह लालिमा कुछ समय के वाद स्वयं चली जायगी i 
शिष्ट की ऑल परें 'घी या मक्खन नहीं गाना 
चाहिएँ । kaa मक्खियाँ बैंठकर अंडें दे देती हैं 
जिछसे ufada हो जाता है । a p 
निरीक्षंणु--भ्रावश्यक कमो को समाप्त करके शिशु - 
. कां निरीक्षण AASR कारण, यदि हस समय : 
"> कोई इस्पत्तिकाळीन विकार हो, तो वह. सुगमता से 
( चिकित्सक को सहायता से ) हटाया जा सकता है । : 
` यथा ital गुंदा' का 'होंना । श्रथवा कठिन प्रसव में 
कहीं ' श्रस्थिभंग' Site हो गया हे तो वह भी as 
किया जा सकता हैं । ७ ' '. 

+ सुपरिक्षालिताप धानकार्पासपिुमत्यो प्रथम परमाः 
तस्यास्य च॑ शिरस्तालूकार्पासपिचुना, gaia 
अतिच्छादयत | तंतो ह्य॑स्या अनन्तरं कार्थ सेन्धवोपदितेन 
पिष प्रच्छदैनम्‌ ।. . क म 
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[ चष ४, खंड १, | र 
E ESI A SS ` 
विश्राम-_इन सब कार्यों से जहाँ धात्री 6 
आरामं की श्रोवश्यकता प्रतीत होगी, वहाँ fing १ 


इस परिश्रम से थक जायया । अतः. उसे नोंद मगा | 


स्वाभाविक है । इसलिये उसे आराम देने के fy 


' एक साधारण बिस्तर पर ( जो न तो बहुत ग हे, 


आर न बहुत ठंडा, BANA उत्तम है ) लेरा देता 
चाहिए । नोंद सम्यक्‌ प्रकार आवे, इसके लिये शिशु को 


पेटकर ( उत्तम हो कि उसे इस प्रकार ate कि. 
` टॉगे संकुचित रहें, परंतु ' जंघाएँ' कोष्ठ पर न ध्रवं, 


इसके “लिये हल्का बंध दें सकते हैं ॥ “अथवा एफ 
aa में, जोकि दो थंभों में झूल रहा हो, लिये दे? 
भार के हारा वस्त्र नीचे झुका रहेगा । यह प्रथा गोत 


` परांत में विशेष रूप से है । ) सुंला देना चाहिए । निस 


qaia में adai हो, उसे शीतदेश या शीतन 


में थोड़ा-सा गरम कर : लेना चाहिए fae देने के" 
T लिये. धात्री शिशु. को अपने हाथों पर भी थाराम पे 


रख सकती है । इसमें धात्री का बायाँ हाय fate 
नीचे, घुटने पीठ और टाँगों: को. सहारा देते रहंगे। 
gaat के अभाव में वाम हाथ पर सिर, Sakai 
पीठ एवं दक्षिण हाथ घुटनों के नीचे रहना चाहिए! 
बाम हाथ दक्षिण हाथ से ऊँचा रखने से शिका सिं 
थोड़ा उठा रह सकता, है । Ti 
k j z 
'नाडयास्तस्या 
बन्धात्‌ प्रवति हित्वाष्टानह्नलमभिज्ञानं ' कृत्वा, 
काशस्य, द्वयोरन्तरयोः ada aed “ 
राजताग्रसानां छेरनान।मन्यतमेनाद्धधारेग ($ 
वा लेखक ) gaan ae aay 5 
शिधिलमवसजत . = ' ` aah 
असम्यक कल्पने हि.नाड्या maA । 
पिरडलिका, विनामिका, AIAT, satel f 
सवगन्थेन स्नान द्द्यांत्‌। Be 


ee 
oat 


` afaa. गुप्त ; ` 
Lo >: >“ 


gaai 


Sad 


EEEE i | 
कल्पनविधिमुपदेश्याम ! 
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जस श्रीमती ऊमिलादेवी शास्त्री जेल-योत्रा 
॥ अगस्त, १३०३ ( ats के महिला-सत्याग्रह-दल की कप्तान ) १८ जुलाई, १६३० 
| [ आपको पिकेटिंग-आडिनेंस में ६ मास की सज़ा मिली है । आपका santa विवाह अभी 
| कुछ ही महीने हुए Go धमेद्रनाथजी, शास्त्री, एम्‌० ए०, तर्कशिरोमणि से हुआ । ] 
® 


“मेरे पिताजी सुरे काश्मीर बुला रहे हैं, पर मेरा काश्मीर तो जेल में है, जिसके 
अंदर पार्थिव जगत की सबसे सुंदर विभूति >गांधी--बंद है ।?--ऊमिला 
nD SOS SS SO 
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ot १. उपन्यास 

ह रता (सावित )~— लेखक, Saat सकसेना; 
| मुल्य १), 3) 
> १७ फल ( सचित्र. ) “मूल-जेखिका) ` मेरी 
: Fe | दारी agnam, प्रोफ़ेसर वैजनाथ 'कोटो'; 
h ; | «मूल्य, MRIJ 
> Bell गिरिवाला (सवित्र )-: लेखक, de वजकृष्ण गट 


|| de go, qada बी०, एडवोकेट; मूल्यं १) ,१॥) ` 
Cll aa सूयादय होगा *(. aAa )--मूल:लेखक, Go 
r eí | भारकर विषण age ato qe; अनुवादक, पं गोपी- 


I 
ar at 


उ ont वब्चभ'शाळय्राम उपाध्याय: सूल्य १), ३1) 
> (र = ~ 

> Ft are तेजा ( साचेत्र )— लेखक, सेइता नज्छ्ञाराम 
पर | 

fi |` शर्मा) मूल्य iW; ३) 


Sige १ पतन ( सचित्र )— लेखक, बाबू भगवतीचरण वमा 

j वी० Yo, एल:एल० io g मूल्य INDRI) 
FW पवित्र पापी (aia, एक रूसा उपन्यास का adie) 
अनुवादक, Yo अजकृष्ण We dle 7०) एलन 
te भोर कविराज विद्याधर विद्यालंकार ;मुव्य र) 91) 
| अभपरोज्ञा->मृज्ञ-ले खिका; मेरी Heal; थनवादक, 
| ong वमा; मूल्य 115), १5) 
| देता हुआ फूल (संचित्र )--मुल-लेखक, बाबू चारू 
॥ पढे वंधोपाध्याय dte qo 9 अनुवादक, do रूप: 
| ह पांडेय कविरत्र; मूक २॥), ३) 


UC aa. )--जेखक,  श्रीप्रस।पराहायच 
श्रीवास्तव ate १५; 


z E l à RE) 

j ; pa Na भाग) --लेखक, Yo fe 
T | i) Ts by मुल्य ३), ४) 
i | गमि (दो भाग )— tes, sya प्रेमचंद ; 
1] | Kin योगी x) 

FU ra 5 लेक, E E 
E | ar are Re मूल्य १), 3) 


CSN ) agogo, sias चहोपा: 
ay 5! ए०रूपनाराययय पांडेय; मुल्य १।/,२) 
ts “Wo, sto प्रसिद्धनारायणसिद वीर 


छे ११. 


=e छे 


== \ 


सपर्क EY Oe Sa 


Era 


च 


aN MSE 
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| 4गंगा-पुस्तकमाला की सवोत्कृष्ट ओर सचित्र पुस्तके = 


| 
केन aas, श्रीकृष्णानंद गुप्त; मूल्य $ 
पाप की ओर--लेखक, a esis | 
श्री वास्तं alo Yo. मूल्य: 3), TN) $ 
गरत्यंजय= aes, ana ` ; वाजपेयी} 3 
मुल्य ॥1), १।) 
२. गल्प ओर कहानियाँ | aS 
अदभुत आलाप- लेखक, हिदी-महारथी go gar | : 
वोरप्रसादजी द्विवेदी ; मूल्यः 1); VW) । 
अश्रपात ( सा्वेत )--लेलक, ख्वाजा gaa निज्ञामो; | 
अनुवादक, do \ श्रीरामः ` शामा. बी० gos 
84.4); १) 
चित्रशाला. (सचित्र; को ME eee हु» विश्वंभरः | 
नाथ शर्मा “कौशिक ; मूल्य, 21), ४) 
जासूस की डाली(सचित्र )-- लेखक, बानू गोपाल: । 
राम गहमरी, जासूस/संवादक ; Haw १0), २) | 
तूलिका. (ahaa )= नेव श्ीविनो दशकरजी | } 
वयास; सशय 17), 10)? ८ 
ded st Was, Eo श्रोचडोप्रसादनी ate } 
qo EAT ५ ATE NAY: | a 
नाटथकथाउमृत्तः (aia = कोसक, tafata १. |. 
Santa Gea एम्‌० ९, dae eho; ` i ह 
सुर्य 31) AUY : 
Jaai (ana ) अनुवादक, स्व० Go qzatt y 
प्रसाद शर्मा, संपादक“ हिद्पेच 7; मूक्य 3), 11) । f 
Tea लेखक, श्रीप्रेमचदजी; ` मूल्य १=), 
: j afisa १८) | 
प्रमःद्रादशीः (सचिन )->जेखक, Sansa ; + 


‘ a, wiy; THY, ; Ke 
Hae लेखक, do “भगवतोप्रसाद वाजपेयी; ४. 
a 
मंजरी ama gates, ` पऽरूपनारायणज्ञो 
पांढेय कबिरत ; मूल्य 3), Wy) ; 
३ नाटक 


आहति थवा जयपाल ANE, पः रूप- | | 
नारायण पांडेय; मक््य 31, १1). 3. ..| 
कोचक-- लेखक, भभगवनारायण भागव बोर To, | il 
Qe पल ० Rte); my wy y | 
seure ( पंचित्र )-+जेखंक, ena. Sai 
जी giaa wta as gle Ree WOU) | 
॥ प०् रूपनारायणजी | 


खाजा. (ama) a 

पांडेय sia $ ह. Y=); q N=) 
; MSas शर्मा बो० ५० ; 
aaa N=), १।=) | 


APP PADS SAR FG ARPS NAS HS 


PAS 
Hon, वित्रकार 


eee ae 
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Wan (,संचित्र )-- लेखक, पं० बंदरीनाथ भट्ट 
an, ay, Wy 
पतित्रता ( सचित्र )--अनुवांदक पं०रूपनारायण जी 

पांडेय कविरत्न ; र मूल्य vie), i=) 
gaua—aee, हिंदी = ` धुरंधर विद्वान्‌ 
faa’ ; Wea wis), =) 
sag यामुन- लेखक श्रोवियोगी इरि ; मूल्य १), 3.1) 
Bata ( सचित्र) ~ अनुवादक, .. सुधा-संपादृक 
Go ख्पनारायण पांडेय कविरत्न ; Aer wy), १!) 
वरमाला (सचित्र )- लेखक, श्रीयुत गोविदवलभे 
पंत; मूल्य ic), १) 

गी-संहार- लेखक, to महाघीरप्रसादजी द्विवेदी 
मूल्य, ॥<), १=) 

सौभाग्यःलाइला नेपोलियन (सचित्र) --श्रनुवादक 
भ्रीठाकर anula चकोल मूल्य ॥), १) 
उत्सग--लेखक, श्रचतुरसेन शाखी; FeT =), |!) 
समाज--लेखंक, भीघनानंद बहुगुण एम" .ए०; 
HRA WIE), १।=) 

४. व्यंग्य हास्य ओर प्रहसन 

घ््रचलायतन- मूल- aes, श्रोरवीद्र नाथ ' ठाकुर 
GJURE, पं० रूपनारायण पांडेय ;/ मुल्य ॥), १) 
इश्वरीय. न्याय=¬ेखक, प्रोफ़ेसर अोरामदास गोड 
Ho Gas मूल्य ॥) 
प्रायशचित्त-प्रहसन- लेखक, पं. रुं पनारायया पांडेय 
मूल्य = 

मध्यम व्यायोग-जेखिका, श्रीमती a 
masaa; मूल्य =) 
मख-मंडली-जेखक, ta रूपनारायंणजी. प्रॉडेय 
a i=), 92 
मिस्टर व्यास की य तद ae पंडित 

शिवनाथजी शर्मा Sto go = 

$ ae RN), 3) 

रावनहादुर--मूल-लेलक, मौ ० सौजियर ; अनुवादक 
Yo लल्लीप्रसाद giea ; मूल्य U, A) 

लंबंडधोधों-- लेखक Yo बद्रीनाथ भट्ट ate ga 


विवाह विज्ञापन ( संचित्र )-- लेखक, पंग वदरी 
मह बी ०.२० |. सुजय +), 41) 


आत्मापण ( सचित्र ) gas, 
“रसिक” 


उषा ( पचत )-जेसक, ere 


2 P 


द्रारकाप्रसाइ ng 


श्री शिवदास 


मूख्य 
ATMA waa E 


मूल्य z) 412): 


“प्राचीन पंडित ओर कवि~ जेखर 
FRA), 41). ४ कि 


पांडेय कविरल्न मूल्य 

परिसल- लेखक, Madzia. faas ‘Pee 
पद्य-पुषपांजलि--लेखक, Go garaien] 
एमू० go और Yo शुकदेवविह्वारी मिश्च we 


भारत-गीत--लेखक, afianza de te ५ 
पाठक; मूल्य ile), ॥.॥ p 
रति-रानी--नेखक, gea '; मूल्य qi र 


६. साहित्य | 
निबंधंनिचय--लेखकं, हिदी के see: समागोर | 


पंडित: जगन्नाथप्रसाद' Agad; . मुल्य $!) भा 
विश्व-साहित्य---ल्लेखक, सरस्वतो-तंपादक रीप 
लाल,पुन्षालाल.बऱ्शी'बी० To's मुल्य Vi ye f 
साहित्य-सुमन- Rama Fo बालकृष्ण मध | a 
Hea =) ele 
साहिंत्य-संदभ--क्षेखक, अ।चायं Go Ngaa 
fac मल्य १) $ उ 
सोदरनंद-महाकाव्य--प्रणेवा, aeie रामी जोशी 
“पांडेय Wye Go; ' ma), 18 A 
संभ/षरा--ज्रेखक; Yoo दुलारलानजी भव है 10४ 
Ae ७ 
हिंदो लेखक,  लखनऊ-विश्वविद्यालय २ दरी जो 
MIU do aada we बी. ५० 
मय दी त 
७. समालोचनांए. डोल 
देव ओर बिहारी- लेखक, do 'कृष्णविहारी © 
ale To, पल-एल० ate ; aaa uD 
भवभूति agan, हिदी-संसार के gate ag. स 
qo sainia शमा; Hea 12) A N 
हिंदी-नवरत--जेखक, हिदो-पसार के Gag N 
लोचक “मिभ्रबचु?* Vs iah 
g जीवन चरित्र LA i 


अयोध्यासिह उपाध्याय  ..: 

केशंवचंद्रसेत* लेखक, भारतीय ददम! 
कारनेगी ओर उनके विचारः लेखक 
for कर्णिक; 


BN भ 
म 


Jags, Go  रूपनार da र 


T 

; i | Pde महावीरप्रसादजी द्विवेदी 

K । 5 मूल्य iy), Wil) 

९९६३३ (हति जवाहिर | स=) 

Wai ६. इतिहास 

Wem eae का इतिहास ( तीन भाग,-संचित्र) — 

| तक, to प्रायताथजी ` विद्यालंकार do que 

/ ९५ Sle ; Hea Qi, ४!) 
१०. अथशाख 


tee धार्‍तोय अर्थशास्र ' (.दो'स।ग) aes, qaqa 
Mi मसंपादेक. बाबू भनवानदासजी ` केक्षा 

iar मूल्यं: २॥), ali) 
WIE विदेशी विनिमय- लेखक, ` श्रौदयाशंकर a 
TMEV १म० ए०, एल.एल० बी5:; मुक्ष्य 3), १।।) 


115५5 2 
see f ११: RIN 
0108 उद्यान € सचित्र-)--लेखक श्रीशकररांव 
रामी जोशी एग्रिकल्चरल आओ फ़िसर 5 मुल्य, i=); N) 
|) 08 किसानों की... कामधेन (संचित्र )==लेखक, 
iit) (MOREE अपिनहो नो मर्या |=) 


DUE ` एपिमित्र--जेखक,- do गंगाप्रसाद पांडेय qae 
[द $९०, सुपरिटडंट पॉग्रकल्चर ; asa i2) 
ue १२९. स्वास्थ्य और चिकित्सा 
७. तत्कालिक चिकित्सा ( संचित )> लेखक, बाबू 
EEEIEE मुल्य १), १1) 
री वाय की कजो--लेस्क, डॉक्टर वाबरॉम गग, 
DY), मूल्य 91) 910), 
९ | पिपत. शारीरः विज्ञान लेखिका, श्रोमती हेमंत 
) 26 झरी अहाठाय Wea ॥ =) 
Bee 'त. स्वास्थ्य-रक्षा--लेखिंका, श्रीमती हेमंत 
NN भटाचा थ मल्य, a) 


भर १३. वज्ञानक 

1 लेखक, बाबू tana वर्मा ; सशय ।। =) 
७ विज्ञान लेखक fhfaga Wo maafa 
We ga पल ० टो Hea Uy, १!) 

ऐर १४. नवय वकोपयोगी 

el Aaa aaan गाळ रिचडं । 
| कुर कत्या ण सिह शेखावत बो० Go ; 
ki फिशे। Hee il), १) 
y ३४५ हत ( सचित्र) केलक,गोपाजनारा 
न AE जा मुल्य i=), 32) 


| 


1 


Whines, oe 
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भारत में बाइबिल ( दो भाग )- लेखक, aa- g 
रामे बी० we, मूल्य प्रव्येक भांग १॥), २) £ 

भिखारी से भगवान्‌ अनुवादक, ठाकुर वाच 2 
नंदर्नासई ats Yo; मल्य 3); 9 1) 

मदरःइंडिया. को जवाव लेखिका, श्रीमती दद्रा: ९ 


चती. aqaa 'एम० प० ` Hea ३), Ti 
मक्तिसंदिरं->लेखक, .- साधु. दीः z ae f 
वास्वानो; अनुवादक ARGC बेनीमाघव अंग्रवाद्ध 
मूल्य Wa), १।ॐ) 
सुख तथा, सफल्ञ ता मृष्य |) 
हिंदू-जीवत का eeiam,  देवता-स्वरूप 
भाई परमानंदंजो पम ta; Hea i=), १।=) 
नोति-रत्वमाला १ RLH 


१५. योग 
कम-योग--लेखक, श्रोसंतराम Qo To; मूल्य ॥), १) 
जोवत-मरणा-रहस्य — लेखक, ठाकर भिद 
aanlag बी० ए०; मख्य |=) 
प्राणायाम" लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायगासिह 


SS ७. ७ ७ १६६. aS oe $3 न AS 


ate Ie; Hea (=); 115) 
योग की कुळ विभूतियाँ क्षेत्र, ठाकुर मधि; 
नारायण सिह ae Gey मूल्य ti), Vy 
योग शाख्रातगंत धस was, ठाकुर प्रसिधः 
नारायणसिंह्ह बी० Yo ; मूल्य 1), १) 
योगत्रंयी = लेखक, sex प्रसिदनारायर्णसिह 
थी: ए" ; मूल्य Wy १) 
राजयोग -जेखक, sat प्रसिदुनारायणलसिद 2 
ule ५०; मत्य १॥), २) 
हठयोग लेखक, ठाकर प्रसिद्धनारायरासिइ बो K | 
g मुल्य NZS) 
aa Aae, AENA एम्‌०५० | ` 
Hea 3), १॥) 


महिला माला की मनोहर मणिया 
कभलाःकसुम. (alsa) alaan, alam 
fafa i | हीर 
गप संदेस (दो भाग ):-छे ५, ste a 
es moo र hee 


मूलय), 31) (५ 
लेखक, सुशी EET दै 
मह्य ॥), १) 2 


SVAN ७, २७, ०७,२५७, > ७, 


देवी द्रोपदो (सचित्र )-- लेखक, कविवर श्रीराम 
चरितजी | उपाध्याय मूल्य 12) 
नलःदमयती (संचित्र )-- लेखक, सुं शी ager 
हिंदी-को विद ; मूल्य ।।), 1) 
नारी-उपदेश- लेख, धोगिरिजाकुमार घोष; 
मुल्य ॥1) 

पत्रांजेलि--मूलःलेखक,. श्रीसतीश चंद चक्रवर्ती 
अनुवादक, पं० काध्यायनीदत्त त्रिवेदी मूल्य ।=) 
भारत की. विदुषी नारियाँ--संपादिका,. श्रीमती 
SUTRA मूल्य |!) 
भारतीय खिया--अनुवादक, बाबू रामचंद्र वर्मा 
मूल्य १॥), २) 
महिला-मोद साहित्य-महारंथी de 
महावोरंप्रसादज्ञी द्विवेदी मल्य 12) 


Se 
q 
® 
¢ 
G 
@ 
| 
G 
g ल्मी (सचित्र )-- लेखक, धोगिरिजाकुमार धोप 
¢ 
t 
क 
F 
5 
i 
G 
§ 
th 
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लेखक 


aa 11) 
भूतपूर्व 
महावोरप्रसादजी 


वनिता-विलास -( सचित्र )--लेखक, 
VAAN qo 
दो 
सती सावित्ती ( सचित्र )--ल्लेखक, अध्यापक 
हरिप्रसाद. द्विवेदी “श्रीहरि ; मूलम. ॥=); Nz), १८) 
संतो सीता (-सनित्र)-: लेखक, मुंशी” peace 
\ पुण्य ५ 811: २) 
| देवी शकतला-- लेखक, श्रोहरिप्रसाद द्विवेदी 
4 


Ha, 1) 


मूल्य |=), ॥-) 
RANIERI के सुदर समन 
इतिहस्‌ को. कहानिया ( ahaa oe 
शी gaea kaataa; मल्य ॥) 
कागजी करतत aae) श्रीयुत नो. de 
MANA बी? ९० एल:एल० बी० मुल्य कं भंग i) 
SENEE (aia) लेखक, पं ° ० भपताराय शारी 
छित बी Gs, Gato Zo”, मूल्यं ॥) 
faae (उचित) लेखक, पर भूपनारायणनी 
Re 9; Sate a 3j 
खेल-्पचीसी (att) dee Aaaa 


&. . गधे को कहाती (सचित्र) aas, प डी 
aqa Wo Yo, Tao Ba 
"दिलावर सियार ( पचित्र ) 

(पित्र) के खक, ae 
Rate टी० ; ara 19; 
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परोपकारी हातिम ( सचित्र )— ले + 
ज़हरबरूश हिदी-कोचिद ) er पि 
बालनीति-कथा . (दो. भाग )-- मु जे | 
श्रीयुत Ge बी० भुव एम्‌° Co, Uses हो. oe 
वादक, पं० बद्रीनाथ HS बी ० ए ; मुल्य २0) ay 


बॉल-विलास (a )--लेखक, तुही ई À 
सुल्य-। =); 12) ! ® 
भगिनी-भूषण--लेखक, स्व० ओ बाबू गोपाच | 
यणसेन-सिंह बी०.ए० ; मृश.) j 3 
भगवान्‌ गोतस बुद्ध ( सचित्र) सूल ic) 
भारत के सपूत (सचित्र )-- लेखक, मुंशी बह! 
ana हिंदी-को विद ; मुल्य | | Ñ 
भू-कवचः (सचित्र )— मूल्य ATT YP 8 
मर्यादाराम . at कहानियाँ (सावन |) 
मुल्य =), ४३) 3 
लड़कियों. का खेल (aaa) dan त Ò 
श्री गिरिजाकुमार घोष De 
विचित्रवोर (aiaa)— das, रोजगारमा | (७ 
चतुबदी ; Hea EN 
gas चमेली (aia) — लेखक, बीवी Ñ 
taae भागव ; ada Ñ 
सुनहरी नदी का राजा. ( सचित्र) मस्य) N 
zaa ( बित्न ao षो | ९ 
विकसित’ मुल्य 1) 1 a 
Jats aas, awmu माठ 


मूल्य |) 86) २ 
सुकवि-माधुरी-माला के अनुपम ay 
संतिराम-मथावली-- संपादक, Te प्याश AG 
मिश्र ate ५४, पुन-एल& ate; | Ae i 
facta fants (तीन ae) लेखक z 
विहारी fam, माननीय tio ae don 
BASAS ale Wome Yo 


ae: 


ee 


गरा-पस्तकमांला क स्थाया ग्राहक 
कने से 


"|" माला की पुस्तकों पर २५) सकडा तथा बाहरी पुस्तकों पर 
‘i एक Mal रुपया कमीशन मिलेगा । 
) ग्राहक बनकर श्राप न केवल पुस्तकों से लाभ उठ़ाएंग बरन 


मात-साषा के प्रचार मं भी हमारा हाथ 
TER | 
आज ही ॥) प्रवेश-फ़ीस देकर स्थायी ग्राहक बन जाइए। 
नियम नीचे दिए हुए हैं“ 


(१) स्थायी आइक बनने को प्रवेश फ्रीस fam ॥ हे। 

(२) पुस्तक, प्रकाशित होते हो--1£ दिन पहले दाम आदि का /संचता-पंत्र! @ भेज देने के 

वाए- स्थायी ग्राहकों को; २४) सेकढ़ा BATA काटकर, वो० dio दारा, भेजदी जाती हैं । १-६ रुपए 

को. ४-९ पुस्तक एक साथ भेजी जातो हैं, जिसमें Seas में बचत रहे । 

(३) जो पुस्तक इमारी प्रकाशित अन्य मालाओं में निकज्ती हे, उन पर स्थायी माईको को २४) 

कद कमीशन दिया जाता है । 

(> ) स्थायी ग्राहक जिस पुश्तक को चाइ, ले; जिस पुस्तक को न चाहें; Ta; यह उनको इडा 
= हे। वे चाहे जिस पुस्तक की चाहे जितनी sfaal, चाहे जब, auch कमीत पर मंगा 

फतह | 
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(€) बाहर को--हिदुस्थान-भर को सके पुस्तक स्थायी पराइको को 7) रुपया कमीशन it 
क्ती ह. 

(६) स्थायी माइक aret देते समय RIAU माहक-नंवर अवशय नोट करं दिया फरे, जिसमें उनके 
oy पॉटर पर कमोशन करने में आल न हो | O 
ल (७) स्थायी ares को भूज से oto पो० कोट शाने पर दाक उनको हो देना पत Ry 
शी बारवी, पी ० whe आने पर स्थायी gigal को सूची से उनका नाम sie दिया नाला है 


SS 
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Pp ae 


a a शरम पत्र ललन sine, Gam aa कारवाह कर दी ता पड १ ५ दिनक भदर कार सूचना 
4 पर तब at स्तक बी पाळ दारा मेण दो चते | 
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WE WN 


$ १.गढ़ कुंडार लेखक, श्रोवृदावनलाल वर्मा बी > To, ह । यह सम्राट हेष N 
ia मृत्यु के बाद भारत के इतिहास के निर्माता चदेलों, वारो, पड़िहारों ओर खंगारो के पाररपरिको 
१६ संघष से खात प्रोत, मध्यकालीन भारत की राजनीतिक चालों से भरा पना आल्हा, उरल की | 
M जन्मभूमि बुंदेलखंड का. एक-मात्र ऐतिहासिक उपन्यास है । इस प्रकार रोमांटिक प्रमगाथा पर | 
a ore दिल बहला.देनेवाला, मनोरंजक, मौलिक उपन्यास sa as हिंदी-साहित्य Hee भि 
पे पदक आप Stele ओर फ्रांस के प्रसिद्ध, औपन्यासिकों--स्काट ओर ड्माज -को R 
६॥ भूल TTT 1 मूल्य २॥), सजिल्द ३) क हे 
| २. स्वास्थ्य की कुंजी-लेखंक, ढक्टर बावूराम गग | हिंदोस्तान qari का देश बनती A 
A जा रहा है। गरीबी तो जैसी कछ है, सो है ही, बीमारी का दोरदोरा इस देश: में गजब को है| | 
& जिसे देखिए, बीमार । नोजबानों की हालत. तो और भो. गई-बीती. हे । विना स्वास्थ्यःसुधार १ ॥ 
भविष्यं में स्वतंत्र भारत के लिये कोई आशा नही रह जाती. ।- स्वास्थ्य-सुथार की इसी कठिन है 
समस्या को सुलभाने के लिये यह. कुंजी तेयार कराई गई है। अवश्य. [पढ़िए । “मल्य ॥॥ ॥ 
सजिल्द १।|।) 
कः २. समाज लेखक, श्रोवनानंद बहुगरणा एम्‌* ए०; nanao बी० | सामाजिक अत्याचारी है 

की BATRA यदि आप जानना वाहते हे, यदि अतो को भयंकर दशा का आप परिचय hy 
| A तेना चाहते हैं, यदि आप सच्च समाज-सुधार के पक्षपाती हे. तो अवश्य आप इस नाटक गो | 
Ag ge पढ़िए | मल्य lil), सजिल्द ९।=) ' 

Q ७४ पोप को आर-मललेखक, श्रीजूनइचिरोटानाजाकी । अनुवादक, A । 
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x 
श्रीवास्तव alo ए० | जापान ने अपनी थोडे दिन की उन्नति से ही संसार को चकित कर दिया 
है, वह अब एशिया का SANE कहलाता है। संसार की aa शक्तियाँ उससे डरती हे । उसकी 
& इस Salt का: कारण उसकी संबतोमुखी क्रांति है। न केवल: विज्ञान, व्यापार और OT A 
G में दी उसने क्रांति की। अपितु अपने रहन-सहन और रीति'रिवाजों A भी उसने आशया | 
Tada कर' डाला. हे | इस महान्‌ परिवतन का श्रेय उसके श्रेष्ठ और ai साहित्य को १ | 
4६ संसार के साहित्य में जापानी साहित्य का बहुत उचा स्थान हे | जापानी पुस्तक याज aa 


|| के को सभी प्रसिद्ध भाषाओं में अनूदित हो रही हैं। अब तक केवल हिंदी ही एक ऐसी भाग थी i 
| कि जिसने जापानी साहित्य का आदर नहीं किया था | : J ; र 
च ` 


oS MEPS 
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REI EY DP DD DD DD DDD DW DD 


4 m की ओर! हिंदी में अनूदित सबसे e जापानों उपन्यास है । इसके लेखक सी $| 
क i हे | अनुवादक दिक थी हिंदी के सफल औपन्यासिक ओग्रतापनारायण भवासि 
4 “क निदा नामक उपन्यास का हिवीसांहित्य में काढी आदर हो चुका हे, अतएव पुरते 
ds होने में कोई संदेह नहो | जिन्हें: च कोठि के ओपन्यासिक साहित्य से प्रेम 
“पाप की ओर” एक वार्‌ अवश्या पढना चाहिए | मूल्य १); सजिल्द १) : 
, © मत्युजय लेखक, त्रोगुलावरन वाजपवी । अपने ठ का यह एक निराला 
gaai की सवतोसुखी प्रतिभा इससे” खूब विकसित हुई हे । मनोरंजन और 
चित्र है। देश-भक्ति के. लिये निर्भय होंम्त्युका न्‌ करता 


क! 
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: हृद्य की परस लेखक, हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक प्रोफ़ेसर चतुरसेन शाखी आयु- © = 

१ ॐ वेदाचाय । क्षल कोन हिंदी-साहित्य-सेवी होगा, जो शांखीजी की चित्ताकर्षक रचनाओं से 

कृ 3 परिचित न हो । शाख्रीजी ने उपन्यास लिखने में भी कमाल कर दिया 2 । आपका लिखा हुआ & 
i ठि (दय की प्यासनामक उपन्यास पहले हमारे यहाँ से प्रकाशितं हो चुका है, जिसका हिंदी संसार && 
प h q ने यथेष्ठ सम्मान किया है । अव हम उन्हीं की यह अन्य रचना लेकर हिंदी-प्रमियों के सामने © 
१ के उपस्थित हो रहे हें | आशा है, हिंदा-प्रेमो इपे भी उसो तरह पसंद करेंगे । यह उपन्यास हिदी- E 
R i र संसार के लिये एकं ही चीज़ हे । द्वितीय संस्करण | मल्य १), सजिल्दं १ ) > 
ता % $ _ 
र i योग-दंपण- लेखक, श्रीलाला कन्नोमल ugo Go | anne एक AGA, अमूल्य, अनूठा ® 
ay À एवं अनुपम संपत्ति है। इसका प्रचार पहले भारतवर्ष में इतना अधिक था कि इसी के बल पर z 

W 


नं Ra नह सारे जगत्‌ पर शासन करतां थो-जगतू का गुरु था । पर जब से इसके योग बल का हास 
Dig) ले हुआ, तव से वह अपने गोरव-पूण उच्च पद्‌ से गिर गया | अस्तु | योग विद्या, हमार ओर हमारी 
र i A संतानो के लिये, नितांत आवश्यक हे! इसी अभिप्राय. से इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया हे । 
यी ति यह पुस्तक पातंजल योग-सूत्रो, श्रोऱ्या तभाष्य और वाचस्यति मित्र की aaa आधार पर लिखी & 
apes है। पुस्तक को भूमिका में. प्रायः उन सभी बातों का समावेश किया गया है, जा योगदान से i 


y 


७ संबंध रंखंतो हैं, ओर जो आधुनिक. गवेषणा से मालूम हुई हैं। पुस्तक के अति में आठ URS | 
A रर हे, जिनमें योग-सिद्धांत पूण रीति से समेते के लिये पर्याप्त सामभी हे । पुस्तक सवागःपूण € 
| है| यदि भू-मंडल की. सभ्य जातियों पर अपने गोरव और महत्त्व का सिका जमाकर आध्यात्सिक nd 

k ति तथा भौतिक स्वराज्य प्राप्त करना है, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए मल्य १), सजिल्द २)  && 

# 

be 

i 


TECCCUCEE TT 


2032205 22. 


युिछिर = लेखक, श्रीकृष्ण गोपाल माथुर । इसमें महाभारत के धमराज युधिषिर की 
। 3 WAT तथा उनका आदि से अंत तक का. चरित लिखा गया है. । चरित के साधसाथ सारा, 
"महाभारत पढने-का भी आनंद मिलता. 2 ॥ भाषा, सरत; छपाई संदर, कागज अच्छा ऐटिक); 
& तिले पर बढ़िया तिरंगा. चिन्न । बालकों को चमे की और ले जानेवाली अधून पुस्तक हे । 


है * $ 5 7 Mlb, रंगीन जिल्द १) - 

Ha देवी शकुतला लेखक, अध्यापक हरिप्रसाद रिवदी “हरि” । यह उसी ea | 
4 रत है| जिसके लिये सारतवर्ष आज़ भी गवे करता है। महर्षि वेदन्यास और महाकवि कालिदास | 

ey ees दी हे । कन्याओं तथा महिलाओं के लिये यह 


Bia महत्व को पुस्तक हे । सती धर्म सोर विध्व प्रेम का जोता जागवा चित तया अचल गृह्य. 
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घस का आदश इसमें भरा हे । पुस्तक में कई संदर चित्र भी दिए गए हे । लीजिए, गृहिणी के हाथ 
में देकर देखिए तो, इसके पढ़ने में उन्हे, केसा अनुपम आनंद आता है। मूल्य sy, रंगीन है 
जिल्द t=), सजिल्द १८-) 

राष्टपति जवाहर. -भारतीय कांग्रेस के.प्रथम साम्यवादी प्रेसिडेंट तथा नवयुवक न 
i प्यारे सम्राट ve जवाहिरलाल नेहरू की जीवनी तथा जोशीले लेंख ओर ANIA | इस (पककर 
क पंडितजी की अनुपम योग्यता, अदम्य वीरता, es संकल्प, सत्य निष्ठा एवं बच्चों. को-सी सरलता ई 
के आप करायल हो जायेंगे | आपको मालूम हो जायगा कि किस कारण उन्होंने देश के वधु 
ई का मन ट्री में कर लिया है, किस प्रकार वह किसानों ओर मजदूरों. के: प्यारे नेता हुए, और 
G कया इतनी अल्प आयु में ही कांग्रस के सभापति चुन लिए गए! प्रष्ठ-संख्या १३६) कागज a 
: बढ़िया. एंदिक्र!! छपाई सुंदर!!! ३ दशनीय रंगोन चिंत्र !!! इतने पर भी सूल्य | : 
ह 


सजिन्द १८) i 
(i 
4425 


च 
द्य 
ex 
‘ea 


mepak: 


ma 


दिलावर ॥सयार--नेखक, श्री पं० भूपनारायणजी दीज़ित ale uo, Uae टी० | लेखक g 
को लिखी हुई बालोपयोगो अन्य पुस्तकों से पाठक काकी परिचत हैं। यह Reynard theta 
नामक अगरंजो को पुस्तक. का अनुवाद हे.। बाल-साहित्य में मूल-पुस्तक का Sal स्थान है; 
हिंदी में उसका यह पहला ही अचुवाद है sanz पाँडे की दिलावरी की बात पढ़कर बॉलका की 
भी रंजन कीजिए। मूल्य ॥); रंगीन जिल्ह ||) F 

उत्सग-- लेखक आयुब दाचाय प्रा» चतुरसेन diel | यह एक संदर ऐतिहासिक नाटक el 
इसमें नि्तार के अग्रगण्य वीर अधिपति जयमल तथा उनः हो Safad रानो की. वीरता का दिए 
फडका देनेवाला वणन हे । इसमें समुद्र में वेर के समान राजपूतनी के बर्चोन्यसिहो को 
; वीरता देखिए, जिनके लिये स्वये अकबर ने कहा था कि “यह शेर सिपाही अगर मुझ मिग 
x गाय) तो में तमाम दुनिया को tle कर सकता |” सुट अर बहादुर बादशाह को सब तरह से 


क सजित और शिक्षित असंख्य सेना को किस प्रकार, Gere की ana से टकराकर Ae #| +, 


p पाती को लहरों के समान, मुदत तक लोटाते रहे, यह पाते हो. बाहे. फड़कने/ लगती ह । 
ना को तेज, त्याग और पौरुष देखकर तो भारत की चत्रानियों का गोख आँखों केला 
गो eA D ara कहते हैं। वे इ पंटकर सान लग कि ह 


T 


ale 


Ss — 
= Fi SZ 


ea) ही य” 
Si ay H 
fH As AS 5 208 #43 SS 


2 
TRR 


गुल्म-नाशक. योग 
Ti पं wat दो भाग, gai 
सुहागा दो भाग, sal 
fad एक भाग, घो में 
सिको हींग एक भाग, 
काला. नमक डेढ़ भाग | 
उपर्युक्त सब aqë 
यथावत्‌ लेकर घीकुमारी 

| ( गवारपाठा) के रस में 

सरळ कर छोटे बेर बराबर गोली बना a | 
साथ एक-एक गोली पान के.साथ सेवन करने 
४ सब तरह के agar को एवं मासिकध्म बंद 


भ è उत्पन्न aga ( पेट को गाँठ) को नाश 
1 


_ धायुगोला 


EN बाद दो माशे से छः माशे तक गरम 
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एक सप्ताह तक बंद कर दे, फिर दो सप्ताह देकर बंद 


a 
WY के चोज एक छुटाक तथे पर ख़ब . 


ते ù: साथ एक-एक घंटे बाद दे, जब तक ददं बंद 


मासिकधमोवरोध s 

आग पर[फुलाया हुआ सुहागा एक तोला, घो में 
fast gin ga Mal, होरा sala एक तोला, एलुवा 
एक तोळा | 

उपर्युक्त औषधियों को कुमारीरस ( गुवारपाठे 
का रस ) में दो दिन खरूज ata करके, चने प्रमाणं 
गोलियाँ बनावे । प्रातः-सायं गौ के दूध के सांथ 
खावे । यदि गर्मी ज़्यादा मालूम हो, तो खाने 
में गौ का घो-दूध ज़्यादा काम में जावे । थदि 
स्त्री कमज़ोर हो, तो पौष्टिक पदाथ खिक्षावे, थोर 
यदि qaad (मोटी) हो, तो दृही-बड़े खिलानां, 
मांसाहारी हो, तो मछुळी खिल्लावे। दो सप्ताह दवा देकर 


कर दे, तो एक मास में ऋतुमतो हो जायगी | 
रक्तपित्त ( नकसीर ) 
कोथमीर का रस तथा देशो कपूर Test 
में तीन-चार ear दो-दो, तीन-तीन 3 
दपकावे, तो ज़ून बंद हो । ` 
भिषक्‌ महाबीरप्रसाद चतुबेदो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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ध्यान आकषित करने के faa मैंने ये कहानियाँ ak | 


स्वप्नो के चित्र--साहित्य-संबंधी कहानियाँ ओर प्रहसन faa हैं 1” 
सन । लेखक, श्रीरामनरेश त्रिपाठी । प्रकाशक, हिंदी- श्ंगारी कविता के विषय में हम त्रिपाठीजो पे 
दिर, प्रयाग । मूल्य hy पूर्णतया सहमत हैं । किंतु उन्होंने जिस ढंग से उस | 
am के faa’ लेखक के दिमाग़ की सुंदर सूक्ों सज़ाक़ बनाया है, वह aÀ qda at) बह ईई | 
iza चित्र हैं । शंगाररस और aim कवियों श्रजीब बेढंगा-सा तरीक़ा मालूम होता है। अर्थी | 
| काटून यदि बनाए जायें, तो त्रिपाठीजी के इन शब्द- होता, यदि त्रिपाठीजी बायरन के-से व्यंग्य का आ | 
Bidet से बढ़कर नहीं हो सकते । आपके ही शब्दों जेते, तब उनका यह आक्रमण अधिक साहित्यिकधौ! | 
पुस्तक की उपयोगिता इस प्रकार हे--“सेकढों तीव्र होता । | | 
वर्षो से शगार कविता ने हिंदुओं में आलस्य, बेकारी, अस्तु । समष्टि रूप से पुस्तक मनोरंजक है | gat | 
al, कुरुचि और चरित्र-होनता का विष फैला amg भी अनिवंचनीय है । प्रकाशक से प्राप । 
क्ला है। में उसको अब अधिक फैलने देने का x x 
हूँ । पुराने sind कवियों ने जो कुछ कहा द्य-प्रवेशिका--लेखक, श्रीसवरण सिंह वर्मा श्र | 
वह कल्ला की दृष्टि से चाहे Sar उत्कृष्ट हो, पर प्रकाशक, मुकुंदमंदिर, बेलनगंज, आगरा | मूल | | 
गिता की दृष्टि से वह समय के अनुकूल नहीं है। यह पद्म-रचना-संबंधी पुस्तक एक नाक, 
रा हिंदी में शंगाररख आवश्यकता से कहीं द्वारा लिखी गई है । लेखक महोदय f l 
क आ चुका है । थव कितना है, उतना ही हजम बिनती? में एक अजीब ऊट-परटाग कहानीसी  ॥ 
ता ; अधिक के जिये गुंजाइश कहाँ है ? कर ga पुस्तक के लिखने की oat | 
हिंदी के कवियों और asi ot समझाई है, और अंत में अपने विखे १ 


I- ३०५ go tio | 


> ARRAS 


| ए वाका देकर इस पुस्तक की त्रुटियों के जिये 
(हया मागी हे । मालूम नहीं, इस सबका क्या 
qaaa è ! 
बै पुस्तक कुड अंश में बहुच उपयोगो हे, और 
a विषय के विद्यार्थियों के पढ़ने लायक है। faze 
| उएढंग झी और सामयिक कवियों की कविता के 
eat से विभूषित यह पुस्तक इमारी समक में 
gis कविता-ग्रेमी के संग्रह-योग्य है । 
x x 
२. गल्प-कहानी 
अस्फुट कलियाँ-लेखक, श्रीबेजनाथ केडिया । 
प्रकाशक, हिंदी-पुर्तक-्एजेसी, २०३, हरीसन रोड, 
| कलकत्ता मूल्य १) 
| केढडियाजी वणिक प्रेस ole हिंदी-पुस्तक-एजेंशी 
| के मालिक ate 'सेवक? के संपादक हैं । हिंदो-संलार 
Haas के रूप में श्राप अभी हाल में हो झाए हैं । 
| प्रापकी ल्लिखो ये दस सामाजिक कहानियाँ aiaz 
हे | शेकर जनता के सासने आई हें । ये कहानिया 


| 


x 


पक्ष | प्रमी काफ़ी अस्फुट हैं । कितु उनमें सुवास का एकदम 
कुष्ठ | भभाव नहीं । उनका संग्रह फलप्रद होगा, इसमें 
र्री | शय नहीं । छपाई साधारण, जिल्द जल्दी ही 
श्रय | सनवाल । 
पो! | सुधींद्र वर्मा (एम्‌० go) 
| xX x x 
È| सुधांशु--लेखक, श्रीयुत राय कृष्णदास | प्रकाशक, 
E. JNR 
| sien, रामघाट, बनारस सिटी । पृष्ठसंख्या ६७। 
| शय ॥) 
E y pn पुस्तक में लेखक महाशय को बारह FEl- 
a iy का संग्रह है । कहानियाँ उस मेल.की हैं, जिससे 
$ | श के पाठक परिचित होंगे । आजकल कुछ 
i Shad काष्य और neq में छायावाद की 
i a a 
“a हि 5 रदे हैं । प्रस्तुत Tad इसी उपासना के 
i a 


ie 


पुस्तक-परीक्षा 


er 'शानियों में विशेषता यह होती है कि. इनके. _ 


E चित्र स्पष्ट नहीं होते, उनमें रंग नहीँ भरा. ध्यान तो दीजिए, 
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जाता ¦ चरित्रों का विशेष विकास नहीं होने fear 
जाता | भाव की कफल्लक देकर ही कलावंत प्ंतर्धान 
हो जाता है । SUA के पठ 5 पर जादू आप कर 
जाता है । वह att wat की खयं विवेचना नहीं 
कर ABA, थोड़ी देर के लिये वह चिरस्थित ag- 
सन्यता को भूल जाता है । यही war का श्रानंद है। 
यही इन कहानियों का भी यानंद है । 

राय कृष्णदासजी की कहानियाँ आपको भावी 
प्रतिभा की सूचना दे रही हैं। श्रभी भाषा थोर शैली 


क 


कुछ अपरिपक्क है । अभो 'सुधांश' का हो दर्शन मिल्ला - | 


है। श्राशा है, सुधा-वृष्टि भी होगी । 
x x 

३. उपन्यास 

कंकाल--लखक, श्रीजयशकर “प्रसाद” । प्रकाशक, 

भारतो-भंडार, रामघाट, बनारस AST पृष्ठ-संख्या ३६६ । 


x 


i 


मूल्य ३) Í 


श्रीयुत 'प्रसाद'जी की गिनती हिंदी के a- 
शाली लेखकों में है। अभी तक आपने काव्य झौर 
नाटक के श्रतिरिक्त छोटी-छोटी कहानियाँ हो क्षिखी 
थीं । प्रस्तुत पुस्तक में आपने पहली बार एक सामा- 
जिक उपन्यास लिखने का प्रयत्न किया है । % 


किसी प्रतिभाशाली लेखक की आलोचना करना ' 


सरल नहीं । इसलिये हमने पुस्तक को आद्योपांत पढ़ा 
आर फिर पढ़ा, क्योंकि पहले अध्ययन में हमें उसमें 
किसी प्रतिभा के दशन न मिले । इसके अतिरिक्त 
हमें उसमें gofa की भी कुछ गंध मालूम हुई । 
इसलिये हमने उसे फिर पढ़ा । परंतु हमारे विचार 
पुस्तक के प्रति और भी पुष्ट हो गए । यदि “प्रसादी 
का साहित्य-संसार. में इतना मान न होता, तो शायद | 
हम आलोचना भी न करते | 

यदि 'प्रसांद'जी को उपन्यास सन्‌ २०-३० a 
किसी सामाजिक इतिहासवेत्ता के हाथ पडे, तो 


उसका निर्णय यही होगा कि सन्‌ १६३० का हिंदू: | | 


समाज व्यभिचार की कर्मनाशा में डूबा gat था। 
ipa के सामाजिक चित्र-पट पर 


प्र 


a CC-0. In Public Domain. Girukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३२ EEE 

Laa DIDI LID re क 

' किसी भी ऐसे चरित्र के दर्शन नहीं मिलते, जो कलुः 
वित न रहा हो । श्रीचंद्र और निरंजन से लेकर बाथम 
तक और तारा से लेकर किशोरी ate घंटी तक, 
सभी स्री-पुरुष का शिकार करते दिखाई देते हैं । क्या 
हिदू-समाज का यह वास्तविक चित्र a? यदि है, तो 
मिस मेयो बहुत ठोक कहती हैं । स्वराज्य को 
माँग में भी कोई दम नहीं है; क्योंकि ऐसा कलुषित 
समाज न स्वराज्य जे सकता है, और न उसका उप- 
योग ही कर सकता है । 

'प्रसाद!जी चमा करें। यदि वास्तव में आपको 
gama की दुर्दृशा का चित्र खोंचना था, तो उसे 
बढ़े कोशल से खोंचते । आख़िर प्रेमचंदजी ने 'सेवा- 
aq’ alt Ama में तथा रवींद्रजी ने ‘ata 
को किरकिरी' में हिदू-समाज डी बुराइयों का चित्र 
wat है । परंतु ये चित्र विकारमय नहीं होने 
पाए हैं| उन्होंने सामाजिक areal डी हस्या नहीं 
की है। 

किसी जगह निवेदन किया जा चका है कि 
शैतान का sarge चित्र खोंचना बहुत कठिन 
है । चित्र की तारीफ़ यह होनी चाहिए कि पापियों 
की शोर आपके हृदय में सहानुभूति के 
भाव पैदा हों, परंतु पाप से आप बच जायें । यह 
काम कल्ना-कोविदों का है, साधारण लेखकों का 
नहीँ | प्रसाद'जी अच्छे लेखक हैं। परंतु ग्राप ad 
तक काव्य ओर नाटक ही पर अधिकार कर चके हें । 
अभी आपका श्रौपन्यासिक कला पर प्रभुत्व नहीं 
जम पाया है | इसीजिये आप देखते हैं कि कहानी 
के भोतर कहानी देकर उपन्यास का कलेवर बढ़ाने का 
यत्न किया गया है । विषय भी बहुत कठिन fear । 
waa: कहना पढ़ता है कि 'कंकाल' 'प्रसाद!जी के 
योग्य कदापि नहीं । १ 
लेखक महाशय से विनम्र अनुरोध है कि यदि 
पन्यासिक क्षेत्र ही में श्याना चाहते हैं, तो 
छु ऐतिहासिक उपन्यास लिखिए ! आपने 
नाटकों में बहुत सफल्ता प्रास की है । 


सुधा 


` साधारणतः weg है | ग्रसामय्रिक गीतों क 


in. Gurukul Kangri Collection, ‘Haridwar 


इसलिये ऐतिहासिक sual- में आपके. 
अधिङ सफल्लता होगी । अभी सामाजिक say, 
लिखने का प्रयत्न न कीजिए । हिंदू-समाज को ant 
का काम किसी 'उग्र' के हवाले ही fag | 
कालिदास कपूर ( एम्‌० yo) 
x x x 
8. WER 
प्रथ्वीराज चोहान--लेखक, श्रीगोबिंदगम गु | 
वसंत | प्रकाशक, वेलवेडियर-प्रेस, प्रयाग । मूल्य yy) | 
उपयुक्त नाटक हिंदीन्साहिस्य की नाव्यकला-पंबंधी 
त्रुटि को पूरा करने के लिये लिखा गया है । इस | ९ 
amz पृथ्वीराज का जीवननचित्र चित्रित करने झा 
प्रयत्न किया गया है । पात्रों की भरमार, भाषा ३ 
शेथिल्य आर कथानक की अ्रश्त-व्यध्तता के कारण | 
नाटक अभिनेय नहीं । यह “प्रसाद'जी के N 
के समान बेसुहावरा भाषा, उद्देश्य-हीन पात्र-चित्रण 
और ऐतिहासिक yal से भरा होने के कारण सब | 
पाव्य नाटक भी नहीं कहा जा सरता । हाँ, 'प्रसाद'जो | 
के स्कंदगप्त के-से वेसिर-पैर के व्याख्यान इसमें atl 
हैं, यही विशेषता है ga कमी के कारण यह Ae 
ऐसा geg नहीं gar है, जैसा कि 'स्हंदगुपत' । q 
अधिक है । 
| Marg 
>< >< > = 
भारतवर्ष-- लेखक, श्रीहरिहरशरण मिश्र । #* 
° ८ c गशगंज लखनऊ | १ 
शक, सूयकमल-गप्रंथमाला-कायालय TUN, 
मल्य सादी १) 
र भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌ भारतवर्ष को लेकर | 
तीन अंकों का नाटक लिखा गया है । मालूम "| 
इतना लंबा-चौढ़ा उद्देश्य लेकर क्यों यह प्रयत 
गया । केवल वतमान ही हमारा ऐसा fafaa 
कि उसी से एक क्या दस नाटक लिखे जा स 
अस्तु, नाटक की भाषा प्रारंभ में जैसी a | 
प्रांजल है, अंत में वैसी नहीं । पात्रों का चरित्र 


T 
विषय १ 
fee 
Sa 
E 
ऐस प्रक 


पेश छो 


rf at | 


अन्य गीत भी अच्छे हें । छोटा होने के कार. 


ee 


|- DS EEE ame 
र E है | किंतु लेखक का प्रथम sata होने 
पा ३ कारण श्रभी नात्य-इला-संबंधी aay उसमें 
mi | र्त हैं । 
nai जैसे सहियल नाटक निकले हैं, उन्हें देखते 
ए यह नाटक ABA नाटक कहा जा सकता है । अच्छे 
| रों के प्रेमियों के लिये यह नाटक संग्राह्य है । मूल्य 


पुस्तक-परीक्षा 
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६. दशन 
मोक्ष-प्रदोप--मूल-लेखक, स्वामी ब्रह्मानंद "शिव 
योगो' ; अनुवादक, स्वामी निष्कलानंद ( देहरादून ) 5 
सहायक, Slo HASAR वाजपेयी एम्‌० बी de Ue 
देहरादून, जिन्होंने कुल व्यय देकर पुस्तक प्रकाशित 
करवा दी है । प्ठ-संख्या ३८८--३२--१० = ४३० । 


| परिक है । मूल्य २॥) ; अनुवादक से हा पुस्तक प्राप्त हो सकती 
गुप > x x हे 
W | | ५. विज्ञान विषय नाम से ही विदित हो जाता है । मूल 
बंधी | प्रारंभिक रसायन--लेखक, श्रीअमीचद्र Aa पुस्तक मल्यालय-भाषा में लिखी गई है। लेखक ने 
इस | तार । प्रकाशक, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग कर्मकांड से लोगों की प्रवृत्ति हटाकर योगाभ्यास की | 
Ece) ओर ळगाने का प्रयत्न किया है, और उसमें पूर्णतया 
। हे | विज्ञान-मैप्ते रोचक विषय पर हिंदी में एक भी सफल हुए हैं । यद्यपि यह ग्रंथ योगाभ्यासी ags 
[रण | उत्तम रौर Has पुस्तक नहीं । केवल गुरुकुल के लिये गुरु-शिष्य-संवाद-रूप में लिखा गया है, फिर. 
ग | Sot के पाव्य-क्रम सें मनोनीत और वहाँ के भी इसमें meea जीवन के लिये उपयोगी सामग्री, 
त्रण | प्रभापकों द्वारा लिखित पुस्तकें ही aa तक इस पर्याप्त मात्रा में, प्रस्तुत है, तथा सवंसाधारण के लिये 
फ | विषय की ब्रन्यतम पुस्तकें थीं । हितकर बातों का भ्रच्छा समावेश हे । यह ग्रंथ ३८ ५७ । 
'जी | हिंदी में उच्च कोटि फा विज्ञान पढ़ाने का श्रेय भी प्रकरणों में विभक्त है, जिनमें योग के अंगों पर ही 
नहीं | Wea काँगड़ी को ही प्राप्त है। अतः हर्ष रा विषय अधिकतर विचार किया गया है । | 
es | कि उसके एक mas ने हो पहलेपइल हिंदी में इसमें प्रसंगानुसार जाति-पाँति का युक्ति-पूवक 
gt | ऐप प्रर को रोचक रसायन, RRA fear की खंडन किया गया है । भीख माँगने की बुराहयाँ भी 
श की है । सम्मेलन की परीक्षाश्रों तथा अन्य पाठ- भले प्रकार प्रदशित की गई हैं। हार व्यवहार के 
Mast के विद्याधियों के लिये, यह पुस्तक पर्यास नियमों पर भी भ्रष्छा asta डाला है । यज्ञादि कमं: 
gor | 'शयता पहुँचावेगी । कांड को. भी लेखक सामयिक दृष्टि से अनुपयुक्त 


क! | TASTA अपने विषय में ga सफल हुए हैं, इसमें , समझता है, शौर शक्ति को उपासना का बढ़ी योग्यता 
l से समर्थन किया गया है, जो वर्तमान भारत का 


| ह 
| नहीं aa भौर goa भाषा में इस विषय। | 


ब! | "अ तक इससे सुंदर पुस्तक नहीं प्रकाशित gh) ध्येय दै। | 
ug ११, ए५ Ged तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, सदाचार के नियम बतळाते हुए राजयोग चदि ! 
sal | Ee बहुत कुछ आवश्यक de इस पुस्तक में विषयों का बहुत ही flamas और मामिक | 
है | Retest है । अत: यह उच्च कक्षाओं के ada किया गया हे। इसके अध्ययन से ज्ञानकी | 


AR पाय 
l Tt, पुस्तक घड़ी श्रासानी से बनाई जा सकती 
q1 | gi E विज्ञान-प्रेमी को इसका संग्रह करना 


aasa और भावों में प्रौढता का सन्निवेश होता | 
है । यह ग्रंथ एक उच्च-कोटि। के महात्मा के स्वानुभव- | 
जनित विचारों का. wa है, भ्रतः मानव-समाज के | 
लिये अत्यंत ज्ञाभकारी है, तथा पथ-प्रदृशक का कास 
डे सकता है। सामाजिक और आध्यात्मिक दोनो 


A 


सुधोंद्र वर्मा ( एस ge) ` 
x x 
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Wea saeotiaan से a.) का ~ 
दृश्यं से बहुत ही लाभप्रद है । इसके लिये अनुवादक हम प्रत्येक हिदी-प्रेमी से यह ग्रंथ पहने क्ष | 
स्वामी निष्कल्लानंद और सहायक डॉक्टर अंविकाप्रसाद अनुरोध करते हैं। आशा है, हिंदी-जगत्‌ ह्च ` 
वाजपेयी, दोनो सजन ही बधाई छे पात्र हैं । ससुचित आदर कर अनुवादक और सहायक सञ्जं | 

अनुवाद के संबंध में मलयालय और हिंदी दोनो का उत्साह वद्धित करने का उद्योग करेगा । 
MITA का अच्छा ज्ञाता ही सम्मति दे सकता है । भगीरथप्रसाद दोषित 


SPLIDVIIIVIDIVIIIVDIDIIVIIDILA DY 
& ऐसा कोन हे, जिसे फ़ायदा नही हुआ ® 


तत्काल गुण दिखानेवाली ४० वर्ष को परीक्षित दवाइयाँ सब दुकानदारों के पास मिलती हैं 


am, खाँसी, हैज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, यदि संसार में विना जलन और तकलीफ के & 

° A ~ ` 
afate, पेटदर्द, क्ले, दस्त, जाडे का बुल्ला, दाद को जड़ से खोनेवाळी कोई दवा है, तो यह K|, 
( इनफ़ल्यूऐज्ञा ), बालकों के हरे-पोले दस्त और हे । दाद चाहे पुराना हो या नया, मामूली हो | mia i 
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व्या ना चछ चछ व्य व्व दावा क, | 


ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से उशन्न होनेवाले या पकनेवाला, इसके लगाने से अच्छा होता है। i । 
रोगों की qama दुवा, इसके सेवन में किसी ataa D श्ना 8 | 
py की aes होने से सुसाफ़िरी में लोग. ढाक-ख़र्च १ से ३ शीशी का ।2) AM r i 
इसे हो साथ रखते हैं | क्रोमत ।]) झाना । Iw a 
TFBS 9 से ३ शीशी का ।2) wan । ZS a DR € ४ | 

z = iy } g A he d | 
र्ष 4 शरीर में तरकाल बल बढानेवाली, गैंग) x 
बदइज्ञमी, कमज्ञोरी, खाँसी ste नींद न भागा p 

बच्चों को बलवान्‌, सुंदर और सुखी बनाने दूर करता है । बुढ़ापे के कारण होनेवाले सभी A 1 

के fat सुखसंचारक कंपनी मथुरा का मीठा कों से बचाता है । पीने में मीठा स्वादिष्ट ६ § 


IRR पिल्लाइए । क्ञीमत ॥!) aa क्रीमत तीन पाव की बोतल २), छोटी 90 7 $| 
प्रति शीशी, डाक-ख़चं 11 डाकःप्रच बढ़ी बोतल का १॥);छोटी बोतल) 


A 
मिलने का पता--सुख स चारक क | 
लन का पता--सुख स चारक कंपनी, मथुरा | ai 
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इस कॉलम में हम हिंदी-प्रेमियों की जानकारी थोर 
We के लिये प्रति मास नई-नई पुस्तकों के नाम देते 


| (| Rga महीने में नीचे-लिखी पुस्तके प्रकाशित हुई-- 


| 


| 


(1) “अंकुरः लेखक, कृष्णानंद गुप्त; gaa l=) 


(२) 'दूर्वांदल!---जलेखक, श्रीसियारामशरण गुप्त; 
| ध्य l=) 


(१) 'संकार'--लेखक, मैथिलीशरण गुप्त; 


| Ra =) 


(४) 'स्वास्थ्य-संत्ञाप'--लेखक, कृष्णानंद गुप्त; 
| Wey 

) दुःखी दुनिया अर्थात्‌ प्रत्नय-प्रतीक्षा'-- 
Yaa राजगोपालाचायं; मूल्य i) 


a 
EJ 


| hy ६) 'जोवन-विकास'-_-भ्रनुवादक, श्रीमुकुट- 

| र बमा ; सूल्य १) 

| 0 ) 'नरमेध'---- F S 
M K लेखक, चंद्रभान ated; 
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(८) 'प्रबंध-मंजरी संपादक, do qafa 
शर्मा; मूल्य ay 

(e) 'पद्मपराग'--लेखक, पं० पद्मसिंह शम्मी ; 
ARA RID 

(१०) 'स्वावलंबी का बक्ष'-- लेखक, जग्रविजञ१- 
नारायणसिह; मूल्य २) 

(११) 'खी कविसंम्रह'--स पादक'--ज्यो तिप्रसाद 
मिश्र 'निमेत्र! ; सूल्य ॥) 

(१२) 'सूरसंग्रह? संग्रहकर्ता--लाला भगवानदीन; 
मूश्य १) 

(13) ata — लेखक, श्री शा नंद्प्रिसाद श्रीवास्तव; 
मूल्य १) र 

(१४) 'साहिस्य-सीकर'--लेखक, महावीरप्रसाद 
द्विवेदी ; मूल्य १) 

(ix) 'जीवन का मुल्य'--- लेखक, प्रभातकुमार 


JANNA ; मूल्य १॥) 


न 
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लसो-छृत रामायण को व्यापकता 
३/9 स श्रावण की शुद्धा-सप्तमी से महा- 


पर 
6a 


कवि भक्तराज तुलसीदास गो- 
स्वामो के तिरोधान के ३०७वर्ष 
बीत चुके । कवि और कान्य 
की दृष्टि से गोश्वामीजी और 
उनकी अमर रचना रामा- 
४3४ ४८ यण का कितना Far स्थान 
है, इस पर एक उक्ति ade हे--महात्मा गांधी 
रामायण को संसार का adas seq कहते F | 
जिन देश-वासियों को भांषा में यह अमर ग्रंथ लिखा 
गया है, उनकी दृष्टि में तो इसके graa कोई दूसरा 
अंथ ae हो नहीं सकता । पर. भिन्न-भाषा-भावियों ने 
भी, fare कभी रामायण के पाठ का अवसर तथा 
सुयोग प्राप्त हुआ है, सुक्तःकंड से इसकी उप- 
योगिता की प्रशंसा की है । भाषा और भावों के 
भीतर से यथार्थ हिंदुत्व के जितने अच्छे चित्र, उदार, 
सुंदर भर मनोहर, रामायण में भिल्जते हें, उतने 
भोर कहीं भो नहीं मित्रते । जैसे दीघंकाज्ञीन तपस्या 

प्रभाष से Meanie हिंदुओं की संस्कृति में faa 


SV & 


r -0. 
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गए हों, ate इसके बाद इसकी रचना की ete 

दिनों की लिखी हुई होने पर भी, सों बार पा 
जाने पर भी, हिंदी-भाषी पाठकों के निकट ware 
निस्य नवीन और नित्य अधुर है, उससे कभी उग | 
जी नहीं ऊबता, उसकी surat में भज भी । 
अपने पारिवारिक जीवन का देनिक सभ्य र्य | 
हैं। आज वेदों का ज्ञान दिंदी-भाषियों में नही | 
पर रामायण का ज्ञान है । वे वैदिक भूमि से k 
कम दृढ़ भूमि पर नहीं ठहरे । यहाँ भी T 4 
शिक्षाएँ, मनुष्य को मनुष्य, देवता और इश्वर | 
वाळी कुल बातें, ललित चित्रण के भीतर से" 
हैं । जिस किसी तरफ़ से विचार कीजिए, जैसे य 
सदा प्रसन्नता, सीता फी पवित्रता, भरत कौ उड 
asaq का शोज, ayn की शूरता, मई at 
महावीयं, site ्ौर साधुओं, महात्मार्थो s n 
लोकप।वनता आदि agai fada धारा ए ५ 

समासि-समुद्र को तरह, रामायण में परिणाम a) | 
उसे अधिक महरवमयी कर रही हैं। gea 

ड 


भारतवर्ष में आज्ञ तक जितने भी प॑ q ai | 
का प्रवर्तन हुआ है, उन सबका सह 


। विण! ३0८ go स० 1 


| जर्ण में है; रामायण की कथा जैसे उन्हीं के 
योंको साबित कर रही हो, निविरोध, उच्च-नीच 
pka, केवल क्रम-परिणति, पर ama 
raat हुई | यहाँ हम जीला के भीतर से aa तक 
रिद्‌ चले जा सकते हैं, ओर बह्म से लीला में 
उतर सकते हैं aga और दवेत के बीच विशिष्टाद्वोत 
हा ग्रानंद भी हमें मिलता है। पृथ्वी gaai के 
भर से व्याकुल हे । देवता संत्रस्त हें । सब ब्रह्मा के 
qa जाते हैं। शिव भी agi साथ हैं । श्रोभगवानू की 
होन होती है । शिव कहते हैं--- 


“हरि व्यापक सर्वत्र समाना ; 
प्रम ते प्रकट होहि में जाना । 
देश-काल दिसि बिदिसिहु माही; 


“mel सो कहाँ, जहाँ प्रभु नाही १” 
यह रामायण के नायक भगवान्‌ श्रीरासचंद्रजी का 
| रादि रूप है, और यही हिदू-दर्शनों का सवे-श्रष्ठ 
निकषे, सच्चिदानंद रूप । रामायण की बुनियाद में भी 
एसी तरह--राम की बुनियाद की तरह--श्रखंड ब्रह्म 


— 


“र॒घुपति-महिमा अगुण अबाधा ; 
RAT सोइ वर वारि अगाधा । 

जो जलमय है, वही वीचिमय । इस आधार पर 
तता का श्रीगणेश होता है ! लीला में प्रकृत चित्रण 
ग समावेश है । भावों को विशु सक उठाए रहने के 
Wise से गोश्वामीजी बार-बार श्रीरामचंद्रजी को 
| मु घौर श्रीजानकीजी को आदि शक्ति कहकर संबोधित 
| भते जाते हैं। साधारण जनों को तख में आनंद 
हों आता, वे लीला देखना चाहते हें । लीला के 
पर यदि उन्हें तरव दिया जाय, तो निस्संदेह यह 
i a उपाय होगा । गोस्वामीजी ने ऐसा ही किया 
५ जे मे दिव्य शक्ति का प्रभाव है, जिसले पतन 

प नहीं, और उसके साथ-साथ तश्व-ज्ञान । 
ty के तमाम कृत्य इसी दिव्य शक्ति के परि- 
निमित्त हैं, जिससे मेधा ge होती है, और 
aa की प्राप्ति होती है । दिष्य राण- 
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समूहों से श्रलंकृत होने के कारण रामायण हिंदुओं 
का सर्वोत्तम waa बन गया, और हर मनुष्य को 
जिसके जैसे विचार . हैं, जो जैसे cast शकांचा 
रखता हे, वैसी-हो-वैसी aus मिल्रती जाती है । 

जिस रहस्यवाद शर . छायावाद के पीछे आजकल 
के नवीन और प्राचीन ga प्रचंड तांडव कर रहे हैं, 
रामायण उसी को पोषक । यदि पृष्ठा जाय, जब 
नारद को सोइ ga, वह स्वयंवर में विष्णु से रूप ५ 
माँगकर गए, विष्णु के साथ उस राजकुमारी का : 
विबाह हो गया, नारद को अपने रूप का पता लगा, | 
और उन्होंने विष्णु को कठोर शाप दे दिया-- 


“तब हरि माया दूरि निवारी; 
नहिं तह रमा, न राजकुमारी ।? 


ag क्या gat 7--यह है क्या ?--कहाँ गई वह 
राजकुमारी 7--वह छाया तथा उसका रहस्य (-- 
छायावाद तथा aag १--तो शायद ही कोई 
पंडितजी इसका समीचीन उत्तर दे सकें । यों वह 
तुलसीदासजी को साहित्य-सम्राट मानने के faa 
तेयार हें, बल्कि कहिए, aad aca का साबित करे 
दें, पर कहिए, वह छायावादी थे, रहस्यवादी थे, fang 
जायेगे । पर्वोक्त प्रकार के प्रश्नों के उत्तर माँगिए, 
सारी विद्वत्ता का भूत उतर जायगा । fyg, बालि 
और सुग्रीव की माता पुरुष से भरत केसे बन गई 
उनके पास कोई उत्तर नहीं। अस्तु, ऐसे ara के 
दुश्मनों को क्या कहा जाय, रामायण ma-a 
रहस्यवाद और छायावाद है । एक-एक कथा में रहस्य 
का समुद्र उमड रहा है, एक-एक छाया-रूप में महान्‌ 
सत्य भ्रशरीर, ज्योतिमंय । हिदी में जितनी हो रामायण 
की आलोचना हो, जनता को कल्याण की प्राप्ति 
होगी । 

x x x 
२. कोंखिलो का बायकाठ 

बंबई में, सरदार श्रीवज्लभभाई पटेल के aur 
पतित में, कांग्रेस की कार्य-कारिणी समिति की जो बैठक 
हुई थी और जिसमें महामना मालवीय, मि० शेरवानी, 
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लाल्या दुनीचंद आदि प्रसिद्ध नेता उपस्थित थे, उसमें क 
घंटे की बहस के बाद सर्व-सम्मति से बड़ी और छोटी व्यव- 
स्थापक सभा के बहिष्कार का निश्चय किया गया। 
कहा गया, 'पँकि लाहोरःकांग्रेस ने. सब कोंसिलों के 
बहिष्कार का प्रस्तावं पोस कर दिया है, थर मौजूदा 
vida को केंद्रीभूत हो भ्रधिक ज़ोर पहुँचाना है, 

` इसलिये भारतवासियों से समिति की ada है कि 
वे लोग कोंसिल के लिये उम्मेदवार होने, बोट देने 
या दूसरे ‘ads से उसकी मदद करने से इनकार 


` . करें; सब जगहों की कांग्रेस-कमेटियों को चाहिए 


कि शांति के साथ, न्याय के मार्ग पर रहकर, वे जहाँ 
कहीं भी ज़रूरत देखें, धरना ard, और उम्मेद्वारों 
भौर वोटरों को मना करें । 
इधर जैसे समाचार हमें भिल्ले हैं, हम जानते हैं, 
mg aiai से उम्मेदवार खड़े हुए भोर निविवाद मेंबर 
भी बन गए । - 
XE x x 
३. वख-बहिष्कार का प्रभाव 
. समस्त देश-व्यापी वख-बहिष्कार का मैचेस्टर पर 
बहुल बुरा प्रभाव पढ़ा है | लाखों की संख्या सें बहाँ 
के जोग बेकार हो रहे हैं। वहीं के एक मित्र-मालिक का 
कहना है कि शीघ्र ही मैंचेस्टर का fa निकलने- 
चाला है । इर सप्ताह कौड़ियों के मोल मिलें Aaa 
हो रही हैं । एक मिल, जिसकी Aaa २ लाख 
8७ हज़ार die थी, जिसमें ३०,००० तकुए सथा 
११०० करघे थे, अन्यान्य आवश्यक सामान तथा 
मकान के साथ २२ हज्ञार पोंड में बेच डाळी गईं । 
इसी मित्र से पाँच वर्ष पहले १ ० प्रति सैकढ़े फ्रायदा 
था । इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं। जो पहले 
करोड़पति थे, वे सब फ्रक्रीर हैं। ख़ुद-कुशियाँ बढ़ 
रही हैं | कु 
NES ve x 
४. कला में मुक्ति 


जब sats के दिल में इस तरह की बात रहती 


माल ८. “ay 


सब उसे सफल्ता नहीं होती । कारण, वह विशेष | ses 
उसकी प्रचेश की avg हे नहीं निकलती, वह हर 2 
के भीतर से भाप-हीन्माप पके आम के रंग झो हा aal 
फूट पढ़ती है । जिस सरह हरएक मनुष्य का शॉ. 
रिङ संगठन mad-ma बन जाता है, say 4 
किसी की छोशिश कारगर नहीं हो सती, उसी ay 
कल्ला का प्रकाशन भी है । जब किसी विशेषता हो 
तरफ़ रुख़ रखकर कोई कलाकार कोई सृष्टि ay 
है, उस समय उसका aa जिधर वह रहता हैं, जो ay 
है, इसलिये सत्य और शिव-रूपी यथार्थ विशेष 
ओ पुष्प की सुगंध की तरह है, दब जाता है । इसके गक 
Sal की भावना-जल्य सुक्त रचना ही प्राणों को प्रसर | इने 
करने की शक्ति रखती है । अन्यथा Gar पर बलाझ | शोर. 
के ही चिह्न देख पढ़ते हैं, aga कल्पना तथा रचना 
सौकर्य नहीं मिलता । ; 
अन्यान्य पारमार्थिक विद्या की ate कक्षा श 
विशेषत्व भी पारमाधिक ही है । दीप के sawi 
Sat खेलने की तरह पारमार्थिक sar का गी 
आथिक दुरुपयोग किया जा सकता है; पर इसे 


रहती हे, site एक दिन दोनो की वही दशा होती i, 
जो कभी स्वर्ग-च्युत त्रिशंकु की हुईं थी । 

गणित का उद्देश्य है, गिनङर समाप्त, सम्पर्क प्र 
करना; पर जब वह सम्यकू प्राप्ति के पहले ही प्रौ | 
सीमा में, सैकढ़ा, हज़ार, ara, करोइ मि g 
में रहकर दुनियादारी या समझौते पर तुज जाता है | भो 
अर्थात्‌ अनेक आवर्तों से हासिल की हुईं सीमा जा | 
ही बार-बार प्राप्त करता रहता है, तब ठसका | 
सम्यक्‌ प्राप्ति नहीं रहता, वह अपने aga afi | 
जाता है, इसी तरह कला भी । उस डा | 
जीवन की सहज, aha, सरस, नीरस स्थिति al 
ञ्यॉ-का-तयों व्यक्त करते हुए जीवन की पूती 
पहुँचना है। इस तरह उसकी उन्नति क्रम-परिया 
करती हुई पुष्ट होती रहती है ।पर यदि वह हि a 
हो चित्रण में मुग्ध होकर Fa पुरुषों की तर 


| प्रवण, २०6 तु ९ zo | 


विशेषा | gost रह जाय, तो उससे प्रगति रुक जातो है, और 
हा है भविष्यनरहस्य अज्ञात हो रह जाते हैं 

हुए तरह कला के सौंदर्य में पहले भी सुक्ति 
qaas है, मध्य में सी और अंत सक । लकड़ी के 
geal की तरह कला ळे लिये भी gait आँखे 
बाहिए । आर इसी तरह वे आदि, मध्य से होकर अंत 
हक, जीवन रे समाम रहस्यों को चित्रित करती जायगी । 
पदि कहीं gra हो किसी रूप से फॅस गईं, तो उनकी 
पराति वहीं रुर भी गई | इख तरह इतना बढ़ा 
पाग कलाकार के अंदर रहना श्रावश्यक हे । सहस्रों 
vee रूपों तथा भावनाओं की सृष्टि करके भी उसे 
उसे पृथक स्वच्छंद तथा निलिस रहना पढ़ता है, 
शैर तभी उसकी खुली आँखे तमाम रूपों को प्रत्यक्ष 
मती हैं, उसका निलित्त हृदय तमाम भावनाश्नों को 
र्षित करता है, जैसे सुक्त महात्मा के पास 
agaia ने अपने-अपने सुखों का पर्दा खोले दिया 
री । युवतियाँ भी जानती हैं कि यह दृष्टि निविकार 


जोम 
विशेष 
gafi 
को परस 
qal 
1 taal 


क्षा झा 
(काश पै 


का भी | ऐ। एर जब महात्मा या कल्लाकार किसी एक रूप पर 
र g एष हो उससे प्रेम करने लगता है, तब अपर संदरियाँ 
| का रपे देखकर मुख ढक लेती हैं, वे जान लेती हैं कि यह 
होती | ह किसी को प्यार करती है, सविकार है, इसका 
पश हमें कलुषित कर देगा । 
i t Š x x 
(| L 
he ५. कविर्यो को दान 


इत समय प्रतिभाशाली प्रायः सभी कवियों को 


प न | a ee माग से गुजरना पढ़ता हे | तमाम 
| तकार sie आदि सहकर यदि कोई अधिकाधिक 
व| ४ स्य में छोड़ने का दुस्साहस करता गया, 
ait | a पश्चात्‌ उसका आदर होता है । अधि 
ait al तो mize & कारण काव्य-रचना छोड 


। पहले ऐसा नथा । पहले कवियों का 
पण मण D या । विद्या सदैव उच्च स्थान प्राप्त करती 
ठो DM काल की बाते नहीं, सुसलमान 

कवियों का यथेष्ट आदर था । 
पार केशच अपने masr NI नरेश क 


संपादकोय 
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किसी कार्य से राजा वीरबल से मिले, थोर उनकी 
तारीफ़ में एक षट्पदी कविता लिख ले गए | ga 
कविता पर राजा वीरबल ने छुः लाख रुपए पुरस्कार 
दिया था। 2000 
अबुल्नफ़ज़ल ने बादशाह Asay की राजसभा के 
हिदू-विद्वानों को जो तालिका दी है, उसमें साधु, 
याली तथा धर्म-शिक्षक्ों के waar इक्कीस प्रधान . 
विद्वानों के नाम दिए हैं, जो राजकोष से. वृत्ति पाते . 
थे । श्रकबर की सभा में साधारण हिंदू-कवि- कम-से: .: « 
कम आध सेर सोना पुरस्कार पाता था। ( उस ana . A 
४२ तोलले २ मारे २ रत्ती का सेर था। ) $ 
सानसेन अकबर के दरबारी we थे । अंतिम 
जीवन में इन्होंने इस्लाम-घम स्वीकार कर fear था, 
ate मियाँ तानसेन के नाम से प्रसिद्ध थे । यह स्वयं 
भी संगीत की रचना करते थे । एक बार “१४८३ ६० 
में चूडागढ़ के राजा आरे भए थे । एक रात. 
कवि तानसेन का संगीत सुनकर उन्होंने इन्हें एक 
करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया था। उस समय के 
रुपए की क्रीमत अब से बहुत ज़्यादा थी ।  : | 
बादशाह अकबर,के दाइने हाथ, UMS ae . 
शिक्षक बैरामज़ाँ ज़ानज़ाना ने रामदास. नाम के कबि 
आर गवैए के पारमाथिक संगीत सुनकर पक लाख 
से अधिक रुपए का दान किया था aai के 
age अन्डुलरहीम प्रानख़ाना हिंदी के प्रसिद्ध कवि 
हैं । वह प्रकांड पंडित थे । फ़ारसी, अरबी और संस्कृत 


'में उनकी रचनाएँ हैं । कितने ही कवियों को एक-एक 


बार एक लाख से अधिक रुपए का उन्होंने दान किया | 
एक बार वह युद्ध में हांरकर, लुटे हुए दक्तिण से ale 
रहे थे। रास्ते में एक हिंदू-कवि ने उन्हें कविता समपित 


` की । रहीम उस समय रिक्त थे। उन्होंने रीवॉ-नरेश 


से एक लाख रुपया क़ज़॑ लेकर कवि को बिदा किया। 
गंग ने षट्पदी-कविता द्वारा रहीम को तारोफ़ को । 
इस कविता के लिये रहीम ने कवि को ३६ लाख रुपए 
का पुरस्कार दिया | 

कविवर भूषण को. छत्रपति शिवाजी ने प्रभूत अथे, 


i a 
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एक बार, कवि श्रपनी जन्मभूमि त्रिविक्रमपुर ( fasai- 
पुर, कानपुर से ३०-३२ मील, agaga पर ) 
लौट रहे ये । रास्ते में बुंदेल्लखंड-नरेश महाराज छत्रः 
साल से मिले । महाराज छुत्रसाल ने देबा कि शिवाजी 
को तरह WY देकर वह कवि की सम्मान-रक्षा नहीं 


कर सकते, उन्होंने कवि की पालकी में कंधा लगा , 
` उनकी इज्जत ay बुंदेलखंडाधिप ने यहाँ नेता 


` भूषण, ब्राह्मण भूषण तथा कवि भूषण के गुणों तथा 
सरस्वती का समाद्र, किया था। महावीर महाराज 
छत्रसाल को भूषण कभी नहीं भूले । आदश की. इष्टि 
से उन्हें gaara शिवाजी से किसी अंश में भी छोटे 
नहीं जचते थे । तभी उन्होंने कहा है--''शिवा को 
audi कि aust छत्रसाल को।” एक बार कवि 
हरद्वार तीथं करने गए । वहाँ एक राजा आए हुए थे । 
उनका हाल सुना, तो उनसे मिले और उन्हे कुछ 
कविताएँ सुनाई । राजा प्रसन्न हो एक हाथी और एक 
लाख रुपए देने जगे । कबि ने कहा--“तो्थे में झा मैं दान 
नहीं लूँगा । हाथी और रुपए सुरे इतने मिले हैं कि aq 
धनायास ही इसके लोभ का संवरण कर सरता ह 1 
: इस तरह हिदी के प्रायः सभी बड़े कवि प्रभत अर्थ 
से समाइत हुए हैं। कविवर पद्माकर तो जगतलिंद 
के दान से राजा ही हो गए थे । 

x xX xX 

६. कविवर रवींद्रनाथ और वतमान आंदोलन 


रबींदनाथ के संबंध में इस समय एक ग़ल्नसफ़हमी 


फैली हुई है । सुमकिन है, वह कुछ अंशों में 
सच भी हो । इधर पत्रों में छुपा था कि सर तेजबहादुर 
समू को उनके किसी मित्र ने विलायत से तार दिया है 


कि श्रीरबीद्रनाथ ठाकुर, श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री, मि० ' 


ऐंड ज़ रादि भारतीयों को कान्स में aafaa 


होने के किये कहते हैं । इधर बाबू रामानंद west महाशय 


खते हैं, इमारे पास ऐंडू ज़ का तार थाया है, उन्होंने 


क्य aan 


जिखा है, मैं बराबर पूर्ण स्वाधीनता का समर्थन 


उनके समर्थन पर 8B संदेह किया जाता क्ल 
यह भी कहा जाता है कि जब इस aida से षि 
रवोद्रनाथ का कोई तअलुक़ नहीं, सब वह इस तरह RE 
राय कैसे दे सकते हे, और देंगे भी, सो आंदोलन ञे, | | 
ड | 
a की agafin को 
यह मानने alas बात नहीं । फिर यह भी च 
जाता है कि उन्होंने इधर विलायती पत्रों मे जोडो 
लेख छुपवाए हैं, उनमें लॉड इरविन भौर अग 
जाति की काफ़ी प्रशंसा की है, वहाँ अंगर 
दमन-नीति की समालोचना कमज़ोर पढ़ गईहै। 
एक दूसरी बात जो उल्होंने कही हे, वह यह है, ग | 
भारत किसी अपर खाम्राज्य-शासक के अधीन होता 
तो इससे भो अधिक अत्याचार होते | यह लिख | 
diaaa लिखते हें, हमने सच्ची बात feel? 
हस पर रामानंद बाबू लिखते हैं, उन्होंने सब साम्रा: 
वादी जातियों को पढ़ा है या नहीं, हमें नहीं मालुम | 
परंतु उनका यह अनुमान कि यह होता, तो यह हो| 
उनके.जैसे प्रभाववाल्ले मनुष्य का अनुमान होगे | 
कोड़ी-क्रीमत छा हे | | 
x x x 
७. हिदी-लाहित्ब में उपन्यास | 
हिदी में, भाषा और भावों के ar में, श्रभी 7 | 
झड़ का ही समय है । जिन डालियों में नए ५6 
नवीन युग के वसंत की सूचना के रूप से, fas 3 | 
है, उन्हें सर्समालोचन के amas कुहरे ने ° 
कार में डाल war है, और यह निस्संदेह A 
है कि अभी साहित्य aad पर ऊषा की | 
छाया ही पढ़ी हे, प्रभात का स्नेह-प्रकाश नहीं 4 
अर्थात्‌ यह अभी हिंदी के उपन्यास-साहित्य की “a 
काल हे, जहाँ असंयत प्रलाप ही शंखलित हे 
तथा WATT की जगइ सुन पढ़ता है, aat" 
अधूरी रचनाएँ रचयिता की मानसिक 
बयान करती हैं; अभी प्रकृति के विशा बर्ग. 


| हां 

हो 
फ्‌ ३ 
id 
ag 

¢ 
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~. | 3 परिस्थितियों के झड्लान-ळांति कला की पराकाष्ठा 


a पहुँचे हुए भपने समय तथा ऋतु के गौरव के 
पे किक (eS © भत वरनेवाले नहीं खले 

| से दिगंत को सुरभित करनेवाले पुष्प नहीं खुले । 
ay | ९ 


ज वित्रो में बाल्य की अरस्पष्टला ही अधिक है, 
gaal का प्रकाश GA । 
| सृष्टि का सबसे बढ़ा कारण परिस्थितियों का 
भी sal हार है, अथवा युग का प्रवर्तन । हिंदी में ganada 
| decd तमाम शक्तियों से इष्ट संत्र की ag जप- 
gaada, उसकी प्रतिष्ठा करनेवाले उपन्यासकार 
१॥ नहीं । यह भी एक ger कारण है कि उपन्यास 
deta gang के बाद जो वसंत की इवा 
al इतो है, उसका स्पर्श सी नहीं सिद्ध रहा, फिर नए 
| होह | | गए चित्र, नई भरी-पूरी ergai शोभा 
हृ | तो बही दूर की बात है । समाज जिस धारा में पहले 
| पे बहता आ रहा था, उपन्यासकार अपने बो उसी 
पारा में बहाकर समाज की अवस्था का चित्रण करते 
i (iva यह होता हे कि aaa से चित्रों की ही 
गक्ति महान्‌ हो जाली है। अतः वे इरे हुए चित्रकार 
प्रय: भ्रसफल ही होते हें । कारण, पूर्व-ग्रादर्श को 
| महत्ता तक स्वयं उसके चित्रित करनेवाले उपन्यास- 
| शर ही नहीं पहुँचे हुए होते। aa: डरे हुए हाथों 
| विषे चित्र कहीं-कहीं बहुत बुरी तरह बिगड़ जाते 
| (। जब किसी बहती हुई धारा के प्रतिकूल किसी 


wa} य की बुनियाद पर ठहरकर कोई sara: 
के मे | भर कोई नवीन रचना-प्रथत्न करता है, तब वहाँ 
गोभ हि प्रकृति में ही उसकी रचना विशिष्ट शक्ति को 
अ | "ण प्रकट होती है, इसलिये वहाँ कलाकार का AEC 
प्र! | से अजिक रहता है; और ' इसलिये कळा भी 
a | रथों से विकसित होने की आख्या तथा प्रसिद्धि 
pa 3 RA हे । हिंदी में एक तो नवीन परिवर्तन कोई 
fog दशा नही, दूसरे शिक्षा के अभाव के कारण खेत 
या भी 


A Sse a | RR pe पड़ा रहा, यद्यपि प्रकृति उस पर नियमा- 
PIET wt करती रहो; श्रधिकांश iad gst 

3 TAA की ही उपज उस पर हुई, कुछ प्रसून 
क O जिन्हे sinad काँटों ने Sa at! 


संपादकोय 


१४१ 


हिदी के जो सबसे बड़े औपन्यासिक हैं, उन्होंने 
भो पूर्व-कथन के अनुसार युग-प्रवतंन करनेवाली रचनाएँ 
नहीं दों, युग के अनुकूल रचनाएँ की हैं प्रायः 
aad का पल्ला नहीं छोड़ा । यद्यपि उनके पात्र कभी- 
कभी प्राकृतिक सत्य की पुष्टि अपने sagat सथा 
sg aaan è वशीभूत होकर कर जाते हैं, 
फिर भी रचना में: उनके प्रादर्शवाद की ही बिजय 
रहती है; उनके सितार में वही बोल ज़्यादा स्पष्ट | 
सुन पड़ता है | हिंदी के ओर-भौर उपन्बासकारों की. 
इम कोई भी चर्चा नहीं करेंगे । कारण, उनकी रचना 
में ख़ूबियों की जगइ कमज़ोरियों के ही बीमार चित्र 
अधिक मिलते हैं । कहीं भाष! रो रही है; कहीं अंधे 
भाव डो रास्ता नहीं सूझता; कहीं अकारण ही सफ़े- 
के-सफ़े रंग डाले हैं; कहीं चित्र ही की नाक काट ली है। 
किपी-किसी सहालेखक की भाषा तो स्थूलांगी, कुरूपा 
at की तरह, देख पढ़ती है, जो अपनी जगह से ज़रा 
भी नहीं Ran चाइती, ale उसी को देखकर 
भक्त लोग सुग्ध हो रहे हैं । इस रुचि से हिंदी की 
रुचि का भी पता चल जाता है | समाज की पूर्वोक्त | 
रुचि के भीतर पलने के कारण अच्छे उपन्यास को 
भी एक ही जगइ सफलता सिली है---ग्राभ्य fast 
के थंकण में, ग्रामीणों के साधारण चित्रों को असा- 
धारण स्वाभाविकता के साथ खोलने में और मनुष्यः | 
मन की छान-बीन में । इतनी ही विभूति हिंदी के उप- 
न्यास-साहित्य का ऐश्वयं है । समाज की अनुकूल 
धारा में रहकर जो कुछ रक्ष हिंदी के उपन्यास-साहिस्य 
में आए, वे यही हैं । इनमें लेखनी की तूलिका से, हिदी- 
संसार की स्थिति और भारतीय सनों के विभिन्न परिचय) 
साहित्य के पृष्ठों में, सफल चित्रों के रूप से, अंकित 
हुए हैं । शिक डर l 


‘7 a A 
पर यह समाज के ऊँचे ,अंग कॉ चित्रण 


+4 
anf 


नहीं | 
जब तक fanm स्वयं उसकी saat के शिखर पर 
पहुँचकर उसको श्री तथा शोभा में स्वयं ग्राध्म-विस्सृत 
नहीं हो जाता, अपने वायुसंडल को तदनुकूल नहीं घना 
agar, उसी में भपने जीवन को नहीं घेर लेता, उसी 


९८0. In:Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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- ही तरह दूर रहकर, एक दूसरे: वायु-मंडल में साँस 
लेकर, तटस्थ रहकर, उसके चित्रों को सफलता से 
खींचना चाहता है, तब तक प्रायः सफखता नहीं 
होती । भीतर एक दूसरी हो सभ्यता रहेगी, थोर 
साहित्य में एक दूसरी संभ्यता की परा काष्ठा तक 
पहुँचकर, प्राणों as पहुँचकर i उत्क्ष प्राप्त करना 
आकाश पर दीवार उठाना है । इसीलिये हिंदी के 

` उपस्षालो में और प्रायः सब जगह, अधिकांश चित्र, 
नवीन सभ्पता, नवीन प्रकाश के प्रदर्शन में असफल ही 
रहे हैं | Maes के as भारतीय लेखक, जिन्हें विला- 

Fa Hi शिक्षा सिक्षी है, AmA कविता तथा 

seals लिखने में प्रायः sanz ही रहे हैं, 

` इसका कारण यही है । उनके हृदय के स्वर से 
Sats सभ्यता का स्वर नहीं मिला । कृत्रिमता 
जाति के प्राणों को नहीं हिला सकती | 
` जिस gene भारत को घ्रावाज़ उठाई जाती 2, 

` चासकर बंगाल के maama में, उसका नक्ष्शा 
उनके दिल्लों में इसी अधार पर fear हुआ है। जो 
"लोग कुछ तह तक पहुँचकर चित्रों को तोल सकते हैं, 
थे नानते हैं कि इस आवाज़ के AISA IAA अभी भारत 
के (अधिकाँश जन-समूइ के लिये असंभव है । पर यह 

व्ही एक बढ़ी सुंदर धारणा अवश्य, थोर सत्य का आश्रय 

“लेकर प्रतिष्ठित हुई जान पढ़ती है। भारत के लिये 

यह नई बात नहीं । शकुंतला जंगल में रहती है । पर 

कालिदास की लेखनी से जिस Tera का चित्र अंकित 
होता है, वह सम्य-से-सभ्य मनुष्य Baga पर अधि- 
कार कर सकती दै। वजह वही, कालिदास सभ्यता के 
अंतिम लोपान तक पहुँचकर वहाँ अपनी सत्ता को सिन्नाना 

जानते थे । ब्याज हिंदोश्वान के वे गौरव के दिन नहीं 
रहे, इसलिये सर उठाते वक्त सर पर TAT हुआ 
feat की दासता का बोझ नीचे दबा देता है, और 
दुबं् मनुष्य, शक्ति के अभाव के कारण, afisaa 
बरी नहीं कर पाता--सर झुका लेवा है--वे 
उस समुदाय पर सवार हो जाती È | 

A 2 < Sle 7 ४7 


Ik 
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E I वर्ष ४, खंड १, deg, || 
=< नल ६... 
इसीलिये उन थौपन्यालिकों की रचनाएँ भो Bit | 
सरह सर के gde भार की ही सूचना देती रहती ह। 
आँख उठाकर देखने के अभाव ले उनके afia fey | 
भी नेत्र-होन होते हैं, लचय-आ् और पतित | 
राजनीति के मैदान में, जिस तरह aAa 
लड़ाइयों के लिये सर उठाना झावश्यक है, उती ay | 
साहित्य के मैदान सें भो है, और चूंकि ग्री 
इस लड़ाई का हमारे साहित्य में कहीं भी नफा 
नहीं देख पड़ता, इसलिये साहित्य के gerf 
अंग उपन्यासो की A gear है । “वह रोटी पक्षही 
थी, ada मत्रत्ती थी, ges परेशान हो रही थी | 
af चित्र समाज के ऊँचे sin के चित्र नहीं भरर 
इन देवियों में श्रपार भारतोयता का प्रदर्शन झ 
आदर्श की परा काष्ठा पर काष्ठ की तरह निश्चत्ञ बै 
हुए kgama को हिल! देना भी हमारा उद्देश्य नहीं। | 
कारण, हस किसी का घोंसला नहीं छोनते । हाँ, कहेंगे 
घोंसलेवाले हमें घोंसलेवाले ही दीलते हैं, रोर उगे | 
चित्र वर्तमान उन्नत समाज के सुक्राबल्ले वैसे ही | 
अधम | 
x x x 
८, प्रो० हाला भगवानदीनजी AT 
का स्वर्गवास 
अपनी झविनश्वर कृति से हिंदी-संसार को 
के मार्ग पर कुछु aan ora बढ़ाकर हिंदी-साहितय i 
मर्मज्ञ विद्वान्‌ कविवर लाला भगवानदीनजी i | 
गत २८ Gary को रात दस बजे के लगभग २९ रो 
सक बोसार रहकर fagia के स्पशं से नश्वर शरीर" | 
छोड़ स्वगं सिधार गए । आपकी स्यु से i ù | 
साहित्य की जो क्षति हुई, उसकी पति ग. 
सकती । ईश्वर आपके परिवार के लोगों A", 
जनों को i और आपकी आत्मा को 
शांति दे । ढह 
लालाजी की प्रतिभा के विकास का ष 
है । वहाँ से अरध्यापन-कायं करते हुए र 
साहित्य का अध्ययन किया, भौर 


उन्नत | 


| नहि के पारंगत विद्वान्‌ हो गए । छतरपुर से आप 
हशी गए और यहाँ से आपकी साहिस्य-सेवा क्रमो 
| तिके मागं परं अग्रसर होने WAT । आप एक ही 
maa कवि, समालोचक, टीकाकार, Aas तथा 
| द्ध भ्रध्यापक थे । आपकी Aga से आकृष्ट हो 
ona साल्वीयजी ने आपको हिदूनविश्वविद्याज्जय 
झा ग्रभ्यापक नियुक्त कर लिया था । कई साळ से 
आप वहाँ हिदी के अन्यान्य अध्यापकों की तरह 
गिद्याथियों को पढ़ा रहे थे । 
प्रभभाषा-साहिस्य में लालाजी ने बड़ा परिम किया । 
ws भनेक ग्रंथों की टीकाएँ कीं । “aaa 
हीं गरी | पसा” से आपके अलंकार-शान का परिचय faa 
न ह| TURI पहले कई लाल तक आपने "ल्मी? का 
बल वै) | पादेन किया था । आपने केशव की कविताग्रों पर 
rags | पै fae, "तुल्सी-मंथावली” का संपादून किया । 
इही, | बीन बीन”, eiaa, “बिहारी और देव” 
र उनके रादि अनेक गद्य-पद्य को पुल्तकें लिखीं । 
ते हौ | भाप अच्छे समालोचक थे । स्वभाव में विरोधियों 
3 प्रति लिखते समय कुछ कटुता ar जाती थी। 
EAA” की आपने बढ़ी dix आलोचना की 
1 इसी तरह Aaa’ में बिहारी की प्रतिष्ठा 
पी के लिये देव के पक्षपातियों के खिल्लाफ़ faari 
soft | 'बोचना करते समय झाप जामे से बाहर हो जाते 
|. BRA लोग प्रायः आपको चिंढा दिया करते 


ATH 
चित्रण. 
पक्षती 


a 


| j 


cul तने पर भी स्वभाव के आप बड़े प्रसन्न तथा 
aan] Mera थे । आप वर्तमान छायावाद के faam 
ae । प आपसे बहस करने का आपके विद्यार्थियों के 
हिंदी! | रक कारण बन गया था । 

aie ७ तीन शादियां ge) आपकी पत्नी स्वगीया 
a |, जा हिदी की अच्छी कवयित्री थीं । इस 


E Stas छोटी कन्या ही आपके वंश की 
पवू, 


xX. 


BO, x >< 
ays ६. साइमनःरिपोर्ट _. 
PE हेमन की रिपोर्ट के पहले खंड की 
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आलोचना एस कर चुके हैं । भारत-सचिव ने 
“Historical State Document” कहकर : 
उसका स्वागत किया: है, वहीं दूसरे aint ने उसे | 
कोरी नक्कल कहकर दिल्लंगी भी उदाई है। रिपोर्ट का 
दूसरा खंड भी २४ जून को प्रकाशित हो गया। 
तथ्य की बातें इसी में हैं । ड 
कहते हैं, सर जॉन साइमन विज्ञायत s सबसे. 
बड़े Rer हैं । सुनते हैं, उनकी श्रामदनी साळाना 
९ लाख रुपए थी । इतने बढ़े बैरिस्टर और एक-चौयाई 
पृथ्वी पर,शासन करनेवाले: हँगलेंड के: बैरिस्टर ar 
जॉन साइमन ने भारत की समस्याओं पर॑ विचार करते. 
हुए दिमाग का Raa निकाल दिया । पहले खंड में... | | 
जितने प्रकरण आए हैं, वे सब जान-बरकर रखे गए | 
हैं, सिद्धांत की पुष्टि के विचार से, जैसे सेना की र्चा | 
के जिये कहीं क्रिलेबंदी की गई हो, कहीं खाई खोद 
stat गईं हो, कहीं Gary खड़ा कर दिया गया हो। | 
सुविधानुसार जहाँ जैसी जरूरत मालूम हुई, घटनाओं | | 
का घुमाव, गुप्त-लुप्त-रीतियॉँ. afeaa की गई हैं, ' 
फिर भो पहल्ले खंड में समकाने के लिये, भरसक 
प्रचार किया गया है कि किसी पक्षपात का सहारा | 
नहीं लिया गया । उदाइरणार्थ,.गत दस वर्षा के 
राजनीतिक इतिहास की आलोचना पेश करते हैं। 
इससे साइमन-रिपोर्ट के अंदर छिपे gq उनके मनोः 
भाव अच्छी तरह ज्ञाहिर हो रहे हैं। रोलट-ऐक्ट के 
पास होने के बाद जनता की उत्तेजना का बैरिस्टरी 
ढंग से ही उल्लेख किया गया है। पर जिन कारणों से यह 
उत्तेजना प्रकाशित की गईं थी, इनको कोई भी कथा 
नहीं । - जल्नियानवाला बागा और डायर-ओडायर के 
कृत्यों पर केवल यह frase छोड़ दिया गया कि ag 
१३१३ ६० के माचे में. एक विशाल जन-दौरात्म्य 
( Mob Violence ). gat था, ख़ास तौर a 
पंजाब और गुजरात में भौर इससे अखतसर के जलियान- 
वाला बारा की pe हुई । ऐसी-ऐसी args wate - 
इस रिपोर्ट में भरी ts । उस क. को 
( Mob Hoe ) के रूप में खड़ा किया गया 


CE 


NNN 


` ह । हम समझते हैं, सर जॉन साइमन अगर कविता 
- लिखते होते, तो बढ़ा नाम पैदा करते--आपङी 
कहपना-शक्ति-प्रचंड है | 
इस रिपोर्ट की एक बढ़ी तारीफ़ यह हुईं है कि 
सात के सातो इससे सहमत हैं । लोग कहते हैं, तभी 
तो angas भेजे गए थे, और aaa की लति श्रौ 
. बुरी भी है, फिर उस समय जब कि “पहले डंके में 
' जिन बंदी” का मोक्षा हो । लोग कहते हैं, सातो के 
सहमत होने को “आवाज़ उठानी न थो, इससे 
“guilty concience” . ( बुरा awad) पकड़ 
Har जाता है । प्रकालियों के आंदोलन को ats- 
दायिक स्वार्थ से प्रेरित होकर किया गया लिखा हे । 
` एक जगह कहा गया है कि मिस्टर गांधी के बिरोध 
करने पर भी स्वराज्य-दक्ष के लोग जातीय दक्ष की 
सहायता से घ्यवस्था-परिषद में Mae) परंतु सत्य 
यह है कि जब ausaga के ala व्यवस्था-परिषद 
गए थे, तब महात्माजी थरवदा-जेक्ष में थे, और 
Med से उन लोगों ने यह कहा था कि परिषद में 
जाकर महात्माजी की मुक्ति के लिये प्रयत्न करेंगे । qa 
तरह की बातों से fas पंद्रह am में दुख लाल का 
/ इतिहास प्रम है। © 
ह दूसरा खंड ३१६ GW का है । इसके ang प्रकरण 
Riga रिपोटं ने अपने ३१५ एष्ठो में ज़ाहिर कर 
दिया कि भारत के स्वाधिकार-शासन के लिये १३१३ 
ge के इंडिया-ऐक्ट में जो आश्‍वासन था, वह 
श्राश्वासन-सात्र है। अब इन ग्यारह वर्षो के बाद 
ब्रिटिश गवनंमेंट ने सूचित कर दिया कि इँगलेंड 
भारत के अधिकारों की बात पर किसी तरह भो रहम- 
दिल्ली नहीं दिखला asar । 
. इस रिपोर्ट के जिस हिस्से में शासनाधिकारों पर 
न विवेचन किया गया है, वहाँ बड़े लाट साहब को. 


Re न नाक क क को कळक TE 


SI 


अधिकारों को gee तथा और भी व्यापक करने को 
स की गई दै । प्रादेशिक शासकों को . उनके 
अनुसार होगा । बड़े बाटी भारत- 
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सुधां 


इसी तरह क्रायम-सुक्राम wer है, as उनके 


सचिव या व्यवस्थापक सभा के निकट उत्तरदायी 
होंगे । ऐसे शासन का नाम गणतंत्र अथवा a | 
कार-शासन होगा । ख़ुफ़िया-पुज्षिस पर ay 
साहब का प्रत्यक्ष-संबंध तथा अधिकार रहो 
प्रादेशिक शासक अथवा मंत्रियों का निर्वाचन उद || 
की aya से होगा । मांटफ्रोडं-स्कोम Am 
जो कुछु भी स्वतंत्रता प्रादेशिक शासकों को हो i pe 
थी, वह “Provincial Fund™ ( afi 
कोष ) की रंचना द्वारा छीन ली गई । aula मां? 
फ़ोर्ड-रकीम के अनुसार प्रादेशिक शासक wui 
कर सकते हैं; पर ARATA के अनुसार नहीं कष 
सकते; ऋण Qa ate ब्याज का निश्चय करा 
बड़े लाट साहब पर निर्भर है। बड़े लाट साहब गी 
कार्य-कारिणी समिति के सदस्य अब तक समग्र | 
द्वारा चुने आते थे, परंतु साइमन-रिपोर्ट के ag 
बड़े We स्वयं अपने इच्छानुसार सदस्यों की न्यु 
करेंगे । इस तरह की अनेकानेक बातें हैं, fat 
उल्लेख से व्यर्थ हो समय का ब्यय है | उतरे | 
सारवत्ता इसी छे स्पष्ट हो जाती है कि faai 
गधे पर दोनो खंड रिपोर्ट mame जनता ने उ 
निकाला, और फिर उनका अग्नि-संध्कार 1 
लाहौर में पचास इज्ञार ळोगों ने साइमनों की M 
मूतियाँ तैयार कर जुलूस निकाला, धौर ब 
लाजपतराय की सूति के सामने रिपोर्टा के सॉ | 
aa दिया । 


x x X 
१०. atai सर प्रफुल्लचंद्र राय का a । 
थ तप, 


प्रतिभा के कारण कविवर wian 
जगदीशचंद्र वसु की जैसी. प्रसिद्धि देश ता | 
में है, वेली ही, उतनी ही सीमा तक p 
आचाय राय की भी है। पर जिस जगई .. 
८ उत्क" का प्रसंग fagan, देश-प्रेम की प 
है, वहाँ चायं राय अनतिक्रम्य, देश % 
करनेवाले एक हो कौस्तुभ-मणि हैं 


तथा अतिभा की व्याख्या 


, | JINN 01 | 
Me | 
| Bk 


è E j 
Tey | 
ST bs Gi gees 
KEN ie | = 7 D gi A si 
बढ़े त k weer Al 

रहेंगे। | ह >>> ठर SC 
rag || ` प्लेग, हैज़ा, निमोनिया; कफ, खाँसी, दमा, अद्भत argas ऑपधियों से तयार किया 
sie far Seh न 1. 

के Ao MRE 

an k पटकता aR रोगों की ३० साल को परोचित mama पैदा करता हुआ aai डो. सुचायम 
प्रादेशिह | ॥/ चूक दवा है। दाम $ शीशी |), seas जुदा । चमकदार लबे वा भवरे के समान स्याइ करता है। 
त्‌ म ? qa १) सये डाक-खच | इसकी सनो हर सुगंध को तो कहना हो.पडंगा कि 
यस 5 : अद्भत है । दाम बढ़ी १२ श्रोस को कुप्यी 31) दाक 
v D लच) ; छोटी ६ अंस. की ॥ट), डाक-खर्च iy 
=| ee 
[ कर | RA 
हब | N A Ht | 

wat <> N 

q 4 ` 3 S A | 
नुसा परे के काले दागा-वब्वे दूर करके मुंह का रंग कि. 

नियुण | x गोरा. सुज्ञायंम वा get बना देती gidra खियों के सब पकार के प्रदर वा मासिक धमे की 


लिन 


j मनोहर सुगंध बराबर रात-द्रिन २० घंटे आती है। A, सार कमर, पेट, Ae की ददे ma = 
A ee क्रं को तंदुरुस्त. ताकतवर; फुर वा 
it ay र de U, डानि लते); तोत मंय रोक ps बनाकर aan slaty पैदा करने योग्य 
i = ३) कपडो वा जेब में रखने के BUI ` way देती है। दाम ) शोशी UY, दाक-फ़च Ie) ; 
i BS ND estat वोन शोशी ५) मय डाकतवचे | 
X ज़्यादा हाल के जिये वढा quan K सुख सागर ओपधालय, झाँसी 
(रकन ०५५८ ee TC A A ९८१ 
आननः लग CASH गली लत लत च्याच याचा 
हिदुस्थान-भर को आपके 


साल 
की जरूरत है। 


;| १०,००० एजेंट आपका माल लेने ओर बेचने को तेयार हैं। G 


केसे ! 
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“सुधा, अगस्त, १६३०--श्रावण १३८७, पूणं. संख्या ३७” 


सम्मन धरारज्ञ इनक्रिसाल सुक़दमा 


मुकदमा नंबर ३८३ सन्‌ १६३० Fo 


qaqan जनाब पंडित हरीशंकर चतुर्वेदी मुंसिफ़ साइव बहादुर fami जनूबी cara ; 
शिवमंगल्ल वशद रामंचरख IAN सा० अकबर पुर परगना हढ्हा गुं | 

| बनास a 
रामाधारसिह 


सु 
बनाम रामाधारसिइ व० इंद्रजोततिह ठाकुर afea शिराँचोबंदर गोदी ' केरी छापे में पहुँचकर figi 


द्याह परमेते के यहाँ रामाधार को मिले 


हरगाइ Tae ने तुम्हारे नाम. एक नालिश बाबत ७६।-) के दायर की है लिहाजा तुमको दुगा! 


होता है कि तुम aada २० माह सितंबर सन्‌.. १६३० go aam दुस बजे” असालतन या ame aswel tf 


जो मुक़दसे के हाल से करार वाफ्ई वाक़िफ्र किया. गया . हो थोर जो कुल उमूर अहम ganad पह | एक 


इमा का जवाब दे. सके या frat साथ कोई धोर शमस हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो? पर 
भोर जवाबदिदी दावे मुहई मज़कर को करो ओर इरगाह वही तारीख़ जो तुम्हारे हजार के लिये aR पाई 
वास्ते इनफ्रिपाज क्रतहे सुक्रइमे के तजवोक हुई है एस तुसको ahn È कि waa जवाब दावा की ताई | पका 
„ में जिन गवाहों की शहादत पर.या जिन. दस्तावेज़ात पर तुम इस्तदल्लाल करना चाहते हो उसी OW उत | एप 
पेश करो | i 


युत्ता fè अगर वरोज़ ange तुम हाजिर न होगे तो ga बौर हाजिरी तुम्हारे | 


अर Raa होगा--भाज बतारोख़ ३ माह सितंषर सन्‌ 1३३० ३० मेरे: दस्त ख़त भौर मुहर भवात il 
जारी किया गया। E 
a 
जाओ 
नोटिस aera दिखाने वजह के ( नमुना असेतत ) र 
angaa जनाब अडोशनत सब जज साहव बहादुर गोंडा. मुक़ाम गोंडा ae 
BREA नंबर. ९६ GA १६२८ Fo : 
बनाम aah र 


= रमे aa गभ वीना. oo 
! a. PR सुवराती झोला isa कौम gaam साहिन शहर गोंडा gé ext | 
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~ हि _ 77 आठ हब २० 00 किक Met १ SA २० ज़ान्ता दीवानी 
सम्मन बरारज्ञ हनक्रिसाल सुक्रहमा 
gm नंबर ७८३ ख़फ़ोफा सन्‌ १६३० इ 
"अदालत जनाब के वर रघुराजसिह साहब बहादुर सुंसिफ बंडा सुक्ताम परतापगढ 
द रसीदा बीबी जौजे-शेख मुराद क्रोम agana साकिन संदौर परगना भार again कडा जिला 


a 
ay ggal a 
mari ज l 
1 बनाम 
fags. शम्सुद्दीन महाभजेह 


बनाम शग्सुद्दीन वढद शेख क्रासिम afs gaan परगना नवावगज तइसील सुराम जिला परतापगढ़ 
हु | ame सवई ने तुम्हारे नाम, एक nfa बावत २४३।7) के दायर की है लिहाजा तुमको हुक्म होता 
कोण ९ ।॥७तुम salle ९ माह . अक्टूबर सन्‌ १६३० go aam १० बजे दिन anias या मोडत वकील के जो 
के प | मा के हाळ से करार वाकडे वाकरिक्र किया गया हो और जो कज उमूर भदम सत भिक सक्रइसा. का त 
पिए पके या जिसके साथ कोई झर TES हो जो जवाव ऐसे सवानात का दे सके दाज़िर हो और जवॉबदिशी दा 
गाई मज़क्र की करो और हरगाह वही तारीख जो तुम्हारे अहजार के faa मुक्रर हे. वास्ते इनफ्रिसाजे कतई 
त्मा क तजवीज्ञ हुईं है पस. तुमको miga है कि अपने जवाब दावा की ताएँद में जिन nae) को शहादत 
पया जिन दर्तावेज्ञात पर तुम, इंस्तदलाल. करना चाहते हो उसी रोज़ उनको पेश करो | 
aAa रहो कि अगर बरोज़ ARAL तुम Sle न होगे, तो Baka बगेर हाजिरी तुम्हारे मस्मू भौर 
२ उस | होगा- आज aarda १० माह. सितंबर सन्‌ १8३९ इ मेरे दस्तप्रत भोर सुहर भवात से जारो 
त पे | रय गया । जज 

Bo oe i तोल म य 
ब्रा arite रून २० ज्ञाब्ता दीवानी 

सम्मन atl इनफिसाल मुक़दसा 

UAH! Te ७३.० सन्‌ १३३.० ३० 

TAA AAG के दर रघुराजसिंह साहब बहादुर मंसिफ कुंदा जिल्ला परतापगद द eal 

रामनाथ वरद रामकुमार कौस महाण सिक्न साकित सोजा जगब्नाथपूर परगना रामपूर जिना परतापगढ सुद... 

Wage T 5 araar 
geo) साम रामसुख वरुद रामदास कोम maa मित्र साङिलं मुरानवारीजाल परगना रामपूर जिला परतापगक 

Wie मुहई ने तुम्हारे नाम एरु नाकिश कवत दिला पाले gafa, २८८)१७ के दायर को है जिहज़ा तुमको . = 
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feed साथ कोई और शख्स हो जो जबाब ऐसे सवाजात का दे सके हाजिर he आर जवाबदिदी दाबा 
SS त की करो दोर इरगाह वहो तारीख जो तुम्हारे हशार के लिये मुक्रर है वास्ते इनफिसाल तई 


ग तजवीज हुई है । पस. तसो जाड़िम है कि भपने जवाब दावा; an जिन गवाह! कोराहादत 
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इनाम 
बेचन सुहाअजेह 
बनाम वेचन बहदु फ्रतह क्रोम पासी साकिन मोजा MIR फाटक परगना गोडवा तहसील delay 
दरगाह ee ने avert नाम एक नाजिश बाबत. २२६।=)।। के दायर को. हे. fagat तुमको gmt: } 
इ कि तुम बतारोज़ १४ माह अक्टूबर सन्‌ 18३० Fo बवक्त १० बज दिन भ्रसबतन या माहित बक्षी ह ois 
सुक्रइमे के हाल से करार 'वाक़्ई afew किया गया हो और जो कज उमूर WEA gauleas JAMIT 
जवाब दे सके या जिसके साथ कोई भौर ace हो जो जवाब ऐसे सवालात का दे सके हाजिर हो भोर जया." 
दिही. दावो Bee मजकूर की करो शोर. इरगाह वढी: तारीख जो तुम्हारे अहज्ञार के ज़रिये मुक्रर है वासे ह | 
फ्रिसाल Sag gaa के तजवोज्ञ हुई हे॥ पस. तुसको. aa है कि अपने जवाब दावा षो area में शि ! 
TNE को शहादत पर या. जिन दस्तावेजात पर तुम RAGA करना चाहते हो उसी रोज़ उनकी पेश करो 
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“न्यून क उपसंपादक श्रीयुत जंगवहादुरसिंह ao ए० और 
उनको विदुषी धर्म-पत्नी श्रीमती ज्ञानदेवी स्नातिका, विशारदा 


[ इस आदशे दंपति का अभी गत वर्ष ही अंतर्जातीय विवाह 
हुआ है । ] 
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[iat के प्राण, देश की वेदी पर सधंस्व चढ़ा 
`, वाळे महापुरुष El आएके उज्ज्वल चरित्र का 
gant इससे AMR कि ama को पर्दोनशीन 

एँ भी आपके निर्मल देश-प्रेम तथा समाज- 
| हकार के उपदेश सुनने के लिये आपको अपने घरों 

ए gaa ste असंकुचित हो आपसे aatan 

हती हैं। श्रापसे बढ़कर बंगाल में site कोई भी 

aft नहीं, जिस पर सर्व-साधारण भ्रकूंठित चित्त से 
gar काता हो । आए सिफ़े एक कमीज़ site सळी- 

ए पहने हुए मिलेंगे, जो घंगाल् की प्रचलित और 

पादी पोशाक है । जो जोग केवल आपके नाम से 


परिचित हैं, और आपको देखा नहीं, वे डॉलेज- 
खापर में zal हुए ae) देखकर कभी-कभी 
wà मारकर भी चले जाते हैं । आए दुबले-पतज्ञे, 
हसकर रह जाते हैं । ''बंगाल-केमिकज' के आप हो 
D | waren तथा संरत्तक हैं । 


प्रभी बंबई सें आपका एक सहस्व-पूर्ण भाषण हुआ । 
IH श्रापने कहा, देश के जो लोग देश ही की बनी 


a | हुई चीज़ों का उपयोग नहीं करते, वे देश के साथ 


Rema करते हैं । आंदोलन के संबंध में आपने 
७ वात बड़े as की कही । विदेशी बहिष्कार के 
दरा विशेष. qa नहीं मित्र सकता, यदि स्वदेशी 
‘ist का प्रचार तथा निर्माण न हो । आपने कहा, 
जीवन का सबसे प्रिय विषय स्वदेश की वस्तुश्रों तथा 
भो का प्रचार है । बंगाल-कैमिकल की. स्थापना का 
| परी कारण है । यदि केवल विदेशी द्रन्यों का बहिष्कार 
गारी रहा, और देश.ने उस अभाव की पृति न की 
एक दिन देश को इसके लिये विशेष रूप से नीचा 
गा होगा । आपने च्यापार-संबंधी और झौर बातें 


| (भा है 


भष RT पहल्ले की तरह फिर वि 


११. पटे ल-रिपोर ज़ब्त 
- पेशावर की जाँच करके उसकी रिपोर्ट श्रीयुत 
wa ने ला-जन-प्रेस में छुपने के faa दी थी। 
कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा था कि उसकी कुछ 
प्रतियाँ बंबई भेजी जा रहो थीं, पर रास्ते में रोक छी TE । 
अब मालूम हुमा कि रिपोर्ट सरकार द्वारा ज़ब्त कर नी 
गईं, साथ ही पढ़ा इलाहाबाद के क्षा.जनंल-प्रेस से 


` ५०००) छो ज्ञमानत at गई है । 


x x >> 
१२. पेशावर की स्थिति. | 

aga site इंडिया आदि पत्रों से पेशावर की 
जिस स्थिति का पता चलता है, उससे मालूम हुआ” 
कि वहाँ को हालत उत्तरोत्तर ख़राब होती जा रही _ 
है । बहुत ang गर्मी को शांत करने के लिये दमन- | 
नीति को छोड़कर साम-नीति nena को जाती 
है । सीमा-प्रांत के लोग ऐसे नहों हैं, जो बराबर दमन _ 
सह सकें । आग-पर-झाग झोंकते रहने का कभी , 
भयंकर परिणाम प्रस्फोट के रूपं से निकलता है। पर 
भारत-सरछार दमन के प्रभाव से ही उत्तेजना शांत 
किया करती हे । ख़बर हे, पेशावर में इस समय | 


Ram में miaa जारी हे, और सीमा-प्रांत _ i 


के कमिश्नर को इर्डानुसार फोजी क्रानून के प्रयोगो- 
पयोगों के प्रधिकार मित्र गए हैं । बलवाइयों के दमन | 
के लिये उन्होंने ज़िले के कई केंद्र कर हर जगह एक- 
एक नियंत्रण ऋारी रख दिया है । बलवाई अफ्ररीदियों 
की, कहते है, कॉग्रेस से सहानुभूति है, ओर वे लोग 
गांधोजी के बड़े भक्त हैं । एक वार एक महिला खहूर 
घारण किए रहने के कारण इनके हाथों पढ़कर भो 
बच गई । उसकी समक में इनका “गांधी मलंग शब्द 


| » ९ west ध्यान उस दिन की तरफ़ लगा ही आया। लिखा है ke ते 


'जब भारत की बनी हुई ae, वस्त्र तथा | गांधीजी डी सुक्ति के लिये 


Collection, Ha ridwar 


जाय । धोर, aaa लोग खड़ी saa में छिप जा 
हें । और जातियाँ भी अफ्ररीदियों से मिलो हुई हैं । 
x x x 
१३. Yo रामजीलाल शर्मा का देहांत 
यह लिखते हुए eh अत्यंत शोक है कि अभी 
हिंदी के हृदय में 'दीनजी? के देहांत का घात ताज़ा 
हो था कि एक दूसरा घाव इलाहाबाद के A-Aa 
के मालिक पं० रामजीचाल शर्मा छे स्वर्गवास से 
फिर लग शया । आप कुछ समय से बीमार थे, पर 
करिसी को यह विश्वास न था कि इतनी aez आप 
मित्र-मंडली से उठ जायेगे । पर ईश्वर की इच्छा पर 
बस किसका है ? ३० अगस्त को शाम साढ़े सात बजे, 
५१ साज की उम्र में, आप शरीर त्याग कर गए । आप 
. हिंदी के प्रसिद्ध मनुष्यों में थे । आपने कई पुस्तकों 
ही रचना की | कई साल से इलाहाबाद के gg- 
माज के सभापति थे। “विद्यार्थी” और खिलौना!" 
के श्राप संपादक थे | कई साल तक झाप खिल 
सारतवर्षीय हिदी-साहिश्य-सम्मेल्जन के प्रधान मंत्री रह 
चुके थे । एच बार aad प्रांतीय सा हिश्य-सःमेज्रन 
. छा समापतिक भी किया था । aed शरीरांत से 
* “हिंदी की बहुत बड़ी चति हुईं। इश्वर आपके शोक. 
संतस परिवार झो Sa तथा aie) शांति è । 
>< x x 
१४. समाज और महिलाएँ 
इस समथ देश-भर की महिलाथों में पक नवोन 
ज्योति, एक नवीन जागृति के fag देख “aga है 
भारतवपं की महिलाशों के लिये यह कुछ बढ़े महर 
की बात नहीं थी । संस्कारों से थे पहले ही से तैयार 
थीं । सिफ्र एक मार्ग-प्रदर्शक उन्हें चाहिए ari वह 
मिल गया । इस समथ देश के हर प्रांत की महि- 
MIG पदें से बाहर ATIE अपने भविष्य-जी वन 
के निर्माण तथा अधिकारों की धालोचना करने लगी 
` हैं। बहुत पहले akaroa में सभाज-पदि ङा 
इप से दो महिल्षाएँ निकली थीं, एक श्रीमती सरलाः 


| 
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श्रीमती सरोजिनी नायडू । श्रीसरलादेवी ह पि, i 
में पंजाब और बंगाल, भारत के दो सीमा 
संस्मिलित होते हैं, और शीसरोजिनी देबी a Pian 
में जातीय प्रथा की जड़ कडली है | iaa | 
के विवाह में स्वर्गीय do ananga चौधरी हो 
तरफ़ से आर-समाजालुसार वैदिक विवाह-परद | 
और श्रीसरलादेवी की र से ब्राह्मसमाज दो | 
प्रबलित चिवाह-एदधति काम में लाई गईं थी p 
दो अलग-झलग धर्मों में भी वैवाहिक संबंध स्थापित 
हुआ था । इसके बाद इस प्रकार के अनेक विवाह 
हुए । पर स्त्रियों की प्रगति फिर भी मंद थी। waa 

देशों में भी, जहाँ महिलाओं के लिये घोर warren | 
है, निपेधास्मक अनेक दार खल गए, ote वे सभा- | 
समिहियों में बडे चाच से भाग लेने ants इसपे | 
यह जान पड़ता है, अब समाअन्संश्कार में विलंब नहीं। | 
अभी तक बहुत जगह देख ager था कि सामामिष | 
विषयों में पति-पत्नी की राय नहीं मिळती, भौ! | 
प्राचीन प्रधा के अनुकरण छे लिये. पति को पतीशी | 
वश्यता श्रनि्छा-पूवक भी स्वीकृत करनी पढ़ती यी UF 
इस तरह प्रगति में बाधा पहुँचती थी agaa गा | 
नहाकर दान देने को बात ळीजिए । पति कहता र 
कि इस दान से पंडे लोग अनाचार करते हैं, M | 
Gad हैं, रंडियों को frana हैं, यद ठीक adit | 
गंगा नारो और न दान दो । पर पल्ली की भिं र | 
कारण पति को तदलुकूल आचरण करना m | 
था । इस तरह की तोर्थ अमण, विवाह, ह! | 


अंदर विचार करने के अंकुर उठ गए हैं, जिससे * è] 
की आशा आशु-फल्-प्रद जान पढ़ती है। देश की ९ i 
साथ और कुल समश्याएँ एक जाल में सिमी है. | 
तमाम agfa की तरह ar जाती हैं, और शो, | th, 
के पकड़ने से वे और सबको marit से पक 


Se x % 


ग 


ज्या | अवे, ऐक ge स 

+ | eee 

हे विध. १५. AAA से निराशा 

माय इधर महीने-भर से देश की alah के एक 


fag शाना सर तेजबहादुर समू और श्रीयुत जयकर रहे 
रबा | ३ ga से इन लोगों ने ससकोते का सबाल खड़ा 
परी हो | ह्या जब समभोते छे लिे नेताओं की बैठक नहों 
Uae | ह थी, सर सपू और ga जयकर दोड-धूर कर 
रब की | है थे, उस समत्र, श्रीमती werd नेहरू ने 
| ए | gag की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते 


स्थापि | हुए कहा था, सरकार gTa करनेवालों को qa” 


बिबाह | ganad है--वह सञ्चो aaa की भी पहचान 


भवउ | हती है, इन एल्चियों का परिणाम देखकर झप 
धधा | होगों को नेताओं के हृदय के भाव मालूम हो 
| सभाः | जायेंगे चैवषा ही छुआ भी । पं० सोतीलालजी तथा 
। इससे प जवाहरलालजी यरवदा गए। वहाँ काग्रेस के प्रसुख 
ब नहीं) | ह नेता महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, 
साजि$ | र वज्ञमभाई पटेल, श्रीजयरामदालन्दौलतराम 
A भौ! | आदि ने मिलकर समभौते का जो रूप तैयार किया, 
प | ह बढ़े बाट साहब को मंजूर नहीं हुआ । नमक-कर 
गी i अ राजनीतिक कैदियों का छुटकारा पाना, 
atl oa तक मामले में इरा उठाए हुए ज्षोगों को 
हुआ का देना भ्रादि और-और कुछ ऐसी -पेशबंदियाँ 
नि “ के लिये की i जिनसे बडे राट साहब 
o s हो सके, झर शायद सहमत हो. भी 
पहा | न i । क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से भारत के 
ait |, द हितचितक हों, जब भारत का समश्गित 
की ज्‌ He उनके सामने पेश होगा, उस समय _वह 
aft | Wy e त शक्ति से हो विचार करेंगे । इधर नेता 
alae दूध के कई बार जले हुए हैं, इसलिये azi 


दि | ee पीते हैं । अब इस सॉप-छुछूं ae 
| ऊ कहाँ अंत होगा, यह समक में नहीं आता । 


हारै | शे 
AÉ } जरर ह से दमन में प्रशसन नहीं हो रहा, पर 
जाड SU कि दमन के faa sad पास जितनी 


गी ta » उसका पूर्ण रूप से प्रयोग वह नहीं करती, 


| 4 र तक हमारा विचार है, इस शांति-युद्ध में 
Way हो भो नहीं सकता । जहाँ तक 
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आवश्यकता समझी गई, तो कुछ समय के faa देशी 


१४७ 


संभव है यानी आंदोलन का समतोल-बल सरकार 
की तरफ़ से भी लग रहा है | पर समझौते की चर्चा 
का श्रभी अंत भी नहीं हुआ | जयकर और सप्र 
साहब फिर शिमले में बडे लाट साहब से मिले थे। 
जयझर के साथ उनकी तीन घंटे तक बातचीत होली 
रही | इधर Go मोतीलालजी का स्वास्थ्य ख़राब रहने 
पर भी समभौते की चर्चा फिर चल रही हे । कहा 
जाता है, इस समय जयकर और aq नेनी-जेल में 
उनसे Aad होंगे । 

q4 समकोते के समय नेताओं ने एकमत होकर जो 
यह कहा था, जिसका कुछ पता फ्री-प्रेस के संवाददासा 
को faar है, कि देश की सम्मिलित शक्ति से यह 
युद्ध चन्न रहा है, देश के लोगों ने इसके लिये ade 
कष्ट तथा त्याग स्वीकार बिया है | इस कष्ट-स्वीकार 
का कारण उनकी कुछ माँगें हैं, जिनका पूणं उत्तर- 
दायित्व नेताश्रों पर है। अब इस समभोते के लिये 
नेता लोग बीच में उनकी ल्लाज्ञसाओं का ख़ून नहीं 
कर सकते | फिर भी कम-से'कम अंश पर ही देश को 
सममा लेने के लिये तैयार होकर उम लोगों ने अपनी 
aia पेश कीं । उन माँगों का पूरा-पूरा हाल ' अभी, 
मालूम नहीं हुआ । उपर हमंने जिनं दो-एक बासों 
का उल्लेख किया हे, उनके अतिरिक्त कुछ और भी, 
संवादपत्रों मे, नेताओं की माँग के रूप से, पढ़ने को 
मिला है । oe 5 | 

नेताओं का निश्चय है कि जब तक'यह तय न हो 
जायगा कि गोलमेज़-बैठक में पूणं शासनाधिकारः देने 
के संबंध में वातचीत होगी, तब तक वे इस बैठक 
की तरफ़ क़दम नहीं बढ़ा सकते । शासन लोकमत का 
आर लोगों के यथार्थ feat की बुनियाद पर होगा । 
वर वे साथ ही यह भी मानते हैं कि यदि ऐसी ही 


राज्यों, -अंतरराष्ट्रीयः नीतियों तथा ate के संबंध में 
पूणाथिकार अभी चाहे न दिए जाये, पर भ्यवस्था-परि- 
वद्‌ के अधिकारों का दायरा यहाँ सक बढ़ा देना 
चाहिए कि वे पूर्ण राष्ट्रीय बन जाये । वे लोग कहते हैं | 


१४८ 

कि इन शर्तों को मंजूर कर लेने पर भी भारत ब्रिटेन 
के ही mea में रहता है, ओऔर इन्हें मान लेने में कोई 
दिक्कत भी नहीं हो सकती । उनका कहना है कि 
बाइसराय और सम्राट्‌ की मज़दूर-सरकार इन शर्तो- 
के लिये इमे निश्चित रूप से विश्वास दिला सकती है, 
जब कि पार्लामेंट पर इस समय उन्हीं का आधिक्य 
है। अत; यदि उन्हें Aue क़बूल हों, तो वे हमें 
हथीकृति के साथ समथन करने का वचन दें । इस तरह 
इम सव्याम्रह-अआंदोलन को देशवासियों से स्थगित 
करने के लिये अनुरोध कर Marin के faa 
तैयार हो सकते हैं । 

x xX x 
१६. महामना मालवीयजी को सज्ञा 
बंबई के जुलूस में गिरफ़्तार होकर तथा जुमांने की 
सज़ा पाकर भो किसी aga व्यक्ति के जुर्माना जमा कर 
देने के कारण महामना मालवीयजी छूट गए थे, वहीं 
सरदार वल्लभभाई. a प्रादि कई नेताओं को सज़ा 
हो गई थी । उस समय बाहर आकर सभाथों में 
मालवीयजी को qaa निभंय amar देते हुए सुनकर 
किसी-किसी मे कहा था कि दोरंगी चाल है। पर धब 
दिल्ली में पुनश्च गिरफ्तार तथा am प्राप्त कर 
विद्यावयोबृद्ध महापुरुष ने अपनी सचाई के प्रमाण 
भी दे दिए । 
विज्ञी-सरकार द्वारा afaa भारतवर्षीय siña- 

कमेटी के शेर-क्रानूनी क़रार दिए जाने पर सी विंग, 
हु कमेटी के १३ सदस्यों में १० सदस्य दिल्ली पहुँचे, 
अर गत २७ अगस्त को मालवीयजी के ठदरने की जगह 
विष ज्ञा-हाउस में, डॉ० अंसारी के सभापतित्व में, कई 
प्रस्ताव भी पास कर faq । इसके बाद वकिंग-कमेरी 
की सूचना निकी कि डॉ० अंसारी के मकान पर 
` तीन बजे दिन से कमेटी की बैठक होगी । 

_ जब नेता जोग डॉ० अंसारी के asa में एकत्र 
हो गए, उस समय लफ्रिया-महकमे के सुपरिटेडेट 
सोनियर ने पुलिस लेकर चारो ओर से डॉ० 
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Ee a a aa, 


कर श्रीयुत दुनीचंद, चौधरी TRAIT, भोगा 
कमला नेहरू तथा श्रीमती gar मेहता को aa 
और लोगों हे नाम वारंट लालील कर tegma 
ज़मानत जमा करने शौर तुचलका देने के लिये कहा! 
नेताओं ने इनकार कर दिया; जिससे वे गिरफ्तार à 
गए | हसी बोच डॉ० अंसारी और मौ० agasan 
आज़ाद के घरों की तलाशी ली जा रही थी कि जाता | 
दुनीचंद तथा चौ० amam के नाम dail 
आ गए । | 

पिछुल्ले पहर चार बजे के क़रीब ये ज्ोग--सभाप 
डॉ० अंसारी, महा० aaam, Magani 
पटेल, डॉ० विधानचंद्र राय, Mamaa (मंत्री) 
सरदार मंगललिह, आमथुरादास स्टीकमजी, चौ 
अफ्ज़लइक्र, लाला दुनीचंद ( अंबाला ) तथा वार 
दीपनारायणसिंह--सेंद्र जेल भेज दिए agim 
समय इन्हें जनता ने पुष्पमा लाओं से सुशोभित किया | 
जनता इनके स्वागत के लिये पहले ही से तैयार Ml) 
कारण, गिरफ्तारी की ख़बर फैल चुकी थी, प्रो भाः 
पुलिस के घेराव से उले निश्चय भी हो गया था। 

श्रीयुत gang पटेल ने कहा, “at ४ | 
ख़िताब और पेंशन मिली ।” सालवीयजी ते क 
“आगामी कष्टों तथा deal की ज़रा भो | 
कर देश के लोग अहिसा-चुद्ध को जारी रखे । मा 


| मि 
की स्वतंत्रता का ava ही इस युद्ध में ag मज 
देगा । देश के आबालवृद्ध, युवा को इस a à बा 
के युद्ध में त्याग प्रदशित करते हुए देख gat fy 


रहा है | हमें अपने देश का स्वत्वाधिका 
प्राप्त करना है। ag gau जन्मलिढ * 
है । हमारे saa) पर ईश्वर प्रसन्न है |” 


है ढ | 
नेताओं ने उुक़्हमे की कारवाई नह $ ee y 
angi के बयान लेकर waar सुना दि Ñ 
सबको छ:-छुः महीने की सादी द | i 


x x 7 ad 
१७. अधिकारी गोरों पर गोली त 
. वतमान ARARAT संग्राम के far 


ख्या | णं, ३० तु० सं 1 


य न्स 
शरो | atest को afar झे अवतार आदि BARAT 
। ayy | विरेषणो से विभूषित कर देश के क्रांतिकारी qa के 
हज़ार ही | agat ने पत्र दारा gaat की थी अहाँ तक हमें 
ये बहा) | य है, तीन साल तक अपने काय को स्थगित 
फ़्तार है| ea का वादा भौ किया था, जिस समय महात्माजी 
लकाम | Weal पत्र बड़े लाट खाइव के नाम खंवादपत्रों 
कि ज्ञात | में प्रकाशित gat था । इसके बाद बम फूटने की एक- 
भी वाए | ad ज़बर के आने पर भी अब तक विशेष बस- 

gia नहीं लन पढ़ी । इधर बंगाल में लगातार दो 
पटना हुईं gasar में, दूसरी ढाके में। 
gaad में पुलिस-कमिश्नर सर चाइ टेगार्ट पर बम 
फेका गया | दो मनुष्य थे | जब टेगादं साहब मोटर पर 
बाब-बाज्ार पुलिल-स्टेशन, अपने दफ्तर जा रहे थे, 


-aah 
Aga 
मंत्री), 
जी, ae 


तथा an) उसी समय दोनो बराल ले उन पर बम फेके गए । 
qi) दो बम के फूटने ले बढ़ी maw हुई, लोग दौड़ पडे । 
तकियां।| सारं साहब की मोटर टूट गई, डाइवर को कुछ 
थार यी।| चोर भाई, और दो झर मोटर ge गई । बहों एक 
थी, A| भादमो AT से तर पढ़ा था । देखा गया, तो उसके 
al | प्राण निकल चुके थे। बह अजुजसेन युस कहा जाता 
[के भ | है। उसके पास दो बम और एक भरा हुआ dta 
ने क | Wag हुआ । उसका एक साथी और था । वह भी 
परा | इष घायल हुआ था । हीं गिरफ्तार कर लिया 
|| भा | गया | इसके पाख भी एक बम और एक तमंचा 
र्म शर्त | मित्रा । यह वकालत पढ़ रहा ati नाम दिनेशचंद्र 
धीर | WAR हे । हूल दुघटना से qe कली gil तरह 
के ह १ | पेषब्व हुआ । पर amd साहब बच गए | १३२४ 
वश्य | ९० में इन पर एक बार और वार होनेवाला धा, पर 
रि i अम से झि डे नामके अँगरेज्ञ को गोळी मार 
a री गई, जिससे गोपीनाथ साहा को फाँसी हुई थी । 
a | "88 magha के इंस्पेक्टर-जनरत्ल मि० 
a o जे० जोमैन आर ढाके के पुजिस-सुपरिटंडेट 
य्य Per ३० हडसन को किसी ने गोळी मार दी | 
a a Th के दो और fae हडलन के तीन गोलियाँ 
९ | धोर a हे, o हडसन की हालत नाजुक है, 
| “पैन का कई दिन के बाद शरीरांत हो गया, 
j i 
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यद्यपि कल्नकत्ते से दो विशेषज्ञ--पुक क्लेफ़्टिनेंट cae 
मि० हानेट, दूसरे मेडिकळ कॉलेज के फस्ट सार्जन-- 
हवाई जहाज़ से तत्काल ढाके सेज दिए गए थे । 
अघमोक्त घटना के पश्चात्‌ तलाशी आदि करके 
अब सक २० आदमी गिरफ़्तार किए गए हैं, जिनमें 
सब पूर्व-बंगाल के हैं । 
इस बम-दुघंटना की ज्ञांच पर तळाशी लेते हुए 
एक किताब ऐसी पुलिस के हाथ लगी हे, जिसमें 
पढ्यंत्रकारियों की भयंकर स्थिति का पता sar है, 
आर उनके नाम सथा पते भी उसमें ज्िखे हैं । यह दळ 
बंगाल के भिन्न-भिन्न स्थानों तथा saad में षडयंत्र 
रचने की fem में है । 
इसके बाद उत्तर-कलकत्ता के जोड़ाबगान थाने में 
रात ६ बजे बम फेरे गए, फिर इंडन area की पुंलिस- 
चौकी पर बम मारा गया, जिससे तोन maai को 
चोटें झाई । 
कल्कत्ते की सार्वजनिक सभा में लोगों ने इस 
इस्या-कृत्य की निदा की । इम भी इसके दिये हादिक 
अनताप प्रकट करते हैं । इस शांति-पूर्ण आंदोलन 
è दिनों लरङार के दमन कों देखकर देशवासियों को 
किसी तरह विचलित नहीं होना चाहिए । यदि देश 
अ क्रांलिकारियों की कोई संगठित संस्था है, तो उससे 
इमारा निवेदन है कि वह अपने पूर्व के क्रौक् पर ध्यान 
दे, और यदि कुछ असंयत युवक इस प्रकार फुटकर 
हत्याओं के द्वारा सुदृढ़ ब्रिटिश-शासन को बुनियाद 
को ढहा दैना. चाहते हों, तो वे बहुत बड़ी naat 
करते हैं । ईश्वर से प्रार्थना है, मि० हडसन शोध | र 
क्ल्लेश-मुक्त हों । a चा i 
x x : 4 
१८. मांसाहार 
आरतवर्षं में धर्मं तथा सभ्यता के अनेक प्रकार, 
अनेक रूप हैं । यहाँ के मनुष्यों को कभी पक प्रकार 
का घामिक- परिष्छद पहने हुए देखिए, कभो दूसरे 
प्रकार का, यथपि वैदिक काळ से भाज तक को 
स्थिति में सभ्यता का साम्ब भी सिद्धा दिया जा 


PS DAA AAO 


कायं भी एतदनुकूच होते रहे । 


प्रकरण देखकर यह विश्वास es हो जाता है कि 
मांस-भक्षण के लिये इस देश में कोई बढ़ी रोक न 


आज भी, मांस-भक्तण में वैष्णवी श्ररुचि रहने पर 
भी, खानेवालों को समाज तिरस्कृत नहीं कर सकता, 


प्राचीन काल के महाराज शादि शूर जिन पाँच meq- 
Fraai को अपने यहाँ बंगाल जे गए थे, जो 
जोग, gaat, चटर्जी, गांगुली दि नामों से प्रसिद्ध 
हैं, श्रपने पूरव-संस्कारो को maaga बंगाल में 
उत्तरोत्तर साजित करते गए, और शिक्षा तथा सभ्यता 
को बात पूछिए, तो कदाचित्‌ भारत में नई fsa 
_ का इन्हीं के मस्तिऽर में अधिक प्रकाश मिलेगा | 
_बाह्यणों में ्र-थौर संप्रदाय हैं, जो मांस नहीं खाते, 
पर चत्नियों में कोई कोम ऐसी भी है, जो ata act 
खाती, यह हमें नहीं मालूम । हाँ, अधिकांश वैश्यों 
में मांस निषिद्ध देखा है। अन्यान्य जातियाँ मांस 
खाती हैं। 
देश में जेसी प्रसिद्धि है, उसके अनुसार हमारा 
ie है कि इस देश में बौद्ध और जैनियों a 
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सकता है । कुछ हो, एक-एक घामिक युग के अभ्युदय 
तथा तिरोधान के साथ मनुष्यों के आचार-व्यवहार 
भो बनते तथा बदलते गए हैं । सास्य मुख्यतः एक 
बात का रहा है । वह यह कि यहाँ के प्रतिष्ठित 
सम्मान्य मनुष्यों में, पश्चिमी सभ्यता के आदर्श की 
तरह, ‘eat, drink and be mer. y’ ( ara, 
| पियो, मोज करो ) सिद्धांत zal रहा । संसार की 
। नश्वरता रौर wea स्वर्ग या अबला शांति-स्थिति 
पर उनका सदैव ध्यान रहा, भोर gafaa उनके 


हिसा और अहिसा के संबंध में भी यही धारणा 
इृढ़ हो जातो है i gai की aan और ब्राह्मणों 
का "बिविध सृगन कर आमिष dar’ आदि 


` थी । "क्ान्यकुब्जद्विजः श्लेष्ठ:”-ब्ोगों के यहाँ, 


सर इनकी कसं-कांड की योग्यता पर मुग्ध होकर 
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ल ai 
नही पड़ा, ये लोग अपनी पाचीन प्रणाली कुष | र 
ही चलते गए । बौद्ध और जेन-घम a ahah | ताच 
का कारण तथा उसके पहले की यहाँ की स्थिति 9 ae 
जब हम विचार करते हैं, सजे हें स्पष्ट जान पहता १ | ३ बिच 
कि उन दिनों मांस-भोजन क! इस देश में ख़ास ah] # शी 
से प्रचलन था । वैदिक agi की जीव-हिंसा बुद ही | “गश 
वित्त-वृत्ति के परिवर्तन की एक बहुत बड़ी वज्‌ है। | ads 
दूसरे, feat ag या विषय का विरोध या प्रततिए/ यश 
तभी होता है, जब उसका ada qaqa हो, शौ! | पर्यया 
इस वारण उसमें gugat भी अनेक प्रकार Mal यह 
गई हों । बौद्ध और Gal के बाद वैष्णव-धर्म मे भी | हे त 
मांस का विरोध किया, उत्तर भारत में इसी धमं झा | कि 
प्रभाव पड़ा, और आज इसीलिये मंत्र-दीसित लोग | निमित्त 
यहाँ मांसाहार नहीं करते । बौद्धों और जेनियों ह| ह केः 
mada से तैयार की हुई देश की धार्मिक रुचि हे | tie 
अनुकूल वैष्णव-घर्माचार्यों' ने भी मांस-निषेध ahaj फ 
समझा होगा । लोगों की रुचि के अनुसार we | पता 
संगठन करने पर वह geg हो जाता है, और कोगों का | 
उस पर विश्वास भी होता है.। कबीर यपि vA | 
थे, फिर भी, ग़ालिब की तरह, उन्होंने उस्ताद से a 
अपनी एक नई राह निकाल ली थी । कबीर निराश 
वादी थे | परंतु वह भी दया-धमे-प्रभाव को नहीं बो | 
सके । उनके “बकरी. मार Ag को घाए, दिल मे दै | 
aag; साधो, पाँडे निपुन कसाई 1” पदको ए | 
यही धारणा agaa हो जावी है । बुद्ध के लिये क' | 
जाता है कि वह,मत्य्य-भोजन करते थे | Sas दै | 
तंक महावीर के मना करने पर भी उन्होंने मसयम 
नहीं छोड़ा । यह भी प्रसिद्धि हे कि शूरम", | 
भक्षण से बुद्ध का शरीरांत gar । ये. लिखी | 
जिनमें पहली तेलोवादजातक की है, कहाँ पर ७ | 
है, हम नहीं कह सकते । पर यह ज़रूर है, जई, | 
समुद्र के किनारों तथा adaga देशों में ' a 
का प्रचार रहा है, बरहाँ-चहाँ पीछे से मा 
विशेष रूप से होने लगा था । इस प्रकार fuat 


बुराइयों का प्रवेश हो गया था । . 


me 


१] 
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ae | 


“सौ वर्ष तक लगातार प्रतिवर्ष अश्वमेध यज्ञ 


“भुम | AR : . 
यादि rated है gai के अजुसार 'मनु-संहिता करनेवाला और जो मांस नहीं खाता, इन दोनो के 
धति के आने से पहले की है। पर आधुनिक अन्वेषकों पुणय बराबर हैं 1” 


phan से हमें नहीं मालूम, बहुल संभव है, पीछे ag वैदिक वघ-विधान को दैवी कहकर टाल गए 


पढ़ता हिला में है 
(हे | डस मनु-लंहिता में एक जगह है— हैं। अन्यत्र तो अपनी रायज्ञनी का दावा उन्होंने किया 


| 

A aga जरिध मांसस्येत्येष देवो विधिः waa; हे, पर वैदिक विधियों पर नहीं किया। इससे साबित 
जह है। | अतोऽन्यत्र! प्रदत्तस्तु राक्षसा विधिरुच्यते” है कि प्रथम वैदिक काल में यज्ञ करके मांस-भक्षण 
प्रिथ) ag से बचा हुआ सांस खाना देवोचित है, जब प्रचलित था, तब यह निस्लंशय यहाँ की 
y ah | पर्यया मांसाहार की प्रवृत्ति राक्षथोचित । सनातन प्रथा थी । और, यज्ञ के पश्चात्‌ मांस खाने 


da! यह समक में नहीं आता कि यज्ञ-मैले ques के अर्थ, इम जहाँ तरु समकते हैं, पकाया हुआ मांस 
ने भ शिये तो मांस-जैप्ते अशुद्ध पदार्थ का अनुमोदन-सम- ही है; इस समय at wae देशों के लोग कच्चा मांस 
धर्म | भी किया गया, पर भक्षण और शरीर घारण के खाते हैं, और अग्निसंस्कार से अनभिश होने के 


त an) निमित्त उसका निषेध क्यों रहा । मारना बुरा है, अगर कारण वे असभ्य कहलाते हैं; इस पकाए हुए ata से 
यो ३ | aaa हत्या या asa मनोरंजन हो । पर यज्ञकारी अग्नि का प्रथम आविष्कार करनेवाले भायं 
fe 3 | शीरःधारण के लिये छगर हत्या की गई, तो हमारी अपनी सभ्यता का ही प्रमाण पेश करते हैं, और फिर 


ahal पफ में नहीँ भ्राता कि उससे किल तरह neat उस पके मांस को देवता छो अपित कर aÑ या 
घमं ॥ | शत है । da ही, विशेष अर्थ नहीं रखता । अगर रखता है, तो 
गों गा | “यज्ञार्थ ब्रह्मणेवेध्याः प्रशस्ता मृगपक्षिणः ; मांस खानेवाळों झी ही पुष्टि करता है, क्योंकि ओ 
मारौ | भृत्यानां चेव वृत्यर्थमगस्त्यो ह्याचरत्‌ पुरा I”. वस्तु देवता तक को समर्पित की जाती है, उसे 


शर्मा | पश के लिये ब्राह्मणों द्वारा मारे जानेवाले पशु-पक्षी मनुष्य अनायास ही भक्षण कर सकता है, उसे ud- 


राका! | शर्त हैं। पालितों के पोषण के लिये उनका वध विरुद्ध कहने का किसी को अधिकार नहीं रह लाता। 
a Tee हे । omer ने पहले ऐसा आचरण धर्म के पीछे से अनेक प्रकार हो गए । गीता में 
14) | Rata जहाँ aia को श्रीकृष्ण ने qud का उपदेश किया 
पम | पशे madian” ध्यान देने जञायक्र है। इस हे, वहाँ बंधु-बांघवों के वध को भी प्राप्य राज्य-श्री 
कॉ | tag पशु-हत्या निषिद्ध हुई imam को प्राप्त करने के लिये घर्मानुकूल बतलाया है । थौर, 


d i मनुष्य अकारण हत्या नहीं कर सकता । हिंसा का भाव ही उड़ा दिया, आत्मा हिसा नहीं करती, 
प्रो | रफ शब्द से छत्रियों के हत्या-संस्कार भी सीमित यह कहकर | भ्राधुनिक जगत्‌ में ही नहीं, जब fs 
E दिए गए । पर शरीर-घारण के लिये मांस-भक्तर संसार के अधिकांश सभ्य मनुष्य मांसाहार करते हैं, 


| ` भोशा दे दी गई। प्रथम श्लोक में “प्रवृत्ति? के चिरंतन सत्य के विचार से भो। श्रीकृष्ण की यही उक्ति 
si | 4 से हो राकस-विथि का निर्धारण किया है। संगत जान पढ़ती है । हिंसा के संबंध की यह सबसे 
ज | प्रदृत्ति/,शब्द न | स पान तो विधि राहसी भी बढ़ी बात है, हिसा की कृत्ति चित्त में न हो । यह 


7 
WA अन्यान्य अनेक शलोकों में मनु ने मांस-भक्षण समकना भी कठिन है कि विना हिसा-बृत्ति के हिसा 


हा आशा दी हे। पर मनु यह भी कहते हैं-- हो केसे सकती है। उद्धरण की जगह ल 
K बपेऽशवमेधेन यो यजत शतं समाः ; इसका अनुमोदन करते Xi किसी वृत्ति के आने पर 
AIS च न खादेत. यस्तयोः पुण्यफलं समम ।” चित्त अस्वस्थ हो जाता है, अतः उसके प्रभाव से जो 
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कार्य होता है, वह कलुषित हो जाता है--बहुत कुछ 

बिगड़ भी जाता È । मसलन, युद्ध के समय क्रोध 
के aa waa AU हो जाता, कौशल भूल 

जाते हैं; पर चित्त स्थिर रहने से अधिक agar दिख- 

are जा सकती है, भौर शत्रु का निधन भी संभव है | 

पर युद्ध के लिये क्रोध श्रावश्यक नहीं, इसी सरह मारने 

के लिये हिसा भी अनावश्यक है । आजकरुल छे विज्ञान- 

युग में, जब कि अरपवयस्क विद्याथी भी जानता है कि 

करोड़ों जीवाणु प्रति शवास-संचार से पेट के अंदर 

जाते हैं, भाइसा, मांस-भछ्तणा-निषेध ्यादि झी चर्चा 

Raay जान पडती है । फिर जब “दुलिया'', 

भिगोई an दि कितने परिमाण में रोज खाई जाय 

सो CHA हो, इल सरह A Welter देश के प्रतिष्ठित 

लोग, ल्लोकःप्रिय पन्नों म, निङाळ्नते हैं, उस समय उनकी 

तजवीज्ञ से हँसी को मुश्छिल से रोकना पड़ता है, 28 

“दु्षिया”, “an”, “चने'' आदि निष्प्राण हों । जो 

ल्लोग कहते हें कि उससे जीव का ज्ञान नहीं होता, 

उन्हें समना चाहिए कि यह उन्हीं का agra है, 

और इससे “मूँग” निर्जीव नहीं हो जाती । एड 

अज्ञान को पालते हुए उन्हें इतना बड़ा ज्ञानाडंबर 

भी नहीं दिखलाना चाहिए.। रही बात दूध झी, 

सो मा के स्तनों में ईश्वर का दिया gen उतना ही 

दूध रहता है, जितना उसका बच्चा पी सके। कहाँ- 

कहीं इस विधि का saima है, और वहीं यह gia: 

दोहन सार्थक भी है, यानी ager जब पीकर छोड़ दे, 

तब Ged पर दोष स्पर्श नहीं होता, अन्यधा ag 

को hèd? ( in cold blood ) मारने की 
इत्या waga लगती है । थोर, बीस सेर दूध देनेवाळी 
गडप we faa में अले ही हों, गो-भक्त भारत में 
तो बहुत ही कम हैं कि बछुडे के पीकर छोड़ देने के 
बाद दुही जायें, और जब कि सदी-फ्रो-सदी wee. 
चालली ऐसा नहीं करते, तब उन्हें समझना चाहिए कि 
` प्रतिदिन वे अंशतः यो-वध करते रहते हे । मतलब 
यह कि जीव का झाहरण faq विना जीव का झाहार 
नहीं होता । फिर कम हत्या करेंगे थौर बचकर 
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करेंगे, धर्म की ER देकर करेंगे, बुडे को aay | 
करेंगे, यह सब ढोंग है । आए बचुड़े के बाप हे 
नहीं, जो sas लिये आपको इतना ददं हो, ग्रा 
अपना मतलब AS रहे हैं, बछुड़ा मर गया, तो an | 
qa कहाँ से मिलेगा, sasi सूख जाना भी तो प्र at | 
नियम है । फिर इन agy 
आदि में जो gra होता है, वह बड़ा ही ama}, 
बछुड़ा ज़्यादा कीमत णर बेच दिया जाता है। aga Cif 
जीभ योरपियनों-अमेरिकनों के लिये geg l iat 
अनमोल खाय है, उनको आडंरनसच्लेयर प्ररीद के। iat 
हैं---झुसलमान वणिक । इधर लकड़ी का एक a| षो जर 
बनाकर सफ़ेद कपड़े ale, या चूने से Easy, माहे| Mae 
लोग गायों छे सासने खड़ा छर देते Fi gaa मार 
मरीचिका ङी तरह गायों को वश्स का भम होता | हग: 
और वैज्ञानिक कारण ख़ास यह है कि तब तक | पाई 
सूख न जाने के कारण ase gear लेना ही | भद 
करती हैं, mife दूध छे भार से स्तन Dale am| ऐ 
जिससे उन्हें तकलीफ होती है | चे डली gaa गौर; 
को चाटकर झपनी यह हात कि दुइ ate ते 
शरीर हएका हो जाय, रफ़ा करा AAE | 
आहार का शंकर ने सूदमतम आध्यात्मिक © 
लिया है। उनका seat?) जो area हो, af 
आहार है; यदि किसी ने तुम्हें गालिया दी ait ji 
ख़ामोश रह गए, तो तुमने उन गाजियो श ets 
किया, इससे तुम्हारा आध्यात्मिक शरीर ge हुए | 
हस तरह भी दूसरे को दुबल कर पहला ag at 
है; गालियाँ देनेवाले के प्राण कमज़ोर हो भते a 
सहनेवाले को 4 के कारण aa प्राप्त होता! ‘a 
के बाद के चायो ने आहार का बाह्य ह. | 
झर खाद्य के गुणों का विश्लेषण कर an i 
वाले भोजन का प्रचार किया । “NS 
प्रत्यक्ष हिंसा का भाव भले ही मिट जाता f y 
हिसा बनी रहती है, जैसे कि दलिया > 
हिसा है। शंकर की उक्ति में जो १९ 
आध्यात्मिक तौर से दूसरों का शहर 
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DMA 
| धनानंद के परमाणु आं का II उन्हें पराजित 
(ता है। मह भी युद्ध ही है, और सब ant से बुरी 
ग है। शिव के विष-पान करने के रूपक में यही 
ean है। विष कोई सास्विक पदार्थ नहीं, 
पोन शिव कोई साधारण कोटि & हैं। शिव हैं 
त्‌ कश्याण-स्वरूप, संगल-मूर्ति । पर वे विष पीते 
tia उक्तिमें पूर्वोक्त शंकर का ही तशव faia 
ii जिस तरह gaanar मनुष्य साधारण मनुष्यों के 
रेष आदि का झाहार कर शौर उन्नत होते हैं, 
| मां का geal से sata देकर सावंकालिक विरोध 
हो जड़ नहीं जमाते, उसी तरह शिव संसार का ज़हर 
det सदेव saaa रहते FI जो व्यक्ति बुरे 
amga का प्रक्षेप करता है, sas प्रति महात्मा 
होग उन. परमाणुओं से बदल्या न दे, पर प्रकृति 
tea देती है। उसका शरीर उन्हीं परमाणुश्रों के 
| भुर ga जाता और Taal रद्दता है । महात्मा इली 
| मह साधना से चलते हुए शिवत्व को प्राप्त करते हैं, 
| गैर मंद प्रकृति के ata अवनत होते हुए फल्न-भोग 
| भते रहते है--उन्हें शांति नहीं मिलती । आहार के 
| भर का इतना बड़ा aw?) प्रतिक्षण सबल 
| haat का, घनी दरिद्रों का, विद्वान्‌ gal का, सुंदर 
| स्यं का, पुरुष स्त्रियों का, स्त्रिया पुरुषों का, भूत 
ol मन मन का, श्रास्मा आत्मा का आहार कर अपने 
ओर बढ़ते तथा प्रतिष्ठित होते रहते हैं । 
| en Eee के मुक़ाबले, जिनके पाप का अंदाज़ा 
| a और पाप होता भी है या नहीं, 
| कठिन, मांसाहार तो बहुत ही स्थूल, 
‘Tk E । इम यहाँ यह भी बतला देना चाहते हैं 
| wn x Waa मांसाहार का प्रचार करना नहीं, 
। a उले राजसिक भोजन मानते और बासी 
a ib पक्के हुए मांस को; अधिक गुणकारी 
हक] ' ग्रास सौर से जीवन-संग्राम में पडे हुए 
खोगों के जिये कमोपयुक्त भोजन । हाँ, 
से हस शाकाहार को ae समझते हैं । . 
SE. x 
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१५३ 
१६. दिदुस्थानी-पकेडेमी के पारितोषिक 
हिदुस्थानी-एकेडेमी qo do, इाहाबाद के विद्वान्‌ 
प्रधान मंत्री डॉक्टर ताराचंद सूचित करते हैं-- 

"हिदुस्थानीनएुङेडेमी ने निम्न-ल्लिखित विषयों पर 
fafaa सवोत्तम ग्रंथ पर पाँच-पाँच सौ रुपए के तीन 
पारितोषिक हिंदी में और तीन उदू में देने का 
निश्चय किया है । ग्रंथ पइळी जनवरी सन्‌ १६२७ छे 
बाद के प्रकाशित हों--- 

(५ ) सर्वोत्तम गद्य-ग्रंथ, जिसका विषय साहित्मिक, 
समालोचना, निबंध या साहित्यिक इतिहास हो । 

( २ ) निरन-लिखित विषयों पर faa हुए कितो 
एक सर्वोत्तम अंथ पर-- 

( क ) प्रकृति-विज्ञान--अर्धात्‌ भौतिक, रसायन, 
पशु-विद्या, वनस्पति-शा्र तथा प्रकृति-संबंधी कोई 
अन्य वैज्ञानिक विषय । 

( ख ) समाज-विज्ञान--भर्थात्‌ भर्थ-शाख, UN- 
मीति-शाख्न, नागरिक शास्त्र, राज्य-प्रबंध-संबंधी इतिः 
हास तथा समाज-संबंधी कोई भौर वैज्ञानिक 
विषय i” 

एकेडेसी का यह उद्योग सराहनीय है । इससे 
अच्छी पुस्तकों के निर्माण में लेखकों को यथेष्ट 
प्रोत्साहन मिलेगा | 

हमें यह जानकर खुशी हुई कि प्रसादनी के faa 
स्कंदगुप-नाटक पर १००) का पुरस्कार एकेडेमी ने 
अभी हाल में दिया है । इसके जिये प्रसादजी को 
बधाई ! 


किसी भी सुनहरो घड़ी का, दो वर्ष की गारंटी 
go x, do Te अलग, क्याटल्ॉग मुफ़्त | 
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20, लखनऊ-विश्वबिद्यालय . 

इसी थंक में 'लखनऊ-विश्वविद्यात्य'-शीर्षक लेख 
प्रकाशित हो रहा है । लेखक ने विश्‍वविद्याक्यय का 
चित्र इस वर्ष के प्रारंभ में खींचा था। इतने aa में 
विश्वविद्यालय के रूप-रंग में कुछ-न-कुछ अंतर हो 
जाना स्वाभाविक ही था । डॉक्टर केमरन के स्थान पर 
qo जगतनारायणजी सुज्ञा शासन कर रहे हैं । डॉक्टर 
एम dle रहमान ब्खनऊ-विश्वविद्याल्य छोइकर 
इस्लामिया-कॉल्ेेज, बंबई के fafaga होकर चले गए । 
राष्ट्रीय आंदोलन ने विश्वविद्यालय के विद्याधियों का 

Gar दल दिया । थुनिवर्सिटी पर राष्ट्रीय झंडा 
फहराने का आंदोलन चल्ला. । विद्यार्थियों ने 
बड़ा कोहराम मचाया. । छात्रों और अधिकारियों में 
खूब ag युद्ध हुआ । अधिकारियों ने राष्ट्रीय झंडा 
फहराने को अनुमति नहीं दी। लखनऊ-युनिवसिटी- 
यूनियन के पदाधिकारियों ने श्रधिकारियों की इस नीति 

केदिरोध में इृश्तीफ्रा दे दिया । बढ़ी सनसनी फेल्ली । 
उसके बाद विद्यार्थियों की. परीक्षा आरंभ हो गईं, 
amer छा गया । इस वर्ष विश्वविद्यालय gaa ही 
विद्यार्थियों ने कॉलिज-भवन तथा gaa पर 
राष्ट्रीय पताकाएँ फइरा दों, आर कॉलेज में धरना बैठा 
दिया । विश्वविद्यालय का सारा काम उप पड़ा है । 
अधिकारियों के हाय-पैर फूल रहे हैं, नवयुवकों जे 
रणनभेरी बजा दी है। 

“हॉ, इलो सिलसिले में इम लखनऊ-विश्वविद्यान्नय 
के अधिकारियों का ध्यान दो.पूक खटकनेवाळी बातों 
की श्रोर आकर्षित करना चाहते हैं। एक युग से 
हम कहते आ रहे हैं, मगर अभी तक wang 
विश्वविद्यालय में हिंदी में एम्‌० gosia खोजने 


का कोई mataa नहीं हुञा ag बढ़ी ग्क्लानि और 
जा की बात है । हाल ही में सहयोगी ‘chev और 
` 'आई०. ढी० टी० में भी दो-एक saa छुपे थे। 


कायते उचित भी थीं । -धन्य .विश्‍वविद्याज्यो में 
को री सुविधाएँ हैं, जो कि ल्ललनऊ-विश्‍व- 
दुलभ हैं। यहाँ न तो विद्यार्थी कों उसे 
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ONE `` || 
अपने परीक्षा-फत्न के अतिरिक्त कषा में अपनी h |= 
शन का ज्ञान ही हो सकता है, न किसी अकार सा 
मालूम हो सकते हैं, और न फ़ ख हो जानेवाले ra 
की कॉपी ही दुबारा जाँची जा सकती है। aay a | 
विश्वविद्यालय में क्या विशेषता है, क्या gate ३ | 
पर लगे हैं, जो इसकी नीति निराली हो रहे ! बेच | 
विद्यार्थियों को इन सुविधाओं ले क्‍यों बंचित सहा | 
जाता है ? उनके अधिकारों की इस प्रकार क्यों घ्व, | 


है भाग 
हेलना की जाती है ? EF 
आशा है, पं जगतनारायणजी मुझ्ा-जैसे न्याय. | 


Ha ब्यक्ति के राज्य में यह धींगा-धाँगी बहुत 
दिनों तक न aad) हमें विश्वास है; पंडिती 
इन त्रुटियों को दूर करने र राष्ट्रभाषा. | 
उसका उचित स्थान देने में afam fada a 
करेंगे । 
x X x 
२१. संधि का अंत 

सर सम्रू और जयकर की संधि के संबंध में एम E 
अपने पिछडे नोट में लिख चुके हैं। पर, पत्रिका $ 
निकननते-निकलते, संवाद-पत्रों में संधि का पूरा विवश | ३ 
निकल गया, और पहले की जितनी अस्पष्ट बातें थ 
सब स्पष्ट कर दी गईं, यहा. तक कि गांधीजी, १ 
जवाहरलाल नेहरू तथा बड़े लाट ate दृरविनसा | 
के पत्र सक, जो इस संबंध में faa गए धे, प्रकाशित. | 
हो गए, नेताओं की जो शर्तें थीं, वे भी जाहि | 
दी गई । “a 


| स 

संघि-संबंधी ga बातों को पढ़ने से. माइ | भ 
जाता है कि इसके लिये बड़े लाट साहब की तर N 
कोई विशेष श्राग्रह नहीं था, कम-से-कम ऐसा, | T 


नहीं होता । यह केवल aq अर जयकर <i 
जान पढ़ता है । श्रीगणेश इस तरह इम 7 
दशा से अत्यंत दुखी होकर, उसके उद्धार की १ a] 
करते हुए, इन्होंने बडे लाट साहब को पत्र be 
यरवदा तथाःनैनी-जेल्लों में बंद गांधीजी क 


आदि से aal की ng ath, जिसके - 


औक कि | ag ३०८ ge सं० ] 


| द्वा साह ने उन्हें हर तरह का सुबीता कर fai | 
iat से मिलकर, उनकी जो शर्तें नेहरुश्रों के 
पत ये ब्लोग लाए, उनमें पहली ही श्रीयुत जवाहर- 

gia को लचर मालूम दी और उन्होंने गांधीजी को 

feat हुए लिखा- आपकी पहली ad मुझे 
| cdg नहीं आई, पिताजी को सी नहीँ । पर agra 
| दीने जहाँ लिखा था कि वे किसी भी वैसी संधि में 
भाग लेना नहीं चाइते, जो उनके अब तक के प्रयत्न 
| हो बरबाद कर रही हो, उस अंश से जवाहरलालजी 
हमत थे, और आंदोलन से उन्हें जीवन मिल्ल रहा 
है ऐसा लिखा था । 

इसके बाद wag में सहात्मा गांधी, पं० Ma- 
aa नेहरू, Go जवाहरलाल नेहरू, Maal सरोजिनी 
WG, सरदार aang पटेल आदि नेताभों के 
मेनन से कुछ शर्तें तैयार की गईं-- 

नेताओं को वह निर्णयप संद न होगा, ( $ ) जिसमें 
भारत को विज्ञायत से अलग हो जाने का प्रस्ताव 


में म | 

का सीकृत न हो, ( २ ) जिसमें भारत को प्रजातंत्र न 
ae | दिया गया हो, ( ३ ) जिसमें भारत को विज्ञायत 
थ Smi आदि के संबंध में fete अदालत से विचार 


| धोने का अधिकार न दिया गया हो} ( गांधीजी 

| के ११ शर्तों में पर्ण राष्ट्रीय शासन सूचित है ) 
विज्ञायती aega तथा मादक दव्यो का बहिष्कार 

ऐन होगा, यद्यपि स्याग्रह-आंदोलन को बंद कर 
की सलाह कांग्रेस-कमेटी को दी जायगी | 


प्र | oe के स्थगित करने के साथ ही सरकार 
कते | me Seat को छोड़ देना होगा। 

हि | पे जायदादें ada करनी होंगी । 

दौ४ | हें Steed होंगी । 


; i नौकरों के दिए हुए gene, यदि वे फिर 
करना चाहें तो, वापस करने होंगे । 

व्य के आडिनेस फेर लिए maa | 

War के लिये जाने का चुनाव इसके बाद होगा | 

रशर के पास अब भी काफ़ी शक्ति है, लिहाजा 

AST देखना सरकार कैसे पसंद कर सकती 


संपादकीय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TA 


है? देश के ata ae की आत्मा नेताओं के साथ 
हैं, वे भी किस तरह इतना बढ़ इर पीछे हट सकते 
हैं ? weg, बड़े az साहब को ये शर्तें मंजूर न हुई | 
तब देश के दुःख से दुखी होकर समू.जयकर ने 
मेन की जो शर्तें, इन्हीं के आधार पर, तैयार कीं, 
उन्हं लिखकर हम क्यों देश को दुखी करे ? 
उन शर्तों पर सप्र-जयकर को विश्वास है कि जाट 
साहब को वे मंजर हो जायँगो, ate इसी विश्‍वास 
के आधार पर नेता और देश Bala उन शर्तों 
को मान लें। जरा पदली शत सुनिए--महात्मा 
गांधी गोळमेज्ञःसम्मेज्न में यह प्रस्ताव we कि 
हिंदोस्तान को विज्ञायत से अलग हो जाने का 
अधिकार. दिया जाय । यह वही बात हुई कि 
आप कहें, तो हम आपका सर काट लें। Taga 
आपकी राय पहले ही समक में भा जाती है । सप्र 
झौर जयकर महाशय की समक में क्‍यों नहीं आई, 
यह इश्वर जाने । पर उनकी कुछ शर्तें मेळ के 
उपयुक्त भी हैं, जैसे ज़ब्तशुदृह जिन जायदादों पर 
दूसरों के नाम चढ़ गए हैं, उनका वापस करना 
साधारण शक्ति से बाहर है । जब तक सरकार को 

त बड़ी gig न हो, न वह ऐसे मामलों में विशेष 
शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती । 

अंतिम बार महात्माजी से मिलने पर गांधीजी 
श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीयुत वज्लमभाई पटेल 
और aga जयरामदास-दौतराम के इस्ताइरों 
a जो पत्र इन लोगों ने लिखा हे, उससे जान पदता 
है कि aami और बडे लाट साहब को राय नहीं 
faadt । नेताधों ने कहा है कि शिमला-शिखर 
की ऊँचाई से वह जनता, जो नीचे घोर _दुःखों का 
सामना करती है, नहीं देख पड़ती) नमकःकर को 
उठाकर दूसरा कर बैठाना घाव पर नमक छिड़कना 
है । जान पढ़ता है, सरकार की Ged नीति अब तक 
बंद नहीं हुई । Sats! से कांग्रेस झा देष नहीं, पर 
बह पूर्ण प्रयत्न करेगी कि असहनीय ब्रिटिश आपत्य. 
ear जाय! मेल TRA का Bw नेताओं “ने 


१५६ 


बतश्षामा है कि स्ख्रोकों रौर पं० मोष्तीलाळ की जो 
बातचीत हुईं थी, वह बड़े लाट साहब को स्वीकृत 
महां हुई । 
> x x 
२२. चित्र-परिचय 
गंगा-पुस्तकमाला का पूर्णात्सव 
गत वसंत-पंचमी के दिन गंगा-पुस्तकमाला के पूर्ण 
होने-'माज्ञा को १०८ गुरिकाप्नों के समान geas- 
माला में १०८ पुस्तक-पुष्प ग्रथित हो जाने--छे 
` उपक्षचय में एक उत्सव मनाया गया था । हिंदी-संसार 
के लिये यह एक नई बात थी। कारण, wi तक 
हिदी की केवल इसी एक माला में १०८ ग्रंथ निकले 
हैं। जो हो, उस दिन an काल में प्रीति-भोज 
के उपरांत साहित्य-सेवियों ही एक सभा हुई, जिसमें 
गंगा-पुस्तकमाला के स्वामी, संपादक सर संघाक्षक 
को उनकी हस सेवा के लिये धन्यवाद we बधाइयाँ दो 
गहं | सभा के सभापति सुहृदवर Go बदरीनाथजी भट्ट, 
हिंदी-घध्यापक लखनऊ-विश्वविद्यालय थे। झनेक विद्वान्‌ 
साहित्य-सेवियों के व्यास्यानों, बधाइयों और sfà- 
ami के पहले कुछ उपस्थित विशिष्ट सजनों का एक 
mA भी लिया गया था । ag faa उसी की प्रति- 
il लिपि है । चित्र मे वणित सजनों छे झतिरिक्त fara. 
। fafaa ama भी उसमें सम्मिलित थे-- 
Í बाई थोर से खड़े हुए ad पंक्ति--श्रीरक्नक्ञाक् 
f भागंव, श्री० गौरीशंकरजी वैश्य, पं विश्वनाथ 
बाजपेयी ( मंत्री चुटकी-भंडार राष्ट्रीय पाठशाला ), 
(बोच में बैठे हुए श्री० चंड्िडाप्रसादुजी 'जिज्ञासु' ), 
se छुंगासलजी माळवीय एम्‌० ए०, श्री० राजाराम 
सरना, जाला बसंतज्ान, o मुहम्मद gaa at 
चित्रकार, श्री० प्रथ्वीपालसिंहजी ate Qe, एक सजन, 
(CAE एक लड़का ), श्री० हरनामसिहजी नैयर, sito 
. जवाहरकाल भागंव, siho डॉक्टर मेहरा | 
खड़े इए २री लाइन में--श्री ० miig, ge सजन, 
घमंसिह ( एजेंट ), डॉक्टर दीनानाथ सेड बी० 
~°, ९म्‌° Ñe We ggo, सरदार साधोसिंह, 
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[ = खंड १, deny | ॥१ 
Ge दोवानचंद शर्मा कालिया, पं० उ्योतिव्नाल गो l 
बी० ए०, एखू-एलू० बी० । |. 

एक सुशिक्षित परिवार 
हमें ad है, डॉक्टर रामचंद्रजी की चोधी wy | fe 
ने भी हिंदी-भृषण पास कर लिया है | इस परि! ॥ 


f E 
से हिदी-संसार को बड़ी आशाएं हैं। | fafa 
नूरजहाँ और जहाँगीर हो! 


नूरभहाँ बचपन में Agafar eget धो | gg 
उसका पालन-पोषण TU अकषर के ag A| जा 
हुआ था । उसने अपने अनुपम aed ch! हाय 
लोकोत्तर ga स्वभाव ले थुवराज ada को- 
जो कि आगे जाकर जहाँगीर नाम से संसार! 
प्रसिद्ध हुआ--अपने बश सें कर faata) ada 
का कोई Qa मेहरुज्ञिसा के विना पूरा न होता! | 
प्रातःकाल से सायंकाल तक सलीम, छाया की तरह, 
मेहरुत्निसा को घेरे war । एक दिन सल्लीम भ्रपने तीग 
कबूतरों को लेकर शाही बागा में मेहर के साथ ध | 
रहा था कि एकाएक एक कबूतर हाथ से छूट गया, ah 


पास के एक पेड़ पर जा बैठा | सल्लीस मे शेष दीनो | उ 
कबूतरों को मेहर के gga किया, भोर स्वयं उस भगेरे | (षा 
को पकड़ने चल दिया । लौटकर आने पर उसने देश | भा: 
कि मेहर क हाथ में केवल एक ही कबूतर हे। हग ) 
ने भाश्चयान्वित होकर पूछा --“कबूतर कहाँ गया प 
Agr ने Sgr — ‘pagar रहा था, इसलिये | 4 
हाथ से छुटकर उड़ गया ।?” | S 
सल्लीम ने कहा--“केसे उड़ गया 2” | y | 
मेहर--“एऐसे ।” | | tw 
यह कहकर उसने दूसरा कबूतर भी छोड़ AN | कर 


उसके इस भोलेपन ने aaa का हृदय भ 


अपना faa; उसी दृश्य को इस चित्र i “a | 4 


किया गया है । युराज्-क्रलम का यह TET if 
कितना सुंदर gm है, पाठक स्वयं देख asa 

नारद-मोह डी | 

औओतुबसीदास की रामायण में नारव-मोई 

कथा वणित हे, वह प्र्येक हिंदू-मात्र s 


आ आयी oe pe न" 
a | है। उसी के आधार पर यह चित्र बनाया गया है । 
प्रभिमानी नारद सुनि का मोह भंग करने के क्रिये, 
हने सुंदर रूप का वरदान साँगने पर, भगवान्‌ 
दषु ने उन्हें वानर-रूप प्रदान किया था । उसी 
| हप में वह स्वयंवर मै पघारे थे, जहाँ उनके इस 
| शत्र रूप को देखकर शिवजी के हो गयों 
हे हंसी श्रा गई, उन्होंने नारदजी को उनकी दशा 
aaa करा दी । BE नारद्जी aw में अपनी प्रति- 
खापा देख रहे हैं | उक्त चित्र गंगा-पुस्तकमाला- 
mataa से शीघ्र हो प्रकाशित छोनेवाली सचित्र 
तुहसी-कृत रामायण से लिया गया हे । इस रामायण 
Hoe से ऊपर रंगीन चित्र होंगे । 
श्रीमती ऊमिलादेवी शास्त्री 

प्राप मेरठ-कॉलेज के संस्कृत-प्रोफ़ेसर और सुधा के 
Wet ल्लेखक fo धमेंद्रनाथजी We एम्‌० To, 
तकंशिरोमणि की धर्मपल्ली तथा मेरठ-सत्याग्रह- 
प | sitet की प्रमुख कार्थकत्री हैं । हाल में ही आपको 
सरकार ने ६ मास के लिये कारावास में ढाल दिया है। 

उमिचादेवीजी, अगस्स AL १३०३ में, श्रीनगर 
(Srde ) में, लाला खिरंजीतलालजी आयं, प्रधान 
minna, श्रीनगर के घर पैदा हुई थीं! हिंदी- 
मिढिल-परीक्षा पास करने के बाद देदीजी ने स्वाध्याय 
षे 'सि्धांत-बिशारदा?, 'हिंदी-प्रभाकरा? आदि 
रां पास कर att तदुपरांत चाप समाज- 
| पिके कायं में संलग्न हो गई । आप बाल-विधवा 
पिछले साल ३ ऑक्टोबर, १३२३ को आपका 
| _ ९, जाति-पाँति के बंधन तोड़कर, 'सिविल-मैरिज- 
| ee अनुसार, प्रोफ़ेसर घमेंदनाथजी के साथ 
या, सोर चह मेरठ आ गईं । यहाँ आते ही उन्होंने 
| w सुधार-काय प्रारंभ कर दिया । नौचंदी के 

पिढेरिंग का संगठन आपके ही परिश्रम का 
E पा । मेरठ में विदेशी कपड़े पर धरना देनेवाले 
ब को केप्टेन भी झाप ही थीं। मेरठ को 
पष रों को एक बार देश-प्रेम में मतवालां बना देना 
O होकावथा। १८ जुलाई को नौकरशाही 
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faa जेल भेज द्या । 
कुमारी रामेश्‍वरीदेवी गोयल बो० ए० 

कुमारीजी झाँसी की प्रमुख काँग्रेस-कार्यकत्री, सुकवि 
श्रीमती पिश्तादेदीजी की पुत्री हैं । श्रापक्षे पिता ate 
भगवानदयालजी वैश्य जो० mgo पी० में twa 
के पदाधिकारी हैं । कुमारीजी बढ़ी विद्यान्यप्तनी 
आर भोले स्वभाव की हैं । आपने देहली के इंद्रप्रस्थ 
awd इंटरमिजिएट कॉलेज से me डिवीज़न में 
Qo go पास किया, और इसी साल प्रयाग-विश्व- 
विद्याक्षय खे द्वितीय श्रेणी में बी० ए० पास किया 
है । बी० go में आपने हिदी ली थी । आप हिदी में 
अच्छी कविता कर लेती हैं| ‘qa’ पर आपकी विशेष 
कृपा है । आप अच्छी व्याख्यानदात्री तथा संगीत-प्रिय 
महिला हैं । 'दिकरुबा' घाप बहुत घच्छा बजाती हैं । 
अपने मुग्ध स्वभाव, उत्तम गुणों तथा मनोसोहक 
ब्यवहार से आप जिससे मिल्ती हैं, उस पर पना. 
एकाधिपत्य जमा लेती हैं । 

श्रीयुत जंगबहादुरसिंह No ए० और श्रीमती 

ज्ञानंदे वीजो स्नातिका, विशारदा 

हाल ही में जाति-पाँति तथा प्रांतीयता के बंधनों 
को तोडकर ‘fags? श्रौर श्रीज्ञानदेवीजी का 
शुभ विवाह हुआ है । Maal ज्ञानदेबोजी maat- 
निवासी जाला दीवानचंदजी की सुपुत्री हें। भपका 
जन्म उस जाति में हुआ है, जिसकी गोद में 
भारत के गौरव lag पुरुषोत्तमदास टंडन प्रभुति 
ara खे रहे हैं । देवीजी जालंधर-कन्या-महाविद्याळ्य 
को स्नातिका हैं, विशारदा भी हें तथा हाळ ही में 
आपने पंजाव-विश्वविद्यालय से Re ए० की परीक्षा 
पास की है । आपको चित्रकारी में कमाल हासिल है । 
संगीत-कला से बढ़ा प्रेम है। भापने धमं और समाज- 
सेवा द्वारा सिंध और पंजाब-प्रांत में ख़ासी प्रसिद्धि 
प्राप्त कर छो है । आप हिंदी को एक अच्छी लेखिका _ 
भी हो सकती हैं, क्ति उधर BIST ध्यान 
कम है । 
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हमारे मित्र सिंही आज्ञमगढ़-निवासी वयोइद हिदी को बिल्कुल ही झुमा नहीं hw ee 
श्री श्यामसिइजी के सुपुत्र हें । fae wt उसी 
जाति के एक रल हैं, जिसने wea प्रेसीडंट परेल 
और सरदार वज्ञमभाई-सरीखे बहुमूल्य हीरे पैदा 
किए हैं। 'सिइजी' से तो हिंदी-संसार ख़ूब ही परिचित 
होगा । आप हिदी और अंगरेज्ञी के बड़े ्रोजस्वी 
लेखक हें। झज से कई ad पहले झापके लेख 
‘aga’, भ्रमा’, 'शारदा', 'हिदीपरपमाक्षा', 
'प्रताप' आदि में बढ़ी धूम से निकला करते थे | 
'पतितोद्धार! के अतिरिक्त हाळ ही में आपको 
बारडोली-विजय”नामक पुस्तक प्रताप-कार्याज्ञय 
कानपुर से प्रकाशित हुई है । सिंहजी का 'घिक धर्म! 
fas भगवान! शी पक लेख ‘gar’ की झागामी संख्या में 
प्रकाशित हो रहा है। पाठक पड़ेंगे, और उनझे 
क्रांतिकारी भावों और जोरदार dal से स्वयं ही 
परिचित हो जायेंगे। fae आजकल ni 
सरस्वती के पुजारी हैं । संतोष की बात है, आपने 


nr] A verte Yeh Yee हट 
Fal ज़िंदगी बरबाद : 


कर रहे हो ? 
विद्यार्थियों का सच्चा मित्र 
.. की एक प्रति मँगाकर अपने जीवन को आदर्श 
ale सुखमय वना aÀ । स्कूल, कॉलेज, पाठ- 


शाळा तथा विद्यालय के प्रत्येक विद्याथी हे पास 


इ gas अवश्य होनी चाहिए । मूल्य 
aa m2) 


¢ 
है 
ठे 
é 
é 
A 
é 
टे 


७ मा AEE 


सुधा 


= 


हिंदी को बिल्कुल ही yar नहीं दिया भाप | 
बचपन ही से साहित्य ओर amada को लग 
रही है । aga वर्ष को आयु में ही बाहेर a | 
प्रकाशित होनेवाले सुप्रसिद्ध auke ईर 
दैनिक ‘fe नेशन? का संपादन-भार आपने j 
कंधों पर ले लिया । दो वर्ष as सिंहजी ने ad 
कमाल के साथ इस दैनिक का संपादन किया हि | 
देखनेवाल्यों ने alala? उंगली wate | याजक | 
आप पंजाब के प्रमुख अ 
के उपन्संपादक हैं । 

काति के उपासक मित्रवर लिहजी तथा श्रीमती | 
ज्ञानदेवीजी ने हिंदू-ससाज के सुख की कालिमा इए | 
जाति-पाँति की लचड प्रथा को तोड़कर हिंदू-समाज के | 
सामने एक यादश उपस्थित कः दिया है । वे हमारी | 
बधाई के पात्र हैं । हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है | 
कि यह gua जोड़ी चिरजीवी हो, और इसी प्रका! | 2 
निरंतर साहित्य और समाज की सेवा करती रहे। | 


` 


रेझी दैनिक 'दि Bag | 


र्‌ 


ete 21022 की वी 
सफ़ेद बाल १५ दिन में जड़ से 
काला 


दाम बड़ा बक्स द), छोटा ४), नमूना Y 
यह fasta नहीं तेल है, जिसकी मालिश से 
जो बाल पकने लगा है, वह यदि काला न a 
एय, तो दास वापस देंगे । विश्वास न हो तो 
शतं लिखा लें | यदि बाल अधिक पका è 
खाने की दवा me । दवा १०) रु० | 
पता--बीर विरता स्टोस, पोस्ट कनसी 
सिमरी, दरभंगा. - - 
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( मालाना शोक्रत्चली का, लखनऊ में ) 


A 

it 

ry 

p 

b i — —=_ : 

r । वर्षा से भीग रही, अंधेरी रात में यह जुलूस निकल रहा है या जनाजा ! 
| A 
a | बूढ़े से जवान बनो अगर अपना रुपया घरबाद न करना चाहो, तो 
| पदि भाए x मिनट में सफ़ेद बाल काले gatan ३ हमारे कारखाने का मशहूर 
PIAA किया चाहें, तो मिर्जापुरी ख़िजाब SS पापुर हारमो नियम ख़रीदो | 
। ४॥ RG कोमल फ्री बरंच १) बॉ ॥), Eo | स्वर मधुर थोरी उजा 
॥क चाहिए । ` pee रोड ३ sasare AU 
j _. दाद की अमोरी दवा । डबल रीड.३०), ३१), ४०) सूट कसा या TEE 
|! ॥ a NW, न बदबू दे, न कपड़े a ama । पुराने: | सोनियम दाम ४०), ९९); पेशगी gaa aise 
W शेम रं दाद क्यों न हो, एक ही बार के लगाने से | दीजिए। 

1! | WAGs ।=), ख़र्च डाक १ से ४ तक (३) पापुलर हारमोनियम को 


मत ASSESS पोस्ट-बक्स नं० १२ (सु) कलकत्ता 
ए वैश्य प्रौरधाजय/ मिर्जा र विटी. | 0 ० ही 


औषधालय, मिर्जापुर लिटी 


Sat” 
Sa 
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हमारे faa fags आज़मगढ़-निवासी aza 
Mo श्यामसिहजी के सुपुत्र हैं । faeh भी उसी 
जाति के एक रल हैं, जिसने wea प्रेसीडंट पटेल 
| और सरदार चज्ञभभाई-सरीखे बहुमूल्य हीरे पैदा 
i किए हैं। 'सिइजी' से सो हिंदी-संसार qa डी परिचित 
| होगा । श्राप हिदी और Im के बड़े भ्रोजस्वी 


| 
| १५८ 


| लेखक हें। ma से कई वर्ष पहले आपके लेख 

‘aga’, ‘sar, 'शारदा', 'हिदीपहपमाल्षा', 
'प्रताए! आदि में बढ़ी धूम से निकळा करते थे। 
| 'पतितोद्धार' के अतिरिक्त हाल ही में आपकी 
'बारडोली-विजय'-नामक पुस्तक प्रताप-कार्यालय 
| कानपुर से प्रकाशित हुई हे । सिहजी का ‘fas ae? 
| चिक्‌ भगवान्‌'-शी पंक लेख ‘guy’ की झागामी संख्या में 
. प्रकाशित हो रहा हे । पाठक पढ़ेंगे, और sad 
क्रांतिकारी भावों और जोरदार dal से स्वयं ही 
| रिचित हो aia) सिहजी आजकल BAH 
| सरस्वती के पुजारी हैं । संतोष की बात है, आपने 


mar तथा विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी के पास 
| थह gas aaa होनी चाहिए | मूल्य 
aa We) 


सुलभ-कार्यालय, महेंद्र ., पटना 
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हिंदी को बिल्कुल ही सुला sah दिया tang | 
बचपन ही से साहित्य और समाजसेवा को aR 
रहो है । तेईस वर्ष की आयु में ही लाहौर ह | 
प्रकाशिस होजेवाले सुप्रसिद्ध auke ony | 
दैनिक "दि नेशन' का संपादन-भार आपने ay | 
कंधों परखे लिया । दो वर्ष सक fast ने- इ | 
कमाल के साथ इस दैनिक का संपादन किया हि | 
देखनेवालों ने दाँलों-छत्ने उँगली दवाई ! aam, 
आप पंजाब के sga AmA दैनिक "दि fey | 
के उपन्संपादळ हैं । Ve 
wife के suas सिन्नदर faeh तथा श्रमी | / / 
ज्ञानदेवीजी ने हिंदू-ससाज के सुख की कालिमा इए 
जाति-पॉँति की wag प्रथा को तोड़कर हिंदू-पमाज ड | 
सामने एक mag उपस्थित कर दिया g वे हमारी | } 
बधाई के पात्र हैं । हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है | 
कि यह युगल जोड़ी विरजीवी हो, और इसी प्रका | 
निरंतर साहित्य और समाज की सेवा करती रहे। | 


See त LLL LY SY BGI) 
es. Se Co ® A ~ y = 4 4 
. ४ भया जिदगो बरबाद} तगत बाल १४ दिन में जड़ से | 
es चे a काला 4 ' 
“कीर्‌ ! A 
24. .. हे al . दाम बड़ा क्स ६), छोटा ४), नमूना 9 #| — 
` ॐ विद्यार्थियों का सच्चा मित्र ? ऽ लिन नवा तेढ ह, मिली मागण i 
ki दी एक प्रति मैंगाकर अपने जीवन को Ba बाल पकने जगा है, वह यदि काला 4 3 र D 
A श्रौर सुखमय वना ो । स्कूल, कॉलेज पाइ. जाय, तो दाम वापस देंगे । विश्वास न हो. १ Hy) ¥ 


शत लिखा लें । यदि बाल अधिक पका है 

खाने की दवा Hany । दवा १०) रु० | 
पता--बीर विरता स्टोस, पोस्ट कनसी 
सिमरी, दरभंगा $ 
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= १८५०००] ee ` १४६ 
`. E L ans 
आफ | CIUR 

ee ( मौलाना शोक्रतञ्जली का, लखनऊ में ) 

र हे 


6 टेल अपना BIA वरवाद न करना चाहो, तो 
A हमारे कारख़ाने का मशहूर 
SSS पापुलर हारमोनियम ख़रीदो । 
स्वर मधुर और बुलंद | सिंगल 
"रोड ३ सपक २०)) २२), २); 
४०) सूट केस या बेग-हार- ` 
am ९)-सहित 'ग्रॉडर . 


o ` 
| बूढ़े से जवान बनो 
|| ३ पदि आप x मिनट में सफ़ेद बाल काले सुलायम 
| “प किया चाहें, तो मिर्जापुरी fase 
| धर | कीमत फ्री बक्स १), छोटा ॥), डा? 
! I=), एजेंट चाहिए | 

_ दाद की अमीरी दवा | , 
पे. es ae दे, न कपड़े कर दाग पड़े । पुराने | मोनियम दाम ४०), ४९); पे 
me दाद क्यों न हो, एक हो बार के लगाने से | दीजिए। a 

होगा । Slo t=), au डाक १ से ४ तक 12) पापुलर हारमोनियम 


पता वैद्य स्रजमसाद पोस्ट-बक्स ae १२ (सु) कलकत्ता 


उमर वैश्य-औषधालय, मिजांपुर सिटी 
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कक कक की पटक कफ ८८८००८८५००: NAAN 
a INDRA PSSA = + 


A c 


स्वराज्य की मिठाई 


i 


22200 Za e ee २७११७१ त त ROR CORIO RO TOL. 


श्र 

aa oe न |! - - सबसे निराला!!! 
J A Sse a तिजका 
z पुजारी 
A सचित्र राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र 

a 

¢ 


A 
लाकमाच्य 
प्रति सोमवार को जानदार राष्ट्रीय कविताश्रों, मनोहर कहानियों, उच्च कोटि के राजनीतिक, सामा 
fasaa और फ्री-प्रेस के ताजे समाचारों तथा feat से भन 


H दौर व्यापारिक लेखों तथा 


कर बड़े-बड़े १२ प्रष्ठों मे, बढ़ी aaua से i 
+ > 5 s प्रक शित ति ब as 
3 रहा न मन a होता t । ate ae xy) 3 vs 


दीनदयाल, प्रधान व्यवस्थापक लोकमान्यं 


š a १६०, रिसन रो क : 
३५०३५३५१) क्क 


अ eae eens 
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hy 
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हंदी-माषा के संवात्तस कावरत्ना क आलाचनो 
पुण जीवन-चारत्र 


<< 
au? 


SOOO > ¢ <> g 


लेखक 
हिंदी-संसार के. प्रख्यातनांम समालोचक “Peg” 

इस पुस्तक की प्रशंसा बड़बड़ Gar ने की है| 
साहित्य-प्रमी ओर सांधांरण-जन, सतको समान भाव से 
यह पुस्तक आनंद देगी | इस बार यह पुस्तक पहले से 
लगभग दुगुनी बड़ी और दसंगुनी उपयोगी हो गई है ! 
इसे सामयिक और सर्वागपूण बनाने में कोई भी चेटा 
बाकी नहीं सखी गई । अब तक की साहित्यिक खोजों के ९ 
अनुसार संशोधन ओर dated होते से बलका अप ९ 
डेट हो गई है। date का वह. q 
AEN. अठितीय और सर्वाग-संदर हे | अब की चि 
तिरंगे कर दिए गए हैं, पर मूल्य वही GT गया है 
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क y EE (P स यक क्ण पा साक ह 
इस बोसवीं शताब्दि में इमारे इस अभागे देश “को सामा 
जिक परिस्थिति जेसी हे, वह किसी से छिपी नहीं। एक र यंदि. हिदू 
A owt सुसनमानों के दंगे नाक में दम किए हैं, तो दूसरी आर. ega 
को Samika att मी ग़ज़ब दा रही हैं। झाए-दिन भारत माता के 
J बेटों का आपस में बहना एक साधारण-सो बाल हो गाई है । पास पदोस 
| 'के जो जोग विश्वास थोर ent से भाई-भाई की तरह रहा करते थे। 
भव ऐक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे से संदानुभूति तहो) 
3 रखते, भन एक दूसरे के खून के प्याते हो उठे है। इस दिस वसि 
y को जामतू करते का श्रेय हमारे कुछ Wnty ख्वाजाथो ओर बटर Ga) 
ee को है.। दीन ee पर निरीद बालकों और निरपराध राह ¢ 
5 गोर पर हाय चलाना जिस ad का एक एरय कार्य रमा हे) 
पुरुष जिस धमे के मागदशक ह MN 


Be 


बाल-वेनोद-वा टेका की Teal पस्तकं 
किक 226 दा पल का ans 


ee as , err = 


बाल-नीति-कथा 


प्रह पस्तक हिंदू-विशवचिधालय, काशी. के प्रिसिपज और प्रो-वाइस चांसलर श्रीमान go ale Ha एम्‌* qo 
(त. बी० की विखी हुई है। आपने महाराजा साहब बडोदा. के ग्राज्ञानुसार बड़दा.राज्य की पाठशालां 
Pea टस ग्रंथ की, गुजराती में, रचना को थीं । Ge बंदरीताथ भट्ट alo Go, अध्यापक लखनऊ युनिवेसिटीः 
Me ५ तका हिंदी अलुवाद किया है। पुस्तक कितनी उच्च कोटि को हे ओर बालकों क॑ अरित्र पर इसका कितना 
१0 cai पंगा, इसका अनुमान इसी से किया जा सकता है कि विद्वान लेखक इस विषय के प्रकांद पडित हैं 
॥ ततर गठते-संबंधी पुस्तकं लिखने के fat थापस बडा अधिकारी इस देश मे मुश्किल से मिलेगा । आपने इस. ५ 
| "तक में सभी अधान संतों और देशों से उत्तम कथाएँ चुनकर संग्रह की हे रर exes कथा से निकलनवाल oc 
उपदेश भी नोट-रूप सें, दें दिए हैं, जिससे यह पुस्तक पाठ्यक्रम में रकखे। जाने कं जिय बहत दी उपयुक्त दो गाइ ॥ 
|) और श्रनेक स्थानों में पढाई भी जाती है। भाषा सरल और मुहावरेदार हैं । “चरित्र मानव जीवन का रक्ष . 
हि होर हरएक प्रकार की उन्नति का मूल-संत्र है। इस इछि से यह पुस्तक असल्य है । पुस्तके दो MIR 
| प्यक भाग का मुल्य १1) है । दोनों: का मल्य २॥), सजिल्द ३॥) i 


+ र कहानी re 
£ यों का ae ( -पंचीसी ` ६ गधे की कहानी | 
| Q इस पुस्तक में उन २४ Gut का संग्रह paas io भूपनारायगा 
1 1 a 
% पुस्तक का. चिषय नाम से A अगरेज्ञी शित्ता के फेलने से हमारे पुराने गंध ने अपनी कथा बढ़े: 5 
Pee eei इस पुस्तक की खेल. दिन:दिन मिटते. चले जा रहे हैं। 6 Ue और मनोरंजक 4 
| pital तिगोषकर लडकियों के ९ शायद कुंछ दिनो के बाद उन खेलों के १ से कही है। बढ़ी दी सरल 
४) णयहो हुई Ri चे इस बड़े जानकार भी न. रहेगे। हमने यहा “पस ? और सीधी भाषा में मानो 
१७ Taye, धोर. इससे Q खेलों के खेलने की विधि बताई हे, जिन्हें A समाज की क è 
z i pst a dient / हिंदी में: ¢ दकरस खेल लक) और सेल के ६ गई है। देखने ही 
Wag) "त कम पुस्तक निकी ५ साथ उनी कळ कसरत मी ही जाय) अनेक सुंदर चित्र मुख्य 
CS ar), संजिल्द ay fafa । भज्य (=), SRE i) ? hy), रेशमी जिद ५) 
Biles 93-55-3595 5292s दा जे रे 


भारत के सपूत 


| गेल सुं» हूरब्ा ] 
WEN में भारत. के महान, n 
5 जीवन. से संबंध रखनयाजी R wal भाँति जानता हे कि 
$ A 4 $ 
ins मात या À sae ae गाया है कि पडन में 
l इस पुस्तक को अपनी “लव / कहीं अधिक 
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| | | 
| ° 
aio dio और बरार के हाई | 
| स्कूली am faare के मिडित १ 
| ओर हारे स्कूना मे पढ़ाई जाने के ग्‌ 
। | लिये टेक्स्ट बुक कमेटी द्वारा स्वी, yy ` 3 wi 
| ‘ma पाठ्य-पुस्तकें ETES : 
| | CAMARA ASD र 
हि | हिंदी में saaria स्ततः 3 ara 
|| | aaa देश का एक ग्रच्छी 
i सा इतिहास भी अभी तक नहीं 
| ॥ लिखा गया! हंसी अभाव तय 
| VAG की वृति के लिये. अगर ते को a 
| ढेरों, प्रसिद्ध afea पुस्तका को pT 
है [6 पढ़कर और उनका अवलंब » 


लेकर इस Weed करतना 
की गई हे यह अंथ feat 
साहित्य का गौरव. agaaa 
21 प्रत्येक लाइमोरी at 
gerela में इस एक एक 
"प्रति रहना चाहिए । स्कल. के 
“अवद्याथियो aft 61 ag अंध 
aga ही (यह उत्कट पोर 
श्रपूर्व मंय हिंदी-सा हित्य-सम्मेः 
aa और सी०'पी०, यू० ale, 
विहार आदि में पढ़ाया जाता है। 
काराज़ बढ़िया । छपाई AAN 
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[aas RA के सुप्रसिद्ध, race लेखक आधुक्दाचार्य आचतुरतेन शास्री ] 


हिंदी में मौलिक उपन्यास-लेखक इने-गिने ही हैं, और उनमे SAGA का 

धान fat से कम नहीं । गद्यकावय लिखने में आप आचाये माने जाते हैं। 

Boas स।हत्य-सर्वी आपका लखनशला कं क्रायल हे) नवयुवको के लिये 

|? पह आदश ही है। यह उपन्यास भी उनकी पूण प्रतिभा का परिचायक है; 2... 
| | 'वमयी भाषा, सुंदर शेली, सरल और खुवोध रचना का यह सर्वोत्तम नुझूना è ; 

) (11 | मित्रता के लक्षण, Giza की विषमता, शंका की सत्यता, तज्ञानित ga ओर "£ 


ot 


~ 


| |र,उसका दुष्परिणाम ही नहीं,बरत आधुनिक Ara से उत्पन्न सादर्यापासना 
0 विवेक और सतिश्रम तथा पर्वे संस्कार के कारेण ऋतेव्य-फ्रायणता और पद्मा 
OPN इसमें पढत ही बनता है । गाहेस्ण्य जीवन क्थोकर सुखी हो सकता है 
ISAS के नवथुवक क्यो उसे नरक-तुल्य समझते हैं, घर की लक्ष्मी को छोडकर 

| १२7 की कौड़ी पर aut दृष्टि गड़ाए रहते हैं--आदि जीवन के J ToT 
है लपश्ोंका शास्त्रीजीने बड़ी ख़बी और योग्यता के साथ निराकरण किया. 
§ नसव बातों के होते हुए भी इसका we ऐसी खूबी से रचा गया दे कि % 
"न्यास को एक बार हाथ में तने पर क्या मजाल कि आप खाना पीना ने 7 

; 4 जाय, और उसे aar किए विना ही छोड़ दे। सती की सत्यता ओर कुलटा « 
तो ग़ज़च दाती हैं। एक बार इसको मंगाइए, स्वयं पढ़िए और अपनी | 

शी को भी पढ़ाइए | ६ रंगीन और सादे चित्रों से सुशोभित रेस असल्य 
“कका सुज्य केवल १ i) ; सजिल्द २) आ... a 
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frat. के सुप्रसिद्ध नाटककार 


स्वगीय गिरीशचंद्र घोष 
[ अनुवादक, पं० रूपनारायण पांडेय ] 
यह एक बढ़िया नाटक है । इसको विशेषता इसी से 
| जानी जा सकती हे कि अनेक ग्रंथों के रचयिता ean. 
| न्य्‌ पाड्युजी ने इसका अनुवाद किया हे | नाटक. .सामा- 
जिक है | इसमें एक भले आदमी का बिगडना और अंत में 


पतित्रता स्री के प्रभाव से. Pa, बडी खबी से, दिखाया | 


i TA हे ahaa सबके पढ़ने लायक हे! दो i न 
; वी तादे fay me 1.1 cal 
सजिल्द e) . | sos 


SS es Sa Se 


में अपने हिंद-भाइयों से यह अपोल करना आवश्यक तमझता ह कि 
है घे इस SET पुस्तक को न केवल आप पढ़ें, वरन्‌ अपने मित्रो मे भो 


| उसका प्रचार कर | भार परमानंद 
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पुस्तक के पहने स मालूम हाता a वास्तव में महात्मा च्या NTa मे 
| अध्ययन करते रहे | यहाँ से जो ४? उन्होंने मारतोय सभ्यता और घ्य Ae? 
| एक पुस्तक लिखा जिसको नाम बाइबिक Gat गया। भारतीय सभ्यता का ANT: 
Abc में कितना समावेश है, मह इस पुरेत के पंढने से मालूम हो 
Side इंबल प्रमाण हारा सिद किया गया दें कि सावोत संसार में 
4 फे “हीरे 
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कविता साहित 1 
कौ कपटो ओर नर के विकाश, 9 = | 
भाषाविज्ञान के पूरे Á ÈA ओर पूर्णता का तो 
ज्ञाने का लाधन.! quae, सिद्ध - त्कृष्ट प्रदशेक || ` 

हस्त. ओर मार्मिक 
ve क॑ [HAAS & 
ve | के 
; दीव-कालिक परिश्रम का फल 
ea 
Wr 2303 # ६ 
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X | [ग्रथ तक तीन खंड निकल चक रि ee x 


7 तालान Ae नवीन zat कवियों ओर लेखकों की 
a \ जोवनिया इसमें सम्मित्तित की गई हे । कौन 
he Ng कि कि AN का है. यह ha 
ae द ति, चुने हुए उदाहरण देकर 
e गाया 2 
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कीं ल'भ सुधा बसुधा ह । 
= ( गो० तुलसीदास ) 


... कात्तिक, ३०८ तुलसी-संवत्‌ ( १९८७ वि० )-- `, 
; नवंबर, १९३४ ः 
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| कर को सिद्धि ओ' समद्धि चतुरातनं की, . `. , Bea Aa ला खातने की बॉ 

| Raka को बृद्धि सुखमा सुधा की ay जामें संक tag fadaar gar को ag 
स्तुनाकर. सुरूप-रुचिराई घरे, 5 बेद 

श्रगुन सगुन aa faa दुधा की है। ` 
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[ alga “निराला” ] 


| Se को सरिता के तट पर... . सलिल-स्नेह मिल सधुर पिलाओ, 

| चल रही युगल-स्वणं-घट Wel ae. सब दुख-श्रम हर WTB धर 

| ` नयनञ्योति में ज्ञान safa, अपनाओ सत्वर ! 

| चलो जा रही नत-मुख विकसित, एक स्वप्न तम्न-जग-नयनों मे 

| जीवन के पथ पर अ्विचलःचित, खिला रही सुख द्रुम aati, | . 

| छवि अपार सुंदर | रचना - रहित बचन - चयनों में। ` 

| auga होंगे प्रिय जाओ, . चकित सकल ARRI | k 
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» wy >> A a > q 
T काक को PTE ' 
@ faia योनि से सफ़ेद, aa, काला, dara किसी रंग का पानी आता हो, हस दवा से शतिया || म 
त बंद हो जावेगा । साथ हो और सारी aay दूर होकर गर्भाशय में गर्भ-घारण-शक्ति saa हो | पिता 
> aan तथा बॉम faai के दैव की कृपा से एसव ( बच्चा ) उत्पन्न होगा; आगे अपनी-अपनी तकदीर | रा 
E नोट--यह दुवा खिलाने के बाद स्वजन हमारे यहाँ से गभे-घारण-वटी ज़रूर gra मँगा लें । मूश्‍्य १) tT 
g पता-लालताप्रसाद वेद्य-अक़्ब मस्जिद ata जिला शाहजहाँपुर--( यू० पी० ) ¢ a 
Roe J NZ» ७ N í - 
E CTR Aerio aie lie त 
ea A TRE का y p | पराध 
ES á z कः ` > रपव 
E एकदम मुफ्त. . E 
i त की नसूने की गोलियाँ उन क्लोगो को va मेथी नेगी, ज्ञो अपने यहाँ के गद [| | ति 
धाव मर्या के पते लिखकर ASA । ये गोलियाँ काम-शक्ति दो बढ़ाकर दीय पुष्ट करती हैं, थार et | | रत 
शक्ति को बढ़ाती है । एक शीशी का दाम १॥) . ; ; F 
पता---श्रायुवेंद : a री oy 
"HEA उुबदपचारक कपनी, RE ( Fe Ñe ) e | n 
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[ Aga गोविंदवल्लभ पंत ] 


३ घबदास के सन में कविता पिता के पास ले चला । नक्कल पाकर जब उन्होंने 
लिखने की इच्छा का माधवदास के परिश्रम की सराहना की तो उसने 
जन्म जव .वह स्कूल  अपंनी लिखो एक कविता भी उनके हाथों में 
में पढ़ता था तव हो रखदी।. 
गया था । स्कूल के उन्होने उसे पढा, मुस्किराए और बोले-- 
हेड-मास्टर के दूसरे “तुमने निश्‍चय मिहनत की है । पर भाई ! इस 
स्कूल को बदल जाने विद्या को सीखने के लिये गुरु और शाख को 
परु उमकी बिदाइ के उत्सव में उसने जो आवश्यकता है, समय और श्रम चाहिए | छंद के 
कविता पढी थी, उसकी सब विद्यार्थियों ने नियमों के ज्ञान के विना लिखने से कविता की 
| सराहना की और वे सब माधवदास को कवि अंग-हानि होती है और पाप लगता है।” 
(| समझने लगे | पाप की इतनी बड़ी व्यापकता से माधवदास 
maar का एक सहपाठी था । उसके वृद्ध घबरा उठा, साथ ही वह अपने नाम को छापे के 
| ता लेखक और कवि थे, पर उनकी हस्त-लिपि अक्षरों में देखने के लिये वेचैन था । उसने कविता 
द्वौ न थी । माधवदास के अच्तर साधारणतः लिखना न छोड़ा | स्कूल, घर और खेल के 
र थे। सहपाठी के पिता ने एक दिन माधव- मैदान में भी वह कविता लिखने बैठ जाता था । 
दात से अपनी लिखी एक पुस्तक की सुंदर वह कविता लिखकर अपने सहपाठियों से पूछता: 
WW में नक्कल कर देने को इच्छा प्रकट की। था--“यह कविता के समान ज्ञात होती है या 
| Maa उस पुस्तक को लेकर घर आया और नहीं १” उसके सहपाठी उसे फिर दुहराते थे 
| सकी प्रतिलिपि तैयार करने लगा । उसके लिये. और उसमें छंद की गति पाकर निश्चित करते 
R पुस्तक बहुत ast थी । इतना. एक साथ थे कि यह जरूर कबिता है, कविता ऐसी ही 
| ऐसने का श्रम उसने कभी नहीं उठाया था। होती है। 


इसका मन थक जाता और हाथ दुखने दर्शन की इच्छा प्रबल हो उठी । वह) Ags 


eae में उसने किसी प्रकार वह पुस्तक की कल्पना करता था। वह उन्हे अलौकिक. 
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| को बड़ी देर तक वह लिखता ही रहता ON उसके मन में गुरु और शाख के ' 


की और उसे अपने gerd मित्र के और मंत्र-शक्ति से परिपूण समझता था । उसको... 3 j 


, तब कहीं बह उसे छोड़ता था । दस- ` को विशुद्ध कविता का ज्ञान देनेवाले, उन नियमों | 


विश्वास था कि उनके ज्ञान से फिर उसको 
लेखनी बीच में न रुकेगी, उसका छेद आरभ 
| होकर चलता ही रहेगा और फिर अपने आप 
| समाप्त हो जायगा। 
| अचानक एक दिन उसे अपने किसी मित्र के 
| पुस्तकालय में एक लीथो में छपी हुई पुस्तक 
| सिली । वह उसका मनोरंजन करने में असमथ 
| होने के कारण एक कोने में पड़ी थी । माधवदास 
| ने उस पुस्तक को उठाया । पुस्तक के शीषं में 
| मोटी क्रलम का लिखा छपा था--''छंद-शास्त्र |” 
swe gaat हो उठा, मानो उसे कोई निधि मिल 
हि गडे! 

मित्र से उ 'पुस्तक को माँगकर माधवदास 
TRIAL उसके पत्र उलटते हुए अपने घर 
आया और उस पुस्तक के तत्त्व को ग्रहण करने 
में दत्तचित्त हुआ | 

पुस्तक में उसे कविता को समता और विष- 
मता'की जाँच के लिये केवल तुला मिली, उसके 
गुप्त भां ताली नहीं । ' 

इसके बाद माधवदास की कविताओं में 
| faa प्रकट हुआ और अधिक संदर समभी 

` जाने लगीं। उसने डरते-डरते एक दिन एक साधा- 

रण पत्र में अपनी प्रथम कविता प्रकाशित होने के 
लिये भेज दी । वह छप गई, उसे संपादकजी की 
हुई पत्र की एक प्रति भी मिली । वह हर्ष 
उछल पड़ा, उसके आनंद का ठिकाना न रहा, 
उसे पहली बार श्रपना छपा हुआ नाम 
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सुधा 


. भेजी । उसने पत्र में यह भी प्रकट 


f aY, dz १, संख्या 


सहपाठी ने कविता की प्रशंसा कौ और | F, 

पूछने लगा--“क्या तुमने छंद शास्त्र पढ़ा है)! | 
माधव- हाँ | 

सहपाठी--तुम्हें पुस्तक कहाँ से मिल्ली ? 

माधव-एक मित्र के यहाँ रद्दी के ढेर में। 


ell 


सहपाठो--क्या तुम मुझे उसको पढनेके | ag! 
लिये न दोगे ? तुम उसे पढ़ चुके होगे । | पुरा 

माधव--हाँ, मैं उसे पढ़ चुका हूँ, पर वह | बाल 
कहानी की तरह एक ही बार पढ़ने की वस्तु नहीं | वजा 
मालूम पड़ती | वह कोष की तरह प्रतिदिन के | पत्र 
व्यवहार की चीज है ga उसे जब चाहो, हे । ! 
जा सकते हो । के प 

सहपाठी उसी क्षण samia माँगकर ले गया | T 
ओर उसने फिर कभी उसे लोटाने का नाम नहीं | मार 
लिया । इससे माधवदास की aera में | था. 
कुछ भो बाधा नहीं पड़ी । I: 
` माधवदास ने. स्कूल की अंतिम परीक्षा गे | पम 
सफलता प्राप्त की । अवस्था की वृद्धि के साथै | Ra 

[थ उसकी कविता प्रौढ और गंभीर हो चली! i a 


बह बराबर लिखता गया । प्रायः सभो TH 
उसकी रचनाएँ प्रकाशित होती थीं, परंतु | 
उसने “बाणी” के संपादकजी के पास शती | 
एक कविता भेजी, तो उन्होंने उस पर लाल 
में “अस्वीकृत” लिखकर उसके पास लौटा दि 

माधवदास ने फिर कठिन परिश्रम र के 
कविता लिखी और संपादकजी की 


कविता में जो दोष हों, उन्हें भी दूर करन भी 
कीजिएगा | संपादकजी ने वह कविता * 
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ay “alae, ३०८ तु० सं० ] 
| ही और त्रुटियों को दूर करने के लिये समय का 
अभाव बताया । माधवदास निराश हो उठा । 
| लोग समभाते थे; “वाणी” में सब-श्रेष्ठ कवियों 
| ही कविताएँ छपती हैं । माधवदास भी विना 
| वाणी" में अपनो. कविता को प्रकाशित देखे 
| age नहीं होता था । “बाणी?” के संपादक बहुत 
पुराने थे । उसी FAA उनकी कमर झुकी थी, 
बालों ने रंग बदला था । वे अच्छी तरह ठोक- 
| बज्ञाकर ही किसी नए कवि की रचना को अपने 
| पत्र में प्रकाशित करते थे । 
| माधवदास ने फिर कभी gra. संपादक 
के पास कोई कविता नहीं भेजी । पर जब कभी 
| बह उसमें तीसरी श्रेणी की कविताओं की at 
मार देखता था, तो सिर से पेर तक जल उठता 
था | उसने कविता का लिखना ही छोड़ दिया | 
कुछ “दिन बाद अचानक उसे एक विचार 
| पूमा। उसने अपना उपनाम “राधिका” रख 
| लिया और उक्त नाम से उसने एक कविता 
| “बाणी” के संपादकजी की सेवा में भेज दी। 
| माधवदास ने इस उपनाम की चर्चा अपने मित्रों 
| मेंसे किसी से भी न की । 
| दूसरे दिन जब डाकिए ने उसे किसी पत्र के 
T. ये पुकारा, तो उसने पत्र लेकर उससे कहा-- 
| धिका के नाम से जो डाक आवेगो, वह मेरी 
धी, उसे मुझे देना ।” 
डाकिए ने कुछ चकित होकर कहा--“यह 
| का नाम है ।” 

ह पास “हुआ करे | तुम जानते ही हो, 

हूं । भाव की राजधानी में शब्दों के 


साहिस्यिक छल 


४४१ 


ऊपर शासन करता हूँ.। उन्हें जहाँ चाहूँ, वहा. | 
नियुक्त कर सकता हूँ। यह “राधिका” शब्द 
मेंने अपने उपनाम को जगह रख दिया है। 

डाकिया “बहुत अच्छा” कहकर दूसरी ओर 
बढ़ा | j 

अब माधवदास पत्रोत्तर के दिन गिनने लगा | 
उसने पत्र के संपादकजी की मेज़ पर पहुँचने, 
उनका उसे देखकर उत्तर लिखने ओर फिर उस 
उत्तर का अपने पास तक आने के समय का 
जोड़ कर चोथे दिन उत्सुक हो डाकिए की राह 
देखी । वह अधीर होकर डाकखाने में ही पहुंच 
गया और डाकिए के बाहर निकलते ही पूछा-- 
“क्यों जो, कोई मेरी डाक ? राधिका के नाम से 
कोई पत्र ?” 

डाकिए ने सिर हिलाकर कहा--“नहीं, कळ 
भी नहीं |” 

माधवद्‌।स उदास होकर घर चला आया 
ओर विचारने लगा-“मैंने दिन गनने में अबश्य 
ही भूल की है । संपादकजी के पास एक केवल | 
मेरा ही पत्र तो पहुँचा न होगा । पत्रों के ढेर में 
कदाचित्‌ मेरी कविता उस दिन उन्होंने न पढ़ी 
हो । फिर वे उस परं विचार करेंगे, तब कहीं उत्तर _ 
लिखेंगे | कल संभव है, मुके उनका उत्तर मिले । 

सातवें दिन माधवदास को उसके हाथ से 
“राधिका” का पता लिखकर भेजा हुआ लिफाफा _ 
वापस मिला | वह उसे देखकर प्रसन्न हुआ, पर 
उसका भार अनुभव कर घबरा गया और समः 
अने लगा, प्रयत्न व्यर्थ हुआ, कबिता फिर अस्वी- _ 
कृत होकर लौट are g 


= 
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४४२ 
माधवदास ने पत्र खोला | निस्संदेह उसकी 
कविता लौट आई थी, पर उसमें लाल अक्षरा में 
कहीं पर भी “अस्वीकृत” लिखा न था। कविता 
| के साथ संपादकजी का एक पत्र भी था । उसका 
| विशेष अंश इस प्रकार था-- 
| “आपके हृदय में कविता का अंकुर दिखाई 
देता है । निरंतर अभ्यास, अपने और अन्य 
भाषाओं के काव्य-पाठ, और व्याकरण-शुद्ध, 
मुहाविरेदार भाषा के प्रयोग से अवश्य ही वह 
कर किसी दिन विकास को प्राप्त होगा । यह 
= कविता वापस भेजता हूँ, आशा है, आप इसके 
| लिये क्षमा करेंगी ।” 
| बह्‌ पत्र पढ़कर प्रसन्नता से उछल पड़ा कि 
| mawa होगा । उसने उसी डाक से निम्न- 
| लिखित पत्र भेजा- 
Sa संपादकजी 
प्रणाम । पत्र ओर वापस भेजी हुई कविता 
के लिये कृतार्थ हूँ । 
आपके समान साहित्य के सम्राट का आश्रय 
न पाने पर मुझे उस अंकर के सूख जाने का 
भय है । मैं नियम-पूवेक आपसे कविता की 
शिक्षा चाहती हूँ। क्या आप कृपा कर अपने 
बहुमूल्य समय का BF भाग मुझे भी देंगे ? 
विनीता-- ४ 
राधिका ।” 
` इस बार उसे चोथे दिन संपादकजी का उत्तर 
ला, जो इस प्रकार था-- 


RRO eae ARARADA DARA ROOD SOO 
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BITA के लिये अनेक धन्यवा३ 
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आप निरंतर कविता लिखने का अभ्यास |. 
जारी TES । भाव की प्रधानता होने पर शो 
शब्दों के शुद्ध रूप तोड़े-मरोड़े न जायें, सहायक 
क्रियाओं और विभक्तियों का लोप न किया जाय, 
पिंगल के नियसों की उपेक्षा 'न की जाय, मात्रा | 
और यति का भंग च हो; “दौड़ेगा” के साथ 
‘aim का तुक न सिलाया जाय, भाब | 
कविता का प्राण है, तो साप, व्याकरण आर 
पिंगल उसका रूप, परिच्छद और आभूषण हैं। | 
बस, इसी का विचार रखिए । कबिता की शाक्त 
इश्वर ने आपको दी है | 
“पत्र की प्रतीक्षा”? यह. एक शी५क आपके 
पास भेजता žl igde इस पर कबिता | , 
लिखिए, डाकिए को देखकर प्रवासी पति के पत्र _ 
के लिये रमणी का आंकुल भाव प्रकट कर 
भेजिए | § 
भवदीय 
“बाणी”-संपादक |” 
माधवदास ने कई बार उस पत्र को प | 
मन-ही-मन कहा--“'इस बार अब 
पूरे जाल में फंसे ।” 
“राधिका” के उपनाम ने पूरी कबिता हिल 
डाली । घैय-प्रदशन के लिये उसे aaa fa 


Rie डाक द्वारा संपादकजी की सेवा में aa 
दी । संपादकजी ने “पत्र की प्रतीक्षा” की S 

किया और उसे शुद्धकर शीघ्र दी वाशी 
में प्रकशित करने की इच्छा प्रकट की | से 
जी ने दूसरा शीर्षक ATI 


अँ”, 


= 4 ३०८ go ue 1 
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ee 
= | दाधिका” ने दूसरी कविता भी लिखकर 
| कही । “पत्र की प्रतीक्षा” “बाणी” में प्रकाशित 
है। इसके पश्चात्‌ यह क्रम च दूदा । ' 'बाणी” का 
ae अंक “राधिका” की कम-से-कम एक 
| sara पूणं रहने लग! | फिर कुछ समय बाद 
| शधिका” ने पत्र के भीतरी gags में प्रवेश 
| क्या और फिर उस oss पर एकाधिपत्य राज्य 
किया | फिर तो “वाणी” का जो पहला पेज 
| था, उस पर “राधिका” की कविता थी । इस 
प्रकार बहुत दिन बीत गए । ' 

अचानक एक दिन “राधिका” को संपादकः 
a का यह पत्र मिला-- 
“आपकी कविताएँ लोक-प्रिय हुई हैं । उनकी 
| संख्या भी अब पर्याप्त हो गई है। “वाणी” के 
| प्रतेक पाठक उन सब कविताओं को एक साथ, 
| फ पुस्तक के रूप में, देखना चाहते हैं। मेरी भी 
| ऐसी इच्छा है। इसके लिये अब आपको कोई 
| ष्ट नहीं उठाना पड़ेगां। कविताओं का संग्रह 


| ऐमिका भी मैं ही लिखूँगा । आप कृपा कर अपना 
| फे चित्र भेजने की कृपा करें। उसका भी संग्रह 
| "प्रकाशित होना, समय की चाल के अनुसार, 
| आवश्यक है \ 

ते पढ़कर “राधिका” सोचने लगा-- 
TRAIN कब से एकत्र हो गई हैं, बात-की-बात 
Naa का महल भी बन जाने को तैयार 
| चलने भी दो, क्या ज्ञति है। संपादकजी चित्र 
TE हैं या इस कपट-कल्पना की समाप्ति! 

सने यह्‌ उत्तर भेजा--. 


| कर में स्वयं उनका क्रम निर्धारित करूंगा । ` 
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“संग्रह के विचार के लिये धन्यवाद देतो हूँ । 
पर में अपना चित्र नहीं भेज सकती। में परदे की 
प्रथा का अंधानुकरण करने पर विवश हूँ | आशा 
ओर विनती करती हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगे। 
संग्रह में में “पटोत्तोलन”-शीषक एक और 
कविता भी देना चाहती हूँ। कुछ दिन बाद सेवा 
में भजगी | विशेष कृपा | 
विनीता-- 
राधिका ।” 
पत्र भेजने के बाद माधवदास क्विचार ETL 
है, अब इस रहस्य को मिटाकर संपादकजी से 
क्षमा माँग लेनी उचित है। वह पहले पत्र द्वारा ही 
यह सब कुछ करने को तैयार होता है, फिर कुछ 
विचारकर स्वयं वहाँ जाना निश्चित करता है। 
उसके बचपन का सहपाठी; वह लेखक पिता 
का पुत्र, «ंपादकजी के शहर में किसी दतर में 
क्लकं था । उसो के यहाँ माधवदास ने अपना 
डेरा डालने की ठांनो और इस आशय का उसके 
पास एक पत्र भेज दिया। दो-चार दिन बाद 
आवश्यक सामान लेकर उसने स्वयं भी प्रस्थान 
कर दिया । 
संपादकजी “राधिका” का पत्र पाकर चकितं 
हुए और sea लगे--“यह खी कैसी अद्भत है। 
ऐसे मनोहर काव्य को यह परदे में छिपा देना 
पसंद करतो है। वह अपना चित्र नहीं भेजना 
चाहती, अच्छी बात है gA इसमें एक बिचार 
मिलता है | में कडे दिन से उस काव्य-संग्रह का 
नाम खोज रहा हूँ। में उसका नाम “अवगुंठन' 
vane pi 
क og stg {5०% 1/7 ० 


Ss 
माधवदास अपनी यात्रा के तीसरे दिन, नो 
बजे के लगभग, अपने Ha मित्र के घर पर 
पहुँचा । वे उसी समय खा-पी कपड़े पहनकर 
ऑफ़िस को प्रस्थान कर रहे थे। माधवदास को 
पहचानकर खिल उठे, मित्र को बैठक में ले गए। 
पुत्र को आवाज़ देकर बुलाया और उसके सिर 
पर कवि के आतिथ्य का भार सोपकर बोले-- 
“न्तमा करना मित्र | मुझे बिदा दा, सुपरिंटेंडेंट 
साहब बड़े बेढब आदमी हैं, ऑफ़िस का वक्तं हो 
गया, तुम खा-पीकर आराम करो, संध्या-समय 
आकर फिर सब बातें at? « 

faa ऑफ़िस को बिदा हुए, माधवदास ने 
स्नान ओर भोजन किया । इसके बाद उसने 


“पटोत्तोलन”-शी३क कविता पूण की और फिर - - 


शहर की सेर भर संपादकजी के श्रॉफिस और 
घर का पता लगाने को चला गया। . | 
संध्या को मिन्न के दफ्तर से लोट आने तक 
वह भो आ गया | Ne ain 
मित्र ने कहा--"स्कूल छोड़ने के घाद. आज 
ही भेंट हुई है, तुम तो बिल्कुल परिवर्तित हो गए 
माधव !” ` 


माधव--आर तुम क्या अपने को ज्यॉका- 


eat समभते हो ? ; 
faa—gae आकर जरा देर भो आराम 
नहीं किया । कहाँ-कहाँ हो आए, यह क्या खरीद 


लाए? 


माधव ने कागज में लिपटी हुई एक रेशम की 
साड़ी मित्र के हाथ में weal ओर कहा--"कुछ 


नही, एक रेशम को साड़ी खरीद लाया हूँ ।” 
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लाए हो 2” 
माधवदास--अपने लिये । घर से लाना भूल | a 
गया । अभो संध्या-ससय, इसे पहनकर एक | 
जगह जाना है । तुम्हें भी साथ चलना होगा। | का 
मित्र--अदूभुत बात कह रहे हों! क्या किसी | उन 
नाटक-कंपनी के इश्तहार. बाँटने चलोगे ? 
नोकर ने दोनो मित्रों के लिये मेज़ पर चाय 
रक्खी । 
माधवदास ने चाय पीते हुए कह्दा-“बाशी 


sv 


: में “राधिका” की कविताएँ तुमने पढ़ी हैं न!" | में 
` मित्र मुझे उसकी कुछ कबिताएँ कंठस्थ भो A 
अच्छा लिखती है। हुम उसे जानते हो क्या | | मा 


माधवदास-हाँ, खूब अच्छी ated | "स 
मित्र--कोन है बह ? | 
साधवदास--में ही बह हूँ, में ही “राधिका” हूँ। | एक 
fra—are ! ga हँसी सो नहीं कर रहे हो 


~ माधवदास--तुम्द्दार साथ eal करने a नेः 


आबश्यकता ही क्या है | संध्या-समय इस सा | सा 


को पहनकर संपादकजी से मिलने जाऊँगा। | लेव 
मित्र-इन सोछों का कया करोगे ? 4 संप 
साधवदास--इनको qaz में aT केः 


TÄN | 

मित्र--तुमने अजीब तमाशा किया 
आठ साल से तुम इस रहस्य को इस प्रकार 
हुए चले आए? में आश्वर्यं करता था किं Y 
की कविता कहाँ लीन हो गई क्यों सुप alt 
पर तुम यह छद्य-बेश लिए बैठे थे। संप 
के पास कितनी देर में चलोगे ?. 


S 
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तिये | माधवदास--जब जरा अँधेरा हो जाय । में 
| उनके ऑफिस को देख आया हूँ । सड़क के पास 

भूत | हीनीचे की मंजिल में है । प्रेस का एक कर्मचारी 

एक | कहता था, आज भी घे रात आठ-नो बजे तक वहाँ 

रोगा। | काम करते रहेंगे | इंसके बाद वे घर पर मिलेंगे। 

उनके ऑफिस 'से ही सिलनां ठीक होगा । 

मित्र--उनेसे कया कोई विशेष मंतलब है ? 


चाय माधवदांस-राधिका-रहस्य को प्रकट करने. 


के अतिरिक्त आर कुछ भी नहीं । 
दो घंटे तक दोनो मित्र नाना प्रकार की. बातों 


ने बिजली का बटन दबाकर प्रकाश कर दिया । 

` माधवदास ने साड़ी लेकर उठते हुए कहा-- 

समय हो गया । अब मुझे “राधिका” बनकर 

तैयार हो जाना चाहिए । faa, तुम चुपचाप 
एक ताँगा ले आओ 1? 

मित्र स्वयं ताँगा लेने चले. गए । माधवदास 

ने अपने धोती-कुरते के बाहर कौशल पूर्वेक वह 

साड़ी पहन घुँघट काढू लिया । मित्र afar 

| लेकर आ पहुँचे और दोनो उसमें सवार होकर 


बिजिटिंग कार्ड में घर से ही “राधिका” लिख 
z ले गया था । उस काडे को मित्र ने संपादक- 
कै ऑफ़िस में जाकर उनके सासने रक्खा | 
Ra कुछ लिख रहे थे । कार्ड को पढ़कर 
म दूर रखकर उठे और कहने लग्रे--“धन्य- 
पे | उनका स्वागत है, कहाँ हैं वे १” 

¬ आप बेठें, में उन्हें अभी भेजता हूँ | 


में निमग्न रहे । कुछ अँधेरा होने लगा था; मित्र - 


| पदकजी के ऑफिस की ओर चले । ऑफिस 
बाहूर ताँगा रोक दिया गया | माधवदास एक 
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“राधिका” ने dae खींचकर संपादकजी के 
कमर म॑ प्रवेश किया । संपादकजी ने उनको 
asda लिये कुर्सी देकर. अपने सोभाग्य की 
सराहना की । “राधिका” ने मूक रहकर दावात 
केलम आर BIG माँगने का संकेत किया | 
संपादकजी ने सब कुछ पेश किया । 

. “राधिका” ने कागज पर लिखा--“में आपसे 
न बोलने के लिये भी बाध्य हूँ । इंसलिये मैं अपने 
मनोभाव इस काराज पर लिखकर प्रकट 
करूंगी |? ; ce 

.संपादकजी --आपकी जैसी भी इच्छा हो। 
पर क्या कवि को घुँघट के बंधन में रहना उचित 


है परदे के बाहर जो प्रकृति और. समाज का 
“जीवन है, विना उसका अनुशीलन किए आपका 


काव्य किस तरह परिपूर्ण होगा ? आश्चय हे, 
आपके समान उदार विचार रखनेवाला मन. 
परदे को क्यों इतना जरूरी समझता हे ? 

` “राधिका” ने फिर लिखा--“मैं इस परदे कों 
दूर करने के विचार से ही आपके.पास आइ हूँ |” 


oS 


संपादकजी ने उत्तर दिया-“'सुझे भी बड़ी 


- प्रसन्नता होती, यदि में आपके इसी काव्य-संग्रह 
A आपके चित्र से विभूषित कर सकता | पुस्तक 


दो-चार दिन में प्रेस में दे दी जायगी । पुस्तक का 
संग्रह संपूर्ण हो गय है, केवला भूमिका लिखनी 
शेष है । आपने ““पटोत्तोलन”-शीषंक कविता 
भेजने के लिये लिखा था १? 
“राधिका” ने फिर काराज पर क़लम दौड़ाई-- 
“में उसे साथ लेकर आई हूँ | यही कविता-संग्रह 
की पहली कविता होगी । सुके अभी यहाँ आते 


og स 
T `. कः 
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आते माग में एक विचार GAT है | उसके अलु- 
सार में इसमें कुछ परिवतन करना चाहती हूँ ।” 
संपादकजो ने “राधिका” के कांव्य-सग्रह की 
ल निकालकर उसके समीप रखकर कही 
“बड़े gd के साथ आप यहीं पर बैठकर उसमे 
- संशाधन करें । यह आपका संपूण काव्य-सप्रह 
है । इसके क्रम को भो पसंद करें । में दोपहर से 
बैठा-बैठा पत्र के लिये टिप्पणियाँ लिख रहा था । 
| आपके लिखने के लिये एकांत को रचना कर 
! कुछ देर Gal हवा में egal | आपके भोजन 
झर निवास की व्यवस्था !” | 
“राधिका” ने साड़ी से प्रायः ढके हुए हाथ 
| ज्ञोड़े और घूँघट-युक्त सिर हिलाकर संपादकजी 
की कृपा और भोजनादि की अनावश्यकता प्रकट 
की। 
संपादकजी अंदर के दरवाज़े को बद कर चले 
गए । माधवदास ने उसी क्षण साड़ी उतारकर 
एक अख़बार में पैक कर दी और बाहर ताँगे में 
प्रतीक्षा करते हुए मित्र को देकर कहने लगा-- 
Saar करना मित्र | जरा-सी देर और है ।” 
इसके बाद वह अंदर जाकर अपने काव्य- 
संग्रह की फ़ाइल देखने लगा और फिर पटो- 
त्तोलन की काट-छाँट दूरकर उसकी एक स्वच्छ 
प्रतिलिपि तैयार करने में लग गया | 
संपादकजी ने कुछ देर बाद धीरे-धीरे दरवाज़ा 
बोलकर जब उस कमर में प्रवेश किया, तब 
के आश्चर्य का ठिकाना न रहा । उन्होंने 


\ 


सुधी 


[ ad ४, खंड १, संख्या 
0 ae 
माधवदास--वे कहीं नहीं गइ, में हो वह हूँ। ल्‌ 
संपादकजी-_ तुम्हारी बातों का अर्थ नहों | म 
समझ पड़ता | क्या तुस सुझसे हँसी करना नेम 
चाहते हो ? E 
साधवदास--नहीं, ऐसी -उददंडता मुमसे | झार 
कदापि न होगी । मैंने आपकी आज्ञा का पालन | दर 
किया है।आप हीने तो झुझसे whee | नाम 
दूर कर देने को कहा था। 
संपादकजी मूर्तिवत्‌ खड़े रह गए। माधवदास 
A “पटोत्तोलन” की _ अंतिम पंक्ति नक्कलकर w 
संपादकजी के हाथ में रख दी। उन्होंने हस्त-लिपि ||| पि 
पहचानी । ठीक वही “राधिका” के. ही शर | 


Fed ON 


| 


थे । संपादकजी का माथा घूसने लगा । बे मानो 
किसी एक लोक से उठाकर दूसरे लोक में रस 
दिए गए थे । उन्होंने क्रोध और निराशा भरी 
बाणी में कहा--“तुम्हें इतने दिन तक साहित्य | 
संसार को धोके में रख देने की हिम्मत कैसे 
हुई!” 
माधवदास ने वितत होकर कह 
बचपन की भूल थी । उसे क्षमा की 
मुझे अपना बहो सेवक सममिए | 
संपादकजी--सरासर छल और झू 
तुम्हारी कविताओं का संग्रह तो कर द्या है, प 
अब में इसकी भूमिका कदापि न॑ लिखँगा 1 
तुम्हें ही लिखनी पडेगी । ह 


- "ae एव | 
जिए और 


साधवदास--आपकी आज्ञा 
अभी लिखने को तैयार हूँ । 

संपादकजी-अच्छी बात दै। 

माधवदास ने भूमिका के दो शब्द 


लिखें?” 
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॥ | sa पाठक “रारि का” को खो-कवि - चलते समय माधवदास ने अपना चित्र संपा. 
ह | समभते हैं । बह मेरा उपनाम है । मेरी एन इबांस दकजी को देकर कहा--“यह मेरा चित्र है, जिसे 


ता | भिला होकर पुरुष का उपनाम -जाज इलि- 

यट ग्रहण किया था। उसी प्रकार मुझे भी कई 
से | seat से बाध्य होकर यह उपनाम स्वीकार 
न | करना पड़ा। यह भ्रस दूर हो । मेरा वास्तविक 


पट | m ` 

माधवदास |? 
[स्‌ 
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ata 


| पि० वेंकटाचल पंडित की आयुर्वेदीय 
| लेकामयहर कस्तूरी गोलियाँ 


._ ये गोलियाँ बहुमुल्य पदार्थों से 
जेसे सोना, चाँदी, नेपाली कस्तूरी, 


$, ॐ Hayate a बनाई गइ हैं। इनको 
| | ae अलग-अलग या २ से ४ तक NAA ( 
830 38 53 खाने से हाज़मा बढ़ता है | हर प्रकार 
. ON का बुख़ार दूर होता है । जल-वायु 
Ss SN और भोजन के परिवर्तन का असर ? 
बराबर होता है। रक्त साफ़ होता है 
2 तथा उसकी चाल wares होती है ) 
633525 खाँसी, सरदी, Gara, पेट का ददे, 
3399) क़ब्ज़ियत, कमर और छातो का दद, 
| BAM, जूडी, Ga ओर प्लेग को 
| | राश करती हैं । जिस स्थान में ga की बीमारियाँ 
a id हों, वहाँ नित्य पान के साथ ३-४ गोजियॉ 
| r । बच्चों के रोग में जादू के समान असर 
1) 


i pen । दास ३०० गोलियों की aaa का 
री बज Hat । ६ बोतलो का १॥), 
Maat का मूल्य डाक-व्यय-सहित २॥।-2) 

ह» 99 » %2) 
मिलने का पता-- 


n ओसोताराघव वैचशाला, मैसूर 
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PR OPED OR DA PEERAA ODD OLOO OLD RAR RRRRRRAAAARAAR 
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नोट--थॉडर देते समय कृपया यह sara fad कि 'सुधा” मे विज्ञापन देखकर माल रुंगाथा है। | 
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आप संग्रह में देना चाहते थे ।” 

संपादकजी ने रूखेपन से कह्--८इसी फ्राइल 
में रख दो |” 

उनकी आज्ञा का पालनकर माधवदास ने 
उन्हें प्रणाम किया और मिन्न से तमाम बातें 
कहता हुआ लौट आया । 


AAR AAAAAAR AAA 


इंजन मार्का की असली रेलवे 
“श्ग्यूलेटर वाच” 
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गारंटी आठ aa ! 


रेलवे के सुलाज़िम र “aaah न इसको 
इसलिये पसंद करते हैं कि ag बहुत Raq, ` 
मज़बूत, पायदार, ठोक वक्त देनेवाजी ओर fanga ४ 
का नाम न लेनेवाली घंढ़ी हे | घड़ी, वकस और | 
ज्ञंजीर-समेत ३।=) तीन रुपया छः आना 

za वाच एजंसी, लुधियाना, पंजाब 
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जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीश्वराः ; 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌॥ | 
( कालिदास ) 

* याग के पश्चिम यसुना के कुछ दूर 
X; उत्तर में फ्रतेहपुर का ज़िला है। 
इसी ज़िले की शस्य-श्यामल्रा भूमि 
म॑ हरे-भरे खेतों के बीच एक गाँव 
am है । उस गाँव का नाम 
'बरवट' है | गाँव कोई बहुत बढ़ा नहीं 
है। न व्यवसाय-घंधे के हो कारण 
, इसको प्रसिद्धि है। परंतु प्रकृति- 
देवी की इस गाँव पर बहुत कृपा है । छोटे-छोटे ताल- 
agai, सुंदर हरे-भरे पेडों एवं श्रनाज से नहजहाते 
हुए खेतों के कारण इसकी शोभा दशकों के मन को 
हर लेती है। भोजन की प्रचुरता के कारण बसे हुए 
अनेक प्रकार के रंग-बिरंगे पत्तियों का कल-कळरव 
agga पथिकों के मन को बलात्‌ अपनी ओर झाकृष्ट 
कर मानो उन्हें हस मनोसुरधकारी इश्य का श्रवल्लोकन 
करने को बाध्य करता है। सारांश यह कि प्रकृति- 
; नदी यहाँ सदैव अपने सांज-बाज से सुसजित रहती 
' है। इस एकांत रमणीयता के अतिरिक्त इस ग्रास में 
और कोई विशेष sedate बात नहीं है। परंतु 
प्रकृति के साथ ही “समय” भी gaat saga 
"हुआ ज्ञान पढ़ता है । अभी थोडे ही वर्ष पूर्व इस ग्राम 
को एक ऐे 'नर-श्रेष्ठ कविरत् को जन्म. देने का सौभाग्य 
बा हे, जिसके कारण इसका नाम सदा के जिरे 
UCM हो गया है। एंक छोटा-सा गाँव-- 


इतिहास में wul में 


Anan 
Rae ओर उनका 


[ श्रीयुत मोहूनवल्लभ पंत ] 


। सच है, सुपुत्र अपने साथ- ˆ 
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साथ भपने माता-पिता एवं देश का भी नाम अमर 
कर जाते हैं । 

उपर्युक्त 'बरवट' गाँव में Pagadia मुंशी 
क्नाल्षिकाप्रसादजी श्रीवास्तव ( दूलरे ) _कायस्थ-नामक 
एक साधारण स्थिति के gee रहते थे । उनके 
पूर्वजों को नथाबी के ज़माने से “ae” की उपाधि 
मिली थी, जो पुरुषाक्रम से उने वंश में अब तक 
ad आती है। जब बहुत अवस्था बीतने पर भी 
इनके कोई संतान न हुई,तव एक महात्मा È MITTIN 
इनकी घर्म-पत्नी ने ae साख के प्रति रविवार को 
fata एवं निराहार रहकर सूर्य की उपासना को। 
अत क्या था, कड़ी तपस्या थी । सूयं भगवान्‌ की 
AAA अनुकंपा से उनकी तपस्या सफल. हुई भोर . 
daa, १६२३ विक्रमाब्द की श्रावण-शक्का xa 
को उनके गर्भ से एक gaa उध्पश् हुआ । सूर्य, | , 
दिया हुआ amet मुंशीजी ने ga का नाम 
Canada? Gar) इनका बाळपन शा 
देहाती बालकों दी भाँति प्रकृति की ही gata 
उछुल-कूद, दंगा-फ्रसाद आदि वाल-सुनभ चपळता 
में हो बीता । i 

ग्यारह वष की अवस्था सक ये क 
में हो रहे । वहीं इनकी उदू और फ्रारसी की भार 3 
शिक्षा हुईं | पर माता का सुख इनके भाग a हर | 
थोडा बदा था । वे इनको केवल ग्यारह १" an 
कर च्ञ वसो | इनके पिता आजीविका-वश > ab E 
में रहते थे वे इनको अपने साथ ही 
बंदेलखंड में ये alata छावनी में झपने फूफा 
रहे और वहाँ फारसी का विशेष सम s 
ज्ञान प्राप्त किया । अनेक सांसारिक करो री 
के कारण इनके -पिंतां को पुत्र की खरेण ण 
अवसर ही न मितां था waa चारण | 


अपनी जन्मभूमि | 


के पॉस 


DA 


- 


| ३०८ तु० te ] 
| पुन Rise’ aff लौट आय । यहाँ सुंशीओं T. å ~ गाँव लौट भए i यहाँ मुंशीजी = एक 
| फ्रयंत घनिष्ठ मित्र थे । उन्हीं को इनका भार सौंपा 
। गया । मित्र महोदय का नाम पुत्त्‌ सोनार था । ये 
बाबाजी को बहुत प्यार करते थे । पुत्त सोनार और 
उनकी विधवा बहेन “aR gar? के पुत्र-निविशेष 
लेह के कारणं Tas अपनी मा को yaa गए । 
इन मनियाँ धुआ के प्रति लालाजी के मन में असीम 
बढ़ा और स्नेह था | वे बहुधा उनकी याद किया 
काते थे। मनियाँ gar का देहांत हुए श्रभी दो हो 
तीन वर्ष हुए हैं । हल प्रकार पूर्ण वात्सल्य से पॉलित- 
पोषित होने सथा प्रकृति की गोद में स्वच्छंद विहार 
करने का सुग्रवलर सिलने के कारण लालाजी कां 
शरीर पूर्ण स्वस्थ ` एवं gege हो गया । इसी स्वस्थ 
एवं बनिष्ट शरीर को लेकर लालाजी ने युवावस्था में 
verte किया । i 
बुंदेलखंड से लौटने पर इन्होंने ama दो वर्ष 
तक ग्रामीण पाठशाक्षा में अध्ययन किया । इन्हीं 
दिनों इनके दादा ने, जो स्वयं हिंदी ळे प्रेमी थे, 
| शे रिदी की भी ल'धारण शिक्षा देनी आरंभ कर 
| ` लालाजी ने उने रामचरित-मानस फा कुछ 
| siy पढ़ा । इन्हीं के उपदेश से लालाजी ने संदर- 
| SS की प्रतिदिन एक आवुत्ति करनी आरंभ कर दी । 
| पश यह कि यहाँ से इनमें हिंदी-ज्ञान का सूत्र-पात 
| णे । परंतु उपकरण के श्रभाव में वे हिदी की कुछ 


मि A उन्नति न कर सके। अतएव हस समय हिही:रुचि 
3 | रेक हो गया, लो काल पाकर उचित 
§ | के उंपयोग से अकुंरित एवं वृद्धि को प्राप्त 


. देष फूला-फल्ला । 
tat की अवस्था में ये फ़तेहपुर के अँगरेज्ञो 


ए। | फेल मेः 

न किए गए । पाँच वर्ष में उस पाठशाला 
पूयं | विवाह १ मिडिल पास कर लिया । इसी बीच इनका 
a | Mie vet गया । तब तक उस पाठशाला में केवल 


डो पढ़ाई होती थी । उस aama की 
से कर gaa पर इनके अभिभावक इनको 


at | पाहे 
i 


समा 
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जालाजी को इच्छां अभी ग्रौर पढ़ने की थी । संयोग 
से उसी वपं वह पाठशाज्ञा मिढिल स्कूल से हाईस्कूल 
हो गई । अरव क्या था । लालाजी ने सम्मान के साथ 
दो वषे में इंट्रेंस परीक्षा पास कर ढी | अब फिर वही 
समस्या सामने उपस्थित हुई । इनके अभिभाबक ने 
कह दिया कि sa पढ़ना बंद करो, और waw- 
खाओ । मैं तुम्हें अब आगे नहीं पढ़ा सकता | लाला. 
जी को विकट परिस्थिति का सामना करना पढ़ा। 
एक श्रोर श्रध्ययन की प्रबल इच्छा, दूसरी ओर गृहस्थी 
का gag भार । विद्यार्थी-श्रवस्था में अपना ही ad 
सँभालना कठिन हो जाता है।इस पर एक और 
प्राणी के कपड़े-छत्ते का प्रबंध एवं उसकी देख-भाल 
करना, ऐसी परिस्थिति को एक भुक्तभोगी ही समझ 
सकता है । अस्तु, इन्होंने प्रयाग की कायस्थ-पाठशाला 
में gwo go में नाम लिखा ही दिया। हंट्रेंस मे 
Sa नंबरों से पास होने के कांरण कायस्थ-पाठशाला 
से इनको छात्र-बृत्ति भी मिलने लगी । परंतु इतने से 
भला केसे निर्वाह हो सकता था । अपना at पूरा 
करने के जिये इन्हें दो-एक जगह प्राइवेट ठ्य शन 
भी करने पढ़ते थे। परंतु इस तरह कहाँ तक निर्वाह 
होता | एक श्रोर गृहस्थी के झंझट. दूसरी ओर 
विद्या का भंफट | लाचार लालाजी को Ro To 
में ही अंपने विद्याथिजीवन को इतिश्री कर देनी 


पड़ी । 


इन्हीं दिनों प्रयाग के सिशन-गढसे हाईस्कूल में एक 
फ़ारसो के अ्रध्यापक की आवश्यकता हुईं। अपने | 
wea के प्रधानाध्यापक को कृपा के हो कारण वह 
स्थान उनको आसानी से faa गया | पर एक ही स्थान 
पर भला कोई किसने दिन तक रह सकता हे । यहाँ 
से भी लालाजी का जी डब गया और छः मास तक . 


५ T पढ़ाकर जोविकोपाजंन में लगाना चाहते थे । वहाँ कास करने के उपरांत बह महाराजा-हाइंस्कूल 


D 


pee 


के age मास्टर होकर छतरपुर रियासत में चले गए । 
यहीं से इनका नया जीवन आरंभ हुआ । 

यद्यपि इनके दादा ने बचपन में हो और पिताजी 
ने भी स्वयं हिंदी की झर हनको श्रभिरुचि उत्पन्न 
कर दी थी, तथापि जिस वायु-मंडल में ये रइते थे, 
उसमें हिंदी का भ्रध्ययन करना कठिन ही था। इससे 
लालाजी प्रपने ज्ञान की कुछ भी वृद्धि न कर पाए । 
छतरपुर आते ही इन्हें बढ़ा अच्छा सुयोग मिषा । 
हिंदी के बड़े-बड़े साहिस्यिकों की संगति एवं साहिध्य- 
चर्चा के कारण इनमें हिदी-साहिश्य के मनन की रुचि 
जाग्रत्‌ हो उठी । लालाजी ने नए उत्साह से हिंदी- 
साहित्य का अध्ययन एवं श्रनुशोलन ्रारं छर 
दिया । छतरपुर के राजकीय पुस्तकालय में हिंदी के 
ग्रंथों का अच्छा संग्रह होने के कारण लालाजी को 
और भी सुविधा ggl उनके गंभीर अध्ययन एवं 
अविरत झध्यवसाय के कारण उनकी सुप्त प्रतिभा 
उद्बुद्ध हो उठी । परिस्थिति के प्रतिकूल होने छे 
कारण अथवा उचित उपकरण के अभाव में अब 
तक ज्लाज्ञाजी की प्रतिभा का fasta न हो पाथा 
था। समय पाते ही उनकी Satna शक्तियाँ 
पूणे रूप से स्फुरित होने लगीं । ये कविता रचने 
लगे । उनके द्वारा इनकी प्रखर प्रतिभा. की ज्योति 
क्रमश: फैलने जगी । छतरपुर में लालाजी एवं कति- 
प्य साहित्यिकों के उद्योग से ४६।य्यः्ल त्ता?’ और 
“afama aan दो साहित्यिक सभाएँ स्थापित 
हुए । पं० गंगाधरजी व्यास sak प्रमुख व्यक्ति थे । 
लालाजी इनको अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। 
इनसे ही लाळाजी ने धलंकार-शाख एवं अन्य काय्यांगों 
का अध्ययन feat. 1 कविता भी इन्हीं से सोखी । 
उक्त सभा्रों में समस्याएँ दी जाती थीं और Ge 
यंगाधरजी के नवसिखुए शिष्य अपनी-अपनी पूर्सियाँ 
ae उनका संशोधन करवाते थे । इस प्रकार 
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f ai ४, = १, संख्या ४ ८ 
करने का कोई अच्छा साधन नहीं था। ते किसी | 3 
विस्तृत साहित्यिक छेन्र में काम करना चाहते थे |g 
काशी ही इस काये के लिये उन्हें सबसे उपयुक्त स्थान प 
जान पड़ा | उन्होंने अपने मित्र पं० केदारनाथ पाठक a 
तथा बाबू श्रमीरसिहजी से इस संबंध में लिखा-पही si 
की | इन दोनो ने बाबू श्यासलंडरदासजी से लाला. भः 
जी की योग्यता की बात कही । संयोग-वश उन्हीं मः 


दिनों बाबू साहब को उस ओर ज्ञाना पढ़ा । छतरपुर 
में दे लालाजी से-मिल्रे, शोर साधारण वार्तालाप में डे 
ही.उनकी बुद्धि का असाधारण परिचय पाकर उन्होंने 


इनो काशी में बुल्ला लिया । काशी में आते ही 
' लालाजी को सेंट्रल दिंदू-कोंलेज में फारसी के भ्रध्यान |. ज्ञा 
का कार्य मिल गया । साथ ही नागरी-प्रचारिणी समा a 
ने भी इनको प्राचीन sat के ग्रंथो के संपादन का | ही 
कार्य सौंप दिया । इस प्रकार लालाजी के दिन काशी Si 
में बड़े आनंद से कटने लगे । अपने संपादकीय agaa प्रक 
एवं मननशीलता के कारण आपको अपने कार्य में बढ़ी प्रा 
सफलता मिली । श्रपनी méga प्रकांड पोढित्य | इस 
एवं aaga के कारण ये हिंदो-शब्द-सागर के मे 
भो एक sedges बनाए गए । इसमें ये बहुत इ | कार 
कास कर भी चुके थे । परंतु अपनी स्पष्टवा दिता ३ | संघ 
कारण प्रायः misali से इनकी पटती न यी। | g 
अतएव इनको कोष-विभाग से हटना पड़ा | gel दितो । भोर 
हिंडू-विश्‍वविद्याक्षय में हिंदी-साडित्य भी ऊँची इभो | ae 
के पाठ्यक्रम A aar गया । विद्वात्‌ तो से थ oy 
झट से हिंदी-साहित्य के Agan चुन लिए ™ र | बेक 
maw उस पद पर पूर्ण सफलता से काम $ | iy 
रहे । > | "हि 
mies के काशी आने के कुछ (दी वित äl . 
पश्चात्‌ प्रयाग के हिंदी-घाहित्य-सम्मेलन की a | fe 
का आरंभ gat । काशी के विद्यार्थियों के fa हिल | को 
तक उन परीक्षाओं के faa पढ़ने तथा fe p t a 
का उच्च ज्ञान प्राप्त करने का कोई सांधन १६ ६1 


ï i, |; 
काशी में fed-arftea के विद्वानों की कमी र ० 
बात महो | घड़े-बड़े धुरंधर विद्वान agaia ` ` 


~ 


| पाचीन भवन 
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कार्तिक, ३०८ ge He ] 
व्यथं में विद्यायियों è साथ साथा-पश्ची करने के 
लिये किसके पाल फालतू सम्य और fma पढ़ा 
पा | अतएव परीक्षार्थी विद्यार्थी जिश्न-जिसके पास पहुँचे, 
वहाँ से उनको अपना-सा मुँह लेकर azar पड़ा । 
रत में वे लोग सव ग्रोर से निराश होकर खाला 
भगवानदीनजी के पास पहुँचे । यहाँ उनके मन की 
मुराद पूरी हुई । लालाजी agi इस कार्य का 
भार अपने ऊपर ले लिवा । दूसरे ही दिन से उन्हीं 
के घर में अध्यापन-कार्स आरंभ भी हो गया | भला 
हस सुयोग से लाभ उठाने से कौन वंचित रहता i 
धीरे-धीरे विच्याधियो की संख्या घढ़ने लगी, ate 
Wars के घर में स्थानाभाव होने जगा । तब ga 
बोगों ने स्थानीय कंपनी बाग़ की हरी-भरी भूमि को 
ही साहित्य-ऐले सरल विषय के अध्ययन-अ्रध्यापन 
के लिये. उपयुक्त समझा । पहले तो इसमें किसी 
“कार की कठिनाई नहीं आन पडी । पर बरसात 
पाते ही अध्ययन से बढ़ी असुविधा होने adı 
रप पर ये लोग नागरी-प्रचारिणी सभा के बरामदे 
SRA काम TMA लगे। संभवतः इस 
में इन जोगों की यह अद्भुत बगन सभा के 
darasi को कुछ खटकी। अतएव लंचालकॉ की 
पाश के अनुसार इन लोगों को सभा को चौहदी ळे 
भीतर पढ़ाई करने से विरत होना पढ़ा । परंतु ये 
भोग हताश न हुए । इनमें उत्साह था, लगन 
wi सनातनधर्म-स्कू के झधिकारियों से agate 
घर इन ज्लोगों ने अपनी बैठक उक्त स्कूल के 
में कर दी | इस बैठक का नामकरण 
'साहित्य-विद्यालय” हो गया, आर ae सुसं- 


काये 


१ रूप में अपना कार्य करने लगी | ग्र यह 
जिय दयानंद स्कूल के प्राचीन भवन से होता 
' सालती-शारदा-सदन” पुस्तकालय, चौक में 
1 है | विद्यालय पहल्ले की अपेक्षा अब प्रौढ़ 


1 को पहुँच गया है । Wa ने इस Aaaa 
भ 


fiy 
t ग्य 


पना जीवन sad कर दिया । इसझे प्रति 
Mla अनुराग था। डनकी ममता इस पर 


जी ओर उनका पांडित्य 
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इतनी बढ़ गईं थी कि जिस दिन उनको अपना ag- 
काल निकट जान पड़ा, उसी दिन उनके कथनानुसार 
चे विद्याक्यय से जाए गए । ता० २८ जुलाई सन्‌ 
१३३० ई० को प्रातःकाब वे विद्यालय में पहुँचाए 
गए। वहीं उसी दिन रात को प्रायः दस बजे feat- 
साहित्य का एक अनूल्य रक्ष संसार से सदा के faa 
उठ गया | 
X x x 
जाखाजी की विद्वत्ता सर्वतोसुखी थी । फ़ारसी भर 
उदू" तो उन्होंने बचपन से ही पढ़ी थी, अतएव इन 
दोनो भाषाओं का उन्हें पूर्ण ज्ञान होना कोई बढ़े 
आश्चय को बास नहीं । वे sg’ के बढ़े अच्छे 'शायर? 
थे । उदू शायरी में वे अपना ‘IRJA ( उपनाम) 
“रौशन? रखते थे | इनकी फुटकर उदू-कविताओं का 
एक बहुत agi dag अप्रकाशित ही पढ़ा है । इनके 
उस afa की mas उनके िदी-लेखों आर 
कविताओं में स्पष्ट Baag पढ़ती हे । वास्तव में 
बालाजी की भाषा में जो चोज़, जो सजीवसा, जो 
‘Sage Raas देती है, वह उनके 'उदू' दाँ? 
होने के ही कारण है । पीछे जब हिंदो के विद्वानों के 
संसर्ग से इनकी रुचि ढिंदी-साहित्य की ओर प्रवृत्त 
हुईं और उनको सुयोग भी faa राया, तब अवस्था 
ढल जाने पर जिस तत्परता एवं aaa से, जिस 
अध्यवसाय से इन्होंने हिंदो-साहित्य का भनुशी क्षन 
किया, वह सराहनीय एवं हिदो-प्रेमियों के लिये sg- 
करणीय है | शायद ही हिंदी stale प्रसिद्ध काब्य 
पेसा हो, जिसका लालाजी ने गंभीर agaa न 
किया हो । लाज्ञाजी की अध्ययन-शैज्ञो बढ़ी विचित्र 
थी | वे शब्द-शब्द को ध्यान से पढ़ते थे, उस पर . 
मनन करते थे । पुस्तकों को केवल चख लेना वे 
पसंद नहीं करते थे | वे प्रायः अपने विद्यार्थियों से 
कहा क्रे, थेकि एक ही पुस्तक का गंभीर अध्ययन 
अनेक पुस्तकों के उल्नट जाने से कहीं अच्छा हे। 
विद्याथियों को पढ़ाने में भी वे gel saat का 
उपयोगः करते थे (पक. महाशय मुझे ‘quail? पढ़ाया 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


करते ये। मैं बार-बार शब्दों के केवल अर्थ से ही 
संतुष्ट न AT उनके Aa की जिज्ञासा कर बैठता 
था । अंह में वे WHS कह बैठे कि “लालाजी 
a शिष्यों को, पढ़ाना जान ज़इमत में डालना है वे 
हो शब्दों को खाल खोंचने को तैयार हो जाते ev? 
कहने का प्रयोजन यही है कि alam जो कुछ भी 
पढ़ते, उसका पूर्ण ज्ञान संपादित करते ; जिस विषय 
को भी पढ़ाते, उसको गंभीर गवेषणा-पूर्ण॑ दृष्टि से 
विद्याधियों को हृदयंगम कराते थे । 
वे Kauka के प्रकांड पंडित तो थे a, 
संस्कृत-भाषा के साहित्य से भी थोढ़ा-बहुत परिचय 
रखते थे miaa अ्योतिष का उनको बढ़ा अच्छा 
ज्ञान. था । इधर, लगभग एक वर्ष से वे मराठी- 
साहित्म के अध्ययन में at हुए थे । अनेक देशों में 
यात्रा करने एवं जीवन की नाना परिस्थितियों में पढ़ने 
के कारण डनका वैयक्तिक अनुभव भी Aa बढ़ा-चढ़ा 
था। उनकी दृष बढ़ी पैनी थी । वे किती वस्तु का 
निरीक्षण maa सूचम इष्टि से करते थे। फक्त: इन 
सबका प्रभाव उनकी कविता पर भी पड़ा । यही 
कारण है कि उनको कविता हृदय को स्पशं करनेवाली 
है स्थानाभाव से हम यहाँ पर कोई उदाहरण नहीं 
दे सकते । re’ 
. वे एक बडे ऊंचे दज के कवि थे। घजभाषा और 
खड़ी बोली, दोनो पर उनका समान श्रधिकार था | 
उनका “वीर-पंचरत्न'” खड़ी बोली का एक-मात्र वीर- 
रसात्मक काव्य है | यह काव्य उनके हिंदी-काभ्य-रचना- 
काल के प्रारंभ का है । प्रतएव इसमें बहुत-से उदूं- 
शब्द झा गए हैं । इसका छंद भो उदू' की ही 'बहर' 


में उत्साह भा जाता है, वीरता को ala उमडने 
ana है । भूषण के बाद हिंदी-साहित्य में dea 
की कविता का एकदम अभाव हो गया था । aa- 
जी ने साहित्य के उस अंग की पूत्ति की, जिसके 
रण हिद्वी-साहित्य निर्जीव हो गया था । काब्य के दो 
wim भोर NÄ से श्रंगार 


è || परंतु इसकी a ज्ञ-पूर्ण कविता पढ़तेन्पढ ते हृदय र 


x 


8, -a र्‌, संख्या 4 
gt ग À तक करने बे बे, g तो win दुरुपयोग तक करने लगे थे, प 
दीर की ओर किसी का ध्यान भी न था। श्रतएव 
“बीर-पंचरक्ञ” की रचनाङर लालाजी ने वीरनरस हे 
अभाव की पूर्ति की । लालाजी को हम बीसवीं सदी 
का “भूषण” कह दें, तो अयुक्ति न होगी। लाला 
जी के बाद भी अभी तक हल ऐसी उत्साह-पूर्ण, हृदय 
फडका देनेवाली कविता का एकदस अभाव ही पाते 
हैं । ata के इस ग्रंथ का मध्य-प्रदेश में बड़ा मान 
एबं प्रचार है | कई-कह पुरुषों और feral को इसकी 
कविताएँ कंठस्थ हैं । इन्होंने 'भक्तिः्भवानी'-नामक 
एक कविता लिखी थी, जिस पर कलकत्त. की बढ़ा 
बाज़ार wer a से इन्हें एक स्वण-पदक frar था। 
ज्ञालाजी प्रायः समयानुकूल कविता रचने में बड़े कुशल 
थे । इनकी श्रनेक सामाजिक, राजनीतिक एवं साहि 
स्यिक कविसाओं का एक बहुत बढ़ा संग्रह प्रकाशित 
ही पढ़ा है । ये साधारण-से-साछारण विषय पर a 
बढ़ी सुंदर, विनोद-पू्णं, साथ ही साहित्यिक कविता | 
रच ढाळते थे । 'मोटर-पंचक', 'वायुयान', ‘aami |. 
'फ़्टबॉल!, “सुरती? आदि इनके उदाहर 1 हैं । इनकी | 
कुछ चुनी हुई उत्तम कविताओं का संग्रह हिंदी पुर | 
"भंडार, लहरियासराय से 'नवीन बीन श्रथवा tage | 
दीन' के नाम से प्रकाशित gate! इसके तार 
“से ही लालाजी की साहित्यिक रुचि का. पता bie 
जाता है । इधर आप अपने शिष्यों के wat ह | 
“मित्रादर्श-नामक महाकाव्य की रचना, कर रहे 1! 1 
इसका कछ अंश 'ळचमी' पत्रिका में निकल चुका | 
गत वर्ष आप उक्त काब्य के लिये सामग्री aon 


राष्ट्र -देश की वीरांगनाएँ”'-नामक 
पर भी झापने हाथ लगाया था | परंतु , ae 
के अभाग्य से दोनो अधूरे ही पड़े हैं। केवल 


अंश लिखा गया है | 5 


E | नतिक, १०८ छुं ५९ | 
A HSE SS EY 
| उसे किये हिंदी-संलार आपका Arad रहेगा । 
पदि बाबाजी केवल टीकाकार ही होते, तो उनकी 
मश ही अकेले उनकी कीति को अजण रखने को 
पर्याप्त होतीं । तुलसी, सूर, बिहारी, भूषण आदि 
रं के ग्रंथों की द॑ काप करके ही लालाजी संतुष्ट 
| हीं हुए, कितु कठिन werda केशव के रामचंद्रिका 
ae कविप्रिया-पऐतते दो गधों को, जिनको लोग fear 
इेकारण पढ़ते तक न थे, अप नी सरल टीकाओं द्वारा mda 
| दाम बना दिया । प्राचीन काव्यों के भ्रर्थ--साहित्यिक 
रथं, ्रट$ल-पच्चू नहीं--छगाने में वे अपना सानी 
नहँ रखते थे । इधर आप ““प्रवीण-खागर” को टीका 
ह रहे थे, पर वह अपूर्ण ही पडा garg । कछ 
बोग ब्नानञाजी को केवल टीकाकार ही समकर अषशा 
हो इष्टि से देखते थे। पर पेले Bai संख्या 
सन्न भ्रंगुल्षियो. पर गिननेन्भर को है । इन लोगों 
को कभी ्राद्धाजी की टीकां के पन्ने उलटने का 
भी सौभाग्य नहीं मिला । सुके बहुत-से ऐसे महाशयो 
' |पेषात करने का ater मिला है, जो कहते हैं कि 
| alas तो बस टीकाएँ ही किया करते हैं ।?' ऐसे 
, | षोग रीका करना arama का कौर समके बेडे हैं । ये 
५ | रोग समते हैं कि टीका करना झर किताबों की 
| Mal लिखना एक ही बात है, इसके लिये विद्वत्ता 
भी प्रावश्यकता ही क्या है । अतएव इन .कठहुजत करने 
| पणं से हमें कुछ नहीं कहना है। विद्वान्‌ लोग 
| stat की महत्ता स्वीकार करते.हें ओर करेंगे | यदि 
षा न होता, तो संस्कृत के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लि 
१ | ON को ona कौन पूछता ? जिन siat पर मल्लिनाथ 
दीकाएं है, वे केवल मूळ मात्र gua ही बहुत कम 
भोर विना मल्लिनाथ की टीका के उनका कोई महत्व 
a है। मल्लिनाथ agai के सामने केवल 
|. आर के रूप में हैं, परंतु उनका मान 'कालिदास 
. | कर नहीं, तो किप्ती Hal कम भी नहीं कहा जा 
i q लालाजी हिदी-साहिस्य के afaa हैं, इस- 
शे संदेह नहीं | इनकी टीकाओं का भाज दिन 
मोन है, वह किसी से छिपा नहीं है ! इनकी 
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erat डो देखा-देखी और भी टोकाएँ fasaa लगी 
हैं, पर जो मान इनकी टीकाझो का है, वह और किसी 
का नहीं । ऐसे टोकाकार को जन्म देकर हिंदी-साहिप्य 
गौरवान्वित हो गया है । 
आचाय की हेसियत से aa का महत्व कम 

ऊँचा नहीं है । हिंदी-साहित्य में वे “स्वयंभू” कबि 
बनकर प्रविष्ट नहीं हुए थे । रीति-ग्रंथों एवं काब्य-ग्ंधों 
का पूर्ण अध्ययन करने के अनंतर ही वे काव्य-क्ेत्र 
में अवतीण हुए थे । अलंकार-शास्त्र के तो वह बड़े 
avg विवेचक थे । किसी छंद में किसी को अलंकार- 
निर्णय कराना होता, तो वह बालाजी के पास 
आता और संतुष्ट होकर ही azar था। श्रक्षंदार- 
शाख पर आपका एक ग्रंथ “अल्लंकार-मंजूषा” है, 
जिसके तीन-चार संस्करण हो चुके हैं । अनेक 
विद्वानों एवं madi के ग्रंथों के होते हुए भी इसका 
इतना मान होने का कारण है इसकी सरलता एबं 
स्पष्टता | उदाहरणों की प्रचुरता एवं सरक्ष ब्याख्या 
के कारण ata इसी की क़दर करते हें । इन सब 
कारण्यों से भपने ग्रंथों की बिक्री न देखकर कई लोगों 
को बहुत बुरा लगा भ्रौर वे लालाजी की मौलिकता 
पर श्राक्षेप करते हुए उनके ग्रंथों में छिद्वान्वेषण करने 

गे। परंतु wa’ में कीचड़ लगा देने से पारखी को 
इष्टिःमें उसका मूल्य नहीं घटता । यहाँ पर यह कह 
dar भी भ्रप्रासंगिक न होगा कि इधर-उधर के 
साहित्य से sgag कैके ग्रंथकार कहक्षानेवाल्ञों की 
भाति नानाजी ने कभी भी मौलिकता का दावा नहीं 
किया, न उन्होंने अपने को ada निदोष ही माना । 
मनुष्य को मति-अम होना स्वाभाविक ही है । अतएव 

mi की टीकाग्रो एवं अन्य aul में जो कुछ 
afai हो गई हैं, वे चम्य हैं ओर मानव-सवभावा- 
नुकूल हैं । इससे उनकी उपादेयता में कुछ कसी नहीं 
होती । gat एक ग्रंथ “बयंग्याथं-मंजुषा” भी निकला 
है, जिसमें ध्वनि-निरूपण है । 

aA समालोचक भी अच्छे थे। इनकी टीकाभ्रों 

से ही इनकी गंभीर भाल्ोचना-शक्ति का पता चल 
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ज्ञाता है। पत्र-पत्रिकाशों की m आलोच- 
नाझों से इन्हें fag थी, aaga ये इस संबंध में 
तटस्थ रहते थे। परंतु थे तो mfa मनुष्य a 
हिंदो-साहित्य के श्रा्वोचना-चेत्र में जो एक TIT की 
घॉधली मची हुईं थी, उसे वह सहन नहीं कर aa 
ग्रतएव वे सो उस चत्र में कूद पढ़े। इनकी शैली Rag- 
पूर्ण होती धी, और ये प्रायः ब्यंग्य से काम लिया करते 
घे । इनके व्यंग्य यद्यपि कमी-कमो श्रोचित्य की सीमा 
का उल्लंघन झर जाते थे, तथापि जेसा कई लोगों 
ने जालाजी पर eg किया है, इम उन्हें अशिष्टता« 
पूर्णं या अश्लीज नहीं कह सकते | बात वास्तव में 
यह है कि लालाजी गद्य लिखते समय प्रायः Ag भूल 
जाते थे कि दे कुछ faa REI उनका गद्य प्रायः 
इस रूप में रहता था कि मानोवे प्रत्यक्ष रूप में , 
किसी से बहस कर रहे दों। साधारण बोल-चाल में | 
प्राथ! आपस में शि लोग “कहिए जनाब, आया 
आपके fami शरीफ़ मे”, "ज़रा समक से काम 
afa, “श्राप कुछ ala तो बहों पी गए हैं”, 
प्रादि ऐसे-ऐसे सुहावरो का प्रयोग बराबर करते हैं, 
पर कहने या सुननेवाल्नों में से किसी को बुरा नहीं 
लगता | लालाजी के लेखों में इसी प्रकार के कथोप- 
कथन का-सा मज्ञा आहा है । इनका “प्रयाग छी 
प्रदुशिनी”-शीषेरु लेख पढ़िए, तो सब्र रहस्य qa 
जॉय । विहारी भौर देव-संबंधी आलो चना के wa 
लालाजी ने जब देखा कि जोग किसी की gene 
बाव को रनोकार ही नहीं करते, अपनी हो कहते चले 
आते हैं, तब उन्होंने इस श्रोर से अपना सुँह फेर 
faari परंतु हिदी के दुर्भाग्य से पाँचो aa में 
अपने को भी गिनानेवाले कुछ नोसिखुए भी थालोचना- 
चत्र में कूद पड़े । नाम दो तरह से BATT जाता है 
एक तो ऐसे लोग होते हैं, जो अपने गुणों एवं सत्कमो 
से नामवरी कमाते हैं, पर कुछ जोग ऐले भी होते हैं, 
जिने पास नाम कमाने का कोई mara नहीं 
gai 'भतपव ऐसे ala बढ़े थाढमियों से केवल 
शो से Segre कर बैठते हैं कि किसी 
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तरह भी हो, उनका नाम तो हो ही many, ` | ga 
श्रेणी के कुळ महानुभावों ने लालाजी के अधो दौ fig 
आलोचना करने की अनधिकार चेष्टा की । अधिकांश My 
में उनका saa विफल था । वे तके का meg, | त. 
लेझर कठहुजती करते थे। पहले तो लालाजी ge WI 
रहे--धोर यही उचित भी था । पेर afat aad a 
न रहा गया, और YI रहता उन्हें कायरता-पूणं Re 
Hat उन्होंने इन लेखों की लीन आलोचना की। E 
लालाजी के हितैषियों एवं शिष्यों को यह aga (अ 
लगा कि वे साधारण लोगों से इल प्रकार बहस फरें। र 
gaga तब से लालाजी ने इस प्रकार की भाळोधना भि 
करने की फ़सस खा खी । 
लाज्षाजी के गय-लेख भी प्रायः qafasni मे | 
निकलते wa थे | इनके गद्य की विशेषता है भाषा | e 
की सजीवता । gaat भाषा चुस्त और BEAM | ह 
होती थी । इनके लेखों को पढ़ते समय पाढडों को | ये 
यही प्रतीत होता है कि, वे प्रत्यक्ष लालाजी से धाता | | 
an कर रहे हैं । “प्रयाग की प्रदुशिनी” इनके जिन 
गद्य का उत्कृष्ट नमूना है । “रूस पर जापान क्यों | a 
विजयी हुआ ”-शीर्षक निबंध पर लालाजी को १०५ | इन 
रुपए पुरस्कार मिला था। “agad की वैज्ञानिक | भी 
व्याख्या” भी इनका बड़ा सुंदर निबंध है, जो पुस्तका | gu 
कार छुपा है। | tie 
angsa में भी लालाजी ने Ba काम fea Ei 
है। tae? के संपांदक देवरा-निवासी श्रीयुत मड | का 
सुशील जब मरने जगे, तब 'लचमी' के अध्य % | "म 
सम्मति दे. गए कि वे लाला भगवानदीनजी À a E5 
‘awa? का संपादक amg) लालाजी ने बड़ी योग्यता | शिए 
पूर्वक संपादन-कार्य को निशाहा। इसके अतिरिक्त भा : 
“भारतेदु' और 'श्रीविद्या? का भी कुछु दिनों ६ | liy 
सुचाइ रूप से संपादन क्रिया था । कई प्राचीन के | ओळ 
अंथों का भी आपने संपादन किया । इधर मे बेश ` घु 


खंड का इतिहास! का संपादून कर रहे ये! ६ ae 
केवळ एक खंड प्रकाशित gare | att 
लालाजी एक gaa भध्यापक थे। इनकी भें | 


aX 


i= 
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| aa मनोरंजक होती थी। ये छात्रों पर अपनी 

त्ता का रोब जमाना पसंद नहीं करते थे, बरन्‌ TAS 
। दवाय मित्रवत्‌ व्यवहार करते थे । जिस उत्साह और 
दयान से ये पढ़ाते थे, उसका fragt ger? | 
ाते-पढ़ाते यह तत्त्मय हो जाते थे । इनमें एक बढ़ी 
आरी. विशेषता थी । प्रायः देखने में आता है कि 
शिष्य यदि श्रष्यापक की कोई भूल निकालता है, तो 
बह भ्रध्यापक की ane से गिर जाता है, अध्यापक 
इसमे अपमान asad हैं । परंतु लालाजी का कोई 
शिष्य यदि उनकी भूल दिखा देला, तो वे बडे 
प्रसन्न होते शोर उसकी पीठ डोकते । उनका यह 
| सिद्धांत था-- 

सत्र विजय इच्छेत्‌ पुत्रच्छिष्यात्पराजयम्‌। 

उनके सभी शिष्य sad प्रसन्न रहते थे। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि लालाजी ने जिस चेन्न में भी 
wd किया, उसको पूर्ण योग्यता से निबाहा, और 
Ris में agag प्राप्त की । 

aam की दूसरी पत्नी “बुंदेला बाला” थीं, 
| तिनको इन्होंने स्वयं पढ़ा-लिखाकर विदुषी बनाया 
पा । वे कवियित्री थीं । “बाळा-विचार” के नाम से 
| उनकी कविताओं का एक बड़ा अच्छा संग्रह प्रकाशित 
भी हो चुका है । उनसे लालाजी को एक पुत्र भी 
IM, पर दोनो काल-झवलित हो गए । लालाजी की 
तीसरी पल्ली ‘quays की छोटी बहन हैं। अपने 
पीछे arash कोई संतान नहीं छोड़ गए | काशी 
आ “हिवी-साहित्य-विद्यालय”, जिसका नाम अब 
"भगवानदीन-साहित्य-बिद्यालय? रख दिया गया 
Wars की कीति का edad । लालाजी के 
रिष्यों की संख्या सैकड़ों तक है । 
लालाजी बडे सरल स्वभाव के थे | वे “Glain 
living and High phinping” ( सादा 
बन भौर उच्च विचार ) ata सिद्धांत के आदश 
i थे । sastar निष्कपट एवं स्वच्छ चित्त 

बहुत कम लोगों का होता है । श्रभिमान तो 
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विरुद्ध वे कोई वात सहन नहीं कर सकते थे। TAs 
प्रकृति बड़ी दिनोदशील थी । छोटे-बड़े सभी के 
साथ हिलसिलकर रहना, उठना-वैडना उनको 
बहुत अ्रष्छा लगता aia सदा gaga रहते 
थे। उनको sara तो किसी ने:देखा ही नहीं । वे 
डो शांति प्रकृति के मनुष्य थे, तथापि sea 
का पच लेनेवालों पर वे खीक ठठते थे । वे सहृदय 
इतने थे कि दूसरे के दुःख पर तुरंत aa जाते 
थे और बड़े लोगों की भाँति केवल मौखिक 
सहानुभूति ही नहीं रखते थे, बरन्‌ जहाँ तक उनसे 
बन पडता, शिक्षा, उपदेश और अवश्यकता पढ़ने पर 


~ तन-घन से भी सहायता करते थे | सब मुख्य 


गुण उनमें था निर्भीकता | ये बड़े स्पष्टवादी थे, 
किली को अन्याय करते देखते, तो मुँह पर टोंक देते 
थे । ऐले व्यक्ति को लोग कम चाहते हैं । यही कारण 
था कि कई लोगों से आजीदन लालाजी छी पटरी 
नहीं बैठी ata प्रायः gad मिलने ma ही रहते 
थे । पर ज्ञालाजी समय हे बड़े पाबंद थे। कोई आता, 
तो लालाजी पूछुते रि कहो, केसे चले ? कोई कास 
है या यों ही? जो महाशय कहते कि “आपके दर्शनों 
को ara हूँ”, उनसे ये मुस्किराऋर कह देते कि 
« अच्छा, झव दर्शन हो गए, AG, सुभे बहुत काम 
करने हैं ।” जो किसी उद्देश्य से आता, उसका कार्य 
निपटाङर उससे भो कह देते कि “बस, अब काम हो 
गया, तुम जा सकते हो ।” समय का एक छण भी 
वे बरबाद न होने देते थे । समय बरबाद करनेवालों 
आर नियम से काम न करनेवालों से sre fag थी। 
परिश्रमी भी वे बड़े थे । ६३-६४ वपं को अवश्या में 
भी वे जवानों से बढ़कर मिइनत करते थे | शहर के 
एक ओर प्रतिदिन हिंदू-विश्‍वविद्यालय में जाते थे, तो 
दूसरी Me शहर से उतनी ही दूर उत्तर èga में 
राय गोविदचंद्रजी के यहाँ arma के लिये जाते थे | 
gaa पर भी faama” में नियम से ठीक समय पर 
पहुँच जाते थे। ये वैष्णव और परम राम-भक्तथे। 


im ९-4 f- e ° «> a 
उनको eas न गया था. परंतु आत्म-गौरव के . ढिंदू-वर्णाअम:घर्म पर इनकी . पूर्ण आस्था थी । अभि 


| 
| 
i 
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बादन करते समय ये प्रायः “जयरामज्ञी की”, “जय 
रघुवर को”, “जय शंकरजी” आदि कहा करते थे । 
बोमारी की अवश्था में भी ये 'राम' को न भूले। 
रोग के आरंभ से ही जव-जब इनको वेदना waa 
हो जातो, तब-तब इनको गोस्वामी तुलसीदासजी 
की बाहु-पीड़ा का स्मरण हो उठता था । अतएव ये 
वारंवार 
“हरी-हरी कहत परोगो काल-फंग में ।” 

इस पद्‌ को दुहराया करते थे और अंत में राम- 

नाम फा उच्चारण करते हुए ही शरीर छोड़ा । 
xX xX x 

लालाजी से बढ़कर विद्वान्‌ श्रनेक होंगे, पर ata- 
जी की विद्या अपने fa न थी, वह थी ल्रोफोपकार के 
लिये । विद्या को केवळ यश या धनोपाजन का साधन 
समना वे नीचता समभते थे। वे चाहते, तो 
बड़े-बढ़े काव्य लिखकर यश आर धन दोनो प्रचुर 
परिमाण में कमा सकते, पर क्षालाजी ने--उन्हों 
शब्दों में--प्राचीन कवियों को मोर्चा लगी हुई कीति 
को टीकाध्रों हारा मॉजकर उनके वास्तविक चमकते 
हुए रूप में जनता के सामने रखना कहीं उचित 
समझा, जिसके कारण काग्य-रचना की ओर उनका 
ध्यान बहुत कम गया । हिंदी के कितने विद्वान्‌ ऐसे 
हैं, जिन्होंने अपनी विद्या का उपयोग केवल अपने 
faa न कर दूसरों के लिये भी किया हो ? कितने हैं, 
जिन्होंने भपने समय, अपने धन भौर अपने जीवन को 
विद्यार्थियों, गरीब विद्याथियों के लिये उत्सर्ग कर द्या 
हो £ दूर-दूर के छात्र उनके पास विद्या-प्राप्ति के ज्ञिये 
आते थे । इन पंक्तियों के बेखक ने मद्रास siz बर्मा 
ही नहीं, fsg सुदूर 'मोरिशस थोर 'ट्रिनीडाइ' के 


हि 05२ 3.5१३ 353 


8 समाज 


अवश्य श्राप इस नाटक को 


RIES ES Rs MEMS ES: 


है। सम्मेज्ञन जब तक साहित्य और साहिस्य-सेवियों 


४८ FR FASB -5े खेर 53 #३०-७३ GAT GATE T™ 
Mes, श्रीघनानंद बहुगुणा एम्‌० qo, aa-qao बी० | सामा 
“eg अत्याचारों की करुण-कथा 
a का MASU का भाव परिचय जेना चाहते हैं, यदि आप सच्चे समाज-सुधार के पप 


एक बार पढ़िए | मूल्य ic), aag १1३) 


सचालक गगा-पुस्तकमाला-कार्यालथ, लग्वनऊ ५३ 
5९5-० ३७५९5 R4९5 ES à 


[ = ४, खंड १, संख्या 


भी विद्यार्थियों को — 0 विद्यायियो को. "हिंदी-साहित्य-विधा व गज ana-ana (ऋ 


०भ्गवानदी न-सा हित्य-विद्या लय! 


अनेक पत्र दूर-दूर से लालाजी के पास झाया aR 


थे। यहाँ पर वीणा -संपादरू के शब्दों में यह कह | 
देना अनुचित न होगा कि “दीनजी को ay के साप 


अखिल भारतवर्षीय हिंदी-सा हित्य-सग्मेज्ञन के मध्ये ह 
कलंक का टीका भी लग गया हैं, जो ate नहीं z 
सकता ।?? 

इम दीनजी-ऐसे वृद्ध लाहित्य-मेवी को सभापति. 
q3 पर न देख सके | इसका दोघी adaa भ्रश्य 
है । इसी का फल सम्मेलन की आजकल की दशा 
का सम्मान नहीं करता, तय त उसे सम्मेत्नन कहना 
भयानक भूल है । 


कहना न होगा कि श्रद्धेय जाळा भगवानदोत 
“दोन” at ay से हिदी-संलार का एक ag रत | 


छिन गया । इनके ऐसे सुकवि maada, टी शश 
एवं निष्प समालोचक का अभाव हिदी के सहद 
सा हित्यज्ञों के हृदय को शालला होगा, इसमें संदे! 


नहीं i निकट भविष्य में तो ऐसे निःस्वाथ साहि | 
सेवी, we को ही स्वार्थं सममनेवाले विद्वान्‌ ९ | 


कवि के स्थान की पूर्ति असंभव ही प्रतीत होती é 

ऐसे मनुष्यों को संख्या संसार में कम ही 
gar सन्ति agad: 

स्वभरणब्या पारमात्रो 


स्वाथी यस्य पराथं एव 
a पुमानेकः aata 3 
ee 


यदि आप ज्ञानना चाहते ९; 


i lection , Haridwar 


ee 
p 


) में अध्ययन | 
करते देखा है । साहित्यिक अंथों में derfan 


ya | 
aa । | 


ad! | 


f 
+ 
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आते के खराब होने से रोकती हें 


पाचन-शक्ति ज्व बढ़ाती 
भारीन्से-मारी भोजन Tae हैं 


ज्ञान-तंतु की कमजोरी 
साधारण कमज़ोरी 


हर प्रकार की कमजोरी दूर करतो हैं-- 


तंदुरुस्तो-ताक्रत को बढ़ाती हैं । 


प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है। 


$ 
? 
? 
है 
$ 
$ 
t 
? 
t 
? 
? 
$ 
t 
® 
मंडू को 


ककी RR RRR IRIN RRR RRR 


M E EEE 


क्था? 

¦ aiia = 

मकरध्वज गुटी 

1 Teer उदय मकरध्वज 

$ Janaa we 

t a पूर्ण चंद्रोदय तथा as और 

हँ चंद्रोदय का श्रनुपान मिल्लाकर 
सु द्र मनोहर गोलियों a e 
| - सच्ची शक्ति का सग्रह करी 

th sss लि पल 7 ++२++३९ 
९+ ++ ९-९ ९९ > ०-७ ४-५ *१ ** ९+ ++ ++ ++ १+ ९+ t PE ae : 

मकरध्वज का विवरण-पत्र ओर jr 


आयुर्वेदिक दवाइयों का सूचीपत्र आज ही मंगाइए। $ तोला पु) 


++ 
++++ ०५ ५ ॥ ० ८५ ++ ४-५ ++ ++ ++ SLE LL EK EERO ४१११११ *१ + 


ल aad लिमिटेड बंबई, To १४ 
म आ आयुर्वेद फार्मसी, ८, भीरामरोड झमीनाबाद्‌ | 


दिल्ली के एजेंट - बालबहार कामस आकर! चौक | 
कानपर के एजेंट--पी० So गुप्ता एंड को०, AACA 
a he एम्‌ घोलकीया नद्स, ४६ जॉनस्टनगंज | 
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जीवन के हार FT lies 
Fil हक 

Nat है 
श्री aduk ; [हा 

[ श्रीयुत युवराज श्रीरघुर्वारासेंह ] ने 

aq 
; ae dea ते इ 
मानस-सागर के तट पर, मेरे पुराने जीवन का अंत भी हो रहा है में aay a 
क्यों लाल लहर की घात? अंधे की नाई इन विगत वर्षा में एक ऐसे पंध | f पर 
कल-कल ध्वनि से हें कहती, चला आया, जिस पर पुनः, नहीं लौट सकता हूँ hare से 
कुछ विस्मृत बीती बातें !/--प्रसाद उख राह का अब्र अंत हो गया, और भव भागे ए See 


PRS तो भौतिक जीवन में प्रवेश किए 
: बहुत दिन बोते । कई वर्ष हो गए, 
जब Ha इस पार्थिव संसार में 
पदापण किया था; कितु धराज सच- 
s | सुच में अपने जीवन के द्वार पर 
खा हूँ । भ्राज ही मैं aA जीवन के द्वार पर 
ग्रा गया; झाज ही में एक नवीन मागं पर पदापंण 
कर रहा El यह स्फूति मुझे कैसे हुई, क्योंकर मैं 
इस सत्य को--में स्वयं नहीं जानता कि यह बात 
सध्य है या नहीं--जान पाया, यह बात मेरे ख़ुद के 
fat एक थनबूक पहेली है । शीघ्र ही मैं एक नवीन 
जीवन में पदापंण करूँगा, मुझे एक दूसरे ही संसार की 
हवा खानी होगी, यह विचार कब और क्योंङर मेरे 
मस्तिष्क में उठा । किस तरह इसने मेरी विचार-घारा 
में प्रवेश किया, इसका सुके भी पता नहीं । अगर सच 
पूछा जाय, तो मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता । 
केवल एक अज्ञात शक्तिद्वारा मुझे प्रतीत होता 
है कि मुझमें परिवर्तन हो रहा है । कहाँ, केसे ay 
किस बात में परिवर्तन हो रहा है, यह में स्वयं नहीं 
जानता | केवल मेरे मस्तिष्क में यह भावना उठती 
है, और मेरा हृदय अनुभव करता है कि आज मैं 
जिस वातावरण में जा रहा हूँ, उसमें तथा पुराने 
वातावरण में बहुत भेद है । इसी mates अनुभव 


क सुके प्रतीत होता है कि मैं एक नदीन द्वार पर 


E न 
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नए ही मार्ग पर जानेवाला हुँ । कई कहते हैं कि स a 
नवीन वातावरण में प्रवेश करके सारी प्राची 
aRar लोप होने लगली हैं, और उनझा प्रभाव he 
जाता है । अतः इस नवीन दवार में घुसने के mily tet 
लोटकर झज तक के झपने विगत जीवन पर एक ६! ane 
डालना चाहता हूँ । पुनः sa पुराने पथ .पर ग 
लौट सकता; पुनः उस पर Tay नहीं कर TEM, ऐक [परमा 
स्थिति में उस शरोर देखने के अतिरिक्त मैं क्या म ६ 
सकता हूँ । |राम प 
अभी तक मैंने अपने नवीन जीवन में पदापंश ती. शिभी 
किया है, अतः वे पुराने संस्कार, वे प्राचीन संपा | ड 
अभी तक मुझसे, मेरे मस्तिष्क से विलग नहीं ई | 
हैं | भहों जानता कि आगे चलकर अपने इस वि | पू 
जीवन के प्रति मेरा क्या भाव रहेगा; भाज तो उ गों ३ 
विज्ञगते दु:ख saza होता है | भाज तो के | स 


EE 


` पने विगत जीवन के लिये मेरे हृदय में बहुत शी ty EY 


प्रेम भरा है । यह मैं qaaar जानता हूँ रि hint 


जीवन से मेरा पुनः संयोग नहीं होगा । पर्द KIR y 
वियोग है, अतः इस वियोग के समय हद? ale ऐं 
केवल भाइ निकल पढ़ती है । हस वियोग पर थः | 
सुरे दुःख हो रहा है। यह दुःख कहाँ त* वि. : 
रहेगा, सो मैं नहीं जानता, किंतु आज मैं दी | vi 
बहाए विना इस जीवन से बिदा नहीं ले m 
प्रेमियों के वियोग पर सथा एक के च 


हे उस जीवन की धोर एक दृष्टि डाळे विना a 


नो ॥ सकता । संभव है, नवीन जीवन के द्वार में 
पंप पु | पर पुनः में यह दृश्य भी न देख सकें, इसी 


ता | दर से उस द्वार के अंदर घुसने के पहले ही दो 
गे gaat हूँ । अपने उन दिनों की बाद करता हूँ, 
किस रें इस पथ पर आमण करता था । 

प्राची > > s 

एब | a sek से mar हुँ ? किस पथ पर अब तक भ्रमण 
Wa? अब आगे किस राह जाना है ? आगे 
ए राइ कैसी है ? ag किधर को जाती है ! ये सारी 
र नी न समस्या हैं, जिन्हे मेरा सुकोमल, विकसित होता 
my प्रा मस्तिष्क ga नहीं कर सकता है । पूणं विक- 
वा 5 ज्ञान-वृद्ध मस्तिष्क भी सारी उमर-भर इन 
म एहेज्रियो को gawd का प्रयतन करते हैं और 
यन भी नहीं gam हैं । वे इन प्रश्‍नों का ठीक- 


सं | गे z 
WR उत्तर नहीं दे सकते हैं, फिर मेरा तो क्ष्या 
६४.६ 
(ना । 
fana 


| उपे. 
E: Dil 


We जीवन के प्रारंभ की तथा श्रन्य किन्ही भी 
wi का मुझे कुछ भो पता नहीं है । और, न में az 


| मोहिनी थी, जिससे अपने पार्थिव जी वन के प्रारंभ 
| भेरी शरि हघर-उघर नहीं भटकने पाती थी, 
| ऐसो कौन-सी aga ata से जीवन के प्रारंभ में 
MG ahh गई थीं, जिस कारण अपने श्रतीव 
को वस्तुओं के अतिरिक्त किसी दूसरी बात को 
"हैं देख सकता था। हाँ, उयों-ज्यों aga बीतता 

\ Wisi मुझे भो अधिकाधिक दिखाई देता था । 


i 1 वही न-जाने किस ओर मुझे ले जा रहा 


जीबन के द्वार पर 


a समय मैं काल के हाथों में एक कठ पुतली की . 


परभ में मुझे अपने afa का भी पता. 
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नहीं था। में नहीं जानता था कि मैं भी कोई 
व्यक्ति हँ. । मैं इस संसार में पूर्णतया अजान 
था । परंतु अंत में कठोर काल ने मुझे यह 
बता दिया कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, इस संसार 
में सेरा भी अस्तित्व है। एक दिन सुमे मालुम हुआ 
कि मेरे लिये भी कोई परवा करता uli उस समय 
ga अपने भ्रतिरिक्त किसी दूसरे का न तो aaa 
था, और न मुझे किसी का ज्ञान था । कई व्यक्ति 
बाते थे, घोर चले जाते थे, कई के साथ में खेलता' 
भी था, कितु कुछ को छोड़कर में दूसरों को नहीं 
जानता था । मुझे उनके परिचय से कोई मतलब नहीं 


' था | उस समय में इतना सुखी था कि संसार में कोई 


भी मुझे दुःखी नहीं कर सकता था । किसी कारण 
यदि मैं कुछ कुरण हो जाता, रोने लगता, तो कुछ ही 
काल के अ्रतिरिक्त वह कपूर की नाई श्रनजाने लोप 
हो जाता | | 
x x x 
परंतु क्रूर काल से मेरा यह सुख नहीं देखा गया । 

वह जीवन की घाटी पर मुझ Téa ही गया | समय 
Aaa ज्ञाता था । gaa भी परिवतंन होने लगा, 
Aga की मात्रा घटने लगी । अगर किसो भी 
करण मैं दुःखी होता, तो वह अधिक देर रहता था। 
अब मेरे हृदय में न-जाने किस बात का प्रसंतोष, न- 
जाने किस वस्तु का श्रभाव प्रतीत होने a किस 


प्रकार इस असंतोष को मिटा सक्षता था, किस. बात 


का अभाव था, यह मैं नहीं जानता था। मैं मारा- 
मारा भटकता था। वह असंतोष न-जाने मुझे eT 
wel खींच नाता था । मेरे माता-पिता ने एक ae 
दीर सोची थी । वह TAR किसी भो प्रकार . अनोखी 
नहों थी। वे मेरे लिये रंग-बिरंगे, भाँति-भाँति के 
खिलौने aig. ये खिलौने मेरे लिये अनोखे थे। एक 
ढोतुइलास्पद वस्तु थी । कुछ काल के लिये में उनको 
देखने में, उनके साथ खेलने . में an mat | समय 
पहले ही मुझे gata दे रहा या, अब सुरे सुलावा | 
देने की पुक झौर वस्तु भा गई । में सब कुछ भूल ` 
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गमा, खेल्ने में लग ग्या at wam तीन-चार 
ag बीत गए | 
x x x 

एक दिन भ्रचानक मैं चौंक ढा | खेत्नते-खेळते 
जो मैं एकाएक अपने आस-पास देखने लगा, सो मुझे 
प्रकृति में, संसार में कुछ नूतनता दिखाई दी। विश्व 
एक नपु ही रंग Him हुभ्रा दिखाई देने गा । में 
qa गया उन खिलौनों को; मैं भूल गया उनके 
विचित्र रंगों को । में esa होकर संसार की श्रोर 
ताकने am | 

संसार ने भब मेरा ध्यान ama किया । aa 
जानने की चाह aM | हृदय में एक पिपासा उठी । 
मैं पुनः TERA लगा | इस बार एक नई वस्तु भई, षह 
थी पुश्तक । में पुस्तक पढ़ता था, परंतु संसार को 
जानने को चाह, तथा उसके समान ही कायं करने को 


बह ggi नहीं मिटी । पुनः खिलौने आए, परंतु इस . 


बार नए प्रकार के खिल्लोने थे | इस बार जो खेल्न मैंने 
आरंभ किया, वह साधारण खेल नहीं था, वह 
gaidi का खेल था । मैं श्रव मानव-जीवन की ana 
करने an | मानव-जोवन क्या है? ager के भिन्न- 
fa कार्यों का क्या अथे है? उनका क्या उद्देश्य 
है | इन प्रश्‍नों से मेरा naaa नहीं था । मैं तो ama 
करता था । कई बार मुझे खेलते देख, मेरे माता- 
पिता Fad थे । किस बात पर वे हलते थे, यह में 
नहीं जानता था; उस समय तो मुझे यही प्रतीत 


होता था कि वे मेरी बुद्धि पर, मेरे चातुर्य को देखकर 


प्रसन्न हो रहे हैं। उस समय मैं क्या जानता था कि... 
“OT का खेल कल मेरे लिये एक बेढब ada हो 
जायगी । श्राज जिस Qa से मेरा मनोरंजन हो रहा 
है, कल पड़ी मेरे लिये एक महान्‌ चिता-जनक तथा 


पक seal हुई समस्या हो जायगी ।” 


x X x 


न्ने fa भी बीते, समय ने फ़िर करवट बदक्षी | 


[र मेरे जीवन ने भी एक नवीन स्वरूप ग्रहण 
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[ € é A | 
L वष ४, खंड १, संख्या; | 
— SS aS. f: | 


जो भब तक मुझे A रहे थे, अच मेरे AQ श l प्रतीत 
झाकष॑ण नहीं रहा । वे नीरस हो गए । इस ह wa 
संसार 


मेरी वय. कोई ग्यारह-बारह वरस की होगी। 
maamaa में बाह्य संसार में मुझे अधिक न मेरा 
आने क्षणा । मेरी | 
मैं सांसारिक जीवन से सुंग्ध था, और उप्त मना. | ™ 
मरीचिका के पीछे दौड़ने लगा । मैं ya गया, aa | ह 
सारे faata को, अपनी सारी पुतलियों को । जहाँ 
अब सक में पुतलियों से मानव-जीवन का aes 


y y 5 शो s 
करवाता था, वहाँ अब मैं स्वयं मानव-जीवन का नाट | | 
: < ८ बीत 
करने को, सांसारिक जीवन è रंगन्यंच पर aR मै 
"पना We खेलने को उत्सुक हो गया । उस समय में ज 
क्या जानता था, जो जीवन हूर से ऐसा सुंदर दीखता नदी 
है, sañ उतनी सुंदरता नहीं है । में नहीं जानता 5 
था कि जिस aaa सुंदर मनोसुग्धश्ञारी we | . 
निकलती हैं, उसमें amà वी भी शक्ति है। aa 


अच्छा होता कि उस समय gÀ यह मालूम हेता 
कि ऊपर से सुखमय तथा शांति Aana जीवन मं | 
बहुत प्रशांति तथा दुःख भरे पढ़े हैं । | 

कुछ तो मैं सांसारिक जीवन को ae दौएने की | 
aga था भर कुछ काल agarda मुझे जीवन | 
की श्रोर खींचे जा रहा था। आज मैं काळ को ति 
कहता हूँ कि उसने gà उस सुखमय जीवन मं हे | 
fisas इस विचित्र सांसारिक जीवन में % | | 


दिया; परंतु उस समग्र. तो काल की यह गति ब | होर 
aga ही रुचिकर प्रतीत होती थी | एक तरह ले | साः 
में कई वार काज के प्रति इलीलिये रुष्ट हो जीती “| प्रेम 
कि क्यों बह जल्दी-जएदी नहीं बीतता | प | X 

मैं सांसारिक जीबन में sand होने शे“ | Li 


हो गया । ma मेरे उद्देश्यों में, रहने के ढंग a m 
परिवर्तन हो गया । मैं यह चाहता था कि 4 
कोई भी सुरे बाळक न समझे । मेरी गिनती i i 
हो, हसकर कोई मेरे कथन का तिरस्कार के { 
बालक मुझे आदर की इष्टि से देखें; ये तव A i 
मेरे हृदय में डडने at । परंतु TT प. 


Aa 


| = है । मेरी इन 
| पंवार में कोई नहीं था । जहाँ देखता था, agt 
du तिरस्कार होता था । जिघर सें जाता था, उधर ही 


PPPS DIAL IIA AAA 


प्रतीत होता था कि मेरी इच्छाओं का पूर्ण होना 
इच्छाश्रों को पूणं करनेवाला 


गरी खिलली उडती थी । मेरे हृदय पर उस समय 


| an बीती थी, मेरे. कोसल भावों पर कैसी भीषण 


ag लगी थी, वह सेरे अतिरिक्त कोन जान सकता 
था। में अपने प्रति किए गए इन maai को देख- 
इर तिलमिला उठता था। में “काल” के प्रति कुड 
ह जाता था । में चाहता था कि कुछ ag जल्‍्दी-जए्दी 
बीत जायें, जिससे मेरी इच्छाएँ शीघ्र ही पूर्ण हो जायें। 
मैं उस समय क्या जानता था कि में “तवे पर से आग में 
कदने” की तैयारी कर रहा था । मुझे उस समय यह 


नहीं मालूम था कि जिसे मैंने रंगं-बिरंगे फूलों की 
सेज समझा था, वह TAS हुए शंगारों का समूह था। 


xX X xX 
उसी समय मेरे जीवन में एक ate Rada 
हुआ । हृदय ने भी भ्रम करवट खी । आज तक मेरा 
हृदय एक तरह से प्रायः संसार के प्रति उदासीन 
था। मेरे हृदय में संसार के प्रति किसी भो प्रकार के 


a भाव नहीं थे । किंतु aa उसमें से एक 


प्रवाह उमड़ चत्ना । जो आज तक बालू का ढेला 


SMa होता था, उसमें से प्रेम-भाव का स्रोत बह 


ह. निकला । प्रथम बार मेरे हृदय में प्रेम का अंकुर कूटा । 


ने देखा, अब सैं अन्य व्यक्तियों के प्रति saree 
ने खगा । माता-पिता के प्रति भी नए उत्साह के 
पा प्रेस का प्रवाह sag पढ़ा | परंतु उधर से मेरे 
गेम का कोई उत्तर नहीं far । मेरे माता-पिता को 
"ऐसे अनुभव किए अनेकों युग बीत गए थे। वे 


| भव अपने पुराने अनुभवों को भूल गए थे, वे क्‍या 


षते थे कि मेरे हृदय में क्या भाव भरे पढ़े थे । 


$ धर से सेरे प्रेम का उत्तर ही नहीं मिला, कितु 
l Ran ` मेरे ag को 'रष्टता समझकर कदी 


कार भो मिती थी, जिससे मेरा हृदय तढ़फने 


जगता था । कई बार पेसे बर्ताव पर बैठा रोता था, 


en i CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` हृदय में प्रेम उमड़ता था, मेरा हृदय सोंदय की भोर 
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कई बार क्रोध AAT था, मान का भाव भी कई बार 
उठता था, fag कुछ देर के बाद उस प्रेम-पू्वक 
संबोधन को सुनकर ये सब न-जाने कहाँ aa 
जाते थे। ; 

मैत्री भाव भी उमड़ पडा । स्कूल में जाते थे, वहाँ 
कई एक सहपाठी तथा अन्य समवयस्क बालकों से 
मिलना होता था । हृद्य ने उनके प्रति एक नए ही 
भांव का अनुभव किया । परंतु उन दिनों की मैत्री, उस 
समय की सरलता, तथा उस समय के पारस्परिक प्रम 
को यादकर आज भी शरीर पुलकित हो जाता है। डनके 
स्मरण-मात्र से, उस समय के बीत जाने के विचार-मात्न ' 
से, आँखों में आँसू आ जाते हैं । उस समय परस्पर 
कितना शुद्ध प्रेम होता था, उसमें कितनी सरता थी, 
कपट का कितना अभाव था | अनबन हो जाती थी, at 
कितनी अचिरस्थायी होती थी, कितनी जर्दी पुनः मेळ 
हो जाता था । उस समय के ava, शुद्ध, स्वाभाविक 
प्रेम को यादकर, आज इस दुष्ट समय पर क्रोध 
आए विना नहीं रहता । उस adaa जीवन से इस 
gha जीवन में za के अपराध में कौन काल से 
agat लेने को उतारू न होगा £ 

x x 

समय का प्रवाह बहता ही गया । जोवन का चक्र ¢ 
घूमता गया और मेरी वय भी बढ़ती गई । अब मेरे. हे 
जीवन में “यौवन की खुमारी” ने प्रवेश किया । 
जीवन में एक प्रकार की मादकता छाने लगी | साथः 
ही-साथ असंतोष भी बढ़ा । हृदय में अब 'पहले की- 
सी सरलता नहीं थी और न पहले को-सी शांति | 
मैं बहुत कुछ पढ़ चुका या, कितु किसी भी प्रकार मैं 
अपनी पुरानी सरलता तथा शांति को पुनः प्राप 
करने में असफल हुआ । ४ el 

मेरे भावों में भी परिवर्तन हुआ । आज तक मेरे 


ठ £ 


आकृष्ट होता था, किंतु इससे भ्रधिक कोई भाव नी a 
था । अपने सहपाठियों, मित्रों aR के प्रति जो प्रेम | 
हदय में ता था, वह अब तक ह से बाहर. 


oem 
डे 
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नहीँ निकलता था | सोंदय को देखकर में सुग्ध हो 
| जाता था । उसकी ओर आकृष्ट होता था, कितु 
| कोई दूसरा भाव नहीं उठता था । पर अब में अपने 
हृद्य के भावों को प्रकट करने के लिये उत्सुक हो 
गया । मैं झब चाहता था कि जिनसे में प्रेम करता 
था, उन पर अपना परेम प्रकट करूँ । उन्हें वता दूँ कि 
मेरे हृदय में उनके प्रति अगाध प्रम का सागर क्यों 
कर feat मार रहा है। श्रव तक में Jaa देखता 
था, वह Gilet के लिये एक दर्शनीय सथा दृष्टि के 
. fat सुखदायक वस्तु थी । अब मैं उसे स्पशं करने, 
उसकी सुंदरता का भ्रनुभव करने तथा Ta श्रपनाने 
को tae हो गया । कई विचार मेरी इन इच्छाओं 
को रोकते थे, परंतु हृदय रोके नहीं एकता था। वह 
AGA जाता था । 
x x x 
परंतु भव देखता हूँ, वह तुमारी उतरने खगी 
है। सुरे प्रतीत होता है कि अबाध तथा okra 
गति से agama उस प्रेम के सोते की राह में aa- 
तत्र रोडे पड़े हैं। प्रवाह भी भब कम होने aa है । 
हृदय के असंतोष तथा झशांति वास्तविक जीवन 
के कुछ कठोर थपेडे झाकर, बहुत कुछ कम हो गई 
है। फिर भी वह ga) नहीं है, भंद्र-ही-अंदर जल 
रही है । 
सुके सर्वत्र अपने जीवन तथा भावों पर एक विचित्र 
पाला पढ़ रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है मेरे सरन्न, 
सुकोमक्ष भावों का उद्यान श्राज डजड़ गया | मेरे 
सरल, शुद्ध, स्वाभाविक प्रेम का सोता कलुषित हो 
गया । उसका जल लाहे के मारे जम गया है, प्रवाह 
परव नहीं बहता है । मेरे अंतजंगत्‌ का यह श्मशान- 
स्वरूप देखकर हृदय रोता है। जो एक समय मेरे 
'जीवन के एकमात्र आभूषण थे, जिन पर सुझे दाहा 
` था, उनको नष्ट होते देख मेरी आँखों से दो आँसू 
क्षक पढ़ते हैं । 


नहीं जानता हूँ, यह शीत-काळ कब am रहेगा, 


| 
aa 
| RL 
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में पुनः पुष्प खिलेंगे ? क्या उद्यान में पुनः वही a 
बहार आवेगी ? आजरूल की दशा देखते में बुध भी | 
नहीं कड सकता हूँ । देखें, भविष्य की गोद में बया 
छिपा है? 
>< >< x 
अब प्रतीत होता है कि एनः सेरे जीवन में पी. 
ada होगा, और बहुत हो वड़ा परिवर्तन होगा। मैं a | 
बार एकबारगी नए ही वातावरण में प्रवेश कर रहा 
हुँ । कहाँ तक मेरे पुराने संस्कार तथा संसर्ग भविष 
में काम देंगे, सो में नहीं जानता ef, इतना अवर 
कह सकता हूँ कि मेरे हृदय में एक नए तूफ़ान आने के 
लक्षण स्पष्टतया दिखाई दे रहे हैं । 
अब सुके अपने ae सागं पर जाना ही होगा। 
कहाँ सक aa चलाने का समय za सगा । में 
ठहर नहीं सकता । यदि किली तरह में समयको | 
कुछु काळ के लिये सुलावा देने में ana हुप्रा, परंतु 
ag तदबीर अधिक देर तक कास नहीं दे सकती है। 
चह कराल काल किसी को नहीं छोबषता । भपनो | 
भीषण चक्की में बह प्रत्येक को--चाहे वह पशुन | 
हो या मनुष्य हो, वह राज्ञा हो या रंक हो, बृढ हे | 
या बाळक हो, पुणयास्मा हो या पापी होस | 
डालता है । j 
- अपने विगत जीवन का सिंहावल्लोकन करते बहुत 
देर हो गई । उसके वियोग पर दो alg तथा aas 
स्मृति में तस जल की अंजलि अर्पण करके बा ही | 
हुँ । कितने दुःख के साथ में आज बिदा ले रही | 
यह में ही जानता हुँ । परंतु बिदा लेना ही पढ़ेगी। | 
x x (a 
यह सो ger विगत जीवन का हाल, १९ , ' 
आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, यह में कैसे बता 
भविष्य का मार्ग देखे दिखाई नहीं देता! 
के सांग पर भीषण कुइरा छाया हुआ T 
बादज, उसे मेरी दृष्टि से छिपाए है ! 4 
भविष्य में न-जाने किस ओर जाऊँगा ? उस या 


की Collection, Haridwar _ 


| जा 


E- र 


तिक, २०८ तु? de | 


। 
। 
|} 
|} 
|) 


De 


22 


क्ट 

| है इनका मुझे कुछ भी झान नहीं । — तक तो सैं 
| है इनका | भी A 

| कूर काल के हाथों में कढपुतली को नाई था । 
| ga भविष्य मक्या होगा, ay X नहीं ज्ञानता । 


ga ऐसे अंधकार-पूर्ण भविष्य में केवल दो ही बातों 
ह भरोसा है । प्रथम तो सुकते अपने ऊपर भरोसा 
है। दूसरे सुरे जगत्‌-पिता का भरोसा है, जिसकी 
पा से कोई बंचित नहीं । ज्यों अ्रत्याचार-पीडित 
ghi को-भ्याचार-पूणं देश मिल से बाहर जाने 
१ उस परम पिसा ने दिवस के समब एक बवंडर 
तया रात्रि के समय अग्नि के एक पुंज की सहायता 
से मागं बताया ; त्यो ही अज्ञान के अंधकार-पूणं 
भविष्य के जीवन में भी वह मेरा सहायक तथा मार्ग- 
mane होगा, ऐसी आशा करता हूँ । 
x X x 
बिदा! मेरे विगत जीवन ! sa विदा । यह TRA 


शंतिम बिदा है ma जाता हुँ उस जीवन में, 
| न्ह से संभव है, पुनः तुम पर इष्टिपात न कर aÑ | 
| मैं सदा के लिये तुमसे विदा जेता हूँ । अथ केवल 
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जीवन के द्वार पर 
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तुम्हारी स्मृति ही विद्यमान है ; परंतु में चाहता हूँ 
किये afal विस्मात के गंभीर wer में ही 
विज्ञीन हो जायें । 

अब में जाता हूँ, अपने नए पथ पर । जी चाहता 
है कि एक बार और पोछे फिरकर देख लू । परंतु 
नहीं ; अब जाना ही होगा; भूतःकाल से नाता 
तोड़ना ही होगा । मेरे मस्तिष्क, सँभक्ष जा ! श्रागे 
का मागं बढ़ा भीषण है, ue deg है। अपनो 
मादकता तथा बेहोशी को छोड़कर तैयार हो जा, जिससे 
नए मार्ग पर टीक तरह से चल्ला जाय । हृदय ! तू 
भी सँभल जा, ज़रा कठोर बन, उस वियोग को ” 
सहम कर, भुला दे उन दिनों को, जो बीत चुके हैं, 
आर भविष्य में कभी भी न लौटेंगे । आत्म-विश्‍वास 
सथा ज्ञगत्‌-पिता में विश्वास कर | 

“यह दीपक अपने सम्मुख धर, 

जिससे पाढे गिरे मोह की 

अंतर हो गोचर; 


छाया, >> 
“ag भविष्य होवे अवदात ।' पर्त 


tad 


| Nea ७९.०९. ७९००९ ७९.७९ FLOSS ड SSF 
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बवासोर---पनो या बादी, नई या-पुरानी, ख़राबं-से-ख़राब चाहे जेसी बवासीर 
पार के सेवन. से जादू के मानिदु HAT कर अदभुत फ्रायदा । तीन रोज़ में जड़ से नाश | परहेञ्ञ 
Weta नहीं, अधिक सारीफ़ व्यर्थ | फ़ायदा न हो, तो चौगुने दाम वापस | slo ३) | 

फ़क्रोरी सुरमा-यह सुरमा आँख के तमाम रोगों पर जैसे फूला, 
हे, ata, ad, मोतियाबिंद.को विना चीर-फाड़ के आराम करने में राम-वाण है | कुछ रोज्ञ के सेबन 
से चश्मा गाने की आदत छूट जाती है । की० १1), तीन शीशी 8) | 

बहिरापन-_कान के तमाम रोगों पर जैसे कान में पोष आना, जलन, 


ना, कान बहना, सथा बहिरापन नाश करने में हमारा चमत्कारो 
.) *म सुननेवाले aed हुए । फ़ायदा न हो, तो दाम वापस | Ste २) | 
पता--शक्कि्ुथा-कार्यालय, चौथा कुम्हारवाड़ा, 
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माषा, परवाल, रतोंधी, दिनोंधो 


gust, कात में weer 


AYA ०७.७. ७. 


'बहिरोहीपन तेल” अमोष हे । इज़ारों 
खम्घई Fo ४ 
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| उ Saale व्शा खरो की बनाई राह्मी रसायन | 


§ ` दोस प्रकार के प्रमेह, स्वप्न-दोष, वीर्य कां पानी के समान पतला हो जाना आदि सब रोग areal रसायन 
| से शतिया राम हो जाते हैं । इस्तक्रिया अथवा बहुमैथुन से उत्पन्न हुई नपुंसकता की तो यह प्रास 
| दवा है। यह वीयं को पुष्ट और गाढा. करके संतान उस्पत्ति के योग्य बनाती है । माही बूटी के रस झी 

उ avai भावनाएँ देकर यह सिद्ध की जाती है ; अतः चाहे जेसी स्मरण-शक्ति कम हो गईं हो, ज़रा भी 
| बात याद न रहती हो, ऐसी दशा में ब्राह्मी रसायन के सेवन करने से स्मरण-शक्ति पुनः लौट आतो हे. 
और पहले से बढ़ जाती है । परीक्षा करने पर आप स्वयं प्रशंसा करेंगे । १६ दिन के योग्य ३२ गोजी को 
| 


शीशी का मूल्य सिफ २) Fo Sle Ho |2) 3 : र 
मर्दकदस तिल्ला--हसकी मालिश से गया गुज्ञरा नाम भी मदं हो जाता है। शिथिलता, वक्रता आदि. 
ख़राबियाँ दूर करके ade लंबाई शोर स्थूलता प्रदान करता है । मूल्य छोटी शीशी २) So, बढ़ी शीशी ६) ₹० 


पता--पं० चंद्रशेखर वैद्यशाख्री बाझी-्षधालय, अलीगढ. 
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| ee ५०००) की चीज़ ५) में 
मेस्मिरेज़म विद्या सीखकर धन व यश कमाइए 


मेस्मिरेज़म के साधनों द्वारा श्राप पृथ्वी में गडे धन या चोरी गई चीज़ का क्षण-सात्र में एता लगा सकते 

| हैं । इसी विद्या के हारा gagal का परिणाम जान लेना, wa पुरुषों की आस्माओं को घुलाकर वार्तालाप 

| ` करना, बिछुडे हुए eel का पसा लगा लेना, पीड़ा से रोते हुए रोगी को सत्काज भल्ला-घंगा कर देना, केवल 
दृष्टि-मात्र से दी -qgar आदि सब जीवों को मोहित एवं वशीकरण करके सन-माना काम कर लेना N 
आश्चयप्रद शक्तियाँ आ जाती हैं। हमने स्वयं इस विद्या के ज़रिए लाखों रुपए प्राप्त किए और इसके अजीवः 
अजीब करिश्मे दिखाकर बड़ी-बड़ी aural को चकित कर दिया। हमारी "' मेस्मिरेज़म विद्या?!-नामक् पुस्तक . 


A, 


मंगाकर श्राप भी घर बेठे इस अद्भुत विद्या को सीखकर घन व यश SHIZ | मय Slo Ao Wo fam ९) २० 


E हज़ारों प्रशंसा-पत्रों में से एक 
बाबू सीतारामजी dlo go, बढ़ा बाज़ार कलक से लिखते हैं-.. व्ही ‘@Raiga विधा” 
पुस्तक के ज़रिए मेरिमरेङ्गम का ख़ासा meaa कर लिया है। i uns 4 er का मेरी 
Ee द्वारा दिलाया हुआ बहुत दिनों का संदेह था । भ्राज मैंने एवित्रता के साथ बैठकर अपने पितामह 
thn a ee fear और गडे घन का प्रश्न किया । उत्तर मिज्ञा--“ईंघनवाली कोररी में दो 
pyaar T हे a चा विसजेन करके मैं स्वयं खुदाई में जट गया । ठीक दो ag की गहराई पर 
at कल, दोनो पर एक-एक सपं वेढा हुआ था । एक कलसे में सोने-चाँदी के ज्ञेषर तथा दूसरे 
a व रुपए. थे | आपकी पस्तक 'यथा नाम: तथा गण? सिद्ध हुई । 


संगाने का पता--मैनेजर मेस्मिरेज्ञम हाउस ao १० अलोगढ़ 


,जोकि २४) È ०) रु० नबो gat | l h 
हैं । यह एक हाथ छी दस्तकारी है, जिले सिर्फ़ करे शे wee oe eat जानने | | 


से रुप : पाँच से १०) रोज्ञ तो पैदा कर ही सकता है! F 
मू० २) शा व Ri ख में ३०० से उपर चित्र हं । पब्लिक ने इसे पसंद भी ae किग 

Y 3 मैने y ; ४४५ | 
= गाने का 'पता--भेनेजर शारदा-कपनी, ्रलीगढ 


देते समय goar यह mew दिखें कि Gar A fagia दद नाउ हापा 


SN of ~ cd SN 


किसने गढ़ी शरदू-ज्योत्स्ना है, 
संती छवि मतवाली ; 

AMT सजाया, 

लों में लाली डाली ? 

हिसकी है यह अनुपम कविता, 
nia कुशल चित्रकारी, 

कि रसाल पर किसका गाती 
॥ख-गान मनोहारी ? 

|* > x 

| बृंदा्न में आकर 

गै कालिंदी के कूल, 

' | है किसने यह वंशी 

Prue पूजन के फूल ? 

| नेव नवनीत हरणकर 

(पा कहाँ बह चतुर अजान ? 

|^, बोलने में मेरे यह 

` | फूलता ? हाँ, पहचान । 

ia Tey quae ्रिभुबन-मोहिनी, 
E एंतो-राग-सी, स्निग्ध-चंद्रिका-सी, 


SM TC d 


"सी निमा, भक्कि-सी पवित्रा, | 
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[ कविवर do श्यामाकांत पाठक ] 
द्वितीय सग 
रुक्मिणी और सत्यभामा 


मैत्री-सी माधुरी, सतो-सी सुंदरी, 
पुष्पोद्यान-छवि है अनिद्य और अनंत | 
रजत-रथ से उतर, मानो, स्वगे-सुषमा, 
नंदन-वन-माधुरी चूम रही पद-पदूम 
उपवन ÈMA È | कर रहा पुण्य-पव में 
स्नान-स्निग्ध ज्योत्सना में है सामोद 
कुसुम-हार पहने हुए पावन उपवन | 
मलिका, मालती, चंदन, चंपक-लता के संग 
कर अठखेलियाँ मुग्ध मारुत कर रहा 
वितरण उपवन-धन सौरभ सवत्र है | 


` फूट रहा मधु-सा गान अधरों से उद्यान के, | 


वशीकरण) मंत्र-सा, जिसमें निमग्न हो, _ | 
यथा कमल-हीन मृणाल होता Ae में ; 


` सकल दृश्य मूर्च्छित-सा हो गया माधुरीमय, | 


जैसे माधब की मुरली से ब्रजांगना ब्रज में । | 
रजत रश्मियाँ थिरक रही हैं जल-थल पर, _ 
कर रहीं जाग्रत नव-जीवन | नभ-बेलि के | 


` नत्तत्र-सुंमन चढ़कर चरणों में स्वनाथ कें 2 
qaan रही।इकटक से रुचिर छवि | 


बेलि के वितान में, कदली के कुज में, ` 


ES 
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माधवी के मंडप में, रजत पंख को पसार 

विहग-बालिकाएं गॅथती हैं गीत-माल | 
सोंदय-मदिरा को पीकर है कण-कण 

हो उठा उन्मत्त-सा । नंदन-बन की अनिंद्य 

रूप-राशि अपसराएँ आनंद-धारा में नहा 

रजत पंख को पसार नृत्य-लीन छवि में । 

माधुरी-मंदिर में मधुवन के राग-सी, 

शैशव के गायन-सी, मुग्धा मुस्कान-सी, 

छाई छवि वशीकरण । नभ में मयंक मंद पड़ा, 

होकर सलञ्ज-सा, स्तब्ध-सा लगा बिलोकने 

उपबन की रूप-राशि बार-बार पणो में छिप-छिप। 

चरणों के मणि-नूपुर को झनकारती हुई सुभूषिताएँ , 

कटि में सुबरणा-मेखला, 

लसत ललाट पर केशर-बिंदु जिनके, 

रक्त-कमल-दल-से हाथों से डालती जल 

RET बिटप-आलबालों में । अनूप-सी छटा | 
माधुरी-निकेत दिव्य माधवी निकुंज में, 


` प्रिया-परक्ृति के स्निग्ध विशद्‌-विलास में, 


रन्नमय हेम-पीठिका पर चंद्र-बदना दो, 
कल्पना और धारणा-सी, श्रद्धा और भक्ति-सी, ' 
प्रतिभा-प्रभा-सी बैठी हैं उसय-ब्रती-सी । 
एक है प्रबल भाग्य, दूसरी है कर्म-स्रोत 


एक धमःप्रतिमा, दूसरी प्रीति पूर्णिमा 


क है वासंती, तो दूसरी शारदी छटा | 


आनन से छलकती लावण्यमय माधुरी 


नयनों बत और साधना की मादकता 


सुधा [ चष ४, खंड १, 
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A 
बाणी में वीणा को हृदय-हारिणी शक्ति है। : | 
| aq 
IGA बोली एक अंचल सँभालकूर i rà 
चितना के खोत में सहसा प्रवाहित हो fe 
ail 
ललित-लावण्य-लता लेश सुरमा-सी गई f 
ql 
“दिख रही आज मुमे, प्रिये ! मैं क्या कहाँ, 5 
क्र 
मधु-मध्य तिक्तता ओर कलाधर को कालिमा | | 
4 राद 
दोक्षक जिस राष्ट्र के स्वथं त्रिलोकीनाथ, | 


आज वह ठुःख-पारांवार में निमग्न है ! 
मनुष्य, अहो, कैसा सुंदर प्राणी है! किंतु, | . 
भीतर जब छल की छुरी काम करती है, E 
बुद्धि जब पर-नाश-हेतु पाश रचती है, 
द्वेष की अग्नि जब अंतर में प्रज्वलित होती RI 
नहीं तब इसके समान पतित प्राणी अन्य | 
रचता सवकमा से ही स्वगं और नरक मानव. 
विश्व में बनता है देवता अथवा राक्षस | 
धम-विमुख अज्ञता के पाश में पड़े अनेक 
अपने दुर्भाग्य पर इठलाकर जघन्य जीव, | 
रच रहे प्रलय-बहि-सी इस समय माठभूमि पर | 
कदने लगी सत्यभामा, “प्रिय बहन सविण | 
आपके हृदय-सा विशाल और परमोदार 
ada आदश, पर-हितेच्छु सवदा, धन्य, 
इस जगती में अन्य है कहाँ ? आप तो | 
पर-दुख से दुखी, पर-सुख से सुखी ही 
हृदय की उच्चता का पाठ हो पढ़ा रही । 
धन्य बहन, जो तुम इस संपदा के कोल” 
सुन रहीं धीमी ध्यनि--राष्ट्र-हृद्य की 


| Be a ¢ j Digitized by Arya Samaj भ्‌ ation Chennai and eGangotri j Syst 
हार्तिक, १०८ go सं० | fa ३६५ 


पा... छ की 


=< | gqua हो कर रहीं दुष्ट-दल के प्रहार | उन्हीं की शक्ति में है उन्हीं की कृपा-धार में 

नित्य करता है स्तांन, विश्व श्रद्धा और भक्ति से। 
धन्य उनका चरित्र पवित्र, यथार्थ MN परस ।” 
“ओर बहु धन्य उनकी भक्त-प्रति कृपा-दृष्टि” 
षि व्यास और बोर पार्थं आए थे द्वारका में बोलीं सत्यभामा ।।गाने लगों उभय फिर, 

| करने निवेदन व्यथा-्कथा इस राष्ट्र की, बोणा के तार भो हिल उठे, मुरज-मंदिरा-तरंग 

| परादा प्राणनाथ के चरणों में । हृदयेश्वर ने तब तरंगित होने लगी, भावावेश मे प्रस्फुट हुआ गीतः 


| ्र-रंजिनि रुक्मिणी ! धन्य तव जीबन है । 
| परिये, अब इस चिता-सी चिंतना की अग्नि 
इरे शांत शीघ्र देखो, स्मरण है न जब, 


शीघ्र ही साधु-रक्षा और दुष्ट-द्मसन का वचन 
किया है प्रदान उन्हें । विष-वुक्ष का कुफल 

wa शीघ्र ही geia, जो बीरता की छाया पा 
| कर रहा नग्न-नुत्य पाप का विशव-वक्ष पर ।” 
बोलीं तब भक्त-मणि रुक्मिणो, “fra सत्यभांमे ! 


न | RAT की लीला अकथ है, अनंत È | 
aa कहते वे देखो मनुज इेषदू स्वतंत्रता का 

| जैसा कर बैठता भयंकर है उपयोग | 

| मिस बुद्धि में, प्रसुता में परोपकार-चामता है, 

| इनका प्रयोग करते हतभांग्य पर-नाश में । 
iil Rat जो प्रकाश-दान उस प्रदीप को मदाध 
atl | हरते निर्बाण, हाय |? बोलीं तब सत्यभामां-- 


| "जिस दिन चाहेंगे दीनानाथ, एक निमेष में, 


q) 


गीत 
धन्य जीवन-धन-विमल-चरित्र। 
छेड़ मधुर मुरली की तान, 
गा कुटीर में नीरव गान, 
प्रेम-मूर्ति मेरे भगवान d 
चित्रित करते मोहक चित्र। | 
उपवन में कोकिल के बोल, 
शारद्‌-शशि-शोभा अनमोल, 
बासंती-मधु ऋतुपति घोल, 
गाते गोरव-गान पवित्र । 
दिन में भर उत्साह-प्रकाश, 
रजनी में दरु त-शांति-निवास, 
करते जीवन-ज्योति-विकास, 
प्रभु, प्रियतम, asta, सन्मित्र। 
धन्य जीबन-घन-विमल-चरित्र । 
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ra जजन | 


अमतपान-तुल्य 


पुष्टिकारक ! प्रमोदक ! आए स्वादिष्ठ 
डावर STAT” 


yA 


( स्फूतिदायक और क्षीणसानाशक ) 
रोगी, नीरोग, 

, निबल, सबल, 
छोटा, बढ़ा, 


स्री, पुरुष, 
सबके faa समान उपकारी हे ! 
मृश्य--भ्राधा सेर को बोतल १।।) 
Blo Fo llia) 
omer Oo RRT 
£डावर च्यवनप्राश” 
इसके विधिवत्‌ सेवन करने से न daa रोग ही 
नष्ट होता है, प्रस्युत मनुष्य का जीवन भी दीष हो 
जाता है 
स्वस्थ शरीर में सेवन करने से बल्न बढ़ता है! || 
तथा ऋतु-परिवर्तन के समय सेवन करने से कोई 
रोग होने का भय नहीं रहता है । 
मूश्य--५ पाव की २० मात्रा wy, sere i 
Donors tt S++ +++40++++34०++ +५०५५ ODOT ५ ०-० ०९ ९0 | 


ct 
क्त: डॉ० एस० He वर्मन 


(विभाग नं० ४६) नं० 9, ताराचंददत्त स्टीट, कलकता। | ४: 
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| SI “लखनऊ (अमीनाबाद-पाक) में किंग मेडिकल हल | | x 
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सहाराजा। अंजितसिंहजी 
के ज्येष्ठ पुत्र थे &। 
“. इनका।,जन्म वि० Fo 
१७४६ की मैंगसिर- 
बदी; १४ ( ई० सन्‌ 

. 2902 को ७ नवंबर ) 
को|,जालोर में हुआ 


सलिये 
पिता को औध्वंदेहिक क्रिया से निपटने पर वि? 
) | |° १७5१ को सावन-सुदी ८ (So सन्‌ १७२४ 
| शी १७ जुलाई ) को वहीं पर इनका राज्याभिषेक 
। हआ । इसी अवसर पर बादशाह ने भी इनके 


| ® इन्होंने पिता की आज्ञा से वि० go १७७८ के 
) Mia ( इ० सन्‌ १७२१ के सितंबर ) में सुज्ञ- 
mame के विरुद्ध चढ़ाई की थी । इसके बाद 
| पेष उसरे हतोश्साह हो जाने पर बादशाह ने ga 
Naval को अजमेर पर अधिकार करने के faa 
| तियत किया, सब इन्होंने उसके वहाँ पहुँचने के पूर्व 
|" १२००० 'शुतर-सवारों के साथ जाकर नारनौल 


| इसके बादु इन्होंने अलवर, fam भौर शाह- 

|| रए को लूटकर eat से ८ कोस दक्षिण में 

| पते सराय walagial लक चढ़ाई की ( देखो 

), ` Bee, भा० २, go १०३-११० ) | 

i} कोने मुसलमानों से afar भादि भी छीने थे । 
| | भभषोद्य सगं २, tate Bt E 


था†। जिस समय इनके पिता का स्वगेवास | 
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महाराजा अभयसिंहजी 


VEUR अभयासह 


[ साहित्याचाये do विश्वेश्वरनाथ रेड ] 


(१) 


स्थान पर आर्कर ओर नांगौर-प्रांत के साथं हीं 
खिंलअत आदि देकरं इनंका सत्कार कियां। 
अभयोदय & से ज्ञात होता है कि इसी समय 
बादशाह ने इन्हें 'राजराजेश्वरः की उपाधि दी थी | 
इसके वाद वि० do १७५१ के ard ( ३० सन्‌ 
१७२४ के अगस्त) में इन्होंने मथुरा जाकर आंबिर- 
नरेश जयसिंहजी की कन्या से विवाह किया † । 


& देखो सग ६, Valo ११-१२ | 

tanai में लिखा है कि जोधपुर के सरदारों का 
विश्वास था कि राजा जयरसिइजी की सल्नाह से ही 
महाराज झजितसिद्नजी मारे गए थे । इसलिये उन्होंने, 
इस विवाह को aal के लिये, महाराज से पहलले 
जोधपुर चलने का आग्रह किया | परंतु जब महाराज 
ने इस बात को नहीं माना, तब बहुत-से सरदार तो 
नाराज़ होकर अपने.अपने घरों को aa दिए 
(Ro सं० १७८1 की भादौं-सुदी 1० के देहनी से 
महाराज के लिखे दुर्गादास के पुत्र अभयकरण के 
नाम के पत्र से भी इसकी पुष्टि होती है ) और aga- 
से महाराज के छोटे आता ariafagst भर रायः 
farn के दुख में जा मिले । 

सरदारों का यह भी झ्या था कि भेंढारी रघु- 
नाथ भी महाराजा अजितसिहजी के मरवाने में 
सम्मिल्नित था । परंतु फिर भी उत्त समय तक NAA- 
faeh का सारा कार-बार भंडारियों के ही हाथ में 


' होने से वे लोग नाराज़ थे और महाराज को उनके ' 


द करने के. लिये बार-बार दबाते थे। अंत में 
लाचार होकर महाराज को उन्हें क्रेद करने का हुक्म 
देना पड़ा । इस अवसर पर कई भंडारी मारे गए ।- 


. इसके बाद स्वयं महाराज को भी मथुरा - के JER 
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ge सुँधा Lat ४, खंड १, संख्य i 
४७० een 1! u f 
रे 2 T | काः 


RHEE RSA 
aoe 


ओर फिर वुंदावनऱयात्रा कर ये देहली लोट 
आए & | 

इसके बाद वि० सं० १७८२ ( Šo सन्‌ १७२४ ) 
में ये सरबूलंदखाँ ( मुबारिजलमुल्क.) के साथ 
हामिदर्खां ओर दक्षिणियों के उपद्रवो को दबाने 
के लिये गुजरात की तरफ़ गए † | 

वहाँ से लोटने पर जिस समय महाराज देहली 
में थे, उस समय इन्हें सूचना मिली कि ( इनके 
छोटे. भाई ) आनंदर्सिहनो ओर रायसिंहजी, 
जैतावत, कँपाबत, ऊदाबत आदि मारवाइ के 
कुछ सरदारों को साथ लेकर देश में उपद्रव 
सचा रहे हे 1 । उन्होंने meag में लूटन्मार 


पर भंडारी रघुनाथ को क्रेदकर उसका काम पंचोली 
रामकिशन को सोंपना पड़ा । परंतु इसके बाद fao 
We १७५२ के Mg में जब महाराज ने उस ( रघु- 


याथ ) को धोर अन्य भंडारियों को केद से निकालना, - 


तब फिर परदार नाराज़ होकर जालोर की तरफ़ खले 
गए । इस पर महाराज ने उनको प्रसन्न करने के faa 
| guu भंडारी रघुनाथ site खींबसी को केद में डाल 
a विया । 
EF .. ४ भ्रभयोबय Gi ६, रज्ञो १७-४२ | 

i 4 atlaga भा० १, खंड १, go ३०६ | 
परतु. राजरूपक सें इसका उतलेख नहीँ हे । वि० 


mafa के महाराज के नाम 
. इसकी पुष्टि होती है। 
वि» do ३७८३ (AR १७८२ ) की 
भाषाढ़-खुदी 1१ के देहली. से दुर्गादास के पुत्र 

करण के नाम लिखे महाराज के पत्र 


ष्टि होती è ilie Mee 


Gs १७८२ की कालिक-सुदी ४ के जयपुर-नरेश 
faa पत्र से भी 


/ 


से भी इस . 


is 
श्राय 
गाँव 


करने के वाद सोजत आर जैतारण & पर aif 
कार कर लिया है ओर साथ ही मेड़ते पहुँच उसे 
भी,लूट लिया है। जब यह सूचना महाराज को 
देहली में मिली, तब ये देहली से लौट आए+ 
ओर इन्होंने Asa पहुँच वहाँ की रता का. 
भार मेड़तिया ( माधवसिंह के वंशज ) शेरसिह | 
के बाद Renata | 


Eo 
n 


प्रथा के अनुसार जोधपुर में फिर इतका ; i 
राजतिलकोत्सव मनाया गया । इन कामो |” 
~~ क़ चैः क्य ल NN alt की ने ए 
से निपटकर चेत्र में इन्होंने नागोर पर बढ़ाई की। al 
ET : व 

उस समय इनके छोटे आता बखतसिंहुजो भी 
र्‌ X TA सफ 
इनके साथ थे । जैसे ही इद्रसिंह को इनके 3 
asa और रैण होते हुए खजवाने पहुँचने की पाते 
सूचना मिली, वैसे ही उसने अपने पुत्र को सेता | -ia 
देकर इनका सामना करने के लिये मूँडवे A F, 
तरफ़ रवाना किया । परंतु वहाँ पहुँचने पर ब | 
उसे महाराज की विशाल सेना का हाल मार | पदो 
हुआ, तब वह विना AS ही भागकर नागौर लोट | fe 
गया | इसके बाद महाराज ने आगे बढ़ ark are 
Bors त ~ नो - सि | प्‌ 
को घेर लिया। यद्यपि कुछ दिन तक तो ई ति | 
ने भी इनका सामना बड़ी वीरता से किया, 1 | पुदी 
आंत में नगर पर महाराज का अधिकार ही a | र प 
शरण में वता. | पिच 
a से वह किला खाली कर इनकी रारण" _. इनकी ह 
-& fae सं० १७८१ की भँगसिरःबढी ९ A | उक्त 
राज के देइली से fa अ्रभयकरण के तात , | | 
` सेभी इसकी पुष्टि होतीहे। ह | रः 
to सं० १७८२ a फागुन-बढ़ी A टी | | 
- पट्ट से उस. समय महाराज का निवास 2 e j TR 
होना. प्रकट होता है । इस पढ़े में इनके i | a 


121 > 
` कुमार का नाम ड्रोराबरसिह लिखा हुम! ६ 
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| कार्तिक, ३०८ To स॑° ] 


| gran | महाराज ने उसके निवाह के लिये ay 
गाँव निकालकर नागोर का अधिकार अपने छोटे 
| पराता बखतसिंहजी को देना निश्चित किया e 
इसी के साथ उन्हें राजाधिराज” की उपाधि देना 
भी तय हुआ। यह देख इंद्रसिंद वहाँ से देहली की 
| तरफ़ चला गथा । 
जिस समय महाराज नागौर-विजय में लगे 
| थे, उसी समय इनके छोटे भ्राता आनंदसिंहजी 
ने एकं बार फिर सेड़ते पर चढ़ाई की। परंतु 
वहाँ के रक्षक मेइतिया शेरसिंह के आगे उन्हें 
सफलता नहीं हुई, और वे नरर के बाहर ही 
WAHL वापस लोट गए। इसकी सूचना 
पाते ही महाराज भी अपने भ्राता राजाधिराज 
ब़तसिंहजी को साथ लेकर मेड़ते आ पहुँचे L 
| ७वि० do gong की सावन-बदी ८ के 
खयं राजाधिराज agafar 3, नागौर से लिखे, 
iat बालकृष्ण के नाम के पत्र से प्रकट होता है 
कि नागौर का वास्तविक अधिकार उनको १७८६ को 
| साधन बदी १ से सिला था । 
| परंतु इस बात का पहले से ही तय हो जाना fae 
| Se १७८४ ( चेत्रादि संवत्‌ १७८४ ) की आषाढः 
| सुदी ३ के-घानंदसिहजी के पत्र से सिद होता है । उस 
| पत्र में उन्होंने अपने em पर भी पेसी ही उदारता से 


| दिचार करने की प्रार्थना की है । 
| suiga सर्गं ७, श्लो० ४-३३ । परंतु 


| * लिये गाँव देने का उलेख नहीं है (देखो 
| Uses Yo २७६ ) i 

| Í थभयोद्य सगं ७, ato ३६-९० | उक्त, 

Sa किक में महाराज के. साथ बख़तलिइजी के age 

का sete नहीं है। राशरूपक में महाराजा 

far .का aga कोटकर Rafa को 


~ 
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महाराज अभयसिंहजी 
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४७१ 


ख्यातों से ज्ञात होता है कि आँबेर-नरेश जय- 
सिंहजी के और उनके TENS वंदी-नरेश रावराजा 
बुधसिहजी के आपस में मनोमालिन्य हो गया 
था । इसी से जयसिंहजी ने बूँदी का अधिकार 
उनसे PAB हाडा दलेलसिंह को दे दिया । इस 
पर व॒धसिंहजी को कळ दिन जोधपुर में आकर 
भी रहना पड़ा। 

इसी प्रकार जेसलमेर रावल अखेराजजी को 
भी कळु दित के लिये मारवाइ में आकर अपनी 
रक्षा करनी पड़ी थो | 

ख्यातां में यह भी लिखा है कि इसी वर्ष राय- 
सिंहजो ओर आनंदसिंहजी के कहने से कंतजो 
कदम और AAA गायकवाड ने आकर जालोर 
में उपद्रव शुरू किया । परंतु भंडारी खींबसी ने 
जाकर उनसे संधि कर ली । इससे बे वहाँ से 
वापस लौट गए & | 


नागौर देना लिखा है। साथ ही उसमें यह भी लिखा 


है कि gad बाद महाराज जैतारण, जालोर झौर 
सिवाने होकर जोधपुर लौटे थे ( देखो de २७७ 
२७८ ) । कहीं-कहीं fao de १७८३ के कात्ति 
(go सन्‌ १७७२६ के ऑक्टोबर ) :में सागौर फरा 
अधिकार बख़तसिहजी को देने का तय होना भी 
लिखा है । 

वि० qo १७८२ की आशिवन-सुदी ९ के महाराज 
& लिखे पंचोली बालकृष्ण के नाम के पत्र से भारिषिन- 
सुदी ४ को सहाराअ का मेइते. से जैतारण की तरफ़ 
जाना प्रकट होता है। ः 

g श्यातों में लिखा है कि वि do १७८५ 

ge सन्‌ १७२८ ) ` में बख़तर्लिहजी ने anaa 
राहौरों से पौकरन छीन लिया और उसे भीनमाक्ष की 
qay में चाँपाघत महासिइ को दे दिया । . 
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_ वि० सं० १७८४ के श्रावण 
के जून-जुलाई ) के क़रीब ( बादशाह मुहम्मद- 
शाह के बुलाने पर ) महाराज लौटकर देहली चले 
गए ® और इसी वर्ष के कात्तिक में इन्होंने गढ़- 
मुक्तेश्वर की यात्रा की †। 

i वि० सं? १७८५ ( 30 सन्‌ १७२८ ) में आनंद- 


; सिंहजो आर रायसिंहजी ने Set पर अधिकार 
q कर लिया i) यद्यपि उस समय उक्त प्रदेश 
| महाराज के मनसब में था ५, तथापि इन्होंने 
| मारवाइ की तरफ़ का उपद्रव शांत होता देख 
| इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं को §। 
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[ qq ४; खंड १, = | 
वि० to १७८७ विश (fo gaits fro do १७५७ के ame ( fo ge ee आषाढ़ ( $o सन्‌ E 1 
के जून ) में गुजरात के सबेदार ससु | 
के कार्यों को देखकर बादशाह उससे गार 
गया ७। इसी से उसमे ( अजमेर के साथ ही|) जो 
गुजरात का सूबा महाराज अभयसिंहजी को रे 
दिया { । इसी के साथ इन्हें खिलअत आदि हे | 
अलावा १८ लाख रुपए नक़द और मय गोला. | इन 


g प्रभयोदय सर्ग ७, Valo ४१.४२) 
राजरूपक में लिखा हे कि मार्ग में परबतसर 
पहुँचने पर महाराज हो देचक निकल आई थी। 
( देखो go २७८ ) 
† भ्रभयोदय सगं ८, tate २ 
[. रासमाला भा० २, go १२२ को टिप्पणी १. | 
T Ro Ho १७८२ का भांदो-सुदी £ के agr- 
राज के नाम लिखे पं० दोलतसिह छे पत्र ते सी 
समय महाराज को बादशाह की तरफ़ से sex र 
थिराद का मिलना प्रकट होता है | 
४ हसी बीच महाराना संग्रामलिहजी द्वितीय 
ने इंढर-प्रांत को 38 के तौर पर लेने ! ae 
जयपुर-नरेश सवाई राजा जयसिहजी के द्वारा महा- 
राज से बात तय करना चाहा | महाराज ने भी राय- 
विही से तंग भाकर उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर 
ati इससे वहाँ का agaa प्रांत मेवाड़ के राज्य में 
| मिल्ला Riar गया । Fas सं० १ ७८६ की maq- 
_ बढ़ी ८ के ale १७८६ ( चैत्रादि de १७८७) की 
पेष्ठ-सुदी ७ के राजाधिराज amafi के 
wey के नाम लिखे पत्रों से प्रकट होता 
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भर श्रानंद्सिहनी का Ser पर का अधिकार | 
स्वीकार नहीं किया था । इससे ज्ञात होता | 
कि यह श्रधिकार बाद में ही स्वीकार किया am 
होगा | fae सं० १७३४ की साघ-सुदी ७ के mnie 
faei site रायसिंहजी के fad पुष्करणे ब्राह्मण जगू 
के नाम के पत्र में लिखा है कि तूने ही हमको महा- | 
राज से कहकर ईंडर का राज्य aaar है । इसलिये 
तू श्रपने किसी वंशज को यहाँ सेज दे । | 

a इतिहास से शात होता है किसखुलंद ने | 
गुजरात में होनेवाळे मरहटों के उपद्रव को दबाने | 
में maad होकर उन्हें वहाँ की आमदनी का चौथा | 
भाग देने का वादा कर fear था | साथ ही | 
वह स्वयं भी बादशाह की परवाह न कर गुजरात | 
में बढ़ी लूट-मार करने an था । इसी से बाश | 
उससे नाराज़ हो गया । 

श्रीयुत सारडा का 'अजमेर” ge 1६७ | 

| मट amis हिस्ट्री सॉफ मरहटाज्ञ में इस पटनी 
का समय ई० सन्‌ १७३१ लिखा है ( देखो मा" 
१, ४० ३७६) । परंतु मझ्नासिरुक्ष उमरा में दिए tp 
सन्‌ ११४० के हिसाब. से ई० सन्‌ १७२७ ( rig 
१७८४ ) आता है । डसमें इसी के aaa सरण 
इनका गुजरात जाना भी ज़िखा है (देखो ale १ 
३० ७१३ ) | ठ , 

विर पे | 

राजरूपक में इस घटना का समय $ | 

१७5३ लिखा है | उससे यह भी ज्ञात होता 


> oe 


कात्तिक, ३०८ go do | 
| बारुद के छोटी-बड़ी ५० तोपें भी दी ase) 
इस पर ये अलवर होते हुए अजमेर पहुँचे 
। और वहाँ पर अधिकार ae Asa होते हुए 
जोधपुर चले आए + । कुछ दिनों में जब २० 
| हजार सवारों का रिसाला तेयार हो गया, तब 
३ | येयहाँ से चलकर जालोर पहुँचे |। यहीं पर 
, | इतके छोटे भ्राता बखतसिहजी भी आकर इनके 


ग्रापाढ में देहली ले जोधपुर को रवाना हो गए थे 
| (देखो go २८३ आर २८८ ) और यहाँ पर सारा 
प्रबंध कर लेने के बांद दि० Go १७८७ के चैत्र-सुदी 
में इन्होंने gaua की तरफ़ प्रयाण किया ( देखो 
१० ३८७ ) | 

8 महाराज के, शाही दरबार में रहनेवाले पने 
wla, भंडारी naag के नाम जिखे बि० de 
| 1७८७ की कात्तिक-सुदी १२ के पत्र में oy are रुपए, 
| ४० तोपें, २०० मन areg और १०० मन सीसे का 
| हिया जाना faar है । 

| लेटर grea में लिखा है कि महाराज ने देहली 
| पे जोधपुर पहुँच मारवाइ और नागौर से २० हज़ार 
Sva राठौर सवार एकत्रित किप थे। इसके बाद 
मब श्रपने छोटे भाई aafaa के अइमदाबाद 
or a soe 
i fixr ( देखो भा० २, Jo २०६) । 

| ६ प्रमयोदय सर्ग १०, श्लो० १-१६ | azt 
| Hy नामरू इतिहास से ज्ञात होता है कि वि० सं० 
७ $ द्वितीय भादों (६० सन्‌ १७३० के सितंबर ) 
पदाराज का कैंप जालोर में था। (देखो भा० 2, 
| १०३ ) शौर राजरूपक से वि० do १७८७ के 
Y, =e भी महाराज का निवास जालोर में होना 
गरत क, लिखा है कि जिस समय महाराज 
NAZIRI थे, उस समय भादराजन का 


Be 
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साथ हो गए | इसके बाद महाराज!अपनी इस 
वीर-वाहिनी को लेकर सिरोही की तरफ़,के कुछ 
जागीरदारों को दंड देते हुए पालनपुर जा 
पहुंचे ® । इस पर वहाँ के शासक ने सामने अ 
इनकी अभ्यर्थना की । जेसे ही इसकी ga 
( मुवारिजुलमुल्क ) सरबुलंद को मिली, वैसे 
ही उसने भी अहमदाबाद से आगे बढ़ मागे से 
ही इनके रोकने की तैयारी शुरू को | । अपने 
गुप्तचरों के द्वारा यह हाल मालूम कर महाराज 
ने २०००० रुपए को हुंडी ओर नायबी की आज्ञा 
लिखकर सरदार agga के पास भेज दी, 
आर साथ ही उसे यह भी कहला दिया कि संभव 
हो, तो बह चुपचाप अहमदाबाद पर अधिकार 
कर ले | इस पर वह भी गुजरातियों की सेना 
इकट्टी कर मौक्रा ढूँढने लगा। परंतु सरबुलंद के 
पक्षवाले नगर के द्रवाज़ों को इटों से बंदकर 
पूरी सतकता से नगर की रक्षा करने लगे थे। 
इससे ag सफल न हो सका {। 

इसके बाद जिस समय महाराज सिद्धपर के 


ठाकुर नाराज़ होकर भ्रपनी जागीर को लौट गया । 
यह देख महाराज के छोटे आता बख़तसिहजी कुछ _ 
सैनिकों के साथ एकाएक वहाँ जा पहुँचे । इससे उसे 
az भाकर-महाराज की सेना में सम्मि्रित होना 
पड़ा । ag 

& रेवाड़े का ठाकुर बहुधा जालोर की तरफ़ आबर 
उपद्रव किया करता था, इसी से उसे दंड दिया 
गया था | 

+ लेटर मुग़हस Aro २, Fe २०३ । 

| det gnag wre २, ए० २०१ घोर wid 
गज्ञेटियर भा० १, खंड १, To ३१०-३११। ` 
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i निकट पहुँचे 8, उस समय आस-पास के कई 
| मुसलमान अमीर भी सरबुलंद का पक्ष छोड 
| कर इनके मंडे के नीचे चले आए † । 

इसी वर्ष के आश्‍विन ( सितंबर ) में महाराज 
ने अपना डेरा साबरमती के तट पर के मोजिर 
गाँव में कर वहीं पर अपने मोरचे बनवाने शुरू 
किए L | यहाँ से सरबुलंद का शिविर केवल एक 
कोस की दूरी पर था। इससे रात होते दी वह्‌ 
अपनी तोपों को महाराज की सेना की पंक्ति की 
सीध में लगवाकर उस पर गोले बरसाने लगा । 
इसके बाद प्रातःकाल होते ही उसने अपनी सेना 
को युद्ध के लिये तैयार होने की आज्ञा दी । परंतु रात 


MRSS १ ae S 


PPLE LEI 


g वि० do १७८७ की हिशीय भादौं-सुदी ३ के 
महाराज के पत्र से उस समय महाराज का सिडु- 
पुर में होना प्रकट होता है । 

$ लेटर AMET भा० २, Yo २०१-२०६ | 

{ महाराज के अपने वकील अमरसिंह के नाम के 
fae do १७८७ की कात्तिङ-सुदी १२ के पन्न में 
उच्च समय की गुजरात की दशा का वर्णन इस प्रकार 
fear है-- 

मरहटे fam चौथ ही नहीं जेते हैं, mga 
aytar, डोही श्रौर जाँबूरसर आदि ३० लाख की 
झामदनी के प्रांतों पर भी उन्हीं का afters हे । 
इनमें सूरत श्रादि २८ प्रांत पोलू के श्रधिक्ार में हे । 
उसका जी चाहता हे, तो वहाँ को कुछ आमदनी शाही 
सूबेदार को भी दे देता है और नहीं aga, तो 
f नहीं देवा है पाषागढ़ चिमनाली के TEF i 21 
चॉपानेर का fear कंठाजी के पास हे ये लोग 
इसके भक्षावा देश में चौथ, देशसुखी और पेशकशी 
के लेने के साथ-ही-साथ कुछ स्थानों में दरोबस्त 
(etag ) भी करते रहते हैं । 
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की घटना से महाराज को अपने अधिकृत हा 
की अनुपयोगिता सिद्ध हो चको थी ।अतः थे 
अपनी सेना में आए हुए शुजरातियो की सलाह 
से राठोर-वाहिनी को लेकर दो-ढाई कोस दे 
के सुरक्षित स्थान ( खानपुर ) में चले आए | य्‌ 
स्थान वास्तव में ही सैनिक दृष्टि से बड़ा उप. 
योगी था । इसी से यहाँ पर नवीन मोरचे बनवाने 
की आज्ञा दी गईं | इसके साथ ही इन्होंने कुष चने a 
हुए सवारों को साबरमती नदी के उस पार के 
बेहरामपुर ओर बड़े नायनपुर पर अधिकार करने 
के लिये भी भेज दिया; क्योंकि उक्त स्थान | 
अहमदाबाद पर गोलाबारी करने के लिये बडे 
ही उपयोगी थे । सहाराज की सैन्य के इस 
स्थान-परिवर्तेन की सूचना सरबुलंदखाँ (मुबा 
रिजुलमुल्क ) को सायंकाल के समय मिली थी। ai 
इसलिये उसने रात्रि में होनेवाले आक्रमण से | 
बचने के लिये तश्काल ही अपने छेनिकों को 

समुचित स्थानों पर नियत कर दिया । इसके बार 

प्रातःकाल होते हो उसने भी शाही बाग के सामे | 
पहुँच अपने मोरचे लगबा दिए । इसके साथ है | 
उसने अपनी सेना का एक भाग मय एक वी" | इ, 


इन कामों से निपटकर उसने फिर एक 
महाराज की सेना पर गोलाबारी शुरू फी! | 

इसके बाद जैसे ही महाराज की सेना के गेल 
यथास्थान लग चुके, वैसे ही उसने भी शई | 
की तोपों का जवाब देने के aera |, 1 हे 
मदाबाद नगर और वहाँ के किले पर ” | 


| sae, २०८ तुर de ] 


[Quam पर होने के कारण इनके गोलों की 
| बोट कारगर होतो थी । यह देख दूसरे दिन 
(fro सं० १७८७ की कात्तिक-बदी ५) ( ई० 
सन्‌ १७२० की २० ऑक्टोबर ) को सरबुलंद ने 
AN बढ़ महाराज की सेना पर आक्रमण कर 
दिया । यद्यपि उसके मुसलमान सैनिकों ने इस 
| बुद्ध में बड़ी वीरता दिखलाई, और एक बार खान- 
पुर में घुसकर उसके एक भाग पर अधिकार भी 
कर लिया, तथापि अंत में महाराज के तोपखाने 
at सवारों की आर से घबराकर सरबुलंद को 
अपनी सेना को लोट चलने की आज्ञा देनीं 
पढ़ी । 

इसके बाद स्वयं महाराज ने अपने राठौर 
रिसाले के साथ आगे बढ़ शत्र-सेना पर घावा 
किया | यद्यपि यवनों ने भी गाँव की आड लेकर 
itt और बंदूक़ों की मार से इनके रोकने की 
| गीतोड चेष्टा की, तथापि समुद्र-तरंग की तरह 
| आगे बढ़ती हुई राठौर-सेना ने, सब विध्न- 
गधाओं को दूरकर, शत्रुओं को मार भगाया, 
| और उनके अधिकृत स्थान पर अपना मंडा खड़ा 
| दिया । यह देख सरबुलंद भी अपनी सेना 
| भे उत्साहित करता हुआ पलट पड़ा, ओर बड़ी 
| 4 से महाराज की सेना का सामना करने 
| अत में उसने एक बार राटोरों को पीछे 
| कर. ही दम लिया । परंतु इस युद्ध में एक तो 

बहुत-से बड़े-बड़े बीर सरदार काम आ 
के और दूसरे उसके बहुत-से सैनिक भी राठौरों 
शरे आक्रमण की आशंका से चुपचाप 


i g à aes 
है रर मुग़हस ate २, Jo २०६-२०८ | 
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2 = Eo 
मदान छोड़कर चल दिए, इससे उसका बहुत-सा 
बल क्षीण हो गया । शत्र की इस प्रकार की 
ANA 


SEU से उत्साहित होकर राठोरों ने सरबुलंद पर 
दूसरा हमला कर दिया। परंतु ऐसे ही समय 


- उसके दो सेनापति अमीतवेगखाँ और शेख अल्लाह 


Wal नगर-रक्षिणी सेना को लेकर रण-स्थल 
में आ पहुंचे । इससे यद्यपि आक्रमण में राठेरों 
को सफलता न हो सकी, तथापि सरबुलंद की सेना 
के बहुत-से सैनिकों के घायल हो जाने से उसका 
उत्साह शिथिल पड़ गया । इसी से जैसे ही 
सायंकाल हो जाने पर युद्ध बंद हुआ, बैसे ही 
उसने अपना शिविर युद्ध-स्थल से उखड़वाकर 
अहमदाबाद के बाहर _की तरफ fad. के नीचे 
लगवा दिया &। 


& लेटर NTA भा० २, Yo २०८-२११ | 

राजरूपक में लिखा है-- 

aal समत सध्यासियो आसू sana पक्ख ; : 

fad दशम भागा विचित्र ad प्रतिज्ञा अक्ख। 

( देखो ए० ३६३ ) 

मीराते अहमदी में लिखा है कि asa के 
समयं AGFA के पास केवल ४०० सवार ही रह 
गए थे । 

परंतु महाराज द्वारा, शाही दरबार में स्थित, अपने 
वकील के नाम लिखे गए धि० do १७८७ की 
कात्तिक-बदी २ के पत्र से प्रकट होता है कि आश्विन- - 


| सुदी ९ को महाराज ते शहर से ढेढ़ कोस पूव के | 


हाँसोल-नामक गाँव के पास साबरमती के किनारे | 
AA गाए थे । परंतु सरबुलंद के शाही TT और 
geag aani के बागा की तरफ़, चळे जाने से 
ऽमी के दिन नगर के पश्चिस की तरफ़ भादर के 


` क्रिल के सामने (mage के पास=नदी के किनारे ) © 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ 


= 


a 22222 eS 


aa 


——— 


इसके बाद ही नींबाज ठाकुर ऊदावत अमर- 
सिह आदि के द्वारा बातचीत तय होकर महाराज 
और सरबुलंद के बीच संधि हो गई | इससे गुज- 
रात का सूबा उसने महाराज को सौंप दिया 


शर इसकी एवज में महाराज ने उसे उसकी 
मोरचे खड़े किए गए । यह देख fra भौर शहरपनाइ से 
शत्रु की तोपें गोले बरसाने लागों । तीन दिन तक्र तो 
मोरचों की लड़ाई होती रही। परंतु चौथे दिन १०मो को, 
जिले के पतन के agg देख, सरबुलंद ने = ह ज़ार सवारों 
aie १० हज़ार पैदल सिपाहियों को लेकर महाराज 
का सेना पर हमला कर feat | इसमें शत्रु के aga- 
से योद्धा मारे गए । इसके बाद महाराज शौर UST 
faas ने मोरचों से ma बढ़ सरबुलंद पर प्रध्याक्रमण 
क्षिया । यह देख उसका तोपख़ाना इन पर गोले 
बरसाने am, भर शत्र सैनिक गाँव की आइ में 
ड्रिप गए | परंतु महाराज ने इसकी कुछ भी परवा 
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| बंष ४, खंडं १, =| y | 
ol. ज O 
सेना क वेतन Ale के [जय एक लाख रुपए l 

ने के समय भार-बरदारी | 


POSS, 


A o Nw 
नक़द ऑर वहाँ से जाने 
की गाड़ियाँ और अँट देने का वादा किया | 
[ मशः 


; > 
सामना किया । यहाँ पर करीव एक घंटे तक gy | 
होता रहा । इसके बाद जब सेना के बिखर जञाने से ts 
सर्बुलंद्‌ के पास केवल ८० सवार ही रह गए, तब 
वह वहाँ से भागकर नदी-पार के अपने शिविर में 
aar गया । इसी बीच शेज़ अब्लाइयारज़ोँ भी | 
शहर से निकल उसकी मदद को पहुँचा था। परंतु | 
वह शीघ्र ही मारा गया । इसके बाद शाम हो जाने 
से महाराज भी अपने शिविर को बट गए | इस | 
युद्ध में शत्रु के बहुत-से घोडे, TF आदि राठौरों के 
हाथ लगे | उसके हज़ार-बारह सौ श्रादमी मारे गए 
और सात-झाठ सो घायल हुए । महाराज की सेना | 
में यद्यपि मरनेवाल्नों की संख्या कम wl, तथापि 


न कर अपने सवारों की ३ झनियाँ बनाईं, झौर एक घायल अधिक हुए । महाराज को सवारी के घोडे | दक 
हो बार में तोपब्वाने से आगे बढ़ वे तत्काल शत्रु के भी तलवार के तीन और तीरों के दो ज़ऱूम लगे। तीन | | 
सामने जा पहुँचे । दो घंटे के युद्ध के बाद शत्र के तीर उसका चमढ़ा छोलते हुए निकल गए । इस पुड | का 
ऐर sag गए, और वह भागकर ढेढ़ कोस पर के मेंराजाधिराज भी HEM हुए । परंतु ईश्वर ने सह | gg 
्रासिमइुर में ma गया । महाराज के सैनिक भी की! शिविर में पहुँचने पर सरबुलंद की तरफ़ से संधि | भी 
saè पीछे बगे हुए थे। इसलिये जैसे ही ये वहाँ का प्रस्ताव हुआ । दूसरे दिन महाराज ने फिर चहा | भोर 
पहुँचे, aa a शत्रु ने मकानों की HE Way इनका को, परंतु शत्रु बाहर नहीं AAT । | पूवष 
५ PIAA ५४१५४३ AAAS २० प य. AA AAAA AA Aaaa Aa] i 
ARATATA TARAA RAPANA i | परी 
५००) इनाम | | गा 
महात्मा-प्रदत्त श्वेत कु ( सफ्रेदी ) की अद्भुत दिन में [म । यदि | | Re 
बनौषधि । तीन दिन में पूरा आराम |.) दड 
Sone see Dara विज्ञापन दाताओं की दवा सेवन कर निराश हो चुके ag {| 3 
§ भेजकर शर्त लिखा Too पर ५०८) इनाम । जिन्हें विश्‍वास न दो, 7) की {| m 
à ह रगत शमी विरा गोरखपुर-जिला से, लिखते है-“में आपको सह अ i] का 
` ° T a 0 : 
फिर भी सच्ची दवा शीघ्र भेजे ।” मेंगाई, नोटिस के अनुसार पूर्ण सफलता प्राप्त ह k.: 
अखिलकिशा 


किशारराम, नं» ५८, पो० कतरीसराय (गया) . ; 
A 
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(१) 

छु दिनों से रामसिह के स्वभाव 
i ) में बढ़ा अंतर देख रही हुँ । 
ag चपलता और वह उष्फु 
ज्ञता... ... राम-जाने कहाँ 
गई ! पहले स्कूल, Qa 
ओर पुस्तक ... ... बस, इन्हीं 
सबर्मे लगा रहता था । 
tas my आर अब ? पता नहीं, किस 
चिता में डूबा रहता है कि बस... ...। हसता है, तो 


C5 यहाँ तक कि मेरे श्राज्ञा-पाल्न में भी अब 
भक्सर प्रमाद कर जाता है | 

रामसिह मेरा इकलौता बेटा है, और सुक ग़रीबिनी 
| का सब आशा-भरोसा उसी पर है । मैं चाहती हैँ-- 
कछ पढ़ ले, तो ब्याह कर दूँ । कमाकर खावे, सुके 
| भी खिल्लावे, आप भी छावे । बहू मेरी zea करे । 
| भौर फिर बेटे बहू से टहल कराती-कराती ही सुख 
| पूवक मरू । बस, यही मेरी इच्छा था भावना है 
| दसवीं कचा में पढ़ता है; एक साळ बाद स्कूल को 
| Were पास कर ल्लेगा नौकरी भी कहीं faa ही 
 भोयगी ; जिस परमात्मा ने पढ़ाया, वही नौकरी भी 
` दिक्षावेगा । इच्छा थी, इसके बाद कोई अर्छी-सी 
| | ऐबहिन geez विवाह करूँगी । 

| पर उसके ये 'ग-ढंग देखे, तो माथा उनका । कया 
TS, सेरे पापो मन ने एक दिन सोचा--कहीँ मेरा 
जान बेटा ब्याह को चिता में तो नहीं R! 
| "ने अपनी कहपना के अनुसार aq को खोज 
| ऐर की। एक नज़र भी झा agi आख़िर एक दिन 


मन मारकर; खाता है, तो gage; पढ़ता है, तो... 


| Ra कदा--“'वेटा, इम्तिहान में कितने दिन हैं ?” 
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उसके काढ 


४७७ 


[ श्रीयुत ऋषभचरण ] 


बेटे ने संक्षेप में कहा--"'अभी --भ्रभी बहुते दिन 
हैं, कोई आठ-नौ महीने ।?! 

waa में मेरा यह प्रश्‍न उके विवाह-संबंधी 
वार्ताज्ञाप की भूमिका थी । अतएव बोली" बात 
यह है... ...!? 


“क्या 2” 
“एक लड़की है--साक्षात्‌ लवमी | कहो तो कर 
डालूँ । एक, दिन करना तो है हो ।...... इतने 


दिन वे ठहरंगे नहीं-नहीं तो इम्तिहान के बाद 
ही कर देती ।'? 

जैसे रोगी ala मीचकर डॉक्टर की कडवी दवा पी 
जाता है, ठीक उसी तरह, आँख मीचकर, विना यह 
देखे कि मेरी बात सुनकर बेटे के चेहरे पर क्या रंग 
Tm रहा है, मैंने अपनी बात समास कर दो । पर 
जब ala खोली, तो देखा... ... 

बेटा कड़ी नज़र से सुरे धूर रहा है ! 

सहमी तो में बहुत, पर आज्िर बेरा था । जी 
कड़ा करके बोली--''कयों बेटा, क्या... ...'” 

बेटे ने एक बार मेरी तरफ़ देखा, अर तब घृणा से | 
पैर पटकझर He से कहा-“छिः !” भोर बह कमरे 
से बाहर चला गया | 

उसका यह Aya भाव मेरे लिये awa 
विस्मय-जनक था। दो-तीन दिन बाद मैंने मोका 
पाकर कहा--''क्यों बेटा, आख़िर यह बात कया है १? 

बेटे के मन में भो शायद वही बात थी । तुरंत 


Qaan, सुरे क्षमा करो, मैं ब्याह नहो करने O 


का ? a 

बात उसके siaaa से निकल रही थी, और इरादा 

पक्का मालूम पढ़ता था । पर है मेरे राम ! फिर यह 

डदासीनता, अन्यमनस्कता भौर गंभीरता क्‍यों 
> 
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(२) 

aa में Raua भूली-भूली-सी रहती हूँ। हृदय 
में जैसे कोई रह-रहकर चुटकी भारता हो। बेटे का 
गंभीर सुख देखती हूँ, तो धू से रह जाती हूँ! 
mf इसे हो कया गया ! रोटी खाई, आर चल 
दिया । ऐसी गंभीरता कि चेहरा gala-gala 
| रहने जगा......आध्रिर पैदा फसे हुई £ 
| अब उसके दो-चार मिश्रों ने भी आना शुरू किया 
i है। कोई नंगे सिर, कोई Aa कपड़े पहने, कोई परे- 
| शान सूरत बनाए | सब एक-से-एक भ्रनो खे ! और वह 


के साथ मिलता है, और बैठक का दुर्वाज़ा बंदकर कभी- 
कभी न-जाने घंटों क्या-क्या बातें किया करता है! 
मेरे मन में तो चोर है न! में बैठक के दर्वाज़े पर 
कान चिपकाकर घंटों खढ़ी रहती हूँ, और उन लोगों 
का वार्ताळाप सुनने की चेष्टा किया करती हूँ। पर 
वे ल्लोग बहुत aam हैं ; बड़े AANA बोलते हैं । 
में चेश करने पर भी कुछ सुन नहीं पाती ! 
आख़िर चुपके-चुपके बातें क्या होती हैं ? 
एक दिन वे असावधान हो ही गए ; मैंने सुन ही 
_ ज्षिया। खया सुना | आपको बताते भय लगता है | 
केसे बहुँ--सचसुच ऐसा ज्ञात हुआ, मानो पैरों-तले 
 कोीज्ञमोनसरकीला रही है। 
E उस दिन घे लोग कुछ उत्तेजित हो रहे थे। इसो- 
किये तो मैं सुन पाई | क्या कह रहे थे ? 


ag तुम्हारी aufgah हे ug एक सलवारी 
anam जीवन बराबर अहमियत 
2 रखता है । तुम्हे पक्षपात से काम न aay 


उनके साथ जाता है, उन्हें बैठाता है, बड़े स्नेह सान्निध्य - 
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नीचता है, जो तुम सुक पर ऐसा कलंक लगाते हो। 


मैं पक्षपात करनेवाळे के साथ हो तुम्हारे इन विचारों j 
पर इज्ञार बार ज्ञानत भेजता हूँ।!! 

'जाबी बालक क्रोध में भरकर कुछ कहना चाहता ib 
था-ऐसा gÀ भान हुआ, पर इसी समय मेरे बेटे ने । 
बोलकर विवाद का अंत कर दिया Aaa | 
विवाद बुरा है । मुझे स्वीकार है ,!? j 

सब एफ बार चुप हो गए । सेरा बेटा बोज्ना-- 
"पिस्तोल और बम aa संध्या तक, मेरे घर पहुँच 
जाने चाहिए ।'” az 


हा! बस, यद्दी सुनकर मेरे पैरों-तले की मिट्टी 
निकली थी !! 

किर घीरे-घीरे उनकी aga बातें हुईं । जब वे 
ब्लोग उठने को हुए, तो में हट गई। और क्या करती! 
'कस-से-कम उस परेशान हालत में तो कुछ स्थिर कर 
न सकी । 

(३) 

मेरा बेटा अपने साथियों को बिदा करके मेरे पास 
आया । मैं बृत-सो उसे देर तक निहारती रही । 
आख़िर कहूँ क्या ? 

मेरी स्थिर हृष्टि देखकर एक बार वह चोक पढ़ा, 
और फिर चुपचाप लौटकर जाने an | 

शोक ! सहसा मेरे कानों में ‘sa aria | रहे 
शब्द सुनाई देने am । पाँब ही छुः दिन We! fia 
दिन पुलिस के अफ़सर मिस्टर...को उड़ा देना मेर | 
बेटे ने स्वीकार किया है । cig! कुल पाँब-छः हिंग | | षा 
कोई सौ-सबा सौ घंटे !! | नर 

जब बेटा टने लगा, तो मैं उद्धलकर उसके परण | 


पहुँची, और उसका हाथ पकड़कर घुटने टेककर शर शीर | तेर 
में बैठ गई । ka 
जैसे आग पर पैर पढ़ गया, ऐसे चौंककर E | ™ 
समे देखा । ज़्यादा देर उसले श्राँखें AA l है! 
aa में नक्षा सकी, और दो-ज़ानू होकर विदि | & 


कहने लंगी--“बेटा, सुक दुखिया को किसके % 
gaar” 


| afam ३०८ ge do T 
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बेटे का चेहरा एक बार HH हो गया | कुछ न समझ- 
कर या सब कुछ समझकर कहने लगा --“क्या 2” 

तुम्हारे क्या इरादे हैं 2”? मैंने रोकर कह्--“मैने 
सब सुना है । बेटा, सुके किसके भरोसे छोड़ता है??? 


ता “तुमने सब सुना है ?” बेटा भिन्न प्रकार से मेरी 
a बात दोहराकर बोला--“'ग्रच्छा, खेर...पर मा, 
द. | तुमने बढ़ा भारी अपराध कर ढाला है 1” 

ge बेटा !”' मैंने Fam कहा--“यों कहा मैं 
F हूबनेवाली थी... 
डच “agi सा, ऐसा न कहो...” बेटे का बंठ भी az- 
| गद्‌ हो गया । : 
ट मैंने कहा--“सुझे किसके भरोसे छोड़ते हो ?” 

“परमासमा के ! aa उसने जेते साफ़ जवाब 
वे दे दिया । 
iy “नहीं, ऐसा ast...” 
Fit “aay 299 

“तेरे बिना संसार मेरे लिये शून्य है; एक क्षण 

भी जीवित न रहुँगी ।'? 

ne ५ग्रच्छा होगा”, बेटा उठाकर बोला--"मेरी मा 
| | भी देश पर बक्षिदान हो जायगी ।” 

“नहीँ, ऐसा नहीं...” मुझे कोई तर्क ही न 
Fl TI । 
` “क्यों नहीं ? मा, अनेक माई के लाल नित्य भर 


रहे हैं, gatat रोकती है 2” 
बेटा, उनकी माताग्रों को कुछ ate सहारा है...” 

। बेट ने मेरी बात काटकर कहा--“'तुझे परमेश्वर 
| "सहारा है, शांत होकर बैठ, मेरे कर्तव्य में बाघक 
Kh ने बन | 
सौर कोई तक॑ न सूक, तो मैंने कहा--'बेटा, 
बाद मुझे भोजन देनेवाला कौन है 2” 
ही अब की बार उसने qa qu, और कहा--“तो 
| तू सुके fas इसीकिये जीवित रखना चाइती 

ऐसो मा पर चिक्कार है, और पेसे पापी पेट पर 
शार बार waa है !!” 
पह geet चल्ला गया । मैं बात मुँह से तो we 
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गईं, पर उप्ते केप्ते बताऊँ कि उसका विचार ग़लत 
है ? हाय ! मेरा बेटा !! 
(४) 

उस दिन के बादू वह घर नहीं mat मैं सारे 
शहर में घूमी, कहीं उसका पत्ता न लगा। उसका कोई 
संगी-साथी भी भजर न पड़ा | मुँह में अन्न का एक 
दाना न दिया । चार दिन बीत गए। हाय ! दो ही 
दिन तो बाक्ी हैं। हाय ! कहाँ ढूँढें !! हाय ! मरा बेटा !!! 
गया ! 

पाँचवें दिन थककर बेहोश पड़ गई। पता नहीं-- 
कितनी देर तक, कितने घंटों तक या कितने दिनों तक 
मैं बेहोश पढ़ी रही ! हाँ, बीच-बीच में मेरो मूच्छ 
eg भंग हो जातो थी, ओर तंद्रावस्था में, घर में 
सुनसान देख, मुँह से एक बार--'बेटा, रामसिह l 
कहकर फिर मूच्छ में डूब जाती थो !! 

आख़िर Ñ होश में आइ । पास ही डॉक्टर बैठा, 
उपचार कर रहा था । चारो ओर श्रदोसी-पड़ोसी / 
जमा थे। 

बढ़ी कोशिशों से मालूम हुआा। मेरे धनवान्‌ 
दयालु पड़ोसी पं०...... जी संयोग:वश मेरे घर 
आए । उन्होंने सुके इस अवस्था में देखा, और उनके 
कारण ही डॉक्टर ने आकर सुरे होश में fear 

ate रामसिइ ? 

कहीं aN तो नहीं देखा था? हॉ, स्वं ही था ; 
रामलिह सही-सलामत होना चाहिए। स्कूल गया 
होगा । नहीं, बीमार मा को छोड़कर स्कूल तो कैसे 
गया होगा ? ओह ! समझी | डॉक्टर साहब ने दवा 
लेने दवाखाने भेजा होगा । परंतु... ... । 

ऐसे विचार मेरे मन में आए । और मैंने नोगो से 
पछा--''रामतिह कहाँ... ...!” E- | : 


जिसकी सरफ़ मुँह करके मैंने प्रश्‍न किया था, 


उसने मेरे प्रश्न पर, Ge फेरकर छिपने की कोशिश 
की ; उत्तर देना तो कैसा? 

तब मैंने दूसरे की सरफ़ देखकर वही प्रश्‍न क्या । 
बहुः भी उत्तर देते हिचका, तो एक वयोवुद्ध, सज्जन 


i 
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बोले--“घबराइए नहीं, रामसिंह una है, 
आप सो रहिए; कमज़ोरी बहुत अधिक है 0. 
मैंने कुछ उत्तेजित होकर कहा--“कहाँ है वह ! 
उसे मेरे सामने लाभो! मैं उसे देखकर प्यार कर 
है; आँखें ठंढी हो जाये ।” 
` किर भी उत्तर न मिला | एक आदमी ने घोरे से दूसरे 
से कहा--“बेचारी पागल हो गई है ।” 
दूसरे ने कहा-'“झफ़सोस......!” 
ये लोग मुझे पागल समक रहे थे । पागल की 
: बात का कौन उत्तर दे ! अष्छा, समझा करें; में तो 
| पायल हुँ नहीं । अच्छी तरह जानती हूँ । मैं होश में 
हैं; फिर क्यों इनके मन में यह भाव जमने दूँ ? 
यह सोचकर मैंने यह सिदध करने की कोशिश की 
कि में होश-इवास मे हूँ । 
पर हाय ! में अपनो चेष्टा में sana ही न हुई, 
mq फल विपरीत gar । 
इतने में मैंने सुना। कोई चुपके-चुपके कह रहा था-- 
“हाय ! बेचारी का एक ही बेटा था ! श्रभी से इसकी 
यह हालत है... ...।” 
मेरे कान खड़े agi दूसरे ने कहा--“चुप ! 
चुप !! बेचारी सुन लेगी, तो श्रभी ज्ञान दे देगी। 
20060 - चुप... ... 1” 
पर मैं समझ गईं थी ! waa पर जैसे कित्ती ने 
पत्थर खींचकर मारा ! एक बार मेरे dea 'हाय 
बेटा !' निकला, रौ मैं aanas बेहोश हो गई | 
(+) 
सब सम्मते थे; मुझे भी विश्वास था कि में मर 
MSM । पर सैं नहीं मरी। धौर सच ही है az जाती, 
के कटे $ जम, BE wey ah सी 
o RF रसला सुनकर ममातक कष्ट का अनुभव केसे 
ge करती { असल में तो परमात्मा ने बेडे को गिरफ़्तार 
ही इसलिये कराया था, जिससे मुझे कष्ट हो। 
भगर उसे हा मंजूर न होता, तो इस बुढ़ापे में उसे 


तार कराया था, और परमात्मा मुझ 


tae I 
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क्यो कराता ? या अगर मान लूँ, किसी. 
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पर अनुग्रह करना चाहता था, तो परमात्मा ने मुझे मार | 
क्यों नहीं दिया ? डस चण से पूर्व मेरी साँस बंद क्यों न | 
कर दी, जव किसी ने आकर BRA sey 
बेटा... ता० ...को फाँसी पर खटका दिया जायगा!” 

हाय रे | देखो, लोगो, देखो । मेरे देखते-देखते मरा | बस 
बेटा मेरी गोद सनी किए जाता है । हाय ! हाय | 
हाय !! मेरा वेडया प्राण निछलता क्यों नहीं ! मेरे [ae 
कान फट क्यों नहीं जाते? हाय! में कया कहें! 
ai, कोई मेरी सहायता करो ! सें मरी, मरी, मरी... 

(६) 

फाँसी से कुछ दिन पहले बेटे का एक पत्र भ्राया 
था । जिसने सुना--वाह-वाह कर उठा । केसा छ | 
केसा वीर !! केसा देश-भक्त !!! 

उसने लिखा था-- 

सा, 

ea det मेरे पास आया था। उसने TA 
कहा~-“तुर्हें ता० ...को फाँसी दे दी जायगी!” ag 
है, एक दिन मरना सभी को है । जिनके जवान बेटे ह 
प्लेग और अन्य बीमारियों के शिकार होकर मर जाते | 
हैं, वे भी संतोष कर लेती हैं, जिन ग्रामीण arate | 
के अबोध बालक श्रौषध और अन्न के विता भूले, | 
प्यासे तडप-तइपकर मर जाते हैं, वे भी श्रत à 
कलेजे पर पत्थर रख हो लेती हैं ; जिनके जवान सपल | 
पानी में डूबकर, बिजली गिरने से saat साँप कारे 
से मर जाते हैं, वे भी किसी प्रकार दिन काट बेगी | 
हैं। और मा, तुम जानती हो, पेसे मृतकों के ता 
सहानुभूति-प्रकट करनेवाले उँगलियों पर mag | 
सकते हैं। और यह भी तुम जानती हो मा, fè 4 | 
मृत्यु करई निरर्थक होती हैं। तो aa | 
क्या मुझे तुमसे यह पूछने की ज़रूरत है कि बया जप | 
अपने उस बेटे की मृत्यु पर' शोक 
साथ सारे देश की सहानुभूति है, a, ate 
किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के faa नहीं सर रदी ‘ae 1 
मा, संभव है, जिसके मरने से देश उस T | 
पथ पर एक saa a gea | 

hes eae 


TY क Sg 
>>> x 

मार | ale तकलीफ्रों से भरा है, ste जिसके दूसरे 
ta fa’ पर पहुँचने पर समस्त देशवासी उस वस्तु का 
By | हाभ कर सकते हैं, जिसके आगे मेरे-जैसे लाखों 


| गो =. 
जीवन नगण्य BT तुच्छ & | 

मेरा | बस मा, मेरा अंतिम प्रणाम अहण करो, और फाँसी 
पाने के बाद मेरे शव का माथा चूमकर तुम सच्चे हृदय 


य | 

rae [aaa श्राशीर्वाद देना, यही मेरी अंतिम कामना G 
T तेरा प्यारा बेटा 

Ve (७) 


'मेरा प्यारा बेटा' अपनी अंतिम कामना पूरी कर, 
खाक मैं मिल्न गया । लोगों ने उसके शव को फूं 
पे लाद दिया मेरा सिर और वत्तःस्थल भी फूलों से 


q! 

; भर उठा । जय-जयकार करते हुए लोग उसे उठाकर 
| मशान में चले । और हाय ! मेरी छाती न 
फटी ! उन्होंने उसे चिता में रखकर मेरे देखते-देखते 

rag | Fat दिया ! 
अच्छा |. दाय, मेरा बेटा | हाय, मेरा बेटा !! हाय, मेरा 
| है बेटा [|| 

a | हाय, मेरा बेटा, अब कहाँ था ? कोई मुझे उसके 

बरो | "स पहुंचा दे! या कोई सुक पर दया करके उसके 


| पास पहुँचने की राइ ही बता दे! हाय ! बेटा तो 
Waa... ...? ,, अब ??...... अब 100. 
घर लौटी, तो Gag तार थे, जिनमें सहानुभूति 


aa, \ 
कारे | पो, समवेदना थी, बधाई थी, सांस्वना थी --पर, 
ad | ! मेरा बेटा तो चला गया ! इन संदेशों के 


| भेजनेवाले क्या जानें, मेरे मन में क्या श्राग लगी हुई 

| पी! और ये संदेशे उसे wef as gar सकते थे? 

| य, मेरा बेटा अब कहाँ मिलेगा ?... A l 

N भव मैं उसका मुँह न देख सर्गी १... नहीं,... 
हाँ 


ee 
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(८) 

बेटे की समाप्ति को छुः महीने हो गए हैं, और 
हाय ! में uA सक.नहीं मरी हुँ! खेर, किसी पूर्थ- 
संचिस पाप का ख़ूब कठोर दंड सह रही हूँ ! देखती 
हुँ--कब तक यह मनस्ताप मुझे जल्लाता है! 

पर, अब तक तो मनस्ताप ही था--भ्रब तो 
शरीर-कष्ट भी है, अन्न-कष्ट भी है, वख-कए भी है! 
हाय ! इस कष्ट से कैसे छुटकारा पाऊ ! 

लोग मुझे मज्ञदूरी नहीं देते, पुलिस से डरते हैं } 
क्रांतिकारी की मा हूँ न! अढोसी-पढोसी भी ate 
aud हैं । उनका वह उत्साह, जो उन्होंने gÀ gat 
की माला पहनाकर, और ‘ATA माता! कहकर प्रकट 
किया था, नष्ट हो चका है। War देश को सुरे याद 
रखने का अवकाश कहाँ? बात we att गईं; 
किधर में, और किधर मेरा बेटा !! 

गब कया करूँ ? तीन दिन की भूखी हूँ ! घर में 
दाना नहीं, बेशक, घड़ा-भर जल. है ! पर कबं तक 
उसके सहारे रहूँ ? क्या इस प्रकार मरूँगी ? 

वे जो सहानुभूति के तार और पत्र आए थे, थे 
सब उयों-केतयों, बंडल में बंधे, GA हें। ज़रा उन्हें 
देब तो— 

ओफ ! दो-चार को पढ़कर ही रोना आता है! 
act मार्मिक भाषा! कैसी हादिक समवेदना ! 
केसी aata सहृदयता !! 

पर, मेरे लिये यह रद्दी । हाँ, रद्दी हो--किस काम 
की ? ये सब तार, पत्र और संदेशे किसी प्रकार 
रोटी बन जञार्ये...... [| 

हाय ! आज मेरा बेटा होता ! हाय ! कोडे सुभे 
उसके पास पहुँचने का रास्ता बतला दे !!... ... हाय 
वी! 
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TN ४, खंड १, संख्या | 


फसतात याक जायचा 

[ Sto रामदयाल कपूर To बी०, aio Wo, Nhat गुरुकुल कांगड़ी | 
३-पुरुष-जननेंद्रियाँ 

m सके vate शुक्रअंथि, sic से उपांड को जाती हैं, और पुच्छ भी अंह ६ 

sas, शुक्रप्रणाली, साथ कला के द्वारा जुड़ी रहती हे । उपांड का गात 


शुक्राशय, शुक्र-त्राविणी, तथा sis के बाह्य एष्ठ के बीच में एक खात) होता 
शिश्न तथा दो प्रोस्टेट है (चित्र १९) । 


अंथियाँ sty. . शिश्न-मूल प्रत्येक अंड के ऊपर दो स्तरोंवाळा एक may 

हैं। ( चित्र १४ ) चढ़ा होता है, जिसे अंडवेछ या पयाडिकार इहते 
शुक्र-ग्रंथि या अंड | 
ये पुरुष की | 


उत्पादक अंथियाँ होती हैं, जो अंड-रञ्जुर 
के द्वारा अंडकोष में टकती रहती हैं। 
इनमें से वाम-ग्रंड दाहने की श्रपेक्षा कुछ 
नीचे होता है। प्रत्येक भंड दो इंच लंबा 
at एक इंच चौड़ा होता है । यह अंडाकार 
होता है और अंडकोष में तिषा लटका 
रहता है। ऊपर का सिरा सामने ओर बाहर 
की ओर तथा निचला सिरा पीछे भौर अंदर 
की घोर । इसके पिछले किनारे पर अंड-रज्जु 
लगा होता है ( चित्र १८) । 
उपांड४ ५ 
यह लंबा पतला श्रौर कुछ चौड़ा पिंड 
होता है, जो शुक्र-मंधि के faga किनारे के 
ऊपर जगा होता है । वास्तव में यह शुक्र- 
प्रणाली का आरंभिक भाग ही होता है। 
इसके उपरि-भाग को शिर, मध्य के भाग 
को गात्र तथा निचल्ले भाग को पुच्छ कहते 
.. हैं । उपांड का शिर अंड के साथ उन 
नालियों* के द्वारा हो जुड़ा रहता हे, जो 


चित्र १४--पुरुष-जननेंद्रियाँ 


१. Test i ङ j EN 
A es २. Spermatic cord १ मलाशय २ मूत्राशय ३ अंडकोष Eo अष्लीला * पै 
E Scrotum ४. Epididymis ५, Duc- 2 — ° 


1 
१. Digital fossa २. Tunica vaginalis 
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चित्र १४--अंड तथा उपांड 
। अंडकोष के भीतरी स्तर २ ASAT ३ अड-रज्जु | 
tine sais के बहुत-ले (भाग को भी ढकता है । 
नो स्तरों में से केवल अंदर का स्तर ही अंड से जुड़ा 
[tir है, और बाहर का gua । दोनो स्तरों के सामने- 
| ले पृष्ठ चिकने होते हैं। अंडकोष-वुद्धि! में इन्हीं 
| स्रों के बीच में जलीय द्रव इकठ्ठा हो जाता È I 
WS उपरवाले स्तर के नीचे अंडवे्ट का एक और 
| श्वेत रंग का झावरणर होता है, जो ate 
| भरो से बना होता है, और अंड की पिछली ale एक 
fi; बनाता है | यह दीवार अंड के ऊपर के सिरे 
हः तक होती है । इस दीवार के सामने 
"trata कई marie अंड के भीतर जाकर 
| रे अनेक श्रिकोशाकार sete में विभक्त कर 
he । प्रश्येक को के बाहर रक्त-वाहिनियो का भी 
PRE होता है। 
me 3 थंड में aana ३-४ सौ कोष्ठ होते हैं और 
४ में ३ से तीन तक या अधिक पतली gA 
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हुई feats होती हैं, जिनकी dal से शुक्र-कीट 
निमित होते हैं । ये नालियाँ कोष्ठो से बाहर आकर 
ओर परस्पर मिलकर २०-५० बड़ी नालियाँ२ बनाती 
हैं । ये ही नालियाँ ds agai की दीवार में से 
होकर और आपस में frase एक WAAR वना 
देती हैं । इस जाल से २०-२२ नालियाँ] फिर 
आरंभ होती हैं । sats का सिर इनक समूह से ही 
बनता है । ये सब नाजियाँ फिर एक नाली में खुलती 
हैं, जिससे उपांड का ma तथा पुच्छ बनते हैं । यह 
नाकी बढ़ी गेंडलियाँ मारे हुए डोली है, और यदि इसे 
खोलकर सीधा कर दिया जाय, तो इसकी लंबाई ६ 
गज़ से afte होतो है । यही नाली sate की पुष्छु 
पर जाकर मोटी हो जाती भोर शुक्र-प्रणाज्ञी९ बन 
जाती है ( चित्र १६ ) | 


faa १६--थ्रंड तथा उपांड की रचना 
१ झंडवेष्ट २ उपांड ३ शुक्रःप्रणाली । | 


4 १. 

he Hydrocele २. Tunica albuginea 
pi vestinum testis ४. Septula testis 
Pali testis ६. Tunica vasculosa 


ages S 
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a. Tubuli seminiferi contorti २. Tubuli. 4 ह 4 


. 3 D pt aa 
seminiferi Recti 3. Rete testis” ४. Duc- $ 
tuli efferentes testis ५. Ductus defere: Bf 
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i € | 
i gat [ वर्ष ४, खंड १, संहा, | कां 
os ee ६ 
j शुक्र-प्रणाली पास एक दूसरे के ह | शुक्राशय के अंदर दो ण 
|! शुक्र-प्रणाक्ली उपांड की पुछु से आरंभ होकर ऊपर शुक्र-प्रणात्री का SST आप $ रहता है (चित्र t)i 
ं को जाती है, भोर थंड-र्लु १ के पिछले भाग में रहती शुक्र-खाविणियाँ एक इंच से कुछ कम लंबी होती | 
4 9 
) हुई विटप-संधि के ऊपर से उदर की दीवार में से 
j कर वस्ति-गुहा में चली जाती है | वहाँ यह 
j मृत्र-प्रणाली के सामने से होकर मूत्राशय 


के पीछे छुक्राशयर के अंदर की झोर को seas A 
हो जाती है । यहाँ दोनो शुक्र-प्रणालियाँ ee 


i 


होः हैं, और प्रोस्टेट के पाश्विक तथा मध्य भागों के दी 


f एक दूसरी के समीप मूत्राशय तथा RTN- 
‘ शय के मध्य में रहती हैं । प्रोस्टेट के पास 
} जाकर शुक्र-प्रणाली शुक्राशय की नाली 


; से frame शुक्र-स्राविणी३ बनाती है। 
$ « थे!्राविणियाँ प्रोस्टेट ग्रंथि में से होकर 


an में खुलती हैं। शुक्र-प्रणाळी को 
; दीवार मोदी होने के कारण टटोलने से 
| डोरी को सरह करी प्रतीत होती है। शुक्र- 


स्राविणी से पू * SHAY का थोढा-सा 
भाग अधिक चौड़ा हो जाता हेश ( चित्र 
१६, १७) I 
शुक्राशय तथा शुक्र-साविणी 
शुक्राशय१ मूत्राशय के gA भाग 
ओर maa के मध्य में दो Aai 


चित्र १७--सूत्राशय का पिछला शष्ठ 


होती हैं। इनकी लंबाई दो इंच के लग- १ मूत्र-प्रणाली २ शुक्र-प्रणाज्ञी .३ AAT 

भंग होगी । इनका ऊपर का सिरा ४ gaga ५ अष्ठीला ( प्रोस्टेट ) | a3 | 
मोटा भौर निचला सिरा पतला होता है। यह शुक्राशय में से होकर मूत्र-मार्ग के प्रोस्टेट में रश भ्रौ 
कहाता और गेंहुलिया खाई हुईं नाजी से बना ATS उभारर पर खुलती हैं | | पद्‌ 


होता है, जो खोलकर सीधी कर देने पर ४-६ ` अ'ड-रञ्जुर के अवयव 

इंच लंबी होती है | शुक्राशय के निचले सिरे से एक ( $ ) शुक्रप्रणाल्ली तथा उसकी चमनी | 

नाली निकलकर थोर शुक्तप्रणाली से fast शुक्र- (२ ) अंड को घमनी । 

स्राविणी३ बनाती है । शुक्काशय के ऊपरी सिरे एक (a ) शिराएँ जो परस्पर मिलकर १% 

_ दूसरे से कुछ परे होते हैं, और निचले सिरे प्रोस्टेट के बनाती Be । 

— कळे (2) naafgat । 

- Spermatic cord २. Vesiculae sem- (x 2/जसीका-वादिनियाँ। y 

es ३. Hjaculatory duct. ¢. Nmpulla TR. Ampulla २ Colica s 
ae seminales ६. Ejaculatory duct ३. Spermatic cord ४. Pampnifor® 
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चित्र २०--शिश्न- feat की Gea रचना 
१ आशय २ मांस ३ सोत्रिक तंतु ! 
प्रोस्टेट के चार पृष्ठ होते हे--प॒क ana, एक पिछला 
ale दो पार्शिवक । प्रोस्टेट तली पर २ इंच से कुछ कम 
` चौड़ा और $ इंच ले कुछ कम मोटा होता है, अर 
| Wa शिखर तक १ इंच से ag अधिक लंबा | 
| इसके चारो ओर एक आवरण होता है । प्रोस्टेट को 
maa तथा शुक्र-त्राविणियाँ छेदन करती हैं, 
भौर इसकी नालियाँ मूत्र मागं में आकर खुलती हैं 
(चित्र १७ yi 
शिश्न-सूलअंथियाँ _। 
ये पीले रंग की दो छोटी-छोटी ग्रंथियाँ होती हैं, 
भौर प्रोस्टेट के शिखर से नीचे, JAM के आस-पास, 
| पढ़ी होती हैं । इन दोनो से एक-एक इंच लंबी दो 
| uai निकल्लकर शिश्नस्थ qan में जाकर 
| Rahs, 
शुक्र या वीयर 

शुकं सोम्ये Aa Rad बलपुष्टिकरं स्मृतम्‌ ; 
Wadia वपुःसारं जोवस्य़ाश्रयसुत्तमम्‌ | 
अकारः ( भावप्रकाश ) 
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१. Bulbourethral glands २. Semen 
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अर्थ-वीयं सोमास्मक, श्वेत वर्ण, चिकना, 
बल-पुष्टिकारक, गर्भ का बीज, शरीर का सारांश 
अर जीव का उत्तम स्थान है । द 
यह एक श्वेत रंग का गाढ़ा द्रव होता है | 
इसमें से एक विशेष प्रकार की गंध mate । 
कपड़े पर इसका धब्बा WAA से वह स्थान कुछ 
agaa हो जाता है । इसको प्रतिक्रिया कुछ 
क्षारीय होती है । मैथुन के समय यह 3 से १३ 
ata की मात्रा में निकलता है । इसमें शुक्र-कीट, 
जल, खटिक, स्फुर, सोडियम के लवण र 
अन्य लवण तथा कुछ सेलें पाई जाती हैं। 
geval की उपस्थिति संतानोत्पत्ति के faa 
आवश्यक है | 
शुक्र-कीट या शुक्रारु1-ये भणवीक्षण यंत्र 
द्वारा ही।देखे जा सकते हैं । इनकी लंबाई gts इंच 
होती है। शुक्रकीट । मिनट में है ती a ele tee 
प्रतिघन शतांश मीटर में लगभग ६ से ८. करोषे O 
शक्र-कीट होते हैं afaa ma तथा क्षारीय द्य 
आर अधिक उष्णता छे प्रभाव से ये मर जाते हैं। 
शरीर की उष्णतावाले स्थान में, जहाँ कुछ थोड़ा 
क्षारीय रस इो---जैसा कि गर्भाशय तथा डिब-प्रणाळी 
म.होता हे--ये १४ दिन तक जीवित रद्द सकते हैं। 
शुक्राणु १४-१४ वर्ष sag में बनने आरंभ a 
जाते हैं, परंतु उस समय a उत्तम संतानोत्पत्ति के. 
योग्य नहीं होते । २०-२१ वर्ष की आयु में | J 
शुक्राणु बनने लगते हैं (चित्र २१) ॥ Do = 
सूक्ष्म रचना शुक्राणु के निस्न-लिखित. भांग 
होते हैं--सिर, ग्रीवा, गात्र, पुच्छ और अंतिम 
भाग | सिर चपटा और अंडाकार होता है और इसका _ 
अग्ला इ भाग एक टोपीर से दका होता है, जो सिरे 
पर बदी तोचण होती है । ग्रीवा बहुत छोटी होती. 
है, और इसमें दो केंद्र३ होते हैं। गात्र की लंचाई 


— oa 
_q. Spermatozoon २. Head cap 3. ‘Gen: 


triole 
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सिर के समान ही होती है । इसके मध्य में एक tan के 
सहश तंतु) रहता है, जिसके ऊपर एक ओर तंतुर 


RS aan 
oc. 
A 
5 


: 

: चित्र--२१ 
शुक्र-कोट तथा 
उसकी रचना 


चित्र २२ 


faqar होता È । इनके बाहर एक आवरण३ होता है, 
जो नीचे चपटा होकर? समाप्त हो जाता है । गात्र ३ 
. भीतर का सीधा तंतु नीचे, पुच्छ में से जाकर अंतिम 
a मे समाप्त षो जाहा है । पुच्छ के अंदर इस पर 
पक मोटा-सा आवरण भी होता है। 

शकर के मूत्र-वहिद्रार से निकलने तक, माग में, 


a १. Axial filament २. Spiral fibril 
_ 3. Mitochondrial sheath ४. Annular dise 
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इसमें शुक्र-प्रणाली, BRIA, अष्ठीला तथा शिशन 
qaji के रस भी मिल जाते हैं ; परंतु ga, . 
केवल थंड से ही आते हैं । 
gaaet के समय यौवन के अन्य बाह्य fae भी 
दिखाई देते हैं, जेसे- दाढी तथा मूछों का निकलना, 
कक्त-तल तथा विटप-देश में लोमों की उत्पत्ति, स्वर 
का भारी हो जाना, अस्थियों तथा मांस-पेशियों दो 
वृद्धि भर जननेंद्रियों की पूरी वृद्धि होना । 
जिन कारणों पर खरी में रजोदशेन का शीघ्र या 
विलंब से आरंभ होना निर्भर है, उन्हीं कारणों पर 
पुरुष का युवावस्था को प्रास होना fave है। 
वृद्धावस्था में शुक्र-छीटों का बनना धीरे-धीरे समाप्त 
हो जाता है, परंतु किसी-किसी में बहुत बूढ़ी वस्था | 
में भी ये देखे जाते हैं । प्रायः ६० वर्ष के deat 
अवश्य ही रति-शक्ति जाती रहती है। कई बार | 
वृद्धावस्था में agih संतान उत्पन्न होती है । 
सुश्रत-संहिता में शुद्ध शुक्र के निम्न लक्षण 
faa हैं- 
स्फाटेकाभं द्रवं स्निग्ध मधुरं मधुगंधि च; 
शुक्रमिच्छोन्त केचित्त तेलक्षोद्रनिभ तथा । 
( शरीरस्थान अध्याय २) 
अर्थे जो वीर्यं सफ़ेद, पतला, चिकना, मधुर तथा. 
शहद की-सी सुगंध-युक्त हो, तो उसे शद्ध VF | 
समझना चाहिए । ad आचार्यं da तथा शहद के 
समान वीयं को शुद्ध कहते हैं । 
UF कामेन कामिन्याः दर्शनात्‌ afai i 
शब्दसश्रवणाद ध्यानात्‌ संयेगाच प्रवर्तत i 


( भावप्रकाश ) 
3 rea से, | 
अथ--कामदेव से पीड़ित होकर, खी के देखने | 
आलिंगन करने से, शब्द सुनने से, at क | a 


और संयोग से वीयं निकळता है | 


। वत्ति) 205 Feo He ] 
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स पाश्‍चात्य युग में, जब कि 
"चारो ओर पाश्‍चात्य 
राञ्य-पद्धति, शिक्षा-दीक्षा, 
रोति-नोति, सभ्यता आदि 
की सर्वतोमुखी प्रभुता 
प्रसरित हो रही है, भगव- 
डरक्ति-आश्रम, रेवाड़ी-जैसी 


धार्मिक संस्थाएं अल्प संख्या में दिखाई देती 
है। आजकल के नवीन विचारों और राष्ट्रीय शिक्षा 
| के आदर्शो के समय में उन मनुष्यों को, जिनक 
| केवल शिक्षा हो से प्रेम नहीं है, बल्कि जो समस्त 


राष्ट्र को उठा हुआ, जाग्रत्‌ देखना चाहते है, एक 


| बार इस आश्रम को देखना अत्यंत आवश्यक है | 


x x x 
यह आश्रम भारत की प्रसिद्ध राजधानी दिल्ली 
से ५० मील दूर बी० बी०. ऐंड सी० आई० रेलवे 


। के रेबाड़ी-जंक्शन से पश्चिम, नारनोल-लाइन के 
| निकट दक्षिण की ओर, 'रामपुरा'नामक ग्राम के 
| जंगल में, अब से लगभग १० वर्ष ga स्थापित 
| हुआ था। 


x x x 
रेवाड़ी या रेबतीपुर राजा रेवत की पुत्री के 


| शोम पर बसाया गया था। रेवती का भगवान्‌ 


Vs के बढ़े भाई बलरामजी से विवाह हुआ 


j q 41 इसी इतिहास-प्रसिद्ध स्थान के निकट रामपुरा 


के राव, कप्तान बल़वीरसिंहजी ओ० बी० ३०, 


एम्‌० एल्‌ सी० ने, जो एक वीर और विख्यात 
राजकुल से हैं, 


लगभग १००० बीघा भूमि 


IRAE PPPOE, 


FRE STH BIA, रकाडा 


“क्ति-आश्रम” के संस्थापक पूज्य स्वामी 
परमानंदजी महाराज 
आश्रम के नाम रजिस्ट्री कर दी है | और अब 
वहाँ आश्रम के संस्थापक श्रीस्वामी परमानंदजी 
के उद्योग से जंगल में मंगल हो रहा है । 
xX x xX 
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इस प्रकार यह अस्था, जो इसके पूर्व एक छोटे 
से स्थान पर स्थापित हुई थी, आज महती संस्था 

. के रूप में परिणत हो गई है, जिसके उद्देश्य 
ae हैं-- 

(१ ) श्रीभगवान्‌ की भक्ति का प्रचार करना | 

(२) गो-रक्षा करना और उसके लिये गोचर- 
भूमि छुड़वाना । 

(३) जंगलों में वृक्ष लगवाना ओर उसके 
बीच में जलाशय बनवाना । 

(४ ) शिक्षा-प्रचार करना, जिसमें मनुष्य- 
मात्र विद्यालाभ कर ad | और, प्राचोन प्रथा 
को फिर प्रचलित करना । 

(५) बीमारियों के अवसर पर औषधियाँ 
बाँटना । 

. (६) आसपास के ग्रामों.के परस्पर के झगड़े 
` ओर वैमनस्य मिटाकर शांति स्थापित करना 
. ओर प्रेम बढ़ाना । 


`a 
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(७) सब संस्थाओं में भगवडूक्ति शः 25 
धार्मिक आव जाग्रत्‌ करना इत्यादि | 
x x x 
क्या-क्या होता है 


किए जाते हैं। विद्यार्थियों को कम-से-कम ५ | भाऊ 
वषं लगातार आश्रम में रहना पड़ता है। प्रत्येक i 
बालक, जिसकी आयु ८ ata कम न हो। | 


आश्रम में लिया जा सकता है । ब्रह्मचारी बड़ा | 
सादा और परिश्रम का जीवन व्यतीत करते हैं। | 


अपने लिये भोजन स्वयं मिल-जुलकर बनातेहैँ। | 'ी " 
= 


l 


Tag 


व्यक 


q हो | 


बझ 
त हैं| | 
है 
"मात्र ` 
aq | 
तको | 
1a | 


वषय | 


है 
4 


1 
| 


| इरे बहुत दूर थे, इसलिये अभी तक इन्हें मेरी 


AE क्नातिक, ३०८ Jo सं० 1 


— 


बहुत बीमार हो गई AR लिये चल्लनना-फिरना भो 
कठिन हो गया । सुझे इस रोग की पीड़ा सहन करते 
हुए दो महीने के लगभग हो गए, और किसी ने मेरी 


| बात भी न पूछो । कई-ऋई- दिन के फ़ाक़े के बाद कभी- 
| कमी कुछ उल्लटा-लीधा खाने को faa जाता था | 


यही मुझ रोगिनी की सेवा होती थी । 


| “एक दिन रात è & बजे के क़रीब किसी नौकर ने 


प्राकर मेरे ससुर से कहा कि कोई महाशय बाहर 
ame हुए झापसे सिल्लने की इच्छा प्रकट करते 
हैं । ससुरजी करपट दोड़कर मकान के फाटक पर 
पहुंचे । कोई आध घंटे के बाद वह लोटकर घर में 


| पराए, भौर मेरे विस्तर के पास झाकर खड़े हो गए | 


इनके साथ एक और महाशय भी थे । उन्हें मैंने बिल्कुल 
भोन पहचाना, और gafaa घबराकर बिस्तर से 
उठकर बढने की चेष्टा की, कितु जब मैं उठ ही न सकी 


a 


| तो जयों-की-स्यों फिर लेट गई । 


“मैं बहुत दिन की बीमार थी। दुःख-पर-दुःख 


| ह्दय पर झाक्रमण करते गए, अतः आधी पागल्-सी 


रो गई यी, और इसी कारण अपने चचेरे भाई को 
भी न पहचान सकी | 

“इस समय यही मेरे स्स्व थे में इनको avd 
सरे साई की ही नाइ समती थी । यह बहुत दिन 
| पक मेरे माता-पिता के पास रहे थे । gafaa हम 
AM को एक दूसरे का बबा gata था । यह 


| भोर से कोई समाचार न मिला था । न-जाने विधाता 


| ६, जो कसी ने मेरे भाई से मेरे समाचार कह 
| सुनाए | a 


एकाएक सुक दुःखिना पर केसे इतनी दया अ 


| u 
| _ अब ससुरजी की कथा सुनिए । वह स्वाभाविकतः 


* धेन थे, कितु मेरी सौतेज्ी सास ने उन्हें बहुत 


गाइ रक्खा था । faa क्या नहीं कर सकतीं और 


a fgg भनपद़ खिया ! अपने वाकू-संयम से वे पुरुष 


च को बौरःपौर कर सकती हैं । मेरे ससुरजी 
मेरो सास हारा fame गए सजन थे । 
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“aA सीधे स्वभाव के कारण उन्होंने मेरे भाई 
को मुझे अपने साथ ले जाकर इलाज कराने की 


आशा दे दी । भाग्यवश मेरी सास उस समय wet 
गई हुई थीं, आर ससुरजी को फुसलानेवाला घर 


में कोई न था । मैं १० बजे के क़रीब अपने भाई के 
साथ aa दी । aal समय मैंने ससुरजी के चरण 
छूकर उन्हें प्रणाम किया, और अपने अपराधों की क्षमा 
माँगी । मेरे बिदा होते समय उनके नेत्र ढवडवा 
आए, हृदय स्नेह से भर गया । किंतु अपनी 
नवविवाहिता पत्नी के डर के कारण वह मुझे अपने 
घर रखकर इलाज कराने में समर्थ न थे। वहाँ से 
चले आने के बाद मैं एक अस्पताक्ष में इलाज के जिये 
रख दी गई । वहाँ निस्संदेह मेरी बहुत सेवा की गई, 
ओर मैं ६ महीने को कठिन पीड़ा सहन करके अच्छी 
हो गई । अच्छे होने के बाद में फिर अपनी gaua 
भेज दी गई । वहाँ जाना क्या: था कि aq का 
सामना करना था । मेरी सास ने TR RANET 
अधमरा कर दिया, और ताने देकर, मेरे भाई और 
HRW दोष लगाकर FRAT से[निकलकर भाई हो 


के यहाँ रहने को कई बार कहा । जब HA देखा कि ._ 


सव्य ही मेरा gaua में रहना असंभव है, तो में | 
आज रात को १० बजे के क़रीब चुपके-से घर से 
निक आई। इन gala पागल में इधर-उधर 
घूम रही थी, और विचारतो थी कि क्या करूं, कहाँ, 
जाउँ, कुछ थककर आपके मकान के दुरषाज़े पर बेठ 


गई थी कि आपने सुरे देखकर मेरे उपर इतनी 4 


दया की ।!? : 

निस्संदेह वह बड़े घर की स्री मालूम पढ़ती थी, 
ओर सुकते उसकी कथा AJ: सत्य प्रतीत gs 1 यद 
तो सभी जानते हैं कि हिंदू-जाति में विधवाशों का 
कितना अपमान होता है, थौर उन पर कैसे-कैसे 
अत्याचार होते हैं, अतः उसकी यह कथा मुझे विश्वास 
करने योग्य ही प्रतीत हुईं मैंने यह सब घटना ga- 
कर मन में विचारा किया तो इसको विवाह करा 
दिया जाय या इसे पढ़ा-ज्षिखाकर कहीं नौकरी कर 
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és Sie os ७ खड १, संख्या; | & 
FD पि नि २? २१११०१० | > 
लेने का उपाय बता दिया जाय । यह विचार हृदय ; es ? l 
amani एकाएक घदी कां अलामं बजा, वसंत-हतु के गाय दम गा, 
झौर उपर से उतरकर माताजी नीचे इसी 'कमरे इरद्वार पहुँचे। हम लोगों को वहाँ रहते थोड़े y हव 
ज्या पहुँची aq 28 देखकर एकाएक चौंक उठी, दिन हुए थे कि वसंत-पंचमी के दिन È ada घूमने | हॅट 
feg मैने उनसे सब घटना य्यों-की-र्यो कह सुनाई | निकली | S 
उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव देखकर मेरे भाग्य सूर्यास्त का समय था। आकाश. में ara हाई | T 
ज्ञाग उठे | मा को उसके साथ मेरा व्यवहार देख- थी । जिधर दृष्टि पढ़ती थी, प्रकृति की मनोहरता | ऊ 
कर बड़ा हष. हुआ, और उन्होंने स्वयं उसकी सहा- शोर सोंदर्य देखकर हृदय उछुला पढ़ता था।मैं | क 
यता करने का विचार किया | माग में agg चाल से प्राकृतिक शोभा देखती | 
ऊपा एक परम सुंदरी कन्या थी। उसकी आयु जा रही थी! वृक्षों को हरा-भरा देखकर कुछ doi) | षय 
इस समय केवळ १४ वर्ष की थी। वह पढ़ी-लिखी उत्पन्न होती, और में झट उनके gad dy | तो 
कुष्ठ भी न थी । केवल AAA दिदी,भाषा जानती लेती । ईषा. का कारण थी मेरे हृदय की पीढ़ा। | तो 
थी । पढ़ी-जिखी तो वह न थी, कितु उसमें स्वाभा- मैं ऊषा के चले जाने के बाद कभी प्रसन्न नहीं रही। | दूर 
fas चातुये आर पवित्रता थी। उसकी पवित्रता ने व्याकुलता को ज्वाला से हृदय दग्ध हुआ जाता | ची 
उसे विवाह करने की भ्राज्ञा न दी, इसलिये हम सब- था, और इसलिये में किसी को भी प्रसन्न नहीं देश ग्र 
ने उसके पढ़ने-ल्िखने का अच्छा प्रबंध करके wa सकती थी । मनुष्य की तो बात क्या, इन वृषो में इतनी | थी 
पास रख लिया । कितु उसे हम लोगों की सहायता प्रसन्नता और उत्साह के भाव नवीन फल-फूल श्रोर | भा 
में संतोष न था। ग्ज्ञानि और संकोच से उसका पज्चवों के रूप से कलकते देखकर में इर्षा और द्वेष T 
कोमळ हृदय मानो फटा पढ़ता था | उसका हृदय Aaa से aa उठी, झर प्रकृति पर अपना कु | जा 
अब तक अपने दुर्भाग्य के दुःख से दुखी था, किंतु अब वश न समझकर aÑ को उजाक कर देने मेंह | 
एक शौर नई वेदना थी, जो संकोच की वेदना थी। संतुष्ट थी। | देर 
यह पीड़ा उसके चंद्र-से उज्ज्वल मुख को सवंदा म्न पने भाग्य को बुरा-भल्ला कहती जा रही | ने 
रखती थी। अस्तु । एक दिन AUTH उठते ही मैंने एकाएक कुछ देखकर चोंक उडी । आश्चयं से हद | भर 
बड अपने कमरे में न पाया । घर-भर ढूँढ़ cra, शून्य हो गया । 2 
कतु उपा का कोई चिह्न भी न मिला । हारकर मैं we ! क्या aaga यह उपा है, अथवा seal | शः 
फिर आकर भपने कमरे में बैठ गई। एकाएक मेरी sj मा 
ous है रक मेरी प्रतिविब । हृद्य से ऊषा ही बसती है, अतः ब | 
इषि पास हो मेज़ पर पडे हुए एक कागाज़ पर जा aaa मेरो भ ही gare! | मा 
पड़ी | यह उपा का. sifta पत्र था। देखकर कुछु we cee लेहाबिल/ संभव” | मो 
हृदय शांत हुआ, कितु पढ़कर मुझे कुछ भी संतोष नि su ely ee uses! <i y gat | च 
न हुआ । उसमें उसने केवल aa द्धि ठ! नही, नही; यद कायी f 
È णे R सकर नह है । यह सत्य ही कोई तपस्विनी है, जो a 
agaaga ‘aaa’ दिए थे | इससे मे > | सो 
TA jl रा बल्न से उषा का.सा रूप धारण करके सु | 
A हय, Gad "९ क्या सकती थी । देकर दुखित करना चाहती है । नहीं, यह भी त पे 
को म फ्त प्र्‌ oy x j 
Rà वह मेरी पता स शा इस. कदाचित्‌ यह ऊषा, ak मेरी ही उषा है !: p हः 
क, र करने में संतुष्ट है, संसार से दुखित होकर उसने वैराग्य ग्रह र 
Lek I : 
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वह दृश्य देखकर इसी प्रकार की श्रनेकानेक a 
नाएँ हृदय में लहरों की भाँति sd थोर बैठ गई । 
हृदय आश्चर्य से घबरा उठा था, इसलिये उस घबरा- 
हट में वह सुंदरी पहले मन की भावनाश्रों के कारण 
dda ऊषा की छाया ही मालूम पड़ी । थ्यों-ज्यों मेरी 
घबराहट कम होती गईं, aiai उसमें aaga की 
ऊषा के चिल्ल प्रकट होने लगे, और अंत में हृदय में 
कुछ विश्‍वास-सा हो गया कि यही मेरी ऊपा थी । 

में गंगाजी के तट पर टहलती जा रही थी कि एक 
वट-वृक्ष को देखकर मैं उसकी azad हुईं जटाएँ 
तोइ-तोड़कर भूमि पर फेंकने लगी | घूमकर देखा, 
तो.उसी वृक्ष के तले, थोड़ी-सी जगह में, सुझसे कुछ 
दूर, कुछ स्त्रिया बैठी आपस में धीरे-धीरे aa- 


चीत कर wt थीं । उनके gat पर कुछ तेज-सा था।' 


भ्रंग-अंग में पवित्रता, aaar और विनय ही रूत्कती 
थी। यद्यपि सब सुंदरी न थीं, तथापि उनमें कुछ 
झाकपण-शक्ति-ली थी, कुछ जादू-सा था, जिससे वे 
दर्शकों का मन हर लेती थीं । date करना मानो वे 
जानती ही न थीं । 

उन्हीं के बीच में एक परम dail कन्या को बैठी 
देखकर में चोंक उठी थी । उसके अंग-अंग में विधाता 
ने कूट.कूटकर सौंदर्य, मनोहरता अर कोमलता 
भरी थी । एक,गेरुए रंग की साढ़ी ने मानो उसका 
रूप चौगुना कर दिया थी । आभूषण उसके 
शरीर पर एक भी न था । उसके कोमन, रक्त ओष्ठ 
मानो नवोन लाल पल्लव थे । उसकी कोमल भुजाएँ 
मानो नवीन शाखाएँ ati उसकी मधुर मुसकान 
मानो तुरंत के खिले हुए ga थे । उसके, भोले ओर 
चेचल नेत्रों ने सग और daa दोनों को लज्जित कर 
दिया था । उसकी sa हुई वेणी ने नागिन का 


l : Nea छीन fear था । उसकी wi की मडोर ने काम- 


eee सहम गई थी gaa अतिरिक्त वह सोंद्य तो मेरी ` 


के धनुष को भी afer कर दिया था । उसका 
पह अनोखा सौंदर्य देखकर att उसकी आयु का 
भांदाज़ा करके में उसे वैरागिनी के रूप में देखकर 
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ऊषा का-सा था, और इसलिये मुझे अपनी ऊषा का 
स्मरण हो आया। ५ 
कुछ देर तक मैं चुपचाप खड़ी सोचती रही fer 
उनके पास जाकर उन्हें आदर-पर्वक प्रणाम करके axt 
भूमि पर बैठ गई। ga देखकर सब हष-पूर्वक मेरा 
स्वागत करने लगीं, कितु उस सुंदरी ने मुँह फेरकर 
अपने थॉसू चुपके से पोछे, और सुरले कुछ न कहा । 
सुके देखते ही उसके मुख पर दुःख के भाव झलक 
उठे, भौर उसने दुखित होकर इष्टि नीचे डाळ ली । 
AUA मैंने उसके विषय में बात करना आरंभ की, 
और उसके इस श्रवस्था में वैराग्य का श्राश्रय लेने का 
BUY पूछा । उसकी एक सहवासिनी ने सब वृत्तांत 
कह सुनाया, और में eg ale दुःख से मिश्रित व्या- 
gaar थे घबरा उठी । निस्संदेह वह मेरी उषा थी ॥ 
मैंने उससे फिर अपने साथ चलने को कहा, att उसने 
दुखित हृदय से लंबी श्वास लेकर कहा--“अच्छा |” 
थोड़ी देर तक में उससे कुछ बातें करती रहीं, 
कितु उसके सुख पर असह्य वेदना के भाव झळकते 
देखकर में बढ़ी aga हो रही थी । मेरी ऊषा सुरे 
बहुत प्यार करती थी, कितु उसे अपने मान का इतना 
ध्यान था कि वह मेरी सहायता स्वीकार करने को 
तैयार न थी । 
थोड़ी देर बाद वह गंगाजी में स्नांनाथं उतरी । 
जल्न में प्रवेश करते ही उसने मेरी ओर करुणा-मरी 
इष्टि से देखा, और सुके नभ्रंता-पूवक प्रणाम किया । 
मैंने दुःख से ala नीची कर af) ऐक मिनट के बाद 
जब उपर देखा, तो मेरी उषा न दिखाई पड़ी। | 
आह ! वह करुणा-भरो दृष्टि में अब तक नह 
भूती । उसकी वे आँसू-भरो आँखें आर वह दु ल्ह 
भरी दृष्टि स्मरण करते ही शरीर शून्य हो जाता है 
हृदय फटने लगता है । कितु कुछ वश नहीं चलता । 


यही हृदय में आता है कि विधाता को इंसाफ़ करना: as 


नहीं आता ॥* 
( कुमारी ) चंद्रा जोहरी 
x x. es 
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२. श्रमोलक कवि 
i हिंदी में वीर काव्यों की ada न्यूनता है, परंतु 
jaa को इतनी भरमार है कि संभवतः भू-मंडल 
की किसी भाषा के साहित्य में इतनी प्रचुरता इष्टि- 
गोचर न होगी । इससे विदित होता है कि भारत में 
विज्ञासिता का कितना प्राधान्य रहा है, भौर उसी 
का यह फल्न है कि हम लोग पराधीनता की पाश 
में ऐसे जकडे जा चुके हैं कि निकलना असंभव नहीं, 
तो दुष्साध्य अवश्य हो रहा है । अब सी जनता की 
अभिरुचि श्ंगार-रस को थोर ही श्रधिक ढलती हुईं 
प्रतीत हो रही है। वीर-रस-पूर्ण॑ काव्य तथा देश-प्रेम 
को जाग्रत्‌ करनेवाले भाव बहुत ही न्यून मात्रा में 
` प्रकाशित हो रहे हें। हिदी को अपेक्षा बंगला, मराठी, 
` गुजराती तथा दाछिणात्य adaa साहित्य कहीं 
अधिक परिष्कृत अर देशःप्रेम को विकसित करने- 
वाला है। हिंदी को वर्तमान मासिक पत्रिकाओं को 
इस भोर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । हिंदो- 
साहित्य के वीर कान्य उँगलियों पर fia जा सकते 
हैं, अतः उनमें कुछ भी वद्धि होना हिंदी-भाषा- 
भाषियों è faa अवश्य हितकर होगा । अतः 
Wea के मनोरंजनाथं ऐतिहासिक विवरण के साथ 
अमोलक कवि-कृत एक काव्य से कुछ उद्धरण देना 
यहाँ अनुपयुक्त न होगा । इसे काव्य का नाम उ 
è सुख-एष्ट पर ‘af प्रवास को कपा' दिया हुआ है। 
काम्य के प्रारंभ में ही al ख़वास को शेरशाह का 
पुत्र बतज्ञाया गया है । कवि के शब्दों में ही अव- 
leat की जिए-- 
दिल्ली-तखत पे पादशाह है शेरशाह अनूप ; 
तेढ सह 5 हती बह et ह. 
न ह Saa लतने केश; 
ile सम [नेकस्था वाइका, सो रही लजित होइ | 


oS 


नि कोपियो पतसाह, घर ते दई बेगि निकारि ; 
“हक No yon ` ` ~ 
_ सबको सोपी नार सो, जो हुतो चिरबेदार। 
दोहा 


देत सो सुंदरी सूबे के gana 2 


__ 
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बष ४, खंड १, संख्या | 
SS ० १ ८: 
ऐसे समा बितावती, भावी अति बलवान | 
aa मास पूरन भए, तब ही भई प्रसूत; 
तास समे. उतपत भयो खान खवास सपूत | 
इससे. स्पष्ट ज्ञात होता है ख़वास af शेर. 
शाह का पुत्र था । एक वार खेलते हुए शेरशाह ने 
उसे देखा, तो बहुत प्रसन्न हुआ, और उसे gare 
शिरोपाव इत्यादि दिया तथा पंज हज्ञारी मंब "| 
करके शाही सरदारों में रख ल्या । बयाना ( भरतपुर- 
राज्य ) में उस समय एक राजपूत रानी us 
करती थी । वह बढ़ी चतुर और बहादुर थी । 
दिल्ली को राज-कर नहीं देती थो । इस पर शेर 
शाह ने क्रोधित होकर मीरख़ाँ सरदार को सेना के 
साथ बयाना भेजा; परंतु वह हार गया | मीरज़ाँ 
पकड़ा गया । रानी ने उसके नाकन्कान कटवाकर छोड़ 
दिया । इस युद्ध का वर्णन भी कवि फे ही शब्दों में 
पढ़िए-- 
घायल (ad एक कर करवाल लिए, 
: एक परे वेसंभार, अंग ae फरके; 
लोटत फिरत एक रकत लपेटे अंग, | 
एक. खत भरो देख भागे प्रेत डरके। 
गाजत iia एक aaga चेत-भरे, 
सूरन sat, पाउँ आगे चलें धरै; 
गज-दल mR, aaga पे परत धाय, र 
मारिकें रथीन बिरथी सु SR करक! 
कितना ओजस्वी और वोरता-पूर्ण वर्णन है कि 
कायरों में भी नव-जीवन का संचार हो जाता è : 
कवि ने रानी द्वारा मीरख़ाँ के नाक-कान काट जा 
के कारण रानो का नाम 'नकटी' करके zeae किया 
है, जोकि उपयुक्त नहीं प्रतीत होता | संभव 2 ae 
युसलमान-समाज ने faga रानी का बह नाम रल 
दिया हो । अमोलक कवि मुसलमानी दरबार wt 
अतः उसने भी रानी छे faa इसी 'नक्कटी! नाम T 
प्रयोग करना उचित समका होगा. ऱ्य स्वामी को £ 
करना कनि अपना मुख्य कतंब्य समझते थे l ब हि 
थोड़े कवि स्पष्टवक्ता हुए हैं, ओ स्वतंत्र मे... 


AAAA NANANA ANNANN 
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प्रकट कर देते हों । बादशाह ने मीरख़ाँ के पीछे और 


भी कई सरदारों को भेजा 
बौट mg । 
एक बार बादशाह ने दरबार में बयाना की चर्चा 
चलाई । उस ससय ख़वासख़ाँ भी दरबार में था। 
उसने स्वयं बयाना जाने की इच्छा प्रकट की aa- 
शाह ने चलती बार Garay को जो आदेश दिया 
था, उसे भी सुनिपु-- 
adar 
शाह कहे, सुन खान खवास, 
तू जाइ महादल संग ले भारो; 
जीति पहाड़, उखारिके कोट कों, 
सो. नकटी गहि भूमि पहारो । 


परंतु सब हारकर 


जीति लिए उमराइ घने, 
तिनिसेकर ही गढ़ देखि करारो 
बेगि agi, तुम ढील तजो अब, 


मो सन को सब ताप निवारो। 

इससे अनुमान fear जा” सकता है कि बादशाह 
बयाना के faa कितना चितित था। 

जब ख़वासख़ाँ बयाने के समीप पहुँचा, तो रानी से 
कहला भेजा कि मुझसे युद्ध करने के लिये शीघ्र 
Wa । रानी ने शीघ्रता से ' अपनी सेना सजा ळी, 
सौर मैदान में जा डरी । दोनो ओर से घमासान युद्ध 
होने लगा | इस युद्ध का दिग्दर्शन भी अपने पाठकों 
को कराना उचित प्रतीत होता है | अमोलक कवि 
ने इसका बड़ा ओोजस्वी वर्णन किया है-- 
मार मची रन तापन की, बहु भँति जमूरन जंग मचायो; 
कॉपि उठी धरनी सुनिके धुनि आर गुंबाह गुंबार न पायी । 
उतत उमराय बनाय कहें, गज-बाजि गिरे, दल पाइक धायो; 
मास निहार कलोल करें अरु भूत-पिसाचन मोद बढ़ायो। 

सौर भो एक उदाहरण क्लीजिए-- 
. उत सूरे रजपूत सिंह-ज्यों सम्मुख घावे ; 

EE बरछो, तरवार सरु-तन माहि लगावे । 

बजे सार सों सार, मार माची तहे भारी; 


Ss wan 


कटे बुंड गज फिरे, देखि लागे भयकारी । 


में ही ठहरा रहा । सल्लेमशाह ने एक बार अपने प्रिय 


रथ गिरे, कटें-मारें रथी, रुंड-मुंड धरती मिली ; 

बहु AU परयो या खेत में, मानों सरिता है चली । 

इस प्रकार प्रचंड युद्ध के पश्चात्‌ रानी की सेना. 
विचलित हो गईं, और मैदान छोड़ भागी। विजयश्री 
ने wala ख़ां के गले में मात्रा पहनाई, भौर खेत 
उसके हाथ रहा! जब रानी ने अन्य कुछ उपाय न 
देखा, तो वह ज़वास खरां के कॅप में पहुँची, भौर उपे 
सममाया कि तुम बयाने चलो, मेरे पास aga घ न- 
संपत्ति और ऐश्वय है, कोई संतान भी नहीं, अतः 
मैं तुम्हें पुत्रवत्‌ aim, अर तुम वहाँ रहकर 
aigis राज्य का संचालन करना। खवास wt 
प्रलोभन में आ गया । वह बयाना-गढ़ में रहने.लगा। 
उधर शेरशाह का शरीरांत हो गया, और सल्लेम- 
शाह गही पर श्रासीन हुश्रा। | 

विदित होता है, सलेमशाइ और aaa ख़ाँमें . 
प्रारंभ से ही कुछ अनबन थी | कवि का संकेत यही 
भाव प्रदशित करता है यथा | 
“करि हों सलाम न सलम को, यह निश्चय मन में TAT” 

इतना निश्चय करने के पश्चात्‌ ख़वास खरा बयाने 


मंत्री को महल में बुलाया | उसे देखकर बेगम 
मोहित हो गई । इससे आगे की घटना बिक्न वैसी 
ही है, जैसी इमोर-ह में वणित. है । बेगम ने aa: 
शाह से मंत्री की £. कायत की, तो बादशाह ने TER- 
कर मार डाने की आज्ञा दे दी । 
मंत्री वेचारा वहाँ से भागकर ख़वास खरा को शरण 
में गया । जव बादशाह को समाचार harn, तो वयाने 
पर चढ़ाई कर दी। वहाँ पर बादशाही सेना क र 
खवास खाँ के बीच भयंकर युद्ध हुआ । इस युद्ध | ह 
का विवरण भी कवि के हो शब्दों में अवल्लोकन . 
कीजिए 
कर की कमान असमान रही उभयन, 
थहृरि-्यहरि करि शपति जमीन हे ॥ 
बोलत पहाड कड़काड़ भरी भोकेन के, | 
Hat के बादर lad जात हीन हे । 


& 
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है इल है हल हृहलामति इहल ity 
सूरज तपत डूब रेतन में मीन दें ; 
प्रस्थो घमसान कोऊ, सके न बखानि जंग, 
निके मैदान जो खवासखान कीन हैं । 
इस युद्ध का कवि ने बढ़े भ्रच्छे ढंग से, कुछ 
विस्तार के साथ, वर्णन किया है । इसका प्रभाव- 
शाली ada मानव-समाज के किये अध्यंत हित- 
कर है | 
इस विजय के पश्चात्‌ ओर भी कई इलाकों पर 
उसने विजय प्राप्त की ।'तब बादशाह ने सलाह करके 
राव भ्रमरसिह को सौगात लेझर, Aa करने के लिये, 
Am राय ने ख़वासख़ाँ को बहुत प्रकार से सम- 
झाया, A बादशाह के पास ले आया । 
सो०--निकट नगर के जाइ, खाँ खवास SI भयो ; 
ad राइ ने जाइ, आयौ गाढ़ो गढ़पती। 
सलेमशाह ने Walaa को धागा में ठहरने की 
आज्ञा दी, और श्रपनी सेना भेजकर उस बारा का 
चारो ओर से घेरा saat दिया! इसका वर्णन भी 
कवि के हो शब्दों में पढ़िए-- 
इज्न दियो सत्र लसकर कों, 
तुम जाइके बाग में कोजिया घेरा ; 
TAR बश खुदाबंद कानो है, 
बाज के थान में आयो बडेरा । 
खान खवास को am नहीं कछु, 
चारि दिसा भयो धुंध अँधेरा ; 
भे दल-वादल प्रवल बड़, 
कोऊ बाग में देत न पाउँ झरगेरा । 
अबल विचार करे मन में बहु, 
खान खवास है जंग कौ गाजी; 
बाग में नाग रहो बसिके, 
* निहि हार5रु जीति किए सब भाजी। 
` केहर सों मृगनी छालिके, 
. उछल यों छलके छुप है सव ताजी; 
सोत आन JMA लखो तहे, 
mie as गह इक पाजी | 


r ba 
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इस प्रकार धोका देकर ख़वासज़ाँ का सिर उतार 
लिया गया । तब सक्षेमशाह ने mia आनंद 
मनाया | i 

जब भ्रमरसिष्ठ भाट को यह समाचार मिल्ला, तो 
उसे बहुत दुःख हुआ, थर शाही दरवाज़े पर उसने 
अपने पेट में कटारी मारकर और ' प्राणों का उत्सं 
करके अपनी निश्छुलता का परिचय दिया। यही 
नहीं, उसका परिवार भी वहीं समाप्त हो गया । इस 
प्रकार सात प्राणियों का बलिदान हुआ । 

wal के संबंध का एक वर्णन और उनके मानसिक 
भावों का भी दिग्दशंन कीजिए--- 

सोह * के बाप सो पाप क्रियो, 

Hal चाप चढ़ाय न जंग करी ; 
दल साजिकें बाजि चब्यो न कवा, 

कबहुँ. न नगारे पे डंक परी । 
HAE न कटक्षकी मारि लियो, 

यह ज्वानी Baa बड़ी जु करी; 
शाह सलेम उठाइ लई, 

जु खवास के साथ में भाटे करो । 

इस प्रझार इस काब्य का दुःखमय अंत होता al 

यह एक प्राचीन पुस्तक डी० go ale कॉलेज, 
लाहौर के लालचंद-रिसर्च-ज्ाइब्रेरी से प्राप्त हुई 

थी । लेखक की भूल से इसमें बहुत-पी afeat 
हो गई हैं। qs स्थान पर tad नरसिद लिखा 
जु faa’? पद आया है, जिससे प्रतीत होता है 
कि अंतिम कुछ dq नरसिइ कवि की रचना हैं । यह 
काव्य दो भागों में विभक्त किया गया è प्रथम में 
Raa ख़ॉ की बयाने पर विज्ञय तक का वर्णन है 
और दूसरे में शेष विवरण दिया गया है । यह afar 
हासिक काव्य कुल ३०० Gat में समाप्त gale! 
शेरशाह-नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ से केवल कुर 
बातें ही इस घटना से मेळ खाती हैं-- 
Me 

* “सोह!-शब्द से प्रतीत होता हे कि सोहन रमरि 

का पुत्र था । ae 
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सान का ध्यान 


कु (१) 


वण के gyar की 
अंधेरी रात्रि थी-। नन्ही 
नन्ही बँदे पड़ रही थीं । 
, चह भीषण कालिमा मानो 
खाने को दौड़ती .थी। 


= सुनकर कलेजा कॉप 
Pisa समय एकाएक बादलों की कड़ी 
PA चोंककर में कमरे के बाहर निकल आई, 
| पदक की आर के. aid में जाकर खड़ी 
हा 

Rai खडे अभी पाँच मिनट भी न हुए थे 
aaa, जो इस प्राकृतिक दृश्य से. कुछ भय- 
| भोर कुछ उदास-सा था, एकाएक आश्चबं 
ae से लबालब हो उठा ! हृदय के भावों 
शे अचानक परिवर्तन होने का कारण सड़क 
"मद चाल्न से जाती हुईं एक कन्या थी | 


£ 


आधी रात का समय था! . 
बादलों की गड्गड़ाइट: 
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कालिमा. बढ़ी गाढ़ी थी । अतः मुझे ठीक से पता 
भी न चलता कि age पर जाती हुई यह कौन व्यक्ति 
है--सरी अथवा पुरुष । कितु बिजली की एकाएक 
चमक ने उसके सुख पर क्षणभर के लिये काफ़ी 
उजेला डाल ड्या था, ate मैंने sat क्षण देख 
लिया कि वह एक भटकी हुई-सी नवयौवना थी। . 
यद्यपि उसके खूप-रंग का जॉचना हस पत्न-भर 
की: बिजली की चमक में नितांत असंभव था, 


तब भी Hae समक लिया कि वह एक सुंदरी 
कन्या थी । 


as 


उघे ऐसे भयानक समय में अकेली जाते देख 
मेरे हृदय में एक के बाद दूसरा आर दूसरे के बाद 
तीसरा विचार आता जा रहा था कि फिर बिजली 
चमकी, ate मैंने देखा कि वह मेरे मकान के दरवाज़े | 
पर विश्रामार्थ बैठ गई है । इस समय बिजली 
का तड़पना gÀ ज़रा भी भयानक प्रतीत न होकर > 
बढ़ा प्रिय ami कारण, उसने मेरी, उत्सुकता को 
ay शांत किया था । 

उस कन्या को अपने, इतना निकट देखकर मैंने 
सोचा कि नीचे जाकर, दरवाज़ा खोलकर उससे. 


यो हः oe 
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उसका वृत्तांत sour प. पोर उसको भरसक सहायता को मेरी कथा से केवल दुःख होगा, he श्रौर उसकी भरसक सहायता 
we | कितु आह | खो-जाति कभी भी स्वतंत्र नहीं । 
मैं war नीचे जाकर, दरवाज़ा खोलकर रात्रि के ga- 
सान में कैसे किसी से बात करती | यद्यपि ag 
कन्या थी, और उससे बात करना मेरे लिये कोई दोष 
न था, तथापि उस समय घर का दरवाज़ा खोलना 
मेरे लिये बढ़ा भारी दोष था | 

इसी विचार ने मेरे काम में कुछ देर तक बाधा 
ढाली, कितु feat sr हृदय बड़ा करुणामय È I 
भला में उस भटकी हुई कन्या से विना उसका वृत्तांत 
पूछे केसे संतुष्ट रह सकती थी। 

यदि माता-पिता से पूछती, तो कदाचित्‌ वे मना 
कर देते । इसी भय से में चुपचाप, चोरों की भाँति, 
नीचे आइ, और आकर धीरे-से दरवाज़ा खोलकर 
मैंने उससे शीघ्र ही sige चले आने को कहा । पहले 
तो वह फुछ .किकककर वहीं बैठी रही, कितु मेरे 
विश्वास दिलाने पर कि उसे कोई हानि न पहुँचेगी, 
वह अंदर चली आई। मेरी जान में जान आई । 
‘aq क्या, जितनी देर. चाहुँगी, बातें करूंगी ।?, 
यह सोचकर हृदय का घड़कना बंद हुआ, और मन 
में उत्सुकता ही ada रह गई । 

उसके घर के अंदर आ जाने के बाद मैं उसे नीचे 
हो एक abt कमरे में ले गई, और Sq जलाकर 
उसे रासन दिया। अब रोशनी में देखने से ज्ञात 
gm कि उसके समस्त कपडे पानी में तर थे । मैंने 
TE देखकर झट श्रपने कपड़े लाकर उससे कपडे 
बदलने को कहा । उसकी दृष्टि में करुणा और कृत- 


जता के भाव झलक उठे । कितु फिर भी वह दृष्टि 


Gawd थो । उसका वृत्तांत विना पूछे ही मैं समझ 
गईं थी कि वह कोई अत्यंत दुखी बिधवा थी। 

„ शन्तु, अब मैंने उससे पूछा कि “तुम्हारा शुभ 
नाम क्या है, थोर तुम इस प्रकार इस अंधेरी रात में 


केली घर से बाहर क्यों घूम रही हो १?” 
O वह बहन, मेरा नाम ऊषा है, और कया बंदी 


है। श्रा मेरी कथा सुनकर क्या करेंगी ? आप- 


AARON 
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से algal को धारा बहने जगी | 
मैं--“नहीं, कदापि नहीं, में केवल दुखी ही ale 
होऊंगी, aq समुचित सहायता का भरसक प्र की रि 
भी करूंगी। तुमको इस प्रकार, इस समय wil में रह 
gale का तात्पर्य केवल तुमसे बातें करना नहीं है| 
कृपया एनी समस्त कथा, विना किसी संकोच ह| 
कह सुनाश्रो ।” प्रस 
ऊषा--“बहन, इस समय तुम झु दुःख-साए॥ इससे 
इबती हुई को नौका के सडश हो, अतः मैं अपनी ह) समय 
कहती हूँ, सुनो--मैं एक बड़े जञमों दार की कन्या शे भरभर 
एक बड़े धनी पुरुष की पुत्र-वधू । अभाग्यवश मेरे प 
सेरे विवाह के साल-भर ही बाद सुक श्रभागिनी।े afa 
सदा के लिये असहाय करके चल! बसे ।” यह | JE 
कहते उसका कंठ agag हो गया, श्रौर Ag कृष्ण 
की धारा ने उस रात के मेह को भो जित कर दि बड़ी 
रोते-रोते वह giga होकर गिर पढ़ी मैं A k 
कुछ दवाइयाँ सुँघाकर उसे होश में लाई फि पोल 
सोचकर कि कदाचित्‌ ae भूखी-प्यासी भी हो, मे | W 
कुछ जजपान भी कराया । इस समय रात È A 
चुके थे । जब वह कुछ Gaal, तो उसने फिर कागि 
आरंभ किया--“मेरे विधवा होने के दो या 
महीने बाद मेरे दुःख से दुखी माता-पिता भी “| 
लोक सिघार गए, और में असहाय अबल्षा दुःच | 
को-उयों-की-स्यों बेठी हुँ।” वह gaa अ | 
कह रही थी, कितु उसका अ्रश्रु-प्रवाह तज शौ 
न रुकता--''अस्तु, में मा-बाप की aat ‰ | 
थी | कोई भाई-बहन न था, इसलिये 
Stay के पश्चात्‌ मायके में मेरा कोई 
इधर gaua में gà अपनी सोतेळी साल > ! 
बात पर ताने और गालियां ही मिलती । ” . क्षी 
मेरी सास मुझे मारने भी लगती थीं | खाना? pEr 
ढंग का न मिलता । इसी प्रकार AATE T 
सुसरा में रहकर ब्यत्तीत किया बाकि... | 


= 
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श्रौर उसके निकट किसी भी गारीब प्राणी की मात्र संस्था का हृदय के अंतस्तल से स्वागत 
| हिंसा नहीं की जाती । बहुत-से मोर यहाँ करते हे । 


Va Ae पक्षी, तोते, कोकिला, भाँति-भाँति 
सक पर| की चिड़ियाँ भी यहाँ पर काफ़ी संख्या 
य ध में रहती हैं । | 
a प्रेस-~अआश्रस का अपना निजी 
| प्रस है, जिसका नाम है- भक्ति प्रेस । 
ami इससे विविध धार्मिक ग्रथ समय- 
पनी ह) समय पर छुपकर प्रकाशित होते हैं । 
ty रश्म से “भक्ति” ata की एक 
ra मासिक पत्रिका भो प्रकाशित होतो 
यः | | है। इस पत्रिका कां संपादन श्रोस्वामो 
| कृष्णानंदजी व श्रीभमानंदजी ब्रह्मचारी 
र क्षण बड़ी योग्यता से कर रहे है । 
(ङ| इसके अतिरिक्त आश्रम में एक 


Qa) औषधालय, एक पुस्तकालय एवं एक 
हे २४| अतिथि-शाला भी है । 
केर कह 

ana 


"ae रबबहांदुर, कप्तान राव बलवीरसिंह 
। ##| नी और मंत्री श्रीनदकिशोरजी दादरी 1 
| Rl इस प्रकार यह अआडंबर-शून्य ' "भक्ति आश्रम”, के सभापति } 
ad संस्था चुपचाप अपना काम कर रद्दी. रावबहादुर! कप्तान राव बलवीरसिंहजी ओ० बी० ३०) | 
| १ । हम अपने ढंग की इस एक- एम्‌० एलू० सी०, जागीरदारः आनरेरी मजिस्टू E 
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किसी का स्कागत 


[ to श्रयोध्यासिंह उपाध्याय “हारिआंध” ] 


$ NNN =| 


Lavy, खंड १, deny | 


आज क्यों भोर है बहुत भाता, 

क्यों खिली आसमान को लाली ? 
किसलिये है निकल रहा सूरज, 

साथ रोली-भरो लिए थालो ? १। 
इस तरह क्यों चहक sat चिड़ियाँ, 

सुन जिसे है बड़ी उमग होती ? 
ओस आकर तमाम पत्तों पर 

क्यों गई है बखेर यों मोती ? २। 
पेड़ क्‍यों हें हरे भरे इतने, 

किसलिये फूल हैं बहुत फूले? 
इस तरह किसलिये खिलीं कलियाँ, 

भोर हैं किस उमंग में भूले ? ३। 
क्यों हवा है सँभल-सँभल चलती, 

किसलिये है जहाँ-तहाँ थमती ? 
सब जगह एक-एक कोने में, 


क्यों महँक हैपसारती फिरती ? ४ ) 


चौपदे 


sl 
Sr । G9) ome en0; HPSS ७७० NO) (ett (aa) ६ ७०५०२७१) ess 


स्त्री-मात्र का रक्षक व परम हितेषी इष्ठ-मित्र 


लाल, नीले, .सफ़ेद पत्तों में 

भर गए फूल, बेलि बहली क्यों | 
मील, तालाब ओर नदियों में 

बिछ गई चादरें छुनहली Fai? ५। 
किसलिये ठाट-वाट है ऐसा, 

जी जिसे देखकर नहीं भरता ! 
किसलिये एक-एक थल सजकर 

स्वग की है बराबरी करता ? ६। 
किसलिये है चहल-पहल ऐसी, 

किसलिये धूम-घाम दिखलाई ! 
कौन-सी चाह आज दिन किसको 

आरती है उतारने आईं? ७। 
देखते राह थक गई आँखें, 

क्या हुआ, क्यों तुमे न पते है ! 
आ, अगर आज आ रहा है तू, 

हम पलक-पाँबड़े बिछाते हैं ! 5) 


(ead) ( ७०५०4७१! 


जगत्‌-विख्यात 


Regis 
tered 


इसके सेवन से गर्भ स्थापित नहीं होता, 


| करना नहीं चाहती, वे 'कौनरैक्स! के सेवन से 


डाक-प्रचै॑ ।=) 


tite} toe ॥ ७०७1 ॥ ७) TY] 
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[ स्व० श्रोअनूपलाल, मंडल साहित्य-रन्न ] 


“ कौन 059 
“Ñ ९ 


“जनाब, आप ? इतनी रात को ! पर व्यस्तता : 


क्यों 0१! 

“कहने का समय नहीं हे ।” 

“कुछ भी तो कहो! ” 

“यही कि ...... ” 

etal, कहते चलो |” 

“यात्रा करनी है ।” 

“यात्रा करनी है १” 

“i” 

“कहाँ ? किधर को १” 

“किधर को !......अनंत की ओर ।” 

“अनंत की ओर ?...... ( स्तब्ध )-क्यॉ 2” 

“क्यों, कहना पड़ेगा, मेरी रानी ! क्या तुझे 

नहीं मालूम ९” 

“मुझे क्या मालूम |” 

“मालूम होना चाहिए तुझे |” 

“क्यों ? कैसे १” 

“क्योंकि तुम मेरी अद्धोंगिनी a ।” 

“मगर, बतलाओगे तब न ९” 

“हाँ, बतलाता हूँ ।... ... बतलाना पड़ेगा ?” 

“अवश्य, क्योकि में जानँगी कैसे ?” 
अच्छा, सुनो--मातु-भूमि बलिदान चाहती 


है w 
` “मातृ-भूमि | और .....बलिदान !” 


“हाँ, इसी की आवश्यकता है--परतंत्रता से 


मुक्त करने के लिये |” 


“बलिदान के लिये तो कितने पड़े हैं, फिर 


तुम्हारी आवश्यकता ९” | ~: 


“क्योंकि मैं भी उन कितर्नो में से एक हूँ ।” 
“एक से क्या होने को है 2” 
“समष्टि भी तो एक-एक से ही बनी है |” 


` “चतो निश्चय कर लिया है 2” 


“at 17 छू 
४... ...अच्छा, तो मेरा उपाय ९” 
“क्वि; उपाय सोचती है, पगली !:उपाय परः \ 


ह 


मात्मा के हाथ है ।” 


“ओर, परमात्मा भी तो किसी के द्वारा ही 


मदद करते हैं |” 


“माना | तो उपाय है |” 

“बताओ |” 

“तुम भी काये-क्षेत्र में उतर सकती हो ।” 
“समाज क्या कहेगा 2” 

“कहने दो उसे । उसकी सुनता कोन है !” 
४... ...?!( स्तब्ध ) 

“क्यों ? मौन क्यों हो गई ९” 

४...... अच्छा स्वीकार है ।” 

“तो जाने दो मुझे | 

“अच्छा, जरा बैठ जाओ ।” 

“बैठने का समय नहीं है सुंदरि | 

«मैं रोकती नहीं । में रोकँगी नहीं |” 
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« “तब जाने ही दो।” 

“ओह ! बाहर देखो-कैसा अंधकार है, कैसी 
भयावनी घटा |” 

यही ञ्योतिमंयी निशा है, मेरी परी, मेरे 
लिये । यही है कर्तव्य का अचूक AIT.” 

( Saat गाढ़-आलिंगन । ) 

“आँसू क्यो ? मेरी गिन्नी ! आह ! रो रही है | 

“आह ! रोती नहीं | मोह... ...।” 

“जाने दो मोह को ! छोडो छोडो इसे !” 


(बिदा) 

xX x x 6 
“उमा !” 
i <दोदी |: 


“कहां हे भैया ? कई दिनों से उनका पता नहीं 
मिलता |? 

“मिलेगा भी नहीं, दीदी !” 

“क्यों क्‍यों ? कहाँ गए हैं, sar!” 

“अनंत की ओर ।” 

“अनंत की ओर? क्योंःउमा, अनबन तो 

* नकर बैठी है तू ? पगली है न!” 

“अनबन ! में और वह ! फिर अनबन कैसी, 

दीदी | 


“यही कि... ।” 
“आह ! क्या कहती हो, दीदी !” 
तब 099 


“तब क्या, दीदी ! हम लोग्रों को अब बैठने 
का समय नहीं है।” 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[ वष ४, खंड १, सख्या ४ 


“कहूँगी ।... मगर वचन देती हो ९” 


£ ५७०००००९०० ” 

“स्तब्ध क्‍यों ? बोलती क्यों नहीं, दीदी १” 

“क्या बोलू १” 

“यही कि वचन देती हो न ९” 

"कहो भी तो भला !” 

“नहीं | पहले वचन तो दे लो ।” 

"( इतस्ततः )--अच्छा देती हूँ ।” 

“तथास्तु |? 

“तथास्तु | 

“अच्छा, चलो, हम. लोग एक नारी-समिति 
स्थापित करे।” 

“नारी-समिति ! क्यों ? क्यों, sar?” 

“META का उद्धार करने को !” 

“क्या करना पड़ेगा ९” 

“बिलासिता दूर भगानी पड़ेगी ! दीदी, 
देश के काये करने होंगे | 

“कौन-से कार्य ? उमा |? 

“भद्र अवज्ञा-पिकेटिंग |” 

“अच्छा | कब से १” 

“बस, आज से--नहीं, अभी से ।” 


“तथास्तु |” 

xX x x 
“उमा !? 
“दोदी 199 
“देखती दो, इधर पोस्टर में-क्या लिखा है? 
“क्या लिखा हे, दीदी ! कहाँ ९” 


“इधर देखो, सामने दीवाल पर !” 


SA 
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“नैनी-जेल !” विजयकुमार वर्मा के साथ २५ “जिद्‌ न करो ! देखो, बदन सख nar. 
स्वयंसेवकों को ढाई साल का कठोर SIM “खने दो ।” 
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| da” “फ्रायदा 2” 

“आह !”......( पतन ) “मातृ-भूमि का उद्धार ।” 
“यह क्या, उमा ? होश सँभालो ! यह माया “उद्धार ! चुप रहो !” 

कैसी १” “फिर क्यों मुझसे बातें करते हो १” 
( सचेत )--“कहाँ हूँ ? दीदी !” “पुलिस |” 
“यहीं--अपने कतंव्य-पथ पर !” “चुप | खबरदार |” 
“कर्तव्य-पथ पर ! ... आह !” ( बहिगंत ) ` 
“नदी, स्वर्गीय सदन में ।” वे जेल में हैं । ? x x x 


| “आह ! उन पर क्या बीतती होगी ? दीदी !” “कौन १” 
( स्तब्धघ-मूच्छित ) “श्रीमती उमा वर्मा 1” 
“उसा ! उसा !! यह क्या ? विचलित क्यों? “क्या चाहटी है ?” 


छिः 1! “मिलना !” 
(asin) “किससे 2” 
“इसका प्रतिकार ? दीदी !” श्रीमान्‌ विजयकुमार वर्मा a” 
“कतंव्य-पालन--विश्व-कल्याण | “कोन हो उसकी 2” 
“विश्व-कल्याण मुझसे न होगा--न . होगा, “star...” 
दीदी !” ९ विदूप-अद्दहास ) 
“कायरता !...छिः, ऐसा न कहो, sar!” y” 
“पर एक बार उन्हें दिखा दो, बहन !” “हुरो |? T 
“अच्छा, देखना । अभी देखो-दूकान पर ( मीतर'प्रवेश ) 
खरीदारों की भीड़ है । चलो, चलें । > x x 
(साथ-साथ प्रस्थान) ‘ea, वमा !” 
० x x x (3660500 ” i S 
“हलो, विजयकुमार !” “तुम्हारी औरत देखना माँगटा è 
- “कौन ? आप!” “आने दो उसे !” 
eS ॥ खाना खा लो ।” “मगर Hunger Strike बंड करना होगा | 
“छः |” i “कमी नहा |” oF 
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| , टो उसे देखने नहीं मिलेगा !” 
upg दो उसे जाने को !” 
| “रट है, सुंदर है । देख लो । छोड़ो 
|| Strike !” i 
“कह दिया मेंने ।” 
fia AT? . 
| “सोच लिया-समक लिया। में नहीं देखना 
steer? 
| qaam पडेगा |” 
“हूर्गिज नहीं ।” 
“Foolish.” 
: a ४चुप--!? 


( प्रस्थान ) 
; X x x 

| “आज्ञा मिलती है?” 

` शभ्रिलेगी। मगर उसका Hunger Strike 

| टोड़ाना पड़ेगा ।” 

tee 

iF हाँ--टुमें 19 

«नहीं | यह मुझसे नहीं हो सकता !” 


तुम्हारा Husband è! देख लो !? 
उनकी बात रखना मेरो . Duty 


{ वष ४, खंड १, संख्या X 


[ne ~ 


- “ख़बरदार, एक पंग बढ़ाया तो! बै जो 
जाती हू ।” 
( प्रस्थान ) 
x X x 
“दीदी | 
“उसा |” 
“यह जुलूस केसा है १” 
“मत पूछी मुझसे ! चलो, हम लोग काम 
करें W 
“नहीं । जरा पूछ तो लेने दो भला!” 
“आह | क्या करेगी पूळ फर |” 
“नहीं, अभी-अभी आती हू !” 
“अच्छा तो चलो, हम भी चलें |” 
( आगे बढ़ना ) 
> x x 
“यह जुलूस केसा 2” 
“क्या तुझे नहीं मालूम, शहीद बिजय ने मात: 
“आह ! वि...ज...य !” 
| ( घढ़ाम--मूष्डित ) 
“उमा ! उमा !! यह क्या ??? 
(सचेत) ._ 
“दोदी H 7 
{ “(उमा 1» 
“ओह ! एक बार अंतिम दर्शन तो कर लेने 
दो 9 


“अच्छा ATA, साथ-साथ |” 


“sar | 


|; > f 
| 
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| क्वात्तिक, ३०८ go do ] _ अग्निपथ ; ४६६ 
Pa लक ली 3 तही 
“दीदी ! आज मेरा सोहाग परिपूण हुआ! (aqli) 
| "धन्य हूँ में !” “आह | यह क्या किया, उमा !” 
i ( चिवा-निमाण ) ( रुदन ) 
“उसा |” x x x i 
“दीदी !” ४ “कौन थीं यह ?? 
“देखो, LT करती चिता की लपट इधर को “तुझे अब तक नहीं मालूम !” 
आ रही है ।” “जरा बतलाएँ तो सही ।” 
हदो |” “बिजय बाबू को अद्ध... ...।? 
“हटने को कहती हो, दोदी |” “द्धी गिनी » | ; 
( हसती है) “विजय “बाबू की जय, श्रीमंती उमादेवी की 
| “atai, हट, पगली | जय, मातृ-भूमि को जय | : 


अनुभूत ग्रोषधिया 


| . च्यवनप्राश--यों तो च्यवनप्राश आजकल्न बाज़ारों में हर जगह fea सकता है, पर ऐसी वाज्ञारू Í 
| चीज़ का इस्तेमाल करना साधारणतया व्यर्थ है । हमने इसकी aa दवाइयों का प्रबंध जंगलों से करके इसे ` j 
|; बढो मिहनत और सावधानी से बनाया है । प्रमाण के लिये एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखिए, चंद feat 
|| * इस्तेमाल से ही आपका वज़न बढ़ जायगा । यह रसायन चय, श्वास, पुरानी खाँसी, प्रमेह तथा बालकों Í 
; की जिरयानी कमज्ञोरी में maia लाभदायक सिद्ध gar हे । मूल्य ४) सेर । A TE 
नेत्रजीवन--यानी आँखों को ज़िंदगी देनेवाला सुर्मा-इप्तकी तारीफ्र यह हे कि यह gat कुछ Å | 
i दिनों के इस्तेमाल से ही श्राँखों की रोशनी बढ़ाइर चश्मे की ज़रूरत को रफ़ा करता है और आँखों को ' 
| ठंडी रखता है । इसके अतिरिक्त आँखों से जल बहना, सुखी, agate, रोहे, अंजन भारी आदि आँखों { | 
| | M बीमारियों को aga seq फ़ायदा छरता है । मूल्य ३) तोला । . RT eS 
1 ५ अशोकारिष्ट- gas सेवन से fear की प्रदर-संबंधी ania शिकायत दूर होती हें । मूल्य ३) सेर । & | 
३ | '„ भ्र'गराज-तेल--नज़ला, ज्ञकाम, दर्द सर षी शतिया दवा, साथ-ही-साथ बालों को काळा भी करता . 
| है। भूर्य ६) सेर । Š - ज्र 


है चेंद्रप्रभा--बहुमूत्र, स्वप्न-दोष, गुर्दे, मसाने की कमज़ोरी भर पथरी को बहुत शीघ्र दूर करती i 
|^ ९। भूल्य ॥) तोळा । z * ` 

The नोट--इसके अतिरिक्त शिलानतु, रस, उपरस, भस्म, da, घृत, आसघारिष्ट, वनौषधियाँ तथा | 
| ताम शास्त्रोक्त gargal हर समय सस्ते मूल्य पर तैयार रइतो हैं । 4 


; 3 x अध्यक्ष मैनेजर ; > | 
पंडित रायचंदजी शर्मा वैद्यराज . विष्णु आयुर्वैदिक mäe, कनखल -  . | 


k t hee 5 pa 
f १९८, ee) eee! terete) (Ort + S| 1 SOG (SS (७०९१५ १ ६७०७०७ (OPS OPH SPS OSS wwe | 


a | 


3 


LA ही 2 . 
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rr | aif 


पाइरक्स 
{ i सब ज्वरों के लिये 
i ag gat बड़ी मशहूर है और सब बुखारों पर अच्छी तरह आजमाइ हुई 


है । पाइरेक्स का नियमित रूप से सेवन करने से हज़ारों रोगियों के 
मले।रया बुखार और दूसरे क्रिस्म के बुखार जड़ से दूर हो गए g | 


—— rT 


वासक का अक 


मरोड़ और बलगम की प्रसिद्ध दवा । खाँसी, जुकाम और छाती 
. तथा गले की दूसरी तकलीफ़ा में अत्यन्त लाभदायक है । 


— - 


सब्‌ Am दवा बेचनेवालों के यहाँ मिलतो है | 


` बंगाल केमिकलएड | 
फार्मास्युटिकल वकस, लिमटेड, 
कलकत्ता 


5 SSS ८४४४७ क ळ्या र = z ——— ee ह - = = कस 


zo क खाड खळ al 
~ भोर देते समय. कृपया थह ete fed कि 'सुधा' में बिज्ञापन देखकर साख मेंगामा 


९१९) 

के, जकुमार को नए कंठों के संगीत za 
कुछ देर तक आनंद मिलता रहा । 
पर पोछे से, कंवर साहब के aa 
जाने के बाद, महफ़िल्ल कुछ बेसुरी 
लगने लगी, जैसे सबके mat 
से आनंद की तरंग बह गई हो, 
aa मनोरंजन की जगह तमाम 
agira कायं-चेत्र हो रही हो । 
गायिका कनक के संगीत का उस पर कुछ प्रभाव 
पड़ा था, पर विदुषी कुमारी कनक उसकी नज्ञरों में 
गिर गई थी । अज्ञात भाव से इसके लिये उसके 
| भीतर ag हो रहा था । कुछ देर तक तो बैठा रहा, 
| पर जब कनक भीतर चली गई, भोर थोड़ी ही देर में 
हबर साहब भी उठ गए, कनक बड़ी देर तकन 
| भाई, फिर जब झाई तब बाहर ही से मा को बुल्ला- 
| R उठ गई, यह सब देखकर वह स्टेज, गाना, कनक 
| भौर अपने प्रयत्न की तरफ़ से वीतराग हो चला । 
| फिर उसके लिये वहाँ एक-एक GY पहाड़ की तरह 
[Tat हो उठा । 

राजकुमार उठकर खड़ा हो गया, We बाहर निकल- 


भी याद्‌ से शरीर से जैसे एक भूत उतर गया हो, नशे 
| * उतारे की शिथिलता थी। धीरे-धीरे sat जा 
[at कनक को तरफ से Ra को जो चोट लगी 
| detest नफरत से उसे और बढ़ाता, तरह- 

एको बातें सोचता हुआ चल्ला जा रहा था। 
| a झुकाव कल्लकत्ते की AHA, सोच रहा था 


“Ri गाड़ी से कल्लकत्ते wat जायगा | 
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( सामाजिक उपंन्यास ) 


[ श्रीयुत पं० सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला” ] 


जब गढ़ के बाहर निकलकर रास्ता चलने गां, 
तो उसे मालूम हुआ कि कुछ sad और उसके 
साथ भ्रा रहे हैं । उसने सोचा, ये ata भी अपने 
घर जा रहे होंगे । धीरे-धीरे चल्ने लगा । वे ata 
arda आ गए । चार भ्रादमी थे । राजकुमार ने 
अच्छी तरह नज़र गड़ाकर देखा, सब साधारण 
सिपाही दज के श्रादमी थे | कुछ न बोला, चता 
रहा | 

हटिया से निकलकर बाहर सड़क पर भ्राया, वे 
क्लोग भी mqi सामने दूर तक रास्ता-ही-रास्ता 
था, दोनो बराल खेत । 

राजकुमार ने उन atat की तरफु फिरकर पूछा-- 
“तुम लोग कहाँ जाओगे १” 
. "कहीँ नहीं, जहाँ-जहाँ आप जायेंगे ।” 

“मेरे साथ चलने के क्या मानी 2” 

“तारा बहन ने हमें आपकी -ख़बरदारी के लिये 
भेजा था, साथ चंदन बाबू भो at” m 
“चंदुन १ f 

“हाँ, ag आज की गाड़ी से आ गए हैं। 

राजकुमार की श्राँखों पर दूसरा पर्दो उठा । संसार 
म्रस्तित्व-युक्त और gal से भरा हुआ सुंदर मालूम 
देने लगा । भानंद के sgala कंठ से पूछा-- 
“हाँ हैं वह १” 

“gq आपको मकान में मालूम हो-जायगा | 

ये चारो उसी गाँव के आत्माभिभानी, अशिक्षित 
दीर, masa की भाषा में शुंडे थे, प्राचीन skai- 
के अनुसार चलनेवाले, किसी ने रूढि के fawn 
किसी तरफ कदम बढ़ाया, तो उसका सर काट जेने 
वाले, गाँव की बहुओं झर बेटियों की इज्जत सथा 


` 
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Sco oyna 
[ वष ४, खंड १, =| 


सम्मान को रक्षा के लिये अपनो सबंस्व स्वाहा कर देने- 
वाळे, थॅगरेशो भौर मुसलमानों पर विजातीय एणा 
की आग भदकानेवाले, मलखान और उदन के 
अनुयायी, महावीरजी के अनन्य भक्त, gate 
चत्रिय ज्ञमींदार-घराने के सुबह के नक्षत्र, अपने स्वल्प 
प्रकाश में टिमदिमा रहे थे, अधिक जलने के लिये 
उमड़ते हुए धीरे-धीरे डुक रहे थे। रिश्ते में ये तारा 
के भाई लगते थे । राजकुमार के चले जाने पर तारा 
को इनकी याद आई, तो जाकर नम्न शब्दों में कहा 
कि dar, आप लोग चंदन के साथ जाओ, और राज- 
कुमार को देखे रहना, कहीं टंटा न हो जाय । ये लोग 
चदन के साथ चले गए थे । चंदन ने जेसा बताया, 
वैसा हो करते रहे । खानदान की aA तारा अच्छे 
घराने में गई है, वहाँवाले सब ऊंचे दजे के पढ़े- 
faa आदमी हैं, इसका इन लोगों को गवे था । 
_ भोीरेःधीरे गाँव नज्ञदीक आ गया। राजकुमार ने 
तारा का मतलब दूर तक समझकर फिर ज़्यादा बात- 
चीत इस प्रसंग में उनसे नहीं की | चंदन के लिये 
दिल्ल में तरह-तरह को जिज्ञासा उठ रही थी--वह 


दी होंगी, वह कहीं उसी चक्कर में तो नहीं घूम रहा, 
पर ये win क्‍यों नहीं बतत्नाते ! 
राजकुमार इसी भरधैयं में जर्द-जल्द बढ़ रहा था | 
मकान भ्रा गया | गाँव के आदमियो ने दरवाज़े पर 
“बिहो-बिडो” की असंकुचित, निभ॑य आवाङ्ग उठाई | 
तारा ने दरवाज़ा खोल दिया । राजकुमार को खड़ा 
हुआ देख रनेहःस्वर से कहा--“तुम आ गए ? ? 
“सुनो” एक ने गंभीर कठ से तारा को एक तरफु 
AAN बुल्लाया | 
. तारा निस्संकोच बढ़ गई । उसने धीरे-धीरे कुछ 
BU । .बात समाप्त कर चारो ने तारा के पैर 
॥ : 
चारो एक तरफ़ चले गए । चिता-युक्त तारा राज- 
कुमार को साथ लेकर भीतर चली गई, भोर दरवाज़ा 


क्यों नहीं आया, तारा ने सब बातें उससे ज्ञरूर कह . 
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a ES. 

सारा के कमरे में जाते ही राजकुमार ने पूढा__ 
“agal, चंदन कहाँ है ? इतनी जर्द आ गया |» 

“'पुलिस के पास कोई मज़बूत काराज्ञात उसके 
बाग़ीपनके सुबूत में नहीं थे, fam संदेह पर गिरफ्तार 
किए गए थे, पुलिस के साथ ख़ास तौर से पैरवी 
करने पर जुमानत पर छोड़ दिए गए हें । इस पैरवी 
के लिये बड़े भाई से नाशज़ हैं । मुझे कलकत्ते ले 
जाने के लिये आए थे । यहाँ तुम्हारा हाल सुकते सुना, 
तो बडे ae हुए, और तुमले मिलने गए । पर रमू 
बाबू !” युवती की श्राँखें भर आइ । 

राजकुमार चौंक उठा । उ छे विपत्ति की शंका हुई। 
चकित देखता हुश्रा, युवती के दोनो हाथ पकड़कर 
आग्रह ओर square पूछा--''पर क्या, aaa, | 
gå बढ़ी शंका हो रही है ।'” ० 

“तुम्हारा भी तो वही खून है !! 

राजकुमार इषि से इसका आशय पूछ रहा था । 

युवती ने श्रधिक बातचीत करना अनावश्यक 
समभा । एक बार राजकुमार उठकर बाहर बे 
लगा था, पर युवती ने हाथ पकड़कर डॉट दिया- 
“थोड़ी देर में सब मालूम हो जायया, घर के mafaa 
के आने पर । ख़बरदार अगर बाहर AA बढ़ाया |” 

वीर युवक तारा के पलँग पर तकिए में सर गईं 
पढ़ा रहा | तारा उसके हाथ-सुँह धोने और जलपात 
करने का इंतज़ाम करने लगी । धेयं के बाँध को ale 


कर कभी-कभी दृष्टि की अपार चिंता झलक पढ़ती पी! E- 
(१६) a. 
कनक ने Gna पहुँचकर जो दृश्य देखा, उससेडस | र्ट 


रही-सही आशा faa हो गई । बँगले में “4 
awa के मेहमान Rè हुए थे, जिनमें एक दो | 
पहले से जानती थी । यह थे मिस्टर tre 4 
झधिकांश मेहमान कुदेर साहब के कलकत्ते के नि S 
बढ़े-बढ़े anegaan और साहब । ये जोग उसी री j 
गाड़ी से उतरे थे । Gna में इनके उहरने = 7 4 
gama था । ये लोग gaz साहब के A _ » 

थे, अंतरंग आनंद के हक़॒दार । अपने-अपने TT : 


i आशा से प्रयाण किया at. gaz साहब ने 
| पहले हो से वादा कर रक्खा था कि अभिषेक हो जाने 
, के समय से अंत तक वह अपने मित्रों को सममाते 


कात्तिक) ३०८ Je Ho ] 


रहेंगे कि मित्रों की ख़ातिरदारी किस तरह की जाती 


है। मित्र लोग कभी-कभी इसका तक़ाज्ञा भी करते 


रे हैं। कनक के आने का तार मिलते ही इन्होंने 
अपने मित्रों को आने के लिये तार दिया था, और 
कृरीब-क्ररीब वे लब लोग कनक का नाम सुन चुके थे। 
eat साहब की थोड़ी-ली ज़मीनदारी २४ परगने में 
थी, जिससे कभी“ऋभी हैमिल्टन साहब से मिलने- 
GAA का. anga आ जाता था । धीरे-घीरे यह 
मित्रता बढ़ी इढ़ हो गई थी । कारण, दोनो एक ही घाट 
का पानी पीनेवाले थे, कई बार पी भी चुके थे, इससे 
हृदय भेद-भाव-रहित हो गया था । हेमिल्टन साहब 
को तार पाने पर बड़ी प्रसन्नता हुई । हिंदोस्तानी 
युवती को साहबी sisar, क्रूरता तथा कूदता का ज्ञान 
करा देने के लिये ag तैयार हो रहे थे, उसी समय 


| उन्हें तार Aar i एक बार कुबेर साहब के माननीय 


मित्र की हैसियत ले क्षद्व नतंकी को देखने की उनकी 
लालसा प्रबल हो गईं थी । वह कुछ दिन की छुट्टी 
लेकर चले आए । 

कनक ने सोचा था, कुवेर साहब को अपने इंगित पर 
नचाएगी । राजकुमार को गिरफ्तार कर जब इच्छा सुक्त 
कर उसकी सहायता से मुक्त हो जायगी | पर यहाँ और 


| हो रंग देखा | उसने सोचा था, कुर्वेर साहब TBA रहेंगे। 
| पीली पढ़े गई । हेसिल्टन उसे देखकर gawa । 
| te में व्यंग्य फूट रहा था । अंकुश BAG के हृदय 


को पार कर गया । चारों तरफ से कटाक्ष हो रहे थे । 
सेब उसको as at Agee उसे देखना चाहते थे। 


| भनक व्याकु हो गई । भावाज़ में कहीं भी श्रपना- 
| पेन न था। 


Sat साहब पालकी से उतरे। aa लोगों ने शैतान 
Nals स्वागत किया । कनक खड़ी सबको 
रहो थी । 

अजी, आप बड़ी gaat में मिं, थोर सौदा 


अप्सरा 
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बढ़ा महँगा !” कुंवर साहब ने मित्रों को देख कनक 
की तरफ्र इशारा करके कहा । 

कनक कमल को कली की तरह संकुचित खड़ी 
रहो । हृदय में आग भड़क रही थी । कभी-कभी 
alaia ज्वाला निकल पडती थो । याद sat, वह 
भी महाराजकुमारी है । पर उमद॒कर आप ही हृदय 
बैठ गया--''सुझर्मे और इनमें कितना aa! ये 
मालिक हैं, att में इनके इशारे पर नाचनेवाली ! 
और यह फ़र्क इतने ही के लिये । ये चरित्र में किसी 
भी तवायफ़ से अच्छे नहीं। पर समाज इनका है, 
इसलिये इनका भ्रपराध नहीं । ऐसी नीचता से a- 
प्रोत वृत्तियो को लिए हुए भी ये समाज के प्रतिष्ठित, 
सम्मान्य, विद्वान्‌ भौर बुद्धिमान मनुष्य हैं। और में D” 
कनक को चक्कर आने जगा । एक खाली कुसी पकड- 
कर उसने अपने को TAA | इस तरह तप-तपकर 
वह और सुंदर हो रही थी, और चारों तरफ़ से उस- 
के प्रति mana भी वैते हो थोर gala । 

कुँवर साहब मित्रों से ga quart मिले | 
हैमिएटन की उन्होंने बढ़ी eye की | कुँवर साहब 
जितनी ही हैमिल्टन की कद्र कर रहे थे, वह उतना 
ही कनक फो अकढ-अकडकर देख रहा था । 

झुस्किराते हुए कुंवर साहब ने कनक से कहा-- 
“बैठो इस anaa कुर्सी पर । अपने ही झादमियों 
की एक वैठक होगी, दो मंज्ञिले पर ; यहाँ भी हार: 
मोनियम पर कुछ सुनाना होगा । सुरेश बाबू, दिलीप- 
fas भी गावेंगे । तुम्हें भराम के लिये छुसंत मिल 
जाया करेगी ।” कहकर चालाक gafa फेर लीं । 


एक नौकर ने आकर कुं वर साहब को ख़बर दी कि | 


सर्वेश्वरी बाई यहाँ से स्टेशन के जिये रवाना हो गई, 
उनका हिसाब कर दिया गया । कहकर नौकर चल्ला 


गया । 
एक दूसरा नोकर आया | TAA कर उस आदमी 


गिरफ़्तार होने की ख़बर दी। कवर साइब ने 
कनक की तरफ़ देखा । कनक ने हैमिल्टन को देखकर 


राजकुमार को gaaat उचित नहीं समा । दूसरे, 


५०४ 
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जिस अभिप्राय से उसने राजकुमार को क्रेद कराया 
था, यहाँ उसका वह अ fasta सफल नहीं हो रहा 
था, कोई संभावना भा न थी । 
कनक को मौन देखकर कुं वर साहब ने कहा--“ले 
wat उसको 1” 
कनक चौंक पढ़ी | जल्दी में कहा--“नहीं-नहीं 
उसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसे छोड़ दीजिए 1” कनक 
का स्वर कॉप रहा था । 
“जरा देख तो लें, उस इशारेबाज्ञ को ।” कुंवर 
साहब ने इशारा किया । 
खार सिपाही अपराधी को लेकर बंगले के भीतर 
आए | भीतर श्राते ही किसी की तरफ़ aye उठाए 
विना अपराधी ने झुककर तोन बार सलाम किया । 
उसका शरीर और रंग-ढंग राजकुमार से Naat- 
जुता था। पर कनक ने देखा, वह राजकुमार नहीं 
था। इसका चेहरा रूख, कपड़े मोटे, बा छोटे-छोटे, 
बराबर | उम्र राजकुमार से कुछ कम जान पड़ती थी | 
कुँवर साहब ने कहा--“क्योंजी इशारेबाज़ी तुमने 
कहाँ सोखी १”? 
अपराधी ने फिर झुककर तीन बार सदाम fear, 
और कनक को एक तेज़ निगाह से देख fear | 
“यह वह नहीं है।” कनक ने जल्दी में कहा । Say 
awa देखने adi पहचान नहीं सके। स्टेज पर 
ध्यान आदमी को तरफ्र से ज़्यादा कनक की तरफ़ 
था । पहले के wg से इसमें कुछ ae देखते थे | 
अपराधी ने किसी को तरफ़ देखे विना फिर 
aaa किया, भर जैसे दीवार से कह रहा हो-- 
“हुजूर, खाजियर में पखावज सीखकर कुछ दिनों तक 
रामपुर, जयपुर, Ha, इंदौर, उदयपुर, बीकानेर, 
टीकमगढ़, dal, दरभंगा, बदृवान इन सभी रियासतों 
में मैं गया और सभी महाराजों को पखावज सुनाई 
oo हुजूर के यहाँ जल्सा सुनकर आया था।? 
. कहकर उसने फिर cara किया । 
“अच्छा तुम पखावजिए हो?” 
r z p =e 


9. 
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हैमिल्टन की तरफ़ सुइकर अँगरेज़ी Ag, 
बन गया मामला ।'” व 

कनक ATS आर कुँवर साहब को देख रही 
थो । रह-रहकर एक ATII भय से कल्लेजा काँप उठता 
था । 

पखावज एक ले आशो /” fared से कवा 
साहब ने कहा | बँगले की दूसरी संज्ञि पर फश 
बिछा हुआ था, मित्रों को लाथ लेकर चले । भ्रागंतुक 
से कनक को ले आने के लिये कहा । सिपाहो पखावज 
लेने चल्ला गया । ओर लोग बाहर फाटक पर À | 

ववर साहब भर उनके मित्र चढ़ गए। पीछे से 
दो ख़िदमतगार भी चले गए। कमरा सूना देख 
युवक ने कनक के कंधे पर हाथ रखकर फिसफिसाते । 
हुए कहा--“मैं राजकुमार का मित्र हुँ ।” 

कनक की आँखों से प्रसन्नता का फ़ब्वारा फूट 
पड़ा । देखने aÑ | 

युवक ने कहा--''यही समय है । तीन मिनट में 
इम लोग खाई पार कर जायेंगे । तब तक वे लोग 
हमारी प्रतीक्षा करेंगे । देर हुई तो इन राच से मैं 
अकेले तुम्हें बचा न सव्हेंगा |”! : 

कनक आवेग से भरकर युवक से fage गई, भौर 
हृदय से tae उतावल्ी से कहा---“चलो ।” 

“dear जानती हो ?” जल्द-जल्द खाई की तरफ 
बढ़ते हुए । 

“a” शंका से देखसी हुई | 

“पेशवाज भोग जायगी । अच्छा, हाँ,” 
कमर-भर पानी में खड़ा होकर "धीरे से उतर १४! 
TAURI मत ।” 

कनक उतर पढ़ी । 

युवक ने अपनी' चादर भिगोकर पानी में हवा a 
कर गुब्ारे-सा बना कनक को पकडा दिया । s 4 
से आवाज़ आई--“अभी ये लोग नहीं भाई ४ 
नीचे देखो. तो ।” ह ` 4 

युवक कनक की ale पकड़कर, चुपचाप तैरकर ar. 
पार करने बगा । A 


युवक 
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लोग नीचे आए, फाटक को तरफ़ दौड़े। युवक 
पार चल्ला गया । 

उस पार घोर जंगल था । कनक को साथ ले पेड़ों 
के बीच wera हो गया । 

इस बंगले के चारो तरफ़ खाई थी । केवल फाटक से 
जाने की राइ थी । फाटक के पास से बड़ी aes 
कुंवर साहब की कोठी तक चली गई थी । 

MTs उठ रहा था । ये लोग इस पार से सुन 
रहे थे। 

“ga लोग पकड़ लिए जायें, तो बड़ी बुरी हाकत 


हो।” कनक ने धीरे से युवक से कहा । 


“अब हज़ार आदमी भी हर्मे नहीं पकड़ सकते 


ते | पह छः कोस का जंगल है । रात है। तब तक इम 


होग घर पहुँच जायेंगे ।'” कपड़े निचोढ़ते हुए 


युवक ने कहा । 


"क्या आपका घर भी यहीं है?” aad हुए 
लेह-सिक्त स्वर से कनक ने पूछा । 
“मेरा घर नहीं, मेरे भाई की agua है, राज. 


` | इमार वहां होंगे ।? 


“वे ala जंगल चारो तरफ़ से घेर ले तो ?? 


"ऐसा हो नहीं सकता, और जंगल की बाल में 


ऐ बह गाँव है, इस तरफ़ तीन ata ।” 
आपको मेरी बात कैसे मालूम हुई !” 
भाभी ने मुझे राजकुमार की मदद के लिये भेजा 


Waa उन्होंने तुम्हें खे आने के लिये भेजा था ।?” 


भनेक के सद्र हृदय में रस का सागर उमड़ 


रहा था। 


आपको भाभी को राजकमार क्या कहते हैं ?” 
“बहूजी ।?? 
आपकी भाभी मायके कब आइ 2” 
तीन-चार रोज़ हुए i” 
Se अपनो एक स्मृति पर ज़ोर देने लगी | 
साथ राजकुमार थे ?” 
हाँ w 


4 “झाप तब कहाँ थे १” 
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“aang | किसानों का संगठन कर रहा था, पर 
बचकर, क्योंकि मुझे काम ज़्यादा प्यारा था 1” 

“फिर १% 

“लखनऊ में सरकारी ख़जाने पर डाका पढ़ा। शक 
पर मैं भी गिरफ्तार कर जिया गया | पर मेरी शेर. 
हाज्ञिरी ही साबित रही । पुल्लिस के पास कोई बढ़ी 
शिकायत नहीं थी । fas नाम दजे था । ख़फियावाले 
सुरे vat maA जानते थे । कोई सुबूत न रहने से 
ज्ञमानत पर छोड़ दिया गया 1” 

“mq कब गिरफ़्तार किए ag?” 

“छुः-सात रोज़ हुए होंगे। अखबारो में छुपा था।'” 

“राजकुमार को कब मालूम हुआ !” 

“जिस रोज़ भाभी को ले आए। उसी रात को 
तुम्हारे यहाँ o” 

कनक एक वार प्रणय से पुलकित हो गई । 

“देखिए, केसी चालाकी, gÈ नहीं बसलाया, 
सुझसे नाराज़ होकर आए थे 1” 

“हाँ, सुना है, तुमसे नाराज़ हो गए थे । भाभी 
से बतलाया भी नहीं था । पर एक दिन उनकी चोरी 
भाभी ने पकढ़ ज़ी, तुम्हारे यहाँ से जो BIST पहनकर 
गए थे, उसमें सिंदूर ल्या था i” 

कनक शरमा गई । “'अच्छा, यह सब भो हो 
चुका है ?” हँसती हुईं चल रही यी | 

“हाँ, राजकुमार की मदद के faa यहाँ आने पर 
JÈ मालूम हुआ कि कुंवर area ने उनको गिरफ्तार 
करने का हुक्म दिया है । यहाँ मेरो भाभी के पिता 


- नौकर हैं । गिरफ्तार करनेवाळों में उनके गाँव का भी 


एक आदमी था । उसने उन्हें ज़बर दी । तब मैंने 
उसे समझाया कि अपने आदमियों को बहकाकर मुझे 
ही गिरफ़्तार होनेवाला आदमी बतजाए, ate गिरफ़्तार 
करा दे। राजकुमार की रक्षा के लिये में भौर कई 
्ादमियों को छोड़कर गिरफ्तार हो गया। में जानता 
था कि तुम मुझे नहीं पहचानवो, इसलिये में छूर | 
जाउँगा । राजकुमार की गिरफ्तारी की वजह भी समर _ 

में नहीं or रही थी।” _ 


ok 
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कनक ने बतलाया कि उसी ने, श्रपनी सहायता 
के लिये, राजकुमार को गिरफ्तार करने का कुंवर 
साहब से आग्रह किया था । 

धीरे-धीरे गाँव नज़दीक आ गया । कनक ने थक- 
कर कहा--“'अभी कितनी दूर 2 2” 

“aq ay गए ।'? 

“आपने अभी नाम नहीं बतलाया |”? 

“मुझे चंदन कहते हैं । हम लोग अत्र नज्ञदीक 
sag) इन कपड़ों से गाँव के भीतर जाना ठोक 
नहीं | में पहले जाता हुँ, भाभी की एक साड़ी ले 
Os, फिर तुम्हे पहनाकर जे जाऊँगा । एक दूसरे 
कपडे में तुम्हारे ये सब कपड़े बाँध लूंगा । घत्रराना 
मत | इस जंगल में कोई बड़े जानवर नहीं रहते ।” 
कनक को ठाँढस बंधा चंदन भाभी के पास चला | 
वहाँ से गाँव चार फ़ल्लाग के क़रीब था। थोड़ी रात र 
ag थी । 

दरवाज़ पर धक्का सुनकर तारा पलंग से उठी | 
नीचे उतरकर दरवाज़ा खोला | चंदन को देखकर 
चाँद की तरह खिल गई-_"'तुम आ गए १ 

wait शिशु की इष्टि से भाभी को देखकर 
चंदन ने कहा--“भाभो, मैं रावण से सीता कों भी 
जीत लाया ।” री 
तारा तरंगित हो उठो ।--कहा है वह ?” 
“Aga जंगल में । बंगले से खाइ तेराकर 
जाया | वहाँ बढ़ी ख़राब स्थिति हो रही थी । अपनी 
एक साड़ी दो, बहुत जरद्‌, और एक चादर ओढने 
के लिये, और एक और sah कपड़े बाँधने के लिये ।” 
i तुरंत एक 'ग्रच्छी सादी और २ हर निकालकर 
चंदन को देते हुए तारा ने कहा--“वहाँ, एक बात 
याद आई, ज़रा ठहर जाथो, मैं भी चज्नती हूँ, मेरे 
_ साथ भ्राएगी, तुम धलग हो जाना, ज़रा कड़े थोर छुड़े 
E काल लूँ Ww > 
तारा का दिया हुआ कुल सामान चंदन ने ade. 
' ले लिया । फिर झागे-भागे तारा को लेकर sina 


तरफ़ चत्ना | 
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$ संख्या : र 
TNS Te RRO 
कनक प्रतीक्षा कर रही थी । शीघ्र ही दोनो काह | 
के पास पहुँच गए | कनक को देखकर anya न || था 
रहा गया | “बहन, ईश्वर की इच्छा से तुम wa | & 
के हाथ से बच गई ।” कहकर .तारा ने कनक जे | É 
गले से लगा लिया । | ३ लिः 
हृदय में जैसी सहानुभूति का सुख masa 
मिल रहा था, ऐसा उसे आज जीवन में नया ह 
मिला था। खी के लिये खी की सहानुभूति कितनी 
प्रखर भौर कितनी सुखद होती है, इसका ma हो 
उसे अनुभव ga | 
तारा ने साड़ी देकर कह्ठा--“यह सब्र खोबर | 
इसे पहन लो 1” 
कनक ने Ma वख उतार दिए ! चंदन से तारा ने . 
कहा--“छोटे साहब, ये कड़े पहना दो, देखें, कला 
में कितनी ताक़त है !” | 
चंदन ने कडे डालकर दोनो हाथ घुटनों के बोच 
रखकर, ज़ोर लगाकर gear दिए, फिर छड़े भी । | 
युवती ने चंदन की इस ताक़त के लिये तारीफ़ की | 
फिर कनक से age ओढ़कर साथ चलने के fe | 
कहा । कनक चद्दर ओढ़ने लगी, तो युवती ने कह | 
“नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह i” कनक को घ | 
झोढ़ा दी । 
आगे-ग्रागे तारा, AJAJ कनक चली 
ने कनक के कपडे बाँध लिए रौर दूसरी राह * | 
मिल्ने तक साथ-साथ चला । i 
तारा चुटकियाँ लेती हुई बोळी--“छोटे पॉ! | 
इस वक्त आप क्या हो रहे हैं ?” | 
कनक हँसी । चंदन ने कहा-- 


| चंद 


“gg दर्जा र 


4 गया, सी | _ 
से बढ़ गया । केवल ख़बर देने ही नहीं गर | बार 
को भी जीत लाया ।” E Ñ 

थोड़ी ही दूर पर एक दूपरी राह feral दुसरी हे दहृ 
उससे होकर चला । युवती कनक को लेकर £ सडू 
चल्ली । ; le 
प्रथम ऊषा का प्रकाश कुछ-कुछ we प र 


@ 
उसी समय तारा कनक को लेकर पिता ^ 


० तक, २०८ तु० tio | 


ie अप्सरां 
= aa शर अपने कमरे में, जहाँ राजकुमार सो 
a दा था, ले जाकर, दुरवाज्ा वंद कर लिया । 
a 
TH चंदन भी आ गया । कनक थक गईं 
षसो | 3 ae 


sy) यी! युवतो ने पहले राजकुमार के पलंग पर सोने 
लिये इंगित किया । कनक को लज्जित खड़ी देख 
qa के दूसरे पलंग पर सस्नेह aig पकड़ बैठा 


कको 
या ही | दिया, र कट्टा--'आराम' करो, बड़ी तकलीफ़ 
कितनी | खौ” 


चंदन ने पेशवाज सुखाने के लिये युवती को 
| दिया । उसने लेकर कहा--''देखो, वहाँ चलकर 
| इसका अर्नि-संस्कार करना है 1” 
| इंदुन थक रहा था । राजकुमार की बराल में लेट 
| गया । 
| gait सबकी देखरेख में रही । धीरे-धीरे चंदन 
भौ सो गया | कनक कुछ देर तक पड़ी सोचती रही | 
माकी याद आई i कहीं ऐसा न हो कि उसकी खोज 
: झी, | उसी वक्त स्टेशन मोटर दौढ़ाई गई हो, आर तब तक 
द्वय | एषी न आइ हो, वह पकड़ ली ag हो । समय का 
| भंदाज्ञा लगाया । गाड़ी साढ़े तीन बजे रात को भ्राती 
| है। चढ़ जाना संभव है । फिर राजकुमार की बातें 
सोचती कि न-जाने ag सब इनके विचार में क्या भाव 
पैदा करे । कभी चंदन की और कभी तारा की बातें 


| M में कितना प्रेम ! तारा उसे कितना चाहती है! 
| रेप प्रकार, उसे नहीं मालूम, उसकी इस सुख-क्रल्पना 
के वीच कब quai के दल Hq गए। 

(१७) . 
कुछ दिन चढ़ आने पर राजकुमार की आँखों ने एक 
| पोर चिता के जाळ के भीतर से बाहर प्रकाश के 
| पति देखा । चंदन की याद आई । उठकर बैठ गया | 
EM झरोखे के पास एक बाज़ू पकड़े हुए बाहर को 
। "ढक की awe देख ९ही थों। कोलाहल, कौतुक-पूर्ण 
दास्य तथा वार्तालाप के अशिष्ट शब्द सुन पढ़ते थे । 
| | राजकुमार ने उठकर देखा, बराल में चंदन सो 


relat qi 
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रहा था । एक पलंग और fagr था। कोई चदर से 
संर से पैर तक ढळे हुए सो रहा था। 

चंदन को देखकर चिता की तमाम ais आनंद 
के सरोर से खुल गई । जगाकर उससे ate बातें 
छुने के लिये इच्छा्थो के रंगीन उत्स VEE से 
फूट पड़ | 

उठकर बहू के पास जाकर पूळा-- “ये कब श्राए ? 
जगा दें १”! 

“बातें हस तरह करो कि बाहर किसी के कान 
में आवाज्ञ न पड़े, और ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें साड़ी 
पहनकर रहना होगा |” 

राजकुमार जल गया--('क्यों ?!* 

“बढ़ी नाजूक हालत है, फिर ge सब मालूम 
हो जायगा ।?? 

“पर में साही नहीं पहन सकता । अभी से कहे 
देता हूँ । 

“अर्जन तो सालन्भर विराट के यहाँ साड़ी पहनकर 
नाचते रहे, तुमको क्या हो गया 2” 

“ag उस वक्त नपुंसक à” 

“aly इस वक्त तुम ! उससे पीछा छुड़ाकर नहीं 
aa?” 

राजकुमार लजित प्रसन्नता से प्रसंग से za गया | 
पूछा-- यह कोन हैं, जो पलंग पर पड़े हैं १”? 

“de खोलकर देखो ।” 

“ara ही से पता चल जायगा ।?' 

“हमे नाम से काम ज़्यादा पसंद है।” 

“झगर कोई अजान आदमी हो १” 

“तो जान-पइचान हो जायगी ।'? 

“सो रहे हैं, नाराज़ होंगे ।'? 

‘gg बकझक लेंगे, पर जहाँ तक अनुमान है, 

रीस नहीं सकते |”? 

“कोई रिश्तेदार हैं शायद 1? 

“तभी तो इतनी दूर तक पहुँचे हँ 
राजकुमार पलंग के पास गया । चादर रेशमी और 
रोटी थी, Fe देख नहीं पढ़ता था । घोरे से उठाने 
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ami तारा खडी हँस रही थी । खोलकर देखा, 
विस्मय से फिर चादर उढ़ाने लगा । कनक की आँखें 
ga गइ । चादर उद़ाते हुए राजकुमार को देखा, 
उठकर बैठ गई । देखा, सामने तारा हँस रही थी । 
जा से उठकर खड़ी हो गई | फिर तारा के पास 
aa गई । सुख उसी तरह खुला रक्खा । 
qalan तथा हुँसी-मज्ञाक़ की ध्वनि से चंदन 
की नींद sag गई । उठकर देखा, तो सब लोग 
उठे हुए थे | राजकुमार ने बढ़े उत्साह से बाहों में 
भरकर उसे उठकर खड़ा कर दिया । 
सारा ओर कनक दोनो को देख रही थीं। दोनो 
एक ही-से थे। राजकुमार SF बढ़ा था। शरीर 
भी कुछ भरा हुआ । लोटे में aa war था | 
राजकुमार ने चंदन को मुँह धोने के लिये दिया । 
ख़ुद भी उसी से aimee मुँह धोते हुए पूछा-- 
“ea जब में झाया, तब लोगों से मालूम gat 
कि तुम आए हो, पर कहाँ हो, क्या बात है, बहूजी 
से बहुत पूछा, पर वह टाल गई 1” 
“फिर बतक्षाऊंगा । अभी समय नहीं बहुत-सी 
` बातें हैं| अंदाज़ा लगा जो । मैं न जाता, तो इनकी 
बढ़ी संकटमय स्थिति थी, उन लोगों के हाथ से 
इनको रक्षा न होती !!' 
“हाँ, कुछ-कुछ समर में आ रहा है ।” 
“देखो, हम लोगों को भ्राज ही चलने के जिये 
तैयार हो जाना चाहिए, ऐसी सावधानी से कि पकड़ 
में न आएँ ।” 
“क्यों ev 
“are गिरफ़्तार करने का पहले ही हुक्म था, और 
तुम्हारी इन्हॉंने भ्राजा निकाली थी। उसी पर मैं 
गिरफ़्तार हुआ, तुम्हें बचाने के लिये, क्योंकि तुम 
सब जगहों से परिचित नहीं थे । फिर जब पेश. हुआ, 
इनके दुबारा गाने का प्रकरण चज रहा था, 
में, ख़ास महक्रिल थी।” चंदन ने हाथ digi 
क्हा। | 
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थी, उससे उसके चित्त की तमाम afaat एक w | 


[ वपे ४, खंड = | 


ee a i... =o 
h 


“फिर 2? राजकुमार ने चंदन से पूछा । 
संक्षेप में wa हाल चंदून बतला गया | युवी 


कनक को लेकर बग़लवाले कमरे में चली गई | 


“आज ही चलना चाहिए ।” चंदन ने कहा | 

“चलो 1” 

“aat नहीं, चारों तरफ़ 'लोग फेल गए होंगे। 
इस व्यूह से बचकर निकल जाना बहुत मामूली 
बात नहीं | और, तश्रज्युव नहीं कि लोगों को दो-एक 
रोज़ में बात मालूम हो जाय 1” 

“गाड़ी सजा लें, और उसी पर चले चलें।” 

“कहाँ ??! í 

“स्टेशन |”? 

“aal तो फिर पकड जाने में कितनी देर है! 

“फिर 22 

“औरत बन सकते हो 2” 

uq 1? 

चंदन हँसने an । कहा--“हाँ भई, तुम थौरत- 
वाजे कैसे औरत बनोगे ? पर मैं तो बन सकता हूँ!” | 

“यह तो पहले ही से बने हुए हैं ।” कहती हुई | 
सुस्किराती कनक के साथ युवती कमरे में थरं | 
रह्दीथी। 

युवती कनक को वहीं छोड़कर भोजन-पान ह 
ant के लिये चली agi चंदन को कमरा बै | 
कर लेने के लिये कह दिया । चंदन ने कमरा १६ | 
कर faar | i | 

कनक निष्कृति के मागं पर आकर देख रही थी। 
उसके मानसिक भावों में युवती के संगमात 
fa aada हो रहा था। इस परिवर्तन के ब 
पर जो शान उसके शरीर और मान को लग श 


Lol ay LN 4H FAL, Al 


a | 
ही प्रवाह से तेज़ बह रही थीं, और इस धारा ae | 


को तमाम प्रखरता सिटी जा रही थी, केवल | 
शांत, शीतक अनुभूति चित्त कीस्थितिको ९, || 
कर रही थी, sini की चपलता उस yee 
पर तपस्या करती हुई-सी निश्चल हो रही ४ A 


j | DO nnn annann 


वही 


fa 


zai 


एक 


क्षात्तिक' ३०८ ge सं० | 7 


आंसू बनता है कहीं रुघिर, 
है कहीं सिसकती दबी आह; 
है कहीं तृप्ति, है कहीं प्यास, 
है यहाँ आदि से अत चाह! 
चीतक्रार-व्यथा को कहीं मार, 
है कहीं उठ रहा रंग-राग; 
सुख का बहता है कहीं मलय, 
दुख की जलती है कहीं आग ; 
ये भग्न हृदय-युत नग्न नगर 
gaa खेलता यहाँ फाग ! 


|! 


(5) 


| यहीं सत्यु का भार लिए निज वक्षस्थल परु 
| ओर अंत के व्याप्त पूणं प्रतिविब भयंकर, 


जहाँ कर रहा है विनाश संहार निरंतर, 


| षट, भ्रष्ट, अवशिष्ट खड़े हैं निर्जन Geet | 


किए हुए निस्तब्ध, घोर मौन त्रत धारण 

गत-वैभव की निष्ठुर-स्म्रति के ये अनंत क्षण! 

fad) ठसक की कसक जहाँ लेती संघर्षणु-- 

यहाँ धूल में मिल जाता है जग का प्रतिक्षण! 
पहा निशा के अंधकार में ही उलूक-दल 


| 


भरता हे चीत्कार-युक्त जीवन की हलचल | 


पहा काल बिकराल गरल के खरोत अनगेल 
जिवन ही में मृत्यु प्रदर्शित करते प्रतिपल ! 


A (६) 


ऊँचे नभ से टक्कर लेती 
हैं जल की लहरें we; 
जहाँ खेलता ही रहता है 
निशि-दिन भंझावात प्रचंड; 


27 
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अपनी आहों के धुँधलेपन 
से ढक देता है मातंड; 
लिए हुए गिरि-खंड अंक में, 
लिए हुए उर पर हिम-खंड ! 


कभी घोर निस्तब्ध मोन-त्रत, 
है विप्लव का कभी उठान, 
उस अथाह के ही प्रवाह में 
परिबतेन का पूर्ण बिधान ! 
जहाँ एक में मिल जाते हैं 
सरिताओं के शत-शत गान; 
जहाँ अंत-निस्सीम अंत का 
मिलता है प्रतिबिब महान; 


जहाँ क्षितिज से मिल जाता है 
संघषेश का वेग अशांत; 
जहाँ नाचता है निराश-सा 
BAST FEU एकांत; 
पूर्ण-चंद्र के आलिंगन को 
उठता है वनकर उदूश्रांत= 
पागलब्सा लहराया करता 
अरे यहीं पर उदधि प्रशांत | 


(१०) 
युगों का यह अस्तित्व 
ओर सदियों का विभव महान ! 
सामने हुआ खुले लोचन, 
₹ष्टि-श्रम का हे विषम बिधान; 
कल्पना के मंडल में व्याप्त 
हमारा यह सँकण-सा ज्ञान ! 


अरे दो ही हिचकी की बात-- 
अर फिर अ'घकार अनजान ! 
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कंहपे-का-कलप अपार COT | 
अरे जीवन के दिन दोःचार! जीवन ओर मरण का अभिनय होता है aR, ' 
और यहाँ के कण-कण में है परिवर्तन की चाल; 
फिर भी वही शून्य है उसमें वह अस्तित्व विशाल, | 
इंद्रजाल-सा विछा हुआ है किस माया का जात । 
किस प्रकाश का दिन बनता किस अंधकार की रात! 
किसको कहते सजन ओर किसको कहते हैं घात! 
हमने पूछी जब अथाह नभ से इतनी-सी बात, 
“sq सबसमें मेरी छाया है?--बोल उठा अज्ञात! 


उदधि के वक्षस्थल में व्याप्त 
बुलबुले का यह क्षणिक उभार; 
निरंतर उत्पीड़न, उल्लास 
जिसे कहते वैभव का भार ; 
एक अभिनय-सा छायाचित्र 
इसी को कहते हैं संसार ! 


खतांबारी के काम के [लय 
हमारे यहाँ की 


EN 


उपयोग में लाइए i इससे बहुत 


i 

MC कम खते और आसानी से कुर्व g 
| 

| 

| 

| 


ग्रौर नदी से बैज्ञों और मेंसों को 
सहायता द्वारा काफ़ी पानी . निकाल १ 
सकते हैं । दसारी रहैंट बहुत उपयोगी _ 
पाई जाने के कारण हमें सरका 

amari से सुवर्ण के aA मिले हैं। 

| यदि आप इससे लाभ salt 
AG cary : लि | चाहते हैं, तो सचित्र सूचीपत्र के 
आ ते =A लिये झज ही लिखिए । ; $ | 


— ` iy a p: AY no = 
 पता-छोद्भाइ,डाह्याभाई ( रहेंट बनानवाले ) 
अंडरसन रोड, बलसार ( जिला सूरत ) बी० Mo सी० आई० रेलवे 
CHHOTUBHAI DAHYABHAI 
Anderson Road, Bulsar ( Dist, Surat.) B. B. & C. I. Railway. 
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| वेद-्राह्मणोऽस्य मुखमासीदू | 
a वर्तमान समाज का उस पर भा Sale 
इस मुंह से ait और मछली खाता तथा अन्य aqi को दाँत दिखाकर वश 
| नाक ओी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है । 
| बेद बाहू राजन्यः कृतः | 

| भाष्य--छत्रिय उसकी सुजा एँ हैं, जिन 
| Sse तदस्य यदू वैश्यः | 

भाष्य--चैश्य उसकी जंघा तथा मध्य भाग 
घौर जो हाइडोसील का ख़ज़ाना है! , 
SRR 5. Sagat शूदो अजायत । = 


Fs 
व हें, जिन्हे [ना चाहिए | - 
भाष्य-शूद्ग उसके पाँव हैं, जिन्हे शकूर a | gman वर्मा 
t 


व्य--ब्राह्मण हिंदू-समाज का सुँइ हैं, अर्थात्‌ सिर नहीं । समाज 
में करता है। उसकी 


से वह वेश्या का आलिंगन और सुरा-पान करता है । 


हे, जिसके द्वारा सारा ब्रह्मचर्यं नष्ट कर दिया जा चका है, 


eee 
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शढ्दकार--सिकंदर ] [ स्व॒र का र--श्रीयुत लक्ष्मणदास मुनीव 


देश मल्लार-तीन ताल 
स्थयी--बादर री उमइ-घुमड़ बरसन लागे ; 
बिजुरी चमळे faa saa) 
अंतरा--निध् अधियारी, घन गरजत, पवन aaa पुरवाई, 
ऐसे समें सिकंदर पिय मोसे रूस रहे, 
Yar लागों कोई सखी ait wat मनाय । 


see व चन 


स्थायी 
x २ ० 
‘ | eae 
clas 5 sls agg 
R 
मे| बिजुरीच।|म के जिय | 
अंतरा 
>< २ f 4 i k > 
| Gl So Gh) | र त ae k 
याः री घ a | | 


ग र जञ त 
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See रे म प । नी धो प — | प रें रे रें i 
| g र पि य | मो 5 से 5 रू 5 ख़ र | 
ली ध प रे तो घ नो प च म प॒ 
| ऽ गों 5 | को ई सखी | 


सांकेतिक चिह्न महाराज भातखंडे-निमित प्रणाली छे aged जानने चाहिए ! 


ee tee eee 
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| सज़ाक की शतिया दवा | 
| | फ़ायदा नहो जीवन-खुघा तो दाम वापस | 
| ५८ घंटे में सुज्ञाक को जड़ से आराम करती हैं । मूल्य फ़ो शीशी RW) B 
B, KN EN e A . A 
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law) 

a A A र Q $ 
“नया स्वदेशी आविष्कार” 
; 


( वैद्योपेथिक औषधियाँ, बिल्कुल सच्ची ओर स्वदेशी ) 
ये औषधियाँ अत्यंत गुणकारी हैं, और तुरंत लाभ पहुँचाती हैं । इसकी २० ओषधियों से 
सब प्रकार के रोग नष्ट होते हैं । मूल्य बोलो श्रौपधियों का विधि-पत्रसहित केवल २॥) 


श्यामकाँता घर बैठे फोटोग्राफी सीखिए 


विचित्र रहस्यों की पुस्तक | इससे” संसार की वसारी ह r ही 
धोखेबाज़ी से सचेत हो जाते हैं। एक बार आदि से अंत तक कुल विधियाँ faatafa 
अचश्य पढ़िए । भ्रत्यंत आनंददायङ है । इसमें लिखी गई हैं । 
मूल्य--प्रथम भाग १), द्वितीय भाग १) मूल्य-- प्रथम भाग १)), द्वितीय भाग २।) 
२२ रोगों को नष्ट करनेवाली प्रसिद्ध औषधि जीवन-रसघारा--॥॥) 
बालों और दिमाग़ को सुरक्षित रखनेवाला केश-जीवन-तेल-।!) 
पूर्ण सूचीपत्र मुफ़्त Hat देखिए 


` जोवन-रसधारा-ऑफ़िस नं० ७, बासतल्ला स्टीट, कलकत्ता | 
| LN IA SARA IAI IA IARI AIA SAS 
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a ज्र A 
k ग्रस्चनतवारा आषचालंय A 
थै > v 

3 उदर-रोग-संबंधी कुछ ओषधियां 


अय 


औषधियों के शीघ्र प्रभावशाली होने के विश्‍वास पर प्रत्येक औषधि का नमूना भी मिलता है। 
थै. दत्त विरेचन--यह गोलियाँ जुल्लाब के लिये हबसास --श्रॉव और ala के दस्तो की 


| 
| $ अद्वितीय हैं । पक. दो गोली रात को खाने से | विचित्र औषधि है । सू० १) 
43 प्रातः एक दस्त हो जाता । मुल्य १), 
1 48 अरु ॥), नमूना =) 
q करकोल--हाज़मा-संबंधी सब रोगों का 
न K अचूक इलाज, भोजन पचकर पूरी शक्ति श्राती 
| "७ है । खाया-पिया सब इजम हो जाता हे | भूक 
बढ़ती है। मूल्य ६० गोली २), ३० गोली १), 
नमूना ।) 
4} गंधार रस-भीषण से भीषण, जीण से 
ais ATT, T, ह आदि थोड़े ex 
43 में दूर | विशूचिका के अतिसार वा वमन क॑ 
3 भो हितकर हे । मूल्य १), नमूना =) 
3 _ SINE N पीड़ा, SUN 
ae न, विशूचिका, अतिसार af रोगों छ 
र र य बढ़ाती है । मूल्य २), 
मरटंकन--यह पुरानी-से-पुरानी संग्रहणी 
# के i माद थौषधि हे, १४ दिन के भीतर 
पूर BEA होता व x " an २) 
जब कि हिक्का ( हिचकी ) वेग से 
p ra : itd न हों, इससे तुरंत आराम 
राज व॒टी--भ्रजीरण, विशूचिका को अत्यंत 
हितकर है। पाचनशक्ति को बढानेवाली है । 
गभिणी खी यदि सुख में रखकर चूसे, तो वमन 
शीघ्र बंद हो जाती है । मूर गे 
ल्य ३० Wail १) 


अडसर 


gii 
५३ 
> बव 
q 
a 


(| सूर) ` ` ॐ 
विज्ञापक- मैनेजर sacar औषधालय, अमृतधारा भवन, 


अमृतधारा डाकखाना, अ्रतधारा रोड लाहौर - 
पत्र तथा तार का पता--अमतधारा १३ लाहौर | 
i é id 
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एलवासा--उदर Ver, उदर बायु, पेट का 
गुड़गुड़ाना, और ऊफारा आदि को लाभकारी 
है | चधा को बढ़ाती है । फोष्बद्धता को बंद 
करता है । मूह्य ६४ गोलियाँ १), नमूना =) 

प्राणदाता--विशूचिका ( हैजा ) की aa- 
सोर दवाई--य तो agamn भी विशूचिका 
के लिये श्रक्सीर है । तो सी ऐसे भयानक रोगों 
के लिये कुछ ओषधियाँ सदा पास रखनी + 
चाहिए । वह श्रौषधि श्रद्धितीय है । मूल्य ११ ७ 
गोली १) fo 


लोह प्रपटी रस —gua संग्रहणी, अतिसार & 


i SC SE I SC SC ie ae ee Bee 


को लाभकारी है । मूल्य $ तोला १॥), ३ & 
माशा 1=) ie 
प्रसादी वटी--यह गोलियाँ पेट की वादी, ह 


बवासीर, कोछवद्धता, पेट दर्द, गोला आदि को 
हितकर हैं । मूल्य ३० गोली १) 

शूल वटी--यह गोलियाँ सब प्रकार की 
उदर पीड़ा यहाँ तक कि परिणामशूल को भी 
हितकर हैं । मूल्य ६० गोली १), नमूना !) 

फिंगर जुलाब-इस तेल को दोनों नाखूनों 
पर लगाने से खुलकर पाखाना होता है | मूल्य 
फ़ी शीशी 4) 

नख विरेचन--यह चूर्ण है, नाख़,नों पर लेप 
करने से तीन घंटा पश्चात्‌ एक दस्त होता ६ । 


( श्रावण को संख्या से आगे ) 
; हुत-से ata समझते हैं कि 
इसमें केवल आयसमाज 
ही काम करता है, परंतु 
यह कहना भूल आर भ्रम 
है । शुद्धि की स्वीकृति 
सभी समभाशों ने दी है। 
कछु सभाओं के नाम यहाँ 
दिए जाते हैं- सनातन: 
धम की सर्व॑-प्रधान संस्था भारत-धमं-महामंडल ने 
| Waa राजपूतों की शुद्धि को पास कर दिया 
| ९। जिस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास हुआ, उसके 
| सभापति श्रीदुरभंगा-नरेशजी स्वयं थे। करवीरमड 
और शारदापीठ के जगद-गरु शंकराचार्यजी पहले 
| पी शुद्धि को व्यवस्था दे चुके हें | महाराषट्र-परिषद्‌, 
Uae, गूजर-महासभा, जाट-महासभा, 
SSS जज आम 1 महासभा ने भी glas शुद्धि को 
ने का निश्चय किया है। saaan लाहौर, 
Wrage आदि शहरों के सनातनी पंडित लिखित 
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व्यवस्था दे चुके हैं । सनातन धम के प्रसिद्ध वक्ता आयुत 
Yo दीनदयालु शर्मा तथा स्वामी दयानंदजी हाल में 
ही आगरा पधारे और शुद्धि के कार्थ को न केवल 
पसंद ही fear, mga उसमें भाग aa का विचार भी 
निश्चित किया । 

शुद्धि के कार्य में वह कौन-सा गुण है, जिसने आज : 
भारतवर्ष की समस्त हिदू-जाति को आकषित कर 
wat है ? वस्तुतः अपने सजातीय ख्ोगों को अपने 
में fama से सभी औती-जागती जातियाँ ख़ुश होती 
हैं । मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने दूसरे भाई 
से मिलकर aa हो । केवल कृत्ता ही ऐसा प्राणी. 
है, जो दूसरे कत्ते को देखकर भौंकता है । इसलिये 
यदि हिंदू ata अपने बिछुड़े भाइयों को मिलाने से. 
प्रसन्न होते हैं, तो इसमें आश्चयं ही क्या | 
आश्चय तो इस बात का है कि हिंदू-जाति इतने | 
दिन क्यों सोती रही, और अपने भाइयों को मिलाने 
में क्यों न. तत्पर gil परंतु आज हिंदू-जाति के 
बच्चे-बच्चे को शुद्धि के गुण मालूम हो गए हैं, यह 
भले प्रकार मालूम हो गया है कि ए इमे शुद्धि में | 
भाग न लेंगे, तो एक दिन 'रंही-स ह Roa. 


> 


4 = उठ जायगी । राम ate कृष्ण के नाम भूमंडल 
A aa पैर चोटी का चिह्न संप्तार से 
| पर न रहेंगे। जनेऊ ate चोटी का Isa 

$ मिट जायगा । प्राय-सभ्यता का वृत्त जड़ से MR 
j फेक दिया जायगा । अब हिंदू लोग सोते से जाग 3 
| हे. | उनके हृदय में जाति-उन्नति को लगन कॉम करने 
| नगी है । शुद्धि का प्रश्न उनके जोने-मरने का प्रश्‍न 
! 


है । शुद्धि का काम छोड़ा ate हिंदू-नाति की ag 
ate | 
प्रश्न--आपने शुद्धि का केवञ्ञ एक ही IT रखा 
है। यह शुद्धि ही है, जिसने समस्त भारत में उत्पात 
१ मचा रकबा है । देखते नहीं कि सुसलमान शुद्धि से 
v कितने सुष्ट हैं ? 
; उत्तर--हाँ, हम जानते हैं कि मुसलमान रुष्ट हैं, 
i परंतु इसमें हमारा क्या अपराध ? हम कित्ती के 
सिर पर तलवार रखकर तो हिंदू नहीं करते । किसी 
पर झत्याचार तो नहीं करते । यदि कोडे. हिदू होना 
चाहता है, तो मुसलमानों को aaj अधिकार कि 
वे उसे रोझ सकं । जो इच्छा से ad के लिये 
सुसलमान होना चाहे, वह ख़ुशी से सुसलमान हो 
जाय, हम कुछ नहीं कहते, परंतु उन्हीं के समान 
हमको भी वैसा ही अधिकार होना चाहिए | gaa. 
मान आज़ तरु सब प्रकार कौ धमकियां देकर सुसलम!न 
बनाते रहे इसके उदाहरण ऊपर दिए जा चुके हें । 
ह्म a ने धमं भौर न्याय को मर्यादा के भीतर 
हो काम करना चाहते हैं, फिर उनको क्या अधिकार 
कि दूसरों पर प्राक्षेप करें । 
प्रश्‍न--यह ठोक है कि प्रत्येक पुएष को अपने 

धर्म के gaa में स्वतंत्रता होनी चाहिए । परंतु आप 
तो इतने समूहों की शुद्धि काने लगे, जिससे घोर 


ig कर देनी चाहिए। | 

'उत्तर-वाइ जी वाह! श्रापका भी खूब न्याय है ? 

[दि एक व्यक्ति रोटो खाना चाहे, तो धर्म और न्याय- 

संगत है, यदि लाख आदमी चाहें, तो नहीं । जब एक 
शुद्धि हो सकती है, तो सबको हो सकती है । 
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व्वाकुल्नता फ गई । आपको इस प्रकार दो शद्धियाँ 


` सैकड़ों धनपति निर्धन हो गए । घर जना दि 
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a 
इसमें अन्याय कहाँ हुआ ! अन्याय तो इसमें fy ‘ 
grat मनुष्यों को, चाहे वह एक हो, ग्रथवा अनेक, 
शुद्ध होने से वंचित किया जाहा । क्या gana 
को या श्रप-जैपे MIT करनेवाले सजनों को यह 
नहीं मालूम कि जिनको ्राज समूह में शुद्ध किया 
गया, वह AGE में ही सुसलमान बनाए गए थे ? 

प्रश्‍न--यह ठोक है । परंतु आपने शुद्धि ऐ 
समय जारी ळी, जब हिदू-सुसलमानों में एकता थो, 
जत्र महात्मा गांधी की श्रध्यक्षत्रा में राजनीतिक सुधार 
MARA था, जब स्वराउय आने के निकट था। 
qaaa या हिंदु-सभा ने शुद्धि का प्रश्न TER 
mA हुए स्वराज्य को अरब की खाड़ी में gat दिया, 
और देश के waat के हाथ मज़बूत कर दिए | जिस 
प्रकार सैकडों वर्ष से थे लोग विना शुद्ध हुए 
चले आते थे, कुछ दिनों alt gal प्रकार चक्र 
सकते थे । 

उत्तर--भाई साहब, आप विना सोचे यइ आक्षेप 
काते हैं । causa हो जेसा आने को था, वैसा सभी 
जानते हैं, इसको न छेडिए । परंतु क्या श्रापको नहँ 
मालूम कि gaan भाइयों ने डिंदू-मुसलमान प 
छा बहाना करके gaama बनाना आरंभ क 
दिया | प्रथम तो इन्होंने यह मशहूर किया कि चकि 
कांग्रेस ने भ्रूतो द्वार का प्रस्ताव पास किया है, इस“ 
लिये हम agai को मिल्ला लेंगे | वस्तुतः agi 
के प्रस्ताव का संबंध सुसडमानों से कदापि १ 
था, केवल हिंदुओं के लिये ही था । दूसरे द 
उसी समय में, जब हिंदू-सुसलमान-ऐक्य के गीत 
लबे-लंबे स्वरो से गाए जाते थे, मलाव 
मोपला gazai ने बहाँ के हिंदुओं को aati ; 
लूट लिया, और जिस हिंदू ने सुसलमान «eal 
इनकार दिया; उसी का सिर काटकर हुए भर 


ag! 
0 


5 i ae 
faa छीन नो ag । और, जो कुछ रब कै ast 
सकते हैं, वह सब aman में, ARTS 
भीतर, क्रिया गया । 5 È 


a का. है 1 


feat के व्यायाम 
(७) 

डबल्स का व्यायाम 

‘Naw करने से सुंदरता बढ़ती 
है । प्रकृति ने faai के लिये 
sw और सौंदर्य, दो 
मुख्य age बनाई हैं। 
aa हो ओर झारोग्यता 
न हो, तो aiga किसी भी 
काम का नहीं | लोगों ने 
MARA आरोग्यसा का एक 


विचित्र अर्थ समझ लिया है । ala अडी तरह 
| शोने.पीने और चलने-फिरने का नाम ही भारोग्यता 
WR बैठे हैं । कितु भ्रारोग्यता इल शब्दों में सीमित 
री है । बहुत-से जोग पेसे हैं, जो ga खाते-पीते 


भौर भ्रद्धी तरह चलते-फिरते हैं, देखने में स्वस्थ 
al मालूम होते हैं, कितु वास्तव में वे रोगी होते 
कुछ जोग अपनी अस्वस्थता की चिता नहीं 
भौर उसी दशा में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते 


ES 


` देते हैं, उसी तरह मन को अस्वश्थ रखनेवाळे काम, | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रहते हैं छु लोग रोगी होते हुए भो अपने को 
तंदुरुस्त ज़ाहिर करते हैं । A 
faat व्यायाम रौर शुद्ध वायु न मिलने के कारण 
प्रायः रोग्रिणी रहती हैं । वे. faa जो मेहनत 
करती और शुद्ध वायु में रहती हैं, यदि पूर्णतया 
नहीं, तो भी बड़े-बड़े नगरों में मकात-रूपी fiat 
में बंद ,रहनेव ळी आळसी feat से सैकड़ों गुणा 
स्वस्थ और नीरोग होती हैं । एक Bale का 
कहना है कि “जिसके नीरोग शरीर में नोरोग हो 
मन हो, वही स्वस्थ कहा जा सकता है।” यह उक्ति 
Raga टीक है । अर्थात्‌ शारीरिक और मानसिक, 
दोनो प्रकार की स्वस्थता आवश्यक है । शरीर के 
fad जिस प्रकार उधर, फोड़ा, Get, दमा, क्षय, 
am, बादी, सिर-ददं। आदि रोग उसे अस्वश्थ बना 


क्रोध, लोभ; मोह, मद, dat, द्वेष, eal आदि | 
अनेक रोग हैं । शरीर ah मन -दोनो को ही स्वस्थ | 
रखने की परम आवश्यक्ता है | पहले शरोर को 
स्वस्थ रखना PE रियो कि कहा भी है-- 
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“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌, व होता नब कमी उनके घर में कोई म्य ; 

शरीर को स्वस्थ रखने के faa व्यायाम को AAT 
आवश्यकता है | शरीर कितना; गोरा और सुख 
कितना ही ख़ूबसूरत क्यों न (दो, परंतु जब तक 
शरीर स्वस्थ नहीं, तब तक टेसू के फूल की तरह सब 
ध्यर्थ है | 
जिस तरह शरीर-शाख के!मर्मों का कहना है 
कि शरीर की स्वस्थता पहले आवश्यक है, उसी तरह 
यह भी कहा जा सकता है कि पहले मन की स्वस्थता 
आवश्यक है । क्योंकि यह एक मानी हुई बात 
है कि मनुष्य का जैसा मन होता है, वैसा ही 
उसका शरीर भी हो जावा है । परंतु हमारे 
विचार से पाठिकाओं को इस प्रश्‍न की sama में 
न पढ़कर यथासाध्य दोनो हो को उन्नति करनी 
चाहिए । 

स्वस्थ मनुष्य वही है, जिसके शरीर का कोई 
दंग अपूणं न हो, और न जिसके शरीर में कोई 
दंग अधिक हो हो। आँख, नाक, कान सब दुरुस्त 
हों । नाक से जिसके अधिक श्लेष्मा न बहता हो । 
शरोर से fata पसीना निकलता हो । दाँत स्वच्छ 
हों | मुँह में बदबू न आती हो । aia Aa न हों। 
हाथ-पाँव आदि शारीरिक ग्रंग बलवान्‌ हों । कभी 
कोई रोग न होता हो । तेज्ञ-से-तेज़ धूप में, 
जिसे लू न wat हो अथवा व्याकुलता न होती 
हो, जिसे जाड़ेपाले में रहने पर भी जुकाम 


__ कौरह न होता हो थर्थात जिते वर्षा, शीत और 


गर्मी के मौसम बाधा न पहुँचाते हों, वही मनुष्य 
स्वस्थ है । 

"कई बहनों का यह ख़याल रहता है कि अगर 
स्वास्थ्य बिगढ़ भी गया, तो दवा खा-पीकर उसे ठोक 
किया जा सकता है । कई तो घर में पाचक चूर्ण 
को शीशी के बल्ल पर ख़ब भोजन कर जाती हैं। 


_ दवाओं Baa पर स्वास्थ्य को अच्छे रखनेवाले 


Taga ही भूल करते हैं । डॉक्टर, वैद्यो और 
मों को ही भंपनी दवाओं पर विश्वास नहीं 
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होता । जब कभी उनके घर में कोई मनुष्य J ~= 
होता है, तो वे दूसरे का इलाज कराते हैं । स्वयं 


gaia नहीं करते । इससे स्पष्ट होता है कि जिन पदि 
दवाओं को वे रोगी ।के पेट में डालकर उसे चंगा | हानि 
करना चाहते हैं, उन पर वे' ख़ुद हो विश्‍वास नहीं = 
करते । डॉक्टर एस्टली का यह कथन सचेथा ae है हि Ese 


“वैद्यक शाख केवल अटकल'पच्चू ही चल्ल रहा | g 
है ।” चिकित्सक लोग ्रौषधि को बार-बार बदलते 
हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि उनका ma 
झटकल से चलता है । डॉक्टरों का कहना है कि डो 
‘gaat से रोगों की कमी नहीं होसी, बल्कि वृद्धि 
होती है । जितने लोग दवाथों से मरते हैं, उतने 
रोगों से नहीं मरते । दवाओं पर अपने स्वास्थ्य को | 
अवलंबित रखना बड़ी भारी गली है।” इत्यादि। , (इस 
तास्पर्यं यह कि बहनों को दवा-दारू से बहुत ही दमा 
बचना चाहिए और प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हौ | ये कः 
आरोग्यता प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । R | लोहे 
अंकों में हमने ऐसे अनेक व्यायाम बिसे है | हबर 
जिनसे विना दवा-दारू के ही समस्त रोगों a चाहि 
हटाकर पूणं आरोग्या प्रास कोजा सकती है। धव | ag 
इम डंबरस के व्यायाम का वर्णां करेंगे । feat | zag 
को चाहिए कि इस व्यायाम के दोरा अ | देकर 
TA उठावं | 
मिः Sat का कहना है कि “कई लोगों का 
खरया है कि मेरे काम faa के लिये लाभदायक" । 
हैं। परंतु में ऐसे भ्रम-पूर्ण विचारों को शीप्र-पैशौप्र i 
इटा देने के लिये आतुर हूँ । आजकल उन fan i 
लिये, जो घर के काम-घंधों को छोड़ बैठी दै, a l 
आवश्यक है । इस युग में तो faat साईकळ wi 7 
हैं, नावे खेती हैं, कहे तरह के गेंद के खेड * | 
हे । इन कामों को पहले पुरुषों के लिये a | 
नाता था। fadi में श्रम हे लिये मानसिक होश, 
पुरुषों की ater कुछ अधिक र ` होता है, wat | 
कदी मेहनत करने के लिये तैयार रहती है act | 
उनके शरीर के अंग अच्छी ATE इ ने fed a 


Sy 
al 
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तो अधिक श्रम से हानि होने की संभावना है । मेरी 
पद्धति के अनुसार व्यायाम करने से किली प्रकार की 


; हानि होने की संभावना नहीं । क्योंकि मेरे gage 


के व्यायाम इतने सच्छे हैं कि उनसे मनमाना श्रम 
निस्य क्यों न किया जाय, उससे शरीर अधिक मज़बूत 
गौर स्वस्थ होगा ।'? 

पिछल्ञे व्यायामो में टके-पैसे के wa का ज़िक्र नहीं 
था । परंतु इस व्यायाम में एक जोइ “gaga” की 
सबसे पहले घ्रावश्यकता है । डंबएस का व्यायाम मि० 
सेंडो-नामङ एक प्रसिद्ध पाश्‍चात्य पहल्लवान ने आवि- 
कार किया है। पश्चिमीय ढंग के सभी व्यायामो मे 
agaga Ws अवश्य करना पड़ता है डंबल्स के 
व्यायाम में एक als “saga” अ्रवश्य ख़रोदने Wa | 
डिसी भो दूकान ले, जहाँ पर Hat खेलों का 
सामान बिका करता है, gaga खरीदे जा सकते हैं | 


ये कई तरह के होते हें । लकड़ी के भी मिळ्ते हैं । 


लोहे के भी होते हैं। मेरे विचार से, यदि छोहे के 
Saya ख़रोदने हों, तो चार-चार We दजन के लेने 
चाहिए । Riad saza कुछ HET होते हैं, कितु 


ag होते हैं । इसलिये जहाँ तक हो सके, स्मिगदार 
| taza ज़रीदने चाहिए । लकड़ी के डंबल्स नमूना 


देकर बढ़ई से बनवाए जा सकते हैं । सारांश 
यह कि इस व्याथास में सबसे aga डंबल्स को 


| ज़रूरत है, इसलिये कहीं से भी डंबल्स जुटा लेने 
| चाहिए। 


गरीब बहनें ज्ञो gaga प्राप्त नहीं कर सकतीं 
वेभी इस व्यायाम को कर सक्ती हे । उनके किये 


| सिक्न यही उपाय है कि वे अपनी मुट्टियाँ इतनी मज्ञ- 


वृती से बंद wa कि सुजा और कल्लाइयों पर ख़ूब 


| पेल पड़े । जितनी ताक़त कमानीदार cava के पक" 
| ने में लगसी हो, उतनी ही ताक़त से अपनी सुट्टियाँ 


| बंद रखनी चाहिए । ऐसा करने से उतना ही फ़ायदा 


ee है, जितना fe इंबल्स से होता है। 


| परंतु इसका यह अर्थ न समक लेना चाहिए कि dawa 


रसने ही नहीं चाहिए । नहीं, डंबल्स ज़रूर ख़रीदने 
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चाहिए । यह उपाय तो अत्यंत निधन बहनों के 
लिये है । 
व्यायाम नं० १ 

सीधी खड़ी हो । दोनो एड़ियाँ मित्री wea और 
पैरों के अँगूठों में ७-८ इंच का waa walt 
पीठ, एड़ी, नितंब site सिर का gar भाग aa- 
सूत्र में रक्खो । दोनो कुहुनियाँ anal में लगाओ । 
saa को खड़े पकड़कर बिलकुल कुइनियों की 

न 


चित्र नं० १३ 


है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुधा 


सीध में सामने की तरफ़ रक्खो । अब agufaat को 
शरीर से amg हुए ही डंबल्स को डमरू की भाँति 
दिल्लाओ । दो-दो daze एक साथ RAA चाहिए | 
इस व्यायाम में सिं sang ही हिलानी पढ़ती है । 
हाथ की मुद्दियाँ जब आंधी होंगी, तब एक दूसरे 
इंबल्स के सिर आमने-सामने होगें, और इसी तरह 
कमःसे-कम दस बार धीरे-धीरे डंबल्स को हरकत देनी 
चाहिए ( देखो चित्र नं० १३ ) । 


ee 


. चित्र ae १४ 
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जब इस प्रकार कर YY, सब दोनो हाथों छो ए$ 


साथ सामने की ओर बिलकुल सीधे dq दो। 
दोनो हाथ कंधों की सीध में रहें । पेर था घाती 
बाहर छी ओर न निकलने पाचे । कमर में टेहापन न न 
जाय | जब हाथ सीधे कर दिए गए हों, उस वह 
daga हाथ में खड़े पछड़े रखना चाहिए। ayy 
हों । अव फिर डमरू को भाँति आहिस्ता-भाहिला 
दुस बार daga को हिलाझो । डंबत्स जितने धीर. 


जा 


an 


uma 
A 
AH 


DN NALA YO PO. 


। हाथों का तनाव दोनो दिशाओं को तरफ़ 


कात्तिक, ३०८ goto है| 


A भौर बल-पूर्वक हिलाए जायेंगे, उतना ही afas 
am पहुँचेगा । 

यदि कमानीदार Saga हों, तो उन्हें दबाकर 
एखने में हाथों को ज़ोर से उन्हें पकड़ना ही होगा, परंतु 
यदि कमानीदार न हों और लोहे या लकडी के हों 
तो उन्हें aaga पकड़ना चाहिए । ढोले हाथों 
से भर मन न लगाकर करने से saga का व्यायाम 
कदापि लाभप्रद साबित नहीं हो सकता । 
इसलिये saer Wa argie पकड़ने 
चाहिए । 

इस तरह १० बार हिला चुकने पर हाथों 
को भ्रपने दा&ने-बाएँ कंधों की सम-रेखा में 
फैब्रा दो ( देखो faa do १४ ) । दोनो 


Was रहे । मन में यह ध्यान रखना 
चाहिए कि में दोनो दिशाओं को स्पर्श करना 
चाइता हूँ । इस वक्त शरीर बिलकुल 
सौधा सम-सूत्र में रखकर पहले की तरह 
दुस बार gaa को MTA fga 
चाहिए । 

अब हाथों को अपने माथे पर ले जाओ | 
रथात्‌ कंधों के ऊपर बिलकुल सीधे कर देने 
चाहिए ( देखो चित्र do १४) । इस वक्तृ 
हाथों को उपर की ओर जितना हो 
सके, तनाव देना चाहिए। पसलियों और 
पेट तक तनाव पढ़ना चाहिए। हाथों को 
उपर रखकर डमरू की तरह दोनो डंबल्स 
एक साथ धीरे-धीरे दस बार हिलाने 
चाहिए I 

इस व्यायाम में चाहो, तो पैरों को कुछ 
Rae पर रखकर भी व्यायाम कर सकते 
हो। यदि दोनो हाथों से एक साथ व्यायाम 
करने में = o | जान पड़े, तो पहल्लेपहल 
एक-एक हाथ से ही अभ्यास: करना चाहिए । 
भेव एक-एक हाथ से अभ्यास हो जाय, तब 
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व्यायाम 


एक साथ दोनो हाथों से करना चाहिए ।- इस समय 
श्वापोष्छूवास नाक से ही करना चाहिए । किसी भी 
व्यायाम में भूलछर भी मुख से साँस नहीं लेना चाहिए। 
saga के व्यायाम में कपडे चुस्त नहीं पहनने चाहिए | 
ढीले BIS पहनकर व्यायाम करने से लाभ होता 
है; क्योंकि व्यायाम के समय रुधिर की गति तेज्ञ हो 
जाती है, और वह तंग aadi के कारण सारे शरीर 


चित्र do १५ 
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i मे, यथेष्ट परिमाण में, नहीं दौड़ने पाता। इस व्यायाम 
4 से कल्नाइयाँ बहुत ही बलवान और मज़बूत बन जाती 
! हैं। मज़बूत और सुडोल sagadi से शरीर की शोभा 
भी बढ़ जाती है gad अतिरिक्त पेट, फेफड़े और 
पसली को पूर्णतया मेहनत मिल जाती है । 
ब्यायाम Ho २ 

चित्र नं० १९ के agan सिर पर SARA तानकर 
खदी हो जाओो । भ्रव तने हुए हाथों से gaa को 
ज़मीन की ओर धीरे-धीरे gare, यहाँ तक कि दोनो 


garner 


| चित्र ao १६ 

हाथ भूमि के जितने निकट जा सढ, ले जाओ । ऐसा 

` करते समय घुटने न सुढने पावे, इस बात का बत्रबो 
` भ्यान ar जाय ( देखो चित्र नं १६ )। 

` इसके बाद फिर हाथों को उपर की भोर जे 
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आने पावे, वे अच्छी तरह तने रहें ( देखो Ña 
Ho १४ ) । 

ऊपर ले जाकर फिर डंबल्स को कंधों के नीचे aay 
लाओ ged तक दोनो हाथ पसलियों से सरे रह 
gaza सामने की ओर खड़े हुए हों (देखो नं०१ ३)। 

इसके बाद दोनो हाथों. को दाइनी-बाई ay 
Sarat भ्रौर daaa को कंधों झी सीध में wa 
इस वक्त हाथों में aa तनाव देना चाहिए । यदि 
व्यायाम कमरे के अंदर किया जा रहा हो, तो इम 
बात का खयाल करना चाहिए किमे 
अपने हाथों को दीवारों से लगा दूँगा 
( देखो चित्र नं १४) । 

थोड़ी देर तक eral को- चित्र do 
१४ के अनुसार सने हुए रखकर, फिर | 
चित्र Ho १६ के sgan हाथों को इश्वी | 
की तरफ़ mer दो। देखना, gaa 
gal पावें झर द्वाथों को जितना हो 
सके, भूमि की ओर ले जाया जाय। 

इतना हो चुकने पर विश्राम के हिमे 
दोनो पैरों को मिलाकर और See 
सहित हाथों को सीघे लटकाकर खडे हो 
जाश्रो । इस वक्त सारे शरीर को ढी 
छोड़ दो । यदि कमानीदार aed हों, तो 
कमानियों को भी ढोली छोड़ दो। 

इस व्यायाम do २ के करने से सर्जा” | 
ata, पीठ और छाती मजबूत होती हैं। | 
इस व्यायाम को एक बार करने से * | 
नहीं चलेगा । अपनी शक्ति के aga | 
कई बार करना चाहिए । 

व्यायाम नं? रे | 

नंबर २ के व्यायाम की थकान जब FF faa | 
जाय, तब ताज़ा होकर नंबर ३ के ATE 
तैयार हो जाथो । अपने दोनो ह, $ अपने or 
कुदनियाँ मोबकर रको । erat की Se" i 
की श्रोरया mang को तरर के है 


AND 


— 
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UW हुई न हों, बिरू सीधी सम-रेखा में हों ( देखो 
| चित्र नं० १७ )1। 

aa धीरे-धीरे हाथ भ्रौर कल्नाइयों पर ज़ोर देते 
तथा कंधों पर भी पूरा वज्ञन डालते हुए अपने दाहने 
Se 52 को कंधे की सीध में सीधा Sarat । हाथ में 
| ` किसी तरह का झोक अथवा टेढापन न रहे, इस बात 
W पूर्णतया ध्यान रक्‍खो ( देखो चित्र नं» १८ ) | 


व्यायाम 


चित्र do १७ 


22322: 7: 22» . ४.० ६०२ >> ८. 2) IDI POPP ७ 


अब हाथ को खींचकर फिर कंधे की ओर ल्लाभो _ न 
और डंबल को अपने कंधे W wal ( देखो चित्र नं 
३७ ) । अब फिर पहले की तरह अपना हाथ Hare 
( देखो चित्र नं १८ ) | इस तरह दुस बार क्रो ‘ a 

जिस तरह दाइने हाथ से व्यायाम किया है, उसी | 
तर्ष अब बाएँ हाथ से करो | और जितनी बार दाइने | 
से fear हो, उतनी ही बार बाएँ हाथ से भी करो । या 
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चित्र io १८ 
याम को एक साथ खींचकर चित्र नं० १७ के AIT 


यों भी किया जा सकता है कि एक बार यह व्या ' 
दाइने हाथ से किया जाय और दूसरी बार बाएँ हाथ से 
' फिर तीसरी बार दाइने से श्रौर चौथी बार बाएँ से 
इस प्रकार करने पर भी वहो Ga होता है, जो अल्षग- 
लग करने से होता È | दंड सुदृढ और सुडौल बन जायेंगे | कला मा 
re बाद दोनो हाथों को चित्र नं० १४ के अनु- मज़बूत हो जायेगी । 
सार hat दो और फिर डंबरस-सहित दोनो हाथों के 


| q o 
पर a इस प्रकार इस हरकत को भी 


बार करो । a ५ 
गे, और r M 


इस व्यायाम से कंधे मज़बूत हो जाये 


न 
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(१ ) ख़वास wf शेरशाह का सिपइन्सालार था । 
उक्त ग्रंथ में दो ख़वासख़ाँओों का zeae आया है | 
'प्रपम का कुछु काल के पश्चात्‌ ही शेरशाह से संबंध: 
faa हो गया था । उसका क्या परिणाम gar, 
बघ का क्या कारण था, यह कुछ पता नहीं चलता | 
संभव है, उक्त कारणों से ही sede न किया गया 
हो। तब अन्य सरदार को ata की उपाधि दी गई 
पी। इस कधन से भी उक्त घटना का eg समथन 
होता है । 4 

(२ ) तत्कालीन बयाना एक अलग राज्य और 
सुह स्थान था । आजकल की भाँति भरतपुर-राज्य के 
daia न था । 

कवि के संबंध में कुछ भो विवरण नहीं मित्रता । 
| स नाम का यह प्रथम कवि हिदी-जगत्‌ के सम्मुख 


PII E की we 


'भाषो और घमंडी क्यों न हो, जहाँ कहीं भी होगा, आपसे मिलने के लिये asad लगेगा । जब 
भो आप उसके सामने जायँगे, वह आपसे प्रेम प्रदर्शित करेगा । हर समय आपके साथ रहने 
| की इच्छा करेगा । 


A | 


कुसुम-कुंज 


६ प्रेम करने के शौक्रीन लोगों को चाहिए कि हमारा “कल्पवृक्ष-यंत्र मँगा लें । इसको अपने 
i | पास रखकर अप अपने मन में जिस किसी का नाम लेंगे, चाहे वह कैसा ही कठोर-हृदय, कटु- 


लापता आदमी का पता लगाना, किसी के हृदय का भेद प्राप्त करना, किसी चोर का. 
| पता लगाना और मृतक की आत्माओं से बातचीत करना, अर्थात्‌ प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों का 
रा उत्तर प्राप्त करना हो, या अपनी किसी ऐसी इच्छा को पूर्ति करना हो, जो लाख प्रयत्न करने 
` || पर भी पूरो नहीं होती, तो आप हमारा यंत्र मँगा लीजिए । फ़ौरन्‌ आपको उत्तर मिलेगा। 


नोट--ग़ल्नत साबित करनेवाले को १००) इनाम । 


पता--मैनेजर प्रकाश-ज्योतिष-आश्रम 
पोस्टबाक्स नं० ७२, लाहोर 
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a 


आता है । केवल यह अनुमान होता है कि यह जाति 
"i या, और संभवतः ख़वासख़ाँ का ग्राश्रित था। 
Tae उसका कोई संबंधी होगा । 

ऐतिहासिों को चाहिए कि इस घटना पुर कछ 
विस्तृत प्रकाश डालने का प्रथरन करें । काब्य बहुत 
ही उत्तम भौर प्रकाशित होने योग्य है | इस पुस्तक 
में ग्रंथ-समाप्ति नहीं की गई है, और न लिखने 
ब बनाने की तिथियाँ ही इसमें मिलती हैं । परंतु यह 
निश्चित है कि ज़िखावट प्राचीन है, भाषा भी कुछ 
प्राचीनपन लिए हुए है । 

यह घटना कहाँ तक सत्य है, फोई गंभीर ऐतिहासिक 
Haaa सकते हैं। हस संबंध में भ्रधिक अन्वेषण की 
झावश्यकता है | 

भगीरथप्रसाद दीचित 


(0 ३६८०४ ०६:७७ 0६-७० ०६८८-०० lov ot aoe aoc eo 
o 


| जे। चाहोगे, हो जायगा 
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डाक-व्यय की छूट | 


RY DDE 0६-२०" ००---०॥ ०६८०-११ ०८०२-१९ 


कफ, खाँसी, हेज़ा, दमा, शूल, संग्रहणी, 
अतिसार, पेटददं, क्रे, दस्त, जाडे का aa 
( इनफ्ल्यूएँज्ञा ), बालकों के etna दस्त और 
ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से. उत्पन्न होनेवाले 
रोगों को एकमात्र दवा, इसे सेवन में किसी 


से ही साथ रखते हैं क्रीमत i) द्याना । 
डाक-ज़र्च १ से ३ शीशी का 12) Haq | 


WOOT 


बच्चों को बलवान्‌, संदर झौर सुखी बनाने 
के fat सुखसंचारक कंपनी मथुरा का मीठा 


प्रति शीशी, seas ॥) 


रानात तल 


कान बहने, कम सुनने, निपट ARCA, परदों की कमजोरी, शब्द होने व कान के सब रोगों 
की रामबाण अनुभवी दबा है। मूल्य फ्री शीशी १)) रु, तीन शीशी एकसाथ Fa पर 


वल्लभ एड संस, पीलीभीत ( यू० पी० 
22:2.2.९:९.९:९.४.०:९.०.2.2.2.७१.४.2.४.७..४.,४.४ ३2,९ RR) RRR) 
& ऐसा कोन है, जिसे फ्रायदा नही' हुआ 


तत्काल. गुण दिखानेवाली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ सब दुकानदारों के पास मिलती 


कर्ण-बिंदू--कान के घाव को साफ़ करने की दवा । मूल्य फ़ो शीशी ॥|) ॥ 
रश 


अनुपान की ज़रूरत न होने से सुसाफ्रिरी में लोग - 


i a 2 | qaa 
TRGI Ragi क्रीमत ॥]) आना | बचाता है। पीने में मीठा स्वादिष्ठ 


मिलने का पता--छुख-संचारक कंपनी, मथुरा 


यदि संसार में विना aaa आर तकलीफ़ के 
दाद को जढ़ से खोनेवाली कोई दवा है, तो यह 
है । दाद चाहे पुराना हो या नया, सामूली हो 
या पकनेवाढा, इसके AMA से अच्छा होता है। 
RAT )) आना । Í 

डाक-ख़चं १ ले २ शीशी का a aT! 


शरीर में तत्काल बल बढानेवाली, क्रैश) 
बदहज़ञमी, कमज्ञोरी, खाँली और नींद न धान 
दूर करता है बुढ़पे के कारण होनेवाले सभी 62 ४ 


सोन पाच की daa २), छोटी ye ढाक 
खरचं बढ़ी बोतल का icy, छोटी बोतल A 


IE eee runt 


TT q 
है. 2666 6666666 66 हहतढ हु 66 ढ त शी 


समब 
देते इंपया यह अवश्य fast कि ‘guy में विज्ञापन देखकर माळ AT 
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साधारण बातें 
यु-सेवन--शद्ध वायु में 
जीवन . व्यतीत करवाना 
शिशु के स्वास्थ्य के लिये 
आवश्यक है । यदि ऋतु 
उत्तभ हो, किसी प्रकार की: 
उष्णिमा या शीत अधिकून 
हो, तो सावधानी के साथ 
शिश को बाहर घुमाने ले 
। जाने में कोई हानि नहीं। शिश को दूसरे दिन सेही वाहर 
ले जाया जा सकता है | बायु के साथ-साथ शिशु को 
भूप में भी बैठाना चाहिए। इससे उसकों त्वचा एवं 
| रक्तवाहिनियों को उत्तेजना मिलती है | सीधी बायु और 
' धूप के सुख या शारीर पर पढ़ने से बचाना चाहिए | 
| सोते समय भी शिश के गृह के दरवाज़े और faa- 
feat खोल देना चाहिए । सदी से डरकर खिद़कियाँ 
| बंद करने की ater उष्ण ae का उपयोग उत्तम 
है। इसके अतिरिक्त संक्रात वायु-मंडल् से ( विशेषतः 
` निमोनिया, germa की अवस्था में ) भी रक्षा 
करनी चाहिए. । मुँह सवंथा खुला रखना चाहिए। 
 भच्छुर से बचने लिये मसहरी aml चाहिए'। 
जहाँ तक हो, शिशु को. नाजुक-न बनने दे । कारण, 
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बीमारी से जो जितना घबराकर दूर भागते हैं; 


बीमारी उतना ही उनके समीप आती है। 

स्वच्छुता--शिशु को प्रतिदिन कोले पानी से (शीत 
पानी उत्तम है ) स्नान कराना चाहिए । परंतु जब 
तक नाल नं गिरे, तब तङ शोता नहीं देना चाहिए । 
साबुन इत्यादि कृत्रिम agai et उपयोग यथाशक्ति 
कम करना चाहिए | स्नान के पश्चात्‌ BLS करना 
आवश्यक है | शिशु को ya में खेलने से बचानां 
चाहिए । यच्मा-रोग के कीटाणु प्रायः इसी समय 
बच्चों पर क्रमण करते हैं । wet साफ़ होनां 
चाहिए । बालों में ta ( दही या सरसों उत्तम है ) 
लगाना चाहिए, जिससे ma A उल्क न 
जाये एवं Ge न हो जायें । सुख की स्वच्छता कौ ओर 
विशेष ध्यान देना चाहिए । दूध पिल्लाने से पूं थोर 
पश्चात्‌ गीली रुई से सुख am कर देना - 
चाहिए | dma, रुग्ण शिशुओं से थक रखना 
चाहिए | 

वस्--शिशशओं के aat में ये गुण आवश्यक हैं- 

(५ ) वख gana हों, जिससे शरीर पर किसी 
प्रकार का विक्षोभ न हो सके । 

(R) वख उचित shua दें । यदि aat 
से अधिक उष्णिमा होगी, तो शिश रोता रहेगा. 


उसको नोंद न आवेगी | इसके भ्रतिरिक्त तवचा नाळ 
हो जायगी | उस पर कोठ fase MÑ | 

(३) शरीर की पूणं रक्षा कर सकं । यह रक्षा 
आघात थौर शीत से पूणं होनी चाहिए । शोत बच्चों 
पर शीघ्र प्रभाव करता है | निमोनिया, कास से विशेष 
रूप में बचाना चाहिए । 

(४) वस्त्र भारी agi । वर इतने gas 
होने चाहिए, जिससे उसकी गति में बाधा न हो । 
(x) aa ढोले होने चाहिए, जिससे शरीर का 
प्रत्येक अंग गति कर सके । उनकी वृद्धि qua: हो । 
विशेषतः कोष्ठ ( पेट ), छाती, ana, ग्रीवा पर तंग 
नहीं होना चाहिए । कोष्ठ पर वस्न के संग होने से 
sfat भौर आमाशय पर दबाव पढ़ने से अजीर्ण हो 
जाता है | 
(a)i पर अधिक गहरा रंग नहीं होना 
चाहिए । कारण, गहरा रंग Aga को खींचता है । 
काला रंग गर्मी को विज्ञीन करता है । मिट्टी आदि 
से afaa न हों, gaad ज़ाकी या भूरे रंग के aa 
उत्तम हैं। 
रूह या रेशम का वख गर्मियों के लिये उत्तम 
है । सदी में ऊन के वख अच्छे हैं, परंतु त्वचा के 
साथ उनको नहीं पहनना चाहिए । कारण, यह न 
तो पसीने को शीघ्र चूसता है, भर न शीघ्र शुष्क 
होता है । उत्तम हो, यदि उनमें रेशम या सूत faa 
देवें । कारण, ऊन धुने से सि न 

कुड जाती है । aay 
को akşam आवशयक है । बच्चों को सच्छिद्रता 
देखने के जिये मुख पर रखकर gs मारकर देखना 
चाहिए । इसके साथ वञ्च ऐसे होने चाहिए, जो gn- 
मता से पहनाए या उतारे जा सकें । वस्र को सदा 
Razma पाँव की ओर से पहनाना चाहिए। इससे 
बाज़ू उतरने का भय नहीं रहता | 
. निर्व, कमजोर बच्चे के पेट पर Gand 
: at देनी चाहिए । विशेषतः जब वने a 
दस्त दाते हॉ. । चार माल के बाद इसका स्थान 
bdominal Band को दे देना चाहिए | 
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aay को aga के लिये प्रतिदिन द eerste a audi al amma ७ 6 ++ al 
देना चाहिए उनको प्रतिदिन घो दे शॉ 
$ जि : ना चाहिए। 
मोज़े यदि बरते जाये, तो तंग नहीं होने चाहिए। | कः 
बूट भी तंग, पाँव को भीचनेवाज्ा, न हो। | हो 
उत्तम यही है कि बंगा रहने दिया जाय, जिससे | चा 
पाँव की बृद्धि हो सके । सर्दी में पाँव तथा कोह | से 
को सर्दी से बचाना चाहिए । aa गरम हों, परु | देन 
ees होने चाहिए। गर्मियों में जाली का बच्च | 7, 
उत्तम है । का 
रात्रि में हल्का, ढीला दख होना चाहिए । उत्त | या 
यही है कि एक चोला-सा बनवा दें, जिसमें a । रह 
भी आराम से ane सकें । परंतु इतना बढ़ा नशो, | चा 
जिसमें बच्चा sam सके । शिशु के माथे पर पसीना 
आना वख्चों के गरम होने का साक्षी है g । शिः 
शयनागार--उत्तम यही है कि माता और शिशु चा 
के सोने के कमरे पृथक्‌ हों । यदि यह न हो सके, | | 
तो शिशुको पृथक्‌ शय्या पर, साता के पास, gar | के 
देना चाहिए । साथ में सोने से जहाँ एक दूसरे की 
प्रश्वास, श्वास के रूप में, लते हैं, वहाँ बाज़ू या करिसी | बार 
अंग क नीचे दवने से शिशु fag या अन्य रोग हे | भथ 


DP 


जाडे हैं। सोने के faa शय्या ळोहे Tat, तो उत्त | (2 
है । उसके दोनो ओर गद्दी एवं लोहे का जंगब्रा होगा | भरा 
; mac 

* वास्तुविद्याकुशलः प्रशस्तं रम्यमतसस्क निवातं प्रवात | a 
देरं हृढमपगतं पदप ता डी = 
सलिलोदूखलमुत्रवस्थानस्नानभूमिमहानसग्रतुसुख॑ TS | मल. 


शयनासनास्तरन्‌ सम्पन्न कुर्यात्‌ । तथा aaran 
बलिमंगलहोमप्रायश्चित्त uaz वैदयाचुरक्तजनसुर्गमित 
कुमारान्तारविधि: । a 

शयनास्तरणप्रावरनानि कुमारस्य लुत 4 
स्युः। स्वेदमलजतुभाते मन्नपुरीवोसुष्टानि च वजीयानि ९ | 
असति सम्भेवन्‍्येषां तान्यव च दुप्रचालितोपधाताति AN 
तानि, सशुष्कशुदनि प्रयागे गच्छेयुः । धुपनानि पुरव पत्ता 
शयनास्तरणप्रावरणानान्च यवसषेपातपती eases र 
सप निमोकानि शतसम्प्रयुक्तीनि स्युः | 


टर ३०८ go do | 


AAAANAARNAANANN ANI 


चाहिए । कमरा ऐसा होना चाहिए, जिसमें अनावश्यक 
age न हों, एवं सुगमवा से घोया जा सके। 
| कमरे में प्रकाश और वायु का waga प्रवेश 
होना चाहिए । कमरा सदा ऊपर के खंड में चुनना 
चाहिए | कमरे का ताप स्थिर रखना चाहिए । ६० 
से ६९ फ० से अधिक उष्णिमा कभी नहीं होने 
देनी चाहिए। अधिक उष्णिमा से श्रतिसार, पसीना 
ज्ञ. काम, Taig, शूल आदि रोग हो जाते हैं। प्रकाश 
का रहना कोई आवश्यक नहीं । विशेषतः मोमबत्ती 
या तेल के लॅप तो किसी भी प्रकार से aad नहीं 
रहने देने चाहिए । कमरे Agata वायु यानी 
| चाहिए । वायु शुद्ध रहे, इसका विशेष ध्यान रखकर 
| मिट्टी का Qa या कोयले नहीं aad चाहिए | 
शिशु को सीधे वायु के झोंके से gas रखना 
चाहिए । 

मल-स्याग--प्रथस २४ घंटों में शिशु को मल-त्याग 
के fad दो-तीन बार जाना पड़ता है.। कभी-कभी 
इससे अधिक बार भी । परंतु पीछे से वह एक या दो 
वार ही जाता है। मळ का Tae या गाँठ बंधकर आना 
भथवा aa में फुट्टियों का आना क्रमशः अ्रतिभोजन 
| ( अतिसार ), न्यून भोजन (aaia ) एवं बसा 
। भ्राधिक्य (aqaa) का सूचक है। मल्ल पीला 
( पित्त के कारण ) तथा नरम एक-सा होना चाहिए । 
Wa में रक्त मिल्ला होने से उसका रंग sar हो 
जावा है । अतः कारण की परीक्षा करनी चाहिए । 
WaT की aia शुरू से ही नियमित समय 
| की saa चाहिए | मल उस समय आए या 


छप गई ! 


है । मूल्य १]) 
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नहीं, माता या धात्री को चाहिए कि नितंब के 
भार बैठकर, शिशु का सुख अपनी ओर रखकर, 
उसे अपने दोनो पाँव के पंजे पर बैठावें । Gat को 
भूमि से उठा wai aaa सिर को बाज़ का 
सहारा देकर, टाँगों को हाथ से पकड़कर मल करावे । 
परंतु प्रथम उपाय स्वाभाविक है । मलर-स्याग का 
समय प्रातः और सायं रखना चाहिए । नीचे 
मिट्टी का तसला रख देना चाहिए । मल न आवे, 
तो दक्षिण दिशा से वाम दिशा की झोर पेट मलना 
चाहिए । यदि इससे लाभ नहो, तो मल. द्वार 
में साडुन की वत्ति का उपयोग करना चाहिए । इस 
नियत आदृत छे कारण माता-पिता कष्ट से बच 
सकते हैं । 

व्यायाम--व्यायाम प्रत्येक प्राणी के जिये भावश्यक 
है, चाहे वह शिशु हो या युवा, पुरुष हो या खो 1 
बालकों का ब्यायाम युवाओं की भाँति नहीं होता । 
उनका सबसे बढ़ा व्यायाम रोना है । रोना ale 
प्राणायाम एक ही क्रिया हे। फुप्फुस के फैलने से 
श्वास अधिक मात्रा में आता है । फिर वह हाथ पॉव 
चल्नाने लगता है। पॉव के बल रंगना ही उसके faa 
पर्याप्त है | ग्रीष्म-ऋतु में बच्चे को कुछ समय के लिये 
नंगा कर देना चाहिए । शिशु को शीघ्र खड़ा करने का 
अभ्यास नहीं करवाना चाहिए । अन्यथा टॉगो के 
विकृत होने से वह टेढ़ा होकर चलने adm । शिशु 
को जन्म से ही सीधे बैठने, सीधे चल्ने और सीधे 
खड़े रहने की शिक्षा देनी चाहिए । 
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& स्वम-दोष की अद्भुत जड़ी & l ® सफ़ेद बाल १५ दिन में जड़ से 
Od 

महाशय, D काला 

स्वप्न-दोष के समान सुख आर आयु को ४ दाम बड़ा बक्स Y छोटा ४), नमूना १) 

हरनेवाला रोग नहीं । यदि आप दवा Soh यइ ख़िजाब नहीं, तेल है। जिसकी मालिश से 

कराकर निराश हो गए हों) तो इसे जरूर १% जो बाज पकने लगा है, वह. यदि काला न हो 

आज़मावें | एक ही दिन में स्वप्न-दोष को बंद 8 % जाय, तो दाम वापस देंगे । विश्वास न हो, तो 

न कर दे, तो दूना दाम वापस । मल्य ३) रु०। 3 शतं लिखा लें यदि बाल अधिक पका है, तो 

गरीब विद्यार्थी को १) रु० माफ़ | Ba खाने की दवा Fiz | । दवा ३०) रु० 


पता--शुक्क MUA | : है पता--बीर-बिरता स्टोसे, पोस्ट कनसी 
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A “a> Eas 
°°» श्रीम्गुसहिता ज्योतिष-महाशास्त्र 
यह ज्योतिष का सघशिरोमणि अंथ भाषा-सहित छुपा हे । इससे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान तीन जन्म | à 
का हाल मालूम होता है, और सब विषय, पाप, कष्ट आदि की शांति के दान, मंत्र-अनुछ्ठान, यत्न व अनेक | लका 
) 
१ 


ge. 
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सुखों के मागं जान पढ़ते हैं । पंडितों के लिये ae महाविद्या saag के समान है । संपूर्ण ग्रंथ का 
सूर्य ६०) रुपए SIFAT Wy रुपया | और पुस्तकों का सू चीपत्र मुफ़्त भेजते हैं । 


ANIA ANSARI PIPE GRRG RRS RRRIGRARRARIG ८४४४ 
Q || 


लखपतो केसे बन सकते हो ? 
— eri जिंस पैदा करने से 
i ast मूल्यवान्‌ जिसों में से है, जिसमें बीघा पीछे ३०० , ७४०९८) की श्राय à 
ee क Bk ue खेती!-नामक पुस्तक में बताया गया है कि a eee Me सरल रीतियों से 
eee gue we उत्तमोत्तम उपज a कर सकते हैं? विक्लायतवाले इसकी उपज से कितने 
र नवान्‌ हुए हॅ, यह सब विषय बढ़े विस्तार से बताया गया है । पुस्तक सचित्र व सजिल्द *' 
मूल्य ३) कृषि-संबंधी पुस्तकों के प्रस्यात लेखक-- 


ee | 
सूबा व क्ट x गुना ( ग्व 

[लियर 
8 हिदी-उदूं.भाषा में मिल वडे है। Bi, 3 ( लि ) 


(J 
a T ० 


Åe Ly 


| हे 
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१. साहित्य 
म | रचना-सयंक-लेखक, श्रीसुरे वर पाठक, विद्या- 
क लंकार, विशारद ; प्रकाशक, सरस्वती-भडार, पटना; 
| | आकार डबल-क्राउन १६पेजी; पृष्ठ-सख्या ३०८; 
मूल्य १]); छपाईंन्सफ़ाई सुंदर। 
| p| यह 'सरस्वती-पुस्तकभाला?! का १७वॉ पुष्प है । 


>>2 | षेखक द्वारा लिखित भूमिका के आवश्यक sat को 
। misga करने से पुस्तक के संबंध में पाठकों को 
पर्याप्त परिचय प्राप्त हो जायगा-- 

“यह gas प्रचलित रचना-शैज्षियों को aaa में 
। रखकर हो लिखी गई है । अतः अन्य पुस्तकों में 
| इस संबंध में दिए गए नियमों से, इस पुस्तक में दिए 
| गए नियमों में, पाठकों को बहुत-कुछ नवीनता 
| Ra । द्विखने का ढंग भी नया ही प्रतीत होगा । 
| फुड नए तथा ad-fia सिद्धांतों का समावेश करने 


S 


AS A 


| ऐेब्दों के साथ मित्लाकर लिखी जायें या aan, इस 
oS ६ 7 5८ संबंध में युक्ति-युक्त विवेचन किया गया है । हिदी 
| को उत्पत्ति के संबंध में नए विचार के पाश्चात्य 
विद्वानों के मत की पुष्टि को गई है । कदाचित्‌ कुछ 


"७४ ७ C a eo 


ब 


PERES 


| झा भी प्रयत्न किया गया है। जैसे कारकों की विभक्तियाँ - 


) 
विद्वानों को यह मत रुचिकर न हो। इसी प्रकार बहुत 
aag नए-नए शब्दों, पदों, वाक्यों तथा मुहाविरों के 
प्रयोग की विधि पर विचार करने की कोशिश भी हुईं | 
है । इस पुस्तक से रचना सीखने की afani रखने- 
ara विद्यार्थियों का उपकार हो, इस बात को ध्यान में 
रखकर पुस्तक को यथासंभव सीधे तौर पर लिखने को ' 
चेष्टा की गई है, जिससे विषय के समझने में कठिनाई 
का सामना न करना पडे । हर विषय को यथाविधि ara 
भाषा द्वारा समाने का प्रयक्ष किया गया है ।”? 

पुस्तक में कारकों की विभक्तियों को शब्दों के 
साथ मिल्वाकर और waa लिखने के संबंध में, 
दोनो weal के मतों का दिग्इशंन करा दिया गया 
है, परंतु मिल्लाकर feat के संबंध में ही अधिक 
giz दिया गया। है । लेखक का व्यक्तिगत मत भी 
यही है। पुस्तक में उवू-भाषा-संबंधी जातब्ष बातों 
का वर्णन है। 'कहावतों का प्रयोग” तथा 'निबंध-रचना' 
संबंधी विषय इस व्याकरण की उपयोगिता को 
बढ़ाते हैं। पुस्तक के चतुर्थ खंड में कतिपय नए 
विषयों का उल्लेख है, अतः अत्यंत . महस्व-पूर्ण 
कहा जा.सकता है। सब कुछ होते हुए भी काव्प- 
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रचना-संबंधी संदिप नियमों का अभाव खटकता है। 
पुस्तक सम्मेलन की परीक्षा के सर्वथा योग्य è 
xX xX xX 
२. काव्य 
स्वप्न--लेखक, कविवर To रामनरेश त्रिपाठी; 
प्रकाशक, RAARO प्रयाग; आकार डबल-काउन 
१६पेजी; प्रष्ट-संख्या १०५; मूल्य ॥); Bae 
सफ़ाइ उत्तम; प्रकाशक से प्राप्य । 
आब तक जितने खंड काव्य प्रकाशित हुए तथा 
वतमान मासिक साहित्य में समय-समय पर छुपते रहे 
हैं, उन सभी से ean’ एक उच्च भ्रेणी का खंड 
काव्य aga योग्य है, जिससे क्षेखक की उच्च 
महश्वाकांच्षा का पत्ता चलता हे । प्लाट उच्च आदश 
उपस्थित करनेवाला है, जो इस प्रकार है-- 
काश्मीर-सुषमा-समीर से सुरभित, मंज aad- 


'बसंत!-नामक नवयुवक एक ओर 'सुसना' नागनी 
सहधमिणी के सहवास का सुख-स्वम् देख रहा है, तो 
____ दूसरी wie देश को दीन दशा को देखकर उसका 
हृद्य परिष्क्यावित होता है। यह देख द्ववित-हृदय 
ada सहसा कहता हे ` 
हाय | मुझे धिक्‌ हे, जो इनका 
. . कर न सकामं कष्ट निवारण |” 
परंतुःउसकी प्राण-म्रिया— 
“aga पदों से ar कहती है 
` संस्मत--'बेणी कस दो, प्रियतम | 


पूवे एरंय 8 ही. होता है. 
प्राप्त जगत में यह सुख अनुपम |” 
a क Bi 


` “कितु उसी, चण. यह. उठता. है 
te कर GA- सेवा अत ~ धारण । . 
जगत सें. इतते .. 


ट्र Tl का. कष्ट निवारण; 
कं तंम्रधाइत मन में 


ज्ञान ° अरुणोदय; 
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लता-भवन-समन्वित, यौवन की उमंगों से aafaa ' 


„ सिता का सुख भोग कर ,रही थी कि अचानक डप 
* दुक्ष-बक्ल-सहित सेना का 4 
`` चैरियों के पैर नहीं sa? । ag देखकर CATE | 


: पुत्रों को युद्ध के लिये भेजा । दल-े-द वीर युवकों | 
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सोचूँगा क्या कभी ? अहो | कब = 
होगा इस सुख का न्वद्रोद्य १११ 
छ 8 8 


इसी प्रकार वसंत के हृदय में माया श्रौर सेवा 
का 'टग ऑफ़ वार! ( Tug of war) हो रहा 
था | दुविधा में पढ़ा हुआ gas किसी निष्कर्ष पर 


न पहुँच सका था । आख़िर वसंत की मागे-प्रदरशिका 
उसकी खी ही हुई | उसने कहा-- 
“छोटा ही सत्कर्म क्यों न हो, 
करने लगो हृदय से लगकर; 
am स्वयं उपस्थित आकर 
महत्कर्म करने का अवसर।' 
MR 8 क 
“सवा है महिमा मनुष्य को, 
न कि अति उच्च बिचार-द्रव्य-बल ; 
मूल हेतु रवि के गोरव का 
है प्रकाश ही, न कि उच्च wal” 
8 ag 8 


वसंत को इन उपदेशमय वाक्यों से कुछ सांखना 
मिल्ली । हे 
द्वेश शन्न-भय-रहित, स्वाधीन था । जनता Aat 


॥ काय! 
एवं ऐश्वर्य-ज्ञाज्रसा-वश किसी शन्न ने सेना-सहित | 


सीमा-प्रांत पर चढ़ाई कर दी । राशय के स्वामी के 
[मना करने पर भी 


नागरिक नारियों ने अपने-अपने पतियों तथा नवयुव$ | 


ने निज कतेव्य-परायणता का परिचय दिया | मात | 
उनके घीरोचित कायं पर बधाइयाँ दे रही था. हो. 
अवसर पर सुमना ने अपने पति को लष 5 
कहा-- : ‘is 
“मरा. कोड रण 
मे सोचा कर 


काळा या साया 
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| कात्तिक, ३०८ go dio ] पुस्तक-परीक्षा ee 
oO 
में भी उसकी रण-वाती सुन मुझको ही करना होगा अब 
कितना इख पाती, हैं प्रियतम |”? यह कलंक-कालिमा-निवारण ; 
वा कि TAA को सलाड पक कप 
-प्रदशन को जब A E 
हा os शत्रु प्रबल Spat उभय Pe के pi 
पर या बहु वैभव देख लोभ-वश रक्षा में होऊँगी तत्पर !” . 
कोई निडुर दस्यु सीमा पर अस्तु । नारीख से घृणा करती हुई खरी रण के हेतु 
EPR RE नि प्रस्थान करती है। सुमना के चले जाने पर कापुरुष 
Ei रण-दुंदुभी बजाकर , ada उसका अनुसंधान करता है । उसे न पाकर 
तव नर्वधुवक स्वतंत्र देश के विरइ-वेदुना से afya हो वसंत रोता है । af 
क्या बेठे रहते हैं. घर पर ?” अनुशोचन के मनोभाव प्रकट करता है । अंततोगत्वा 
& & ® सुमना से निराश होकर वसंत, विराग से ae त्याग, 
| “gre ज्ञात है, कैसा संकट वन की शोर चला जाता है । वहाँ स्मृति-तज्ञीनता 
है स्वदेश पर हे प्राणेश्वर | में वह शोकोदूगार प्रकट करता garga: विज्ञाप 
शोभा नहीं तुम्हें देता है करता है-- र a 
घर पर रहना इस अवसर पर |” “उसके सरस हृद्य को पहले 
शस्र ग्रहण कर, रण में जाकर, था एक ही विश्व में आश्रय; 
विजय प्राप्त कर वीर अरिंदम ! किंतु हो गया था वियोग में 
न मनोकामना! इस दासी की उसके लिये जगत सुमनामय ।?' 
पूण करों प्राणाधिक प्रियतम |? ® 8 & 
tti 8 8 8 “प्रायः आशा की समाप्ति पर 
4 ये सुमना के प्रोश्साहन के शब्द हैं । वसंत इसका होता हे विराग का उद्भव; 
न कायरता-पुरण उत्तर देता है-- १ अब वह अपनी मनोभ्रांति का 
è _- “Gar हृदय में हे, हे प्यारी ! करने लगा अ्रहनिश अनुभव |” 
भरी तेरी dial चितवन का शर; लता-निकेत-निवासी बनकर 
गे कसका करती है गुलाब के वह सोचा करता मना 
त. ideal नासिका मनोहर ; अहो ! प्रेम में तृप्ति नहीं हे, y 
प तेरे Agad में मेरा केवल है अनंत आकर्षेण; ' 
tf मन रहता हे मग्न निरंतर ; शांति नहीं, केवल चिंता है, pe 
A में आहत, मे विवश, भला क्या व चिंता में हे कहाँ आत्म सुख | | 
Pi कर सकता हूँ रण में जाकर 1!” सोच-सेचकर, वह अपराधी | 
i 8 ® ® vi स्वयं बन गया अपने सम्मुख ।” | 
सुमना प्रत्युत्तर में पति को फटकार बतल्लाती है-- & @ ® iS 
“नाथ ! तुम्हारी कायरता का उधर लड़ाई होती ही रही । एक वर्षे ae 
a में दी एक-मात्र हूँ कारण} अचानक एंक दिन एक नवयुवक ने वसंत को वन 
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में रण-निमंत्रण दिया । वसंत ने पूछा-"क्या कोई 
नारी मी उस युद्ध में भाग ले रही है?” युवक ने 
कहा--"हाँ 1? यह सुनकर बसंत ने अपने को 
fama, भौर निमंत्रण स्वीकार किया । अंत में संत 
हो के आधिपत्य में विजय हुई तथा वसंत ही को 
राज्य-सिंहासन मिद्धा, परंतु उसने उसे sau दिया । 
सुमना को अपने जीवन में एक बार फिर प्राप्त कर 
उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही | 

पुस्तक लिखने का उद्देश्य खेखक के प्राक्कधन से 
स्पष्ट है । पुस्तक पाँच सर्गो में विभाजित है । प्रारंभिक 
सर्गो में विरोधाभास-अलंकार का बड़ी ख़ूबी के साथ 
प्रतिपान किया गया है। यह एक नई बात है । 
कविताएँ aime से झोत-प्रोत वीर-रस-प्रधान 
हैं । पुस्तक में सच्चे प्रेम की व्याख्या पढ़ने योग्य है । 
मानव-घर्म का val भाँति विवेचन किया गया है। 
स्थान-स्थान पर नवयुवकों के लिये उपदेश कूट-कूरकर 
भरा है । अतः पुस्तक विद्याथियों के बड़े काम 
की है । कहाँ-कहाँ ae और विर।म-चिह् की 
maai खटकती हैं । एक स्थल पर तुक-दोष 
भो आ गया है । पृष्ठ ५० के १५वें छुंद में 
‘ate भर! का तुक 'दिन-भर' से मित्राया गया है | यह 
ager है । कविता की भाषा भो कुछ fee हो गई 
है, अतएव फुटनोट के तौर पर अथवा एथ _ रूप से 
mmda afafar करने की आवश्यकता है। 
आशा है, त्रिपाठीजी इस पर विचार करेंगे। इसमें 
संदेह नहीँ कि त्रिपाठीजी का ‘ean’ हिंदी-संसार मे 
एक ्रभूतपूवे रचना है । में “स्वप्न? की हिंदी-साहिल- 
màm को मध्यमा-परीक्षा के कोर्स के fea 
ज़ोरों से सिफ्रारिश करता हूँ । श्रिपाढीजी 
चाहिए कि 'स्वप्न' दो : 
a ह. प्रति inama- 
पुस्तक वास्तव में अ र । 
| पुरस्कार-योग्य हे । ऐसी लंदर 
(See feats जिये मैं श्रिपाठोजी को बधाई 
देता हूँ । 


| 
| 
f 
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सुषमा--रचायैता, श्राजगदीश झा Gag, प्रका | ड « 
शक, पाडत जगदेव पांडेय, पुस्तक-प्रकाशक तथा पुस्तक. | (ऽय 
विक्रेता, चौक, सुँगेर ; आकार डवल-क्राउन १६पेजी ; | देगा 
पृष्ठन्संख्या १०६ $ मूल्य ॥=) ; छपाई-सफाई मध्यम। | A! 

समाल्लोच्य पुस्तक 'हिदी-साहित्य-सरोज-मंथप्ाज्ञा! र 
का gaf पुष्प है । प्रस्तुत पुस्तक में लेखक की उन | इसी 
कविताओं का संग्रह है, जो सन्‌ १६२८ ई०में | राः 
प्रतिष्ठित मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हो geht) | 'वि 
संग्रहीत ७६ कविताश्रों में aar, 'विजय-गीत!, | हून 
धझपराध'-शीर्षक कविताएँ उच्च कोटि की हैं । 'कृतध्न | लेख 
आँसू”, g, aga, 'जीवन-नाव’, are’, प्रेम: | प्रय 
तपस्वी', 'तुम्हारी हँसी”, 'खोज'-शीर्षक कविताएँ । एम्‌ 
भी अच्छी हैं । उद्धरण-योग्य केवल एक पंक्ति नमूने ‘at 
के तौर पर यहाँ sga की जाती है--“मरकर | कुम 
भी बे अमर हुए, जिनने रख जी सुख की लाली!” | (क 
“ष्टिकोण से”-शीर्पक पद्य में किसी की ओर कटाइ | हुईं 
किया गया है, यह aliga में 'कर सके | तथ 
का तुझ 'हो सकें' से मिलाया गया है; waa | जी 
'बरसातीं' का तुक “छाती” से तथा 'भरती' का त* | किए 
“करती! से मिल्लाया गया है; ए ६ में Salat कातुक" 
‘grat लिखकर मिलाया गया है, परंतु उस सपल | 
पर 'छायी? फिट होता है । अतएव agg है। ४४15 
की चौथी पंक्ति में 'नंदन-वन' के बीच का न! शायद | 
फ़ की गलती से छूट गया है; इसी प्रकार ४४ Y 
के दूसरे Stanza को पहली पंक्ति में एक % | 
saga ga दिया गया है । यह प्रेस के भूतो की | 
Raama है ! इसी तरह ge २८ के दूसरे 
anza की प्रथम पंक्ति में “अंतस्थ” के 
में “अंतस्तल! तथा द्वितीय पंक्ति में “छव 
स्थान में q होना चाहिए | ये ae ह. 
अशुद्धियाँ कही जा सकती हैं। एष्ट ४४ è E 
Stanza दी पहली पंक्ति में ‘gast के m 
“भूकर? इस प्रकार फ्रिट करना चाहिए, ' हि 
उस पंक्ति में एक मात्रा बढ़ने न पावे । “Ae 
स्थान में ‘yaa’ का प्रयोग ATS है! 


mee NNSA LU 


स्यान | 


५° 


| 


कार्तिक, ३०८ Jo सं० ] 


—————— स 
के चौथे Stanza की प्रथम पंक्ति का 'है' यदि 


gear के बाद रख दिया जाय, तो ज़्यादा Fa 
देगा | पृष्ठ ५७ के दूसरे Stanza की चौथी पंक्ति 
Aug के स्थान में one’ लिख देने से “बाढ? 
के तुक में कदापि उपयुक्त नहीं समझा जा सकता। 
इसी प्रकार gg ७२ के चौथे Stanza में “मर्यादा! 
args 'बाघा! से मिल्लाया गया है। आशा है, कविवर 
Raad पुस्तक के दूसरे संस्करण के अवसर पर 
इन बातों पर विचार करेंगे। पुस्तक के आरंभ में 
लेखक हारा लिखित तीन पृष्ठ छा प्राक्रथन तथा 
प्रयाग-विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर Yo अमरनाथ झा 


प | amo go हारा लिखित भूमिका पुस्तक के महत्त्व 


को बढ़ाती है । पुस्तक बनेली-राजकुमार श्रीमान्‌ 
कुमार कृष्णानंदसिहजी, Bang, सुनतानगंज 


| (बनैल्ली) के पवित्र कर-कमलों में सादर, सप्रेम समर्पित 


हुईं है । समर्पण के साथ कुमार waded का 
तथा प्राक्कथन के साथ लेखक का चित्र भी है । 'विमल'- 
जी की कविताओं में हृदय के भाव बड़ी खुबी से व्यक्त 
किए गए हैं | कहीं-कही अलंकार. की छटा भी इषटि- 


गोचर होती है । 


x x x 
रहिमन-सुधा ( सटिप्पण )--संपादक श्रीक्रनूप* 
लाल मंडल विशारद ; प्रकाशक, सरस्वती-भांडार, पटना; 
आकार डबल-क्राउन १६पेजी ; प्रष्ट-संख्य़ा ८६ ; मूल्य 
॥) ; छपाइ-सफ़ाई उत्तम ; प्रकाशक से प्राप्य । 
समालोच्य पुस्तक 'सरश्वती-पुस्तकमाला? का 
१९वाँ पुष्प है । लेखक ने अब तक महाकवि aga- 


Wael ख़ानख़ाना पर प्रकाशित र उपलब्ध 


पुस्तकों का अध्ययन कर इसे विशेषतः विद्यार्थियों è 


` लिये ही लिखा है, अतः रहीम-रचित बरवै-नायिका- 


भेद, मदनाष्टक, शगार सोरठ आदि रचनाओं को 


` इसमें स्थान नहीं दिया गया है । इस दृष्टि से लेखक 


का EN सर्षथा सफल हु है | पुस्तक के प्रारंभ 


| में कविवर रहीम का संक्षिप्त परिचय है, जिसमें रहीम 


जीवन तथा अध्ययन-संबंधी ज्ञातव्य बातों का 


पुस्तक-परीत्षा 


EEO’ =e कक शशि कीकककीकई$ 
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उल्लेख है । तदनंतर चुने हुए २५६ दोहे, ७ सोरटे, 
३ कवित्त, दो afc तथा २ पदों का संग्रह है । 
BANE द्वारा अन्य पुस्तकों में प्रकाशित पाठांतर 
भी दिखला दिया गया है | पुस्तक के परिशिष्ट भाग 
में गूढ़ार्थ-कोष के तौर पर टिप्पणियाँ पुस्तक की उप- 
योगिता को बढ़ाती हैं । अंत में सुख्य-मुख्य दोहो से 
dag अंतर्कथाश्रों का वर्णन है, जो अत्यंत महत्व- 
पूर्ण है । am की aaa श्रशुद्धियों के अतिरिक्त 
प्रस्तुत पुस्तक ही में पाठांतर हो गया है। कहने फा 
ava यह कि ‘sa पियावत मान बिन” वाले 
दोहे ने (जो ge १७ में ‘ater’ नाम से वणित है), 
आगे ARET पृष्ठ ४६ में, 'सोरठा' झा रूप ग्रहण किया 
है। पृष्ठ २८ में ७४वें दोहे के अंतर्गत भी पाठांतर 
Raa चाहिए, क्योंकि "भरी सराय रहीम afe’ 
के स्थान में कहीं-कहीं 'रहिमन भरी सराय लखि' भी 
देखा गया है । इसी प्रकार एष्ठ १९ में ive दोहे के 
साथ भी यह पाठांतर दे देना चाहिए 
“जहाँ गाठ ag रस नहीं, कहत रसिक रस जोय ; 
गैंठ-बंधन के ais ते अधिक-अधिक रस होय ।” 
ge ४८ में प्रकाशित 'शन्योक्ति' का अंतिम चरण 
अशुद्ध है । पता नदीं, यह कविवर रहीम की गलती 
हे, अथवा संपादक की । कुछ भो हो, Q के स्थान 
में 'तौ हूँ? कर देने से छंद ठोक हो जायगा | 
पृष्ठ १९ में संगृहीत निम्न-लिखित दोहा भी पिगल 
की इष्टि से अशुद्ध है 
“जन देहु तो किराकिरी, सुरमा दियो न जाय; 
जिन आँखिन में हरि बसे, रहिमन बालि-बालि जाय ।” 
परंतु दोहे की भावोक्कृष्टता के कारण इस aay 
में सुरे कुछ कहने का अधिकार नहीं । इसमें संदेह 
नहीं कि पुस्तक संग्रह-योग्य है, तथा भक्त जनों è 
भी बडे काम की है । वास्तव में रहीम को रचनाओं 
में उनकी हिंदू-धर्म के प्रति परिपक्रता तथा हिदू-देवी- 
देवताथो के प्रति तदकीनता दर्शनीय एवं सराहनीय है । 
x x x 
मधुर लहरी- रचयिता, श्रीयुत राभासंदासन- 
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ह बलिया ; आकार डबल-क्राउन १६पेजी ; पृष्ठ- 
संख्या ३५ ; मूल्य ।2) ; छपाइ-सफ़ाई मध्यम; 
प्रकाशक से प्राप्य । 

प्रस्तुत पुश्तक 'गोविद-ग्रंथमाना' का प्रथम पुष्प 
है। प्रारंभ में सुप्रसिद्ध कवि पं० माखनलालजी 
चतुवंदी-लिखित श्रध्ययन-पूर्ण अभिव्यक्ति है। 'मधुर'- 
जी की अनूठी कविताओं के संग्रहकार हैं ठाकर 
प्रसिद्नारायणसिह । ठाकुर साइव ने 'मधुर'जी 
की रचनाश्रों के संबंध में पुस्तक के IUR १३ 
get में अपने उदार विचार प्रकट किए हैं। तदनंतर 
'मधुर'जी की स्फुट कविताओं का संग्रह है, जो समय- 
समय से 'कमंवीर', ‘alg’, 'गृह-लच्मी', 'प्रभा', 
माधुरी” mR सामयिक पत्रों तथा मासिक साहित्य 
में प्रकाशित हो चुकी हैं । संगृहीत कविताओं मे 
(डो मिन?, आात्म-रमण”, 'उस पार? 'मेघ-दर्शन? 
"विवाह? रादि रचनाएँ उच्च कोरि की हैं, जिनमें 
'डोमिन'-शीष॑क कविता सर्वोत्तम कही जा सकती 
है । 'मधुर'जी की रचनाग्रों से ओ पाठक परिचित 
हैं, उनसे तोकुछ कहना ही नहीं । अपरिचित 
पाठकों के जिये aay जी की sai की कुछ 
विशेष-उरक्लेखनीय पंक्तियाँ यहाँ उद्ध त की जाती हैं. 

“जल में कमल, कमल में परिमल, 

GR उसकी मति हारी हे 1? 
_& 8 क 
ह भावों ie भर जाता हूँ, पत्ता नहों पाया हे; 
नयी 
wg हूत, यह सहा नहीं जाता है ; 
शस अधिर नगरा में मुझसे रहा नहीं जाता हे i 
T VR ® 
aÈ में तेरे घर ऊं, मुझको अपने ने दो! 
= उन अभिलाषा को मन-ही-मन में लेकर मर जाने दो 
EE g 
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ie sass = 
रे आतम चरण-चिह्न एर स्मृति के चुंबन धर जाती हूँ। 
® ® क 
मनकी अगणित मधुर gä मन-हा-मन में रह जाती हैं i 
उछ आदाम उड़ जाती हैं, कुछ आसू में बह जाती Ši 
® & & 
Be , कैसे झूल, किसे भुलाडं ? 
मन के इन टूट तारों पर, केसे अव मिजराब लगाँ ? 
सुझे चढा ले अपने ऊपर, मेरा जीता wa यहाँ है ! 
सुते ले चलो उसी देश में, मेरा माखन-चोर जह हे! 
8 8 8 
मेरे सूने घर में gi! कव तक नहा चलेगी? 
सच कहता हूँ, मर जाएगा यह बीमार वियोगी !! 
8 8 8 
प्रफ़ की गलतियों के श्रतिरिक्त पृष्ठ १६ के दूसरे चुद 
के प्रथम चरण में 'हैं? का तुङ "है? से ; पृष्ठ २१ में दूसरे 
छंद के प्रथम चरण में 'गंगे? का तुक sat सै; प्र २१ 
के प्रथम छंद के द्वितीय चरण में ‘agiti’ का तुक 
अपनी वंशी! से ( खेर, यह ara समझा जा सकता 
है ) तथा ए २६ के तृतीय छंद के अंतिम चरण में 
“नहीं है? का तुक 'वही है? से मिलाया गया है, जो 
पिंगल की इष्टि से सर्वथा अशुद्ध है । आशा है, परि 
चायक महोदय, gean साहब ( मधुरजी ) से, इस 
संबंध में परामश करेगे । इसमें संदेह नहीं कि “मधु” 
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: जी की कविताओं में भाव और हृदय है, अतएव संग्रह” re 
कर्ता की यह सम्मति-- ayti की कविता में आदि x 
से अंत तक Agar की एक हृदय हिल्लानेवाली तप | केर 
दिखाई देती है'-_किन्ही श्रंशो में ठीक उतरी है ! वास्तव | पेश 


में परिचायक का यह कहना भी ठीक है कि, aged 
एक उन्नत-हृद्य आशावादी कवि हैं । अस्तु । AT 
जी को ‘ayy लहरी? का मैं हृदय से स्वागत $ 
करता हूँ। 


J, 


CIPS LISI ELL OLE SE SS 


-f y 
aa जगन्नाथ चानण्राम की सुप्रसिद्ध के ral की आँख बनवाना धर्म है | 
š, क - | लिहल अस्पताल में मोतिया बिंदु, मंतिका- है 
Ne | छड च्छु हदर्‌ CT wa, परिवाली, जाल Ral की aie बनाई जाती I 
i : हमारी असल रेशम की झंडी चादरों a i ARTS ळी a जगह ba र । j 
iy, T RES 9 या जाता है । दा 
| - हिस 4 aS कभी मात कर दिया है, क्योंकि की £ जे,सेठ, साहूकार व धामिक संस्था जो ee | 
| । | हमारी थंडी चादर देखने में वैसी ही सुंद ug j साहब को अपने यहाँ दल 0 
al और सुलायम तथा चलने में मज़बूत हैं; परंतु ail § किरी ग ही os 
ऊँ? bl 2 X हर पर हि | सख बनवाना चाहें, वह a करें । ऊ 
या | दाम बहुत कम हैं, एक जोड़ा नमूने के तौर पर [न (नेचा रजिस्टर f 
e : amet देखिए, यदि पसंद न हों, तो हमारे ad 51 | आँख के तिद डॉ० रानपाढ त वा डि 
शो ह पर वापस कर दीजिए । ६ गज्ञ लंबे और १॥ गज़ | and हुई रोहे; जा, घं, जतन Gal 
॥| : चौड़े चादर Pi का मूल्य केवल ६॥) रुपया पा ( हलकी या ताज़ी ) gett, बगलगंद, खुजली | 
it "पि के त. राक, | ढरका की एक-मात्र दवा मूल्य die), तीन Í 
1! 0 जगन्नाथ चानणराम लुधियाना ay हो ot ae | 
i i -सिहल अस्पताल | 
चं गि ( पंजाब ) | aai आगरा | 
सरे जन US UTE ie UF एन ५० एप एन एफ UE १८०५५१०००३ २-४ ese कानन 
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[ में | | . पता--कविराज ५० श्रगमराम बलूगी को दइ 
ज्ञो || स हमारे कारख़ाने का A? ? 
९ A NI S bp 9 चौको बनारस 
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RA “poe? माह या हारमो पहि अं UI AAAI 
: 12 च्या Sy ee iz oe &९७७७७७'७ BOOS 
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इ" | मधुर और gaia | सिंगल रीड ३ सक २९), रे किसी भी क्रिस्म की खदर की A 
R || २२), २९); डबल रीड ३०), ३९), ४५०) सूट ® ९३] 
| i टोपिया ® 
qa Ni केस या बेग-हारमोनियम दाम ४०), ९); i ® X 
A R aa aide दीजिए । ४9 @ खरीदते समय कप्रचंद जैन, आगरा के Y 
E by ® कारज़ाने की ही खरीद करें । S 
५ ७ पापलर हारमोनियस को BS ® 
ठं पुर हारमोनियम क i 9 क्योकि "1 
i ag क्रीमत में सस्ती और टिकाऊ Y 
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एक नई पुस्तक “हारमोनियम, तबला 
ऐंड बाँछुरी-मारटर” प्रकाशित हुई है | इसमें 
बहुत-से नई-नई तर्जा के गायनों को सर- 
गमों व नंबरों द्वारा एक नए क्रायदे से 
anma राग-रागिनी का वर्णन खूब किया 
है | इसके जरिए Aat उस्ताद के हारमो- 
नियम, तबला ओर बाँसुरी बजाना न आवे, 
तो मूल्य वापस देने की गारंटी है । पहला 
संस्करण खत्म हो चुका है। पब्लिक ने पुस्तक 
खूब पसंद की है | मूल्य केवल १), डा०।-) 
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पता-गगे ऐंड शर्मा कंपनी, हाथरस ; 
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हिंदुस्तानी एकेडेमी संयुक्त-प्रांत द्वारा ४ 
f प्रकाशित व्याख्यानमाला 


À (१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था 
हैं व्याख्यानदाता--भन्लामा अब्दुज्ञाइ यूसुफ़- 
3 Wal एम्‌० Yo, एल-एल० एमू०, सी०बी० go | 
g सुंदर छपाई, एटिक काग़ज़, कपडे की सुंदर gaga 

fireg, रायल साइज़ के १०० पृष्ठों छा मूल्य उदू 


gaar हिंदी केवल 31) 
(२ ) मध्यकालीन भारतीय संस्कृति 
व्याख्यानदाता--रायबहादुर महामहोपाध्याय 
गौरीशंकर-हीराचंद ओझा | सुंदर छपाई, ऐंटिक 
SINT, कपड़े की संदर gaga जिल्द, aaa 
साइज़ के २३० पृष्ठों और २४ हाफ़टोन चित्रों-सहित 
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(३) piee 

व्याख्यानदाता--महामहोपाध्याय डॉक्टर गंगा- 
स्वरूप का | सुंदर छपाई, एंटिक ag, oe 
संदर great जिल्द, रायल साइज़ के १२० get 
का मूल्य ae १1) ; : j 
leg लने का पता--जनरल सेक्रेटरी £ £ 
हिंदुस्तानी ऐकडेमी यू० पी०, इलाहाबाद १ Í 
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इससे चूहे यर घूस मर जाते हैं और बाही 
बचे हुए सब्र भाग जाते हैं । खेत, बग्रीचे और : 
मकान में सवंत्र इसका व्यवहार किया जा aza 
है । मूल्य प्रति पुडिया =), १२ का १), ४०) का 
३), १२ पैकट से कम का वी० पी० नहीं भेजा : 
जाता । पोस्टेज ४० पैकेट तक का |) १११ | 
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अशक्क स्त्री-पुरुषो के लिये ताकत की | | 
दुखना, आँखों की कमज़ोरी, बदन की सुस्ती, 
बराल या पेशाब के रास्ते से धातुस्खलित होत! 


(eee “Cw । 
रजिस्टर्ड a agaa 
ट्रेड nl TITEL ३०१ | 
बढ़िया दवा र | 
इसके सेवन से कमर का दद, efani का | 
काम-काज में Ra न ana, नया at gud | Í 
प्रमे, बदन और इंद्वियों की शिथिलता, सुखा | 
शौच के समय धातु गिरना, ane Bal प | । 
जाना, चेहरा शुष्क इत्यादि बहुत-से दद क cu 


छर$ जवानी का मज़ा लूटने के लिये बदन मोटा | प्‌ 
ओर जोरदार होता है। इरएक मोसम में डा || संस 
हो सकता है। दाम ३२ टिक्ियों की एकट” | || थ 


२) रु०, ढाक-ख़र्च अलग । सूचीपन्र सुप्त ९ : 
देखिए। हर जगह दुचाफ़रोशों के यहाँ भौ fadl Í 


पता--जे० .एन्‌० शेठना | 
go पो० नडीआद ( गुजरात) , 


Pä विज्ञापन देखकर साळ Hal ह 


| | 


१. उपन्यास 
बला ( सवित्र) लेखक, श्रीरमाशंकर सकसेना; 
र i सुस्थ १), १॥) 
कम-फल ( सचित्र )-मूलज्न-लेखिका, मेरी 
. कॉरेली ; अचुवादक, प्रोफ़ेसर वैजनाथ कोटी; 
मूल्य १॥॥), २।) 
गिरिबाला (सचित्र )-- लेखक, do ange ad 


जब सूर्योदय होगा ( सचित्र )-मूल-लेखक, पं० 
क्री भास्कर विः्खु फड़छे बी० ए. ; प्रलुवादरू, पं गोपी- 
J | वल्लभ-शालग्रास उपाध्याय; सूर्य १), wy 


|| जुमार तेजा ( सचित्र )- लेखक, मेहता लज्जाराम 
| शर्मा; मूल्य ॥), १) 
पतन ( सचित्र )--ल्लेखक, बाबू भगवतीचरण वर्मा 


| बी० Qo, एुलू-एलू० ao ; मूश्य १॥॥), २।) 
पवित्र पापी (aa, एक रूसी उपन्यास का अनुवाद)- 
| अनुवादक, ५० AREY TZ बी ५०, एलू-एल्‌० 
| बी० ओर कविराज विद्याधर विद्यालंकार;मू्य २), 21) 
क्‍ प्रेम-परीक्षा-- मूत्र-लेखिका, मेरी कॉरेी ; अनुवादक, 

ध्रीपशुपाल वर्मा ; मूल्य Wie), 112) 
बहता हुआ फूल (सचित्र )--मून-लेखक, बाबू चारु- 
` चंद्र वेद्योपाध्याय बी० go; अनुवादक, पं० रूप- 


ali 


| 
2 | | नारायण पांडेय कविरत्र; मूल्य २॥), ३) 
i | बिदा ( सचित्र )-- लेखकः श्रीप्रतापनारायण् 
| | श्रीवास्तव बी० Qo; मूल्य RID, ३) 

| 


मा( दो भाग )--लेखक, पं० विश्वंभरनाथ शर्मा 


| कौशिक! ; मूल्य ३), ४ 
n | || रंगभूमि ( दो भाग )--लेखक, श्रीयुत er 
१ || | मूल्य १), ६ 
7 | | विचित्र योगी--लेखक, श्रीद्वारकाप्रसाद मौर्य a 
ह | ९०, एल्‌-पल्‌० Ato ; मूल्य १), १॥) 
r | | बिजया ( सचित्र )--मू०-जे०, श्रीशरच्चंत्र adar- 
र. नाय) Ho, Go रूपनारायण पांडेय; मुल्य १॥), २) 
a | पंडित -ले०, sto प्रसिद्धनारायण सिंह बी० 

Qe 


398 मूल्य si 
ससार-रहस्य अथवा अधःपतन लेखक, ठाकुर 
सी लिडनाराययासि् बी० ५०; मूल्य १॥), २) 

अजान और एक सुजान-लेखक, श्रीयुत पं० 
Weary भट्ट ; 


मूल्य १॥), Y 
की परख-ल्लेखक, उपयुक्त; मूल्य १) 
गढ-कुंडार--ज्े०, बाबू व दावन वर्मा; मूल्य RI, ३) 
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नरंगा-पुस्तकमाला की सर्वोत्कृष्ट ओर सचित्र पुस्तकें {= 


केन--लेखक, श्रीकृष्णानंद गुप्त ; मूल्य १) 
पाप की ओर--ल्लेखक, अचुवादको मीनता 
श्रीवास्तव बी० qo ; मूल्य १), १॥) 
मृत्युंजय- लेखक, वाजपेयी ; 
मूल्य ॥]), १।) 
२. गल्प ओर कहानियाँ ra 
अद्भुत आलाप--लेखक, हिंदी-महारथी पं० महा- 
वीरप्रसादजी द्विवेदी ; मूल्य १), १ 1) 
अश्रुपात ( सवित्र) -लेखक, carat हसन निज्ञामी; 
अनुवादक, Go श्रीराम शर्मा do ५०; 
1), १॥) 

चित्रशाला (सचित्र, दो भाग) geek विशव 
नाथ शर्मा 'कौशिकः ; मूल्य ३1), ४।) 
जासूस की डाली (सचित्र )-- लेखक, बाबू गोपाब- 
राम TEA, जासूस-संपादक ; मूल्य १॥), २) 
तूलिका ( सचित्र )--ज्लेखक, श्रीविनोदर्शकरजी 
ब्यास; मूश्य १]), १॥]) 
नंदन-निकुंज- लेखक, स्व० भ्रीचंडीप्रसादजी ao 
Qo ‘ZAT; मूल्य M), १।) 
नाटअ्यकथा मृत ( सचित्र )-- लेखक, fafaa 
चंद्रमौलि GHA THe ए०, Yao alo; 

मूल्य १।), wy 

प्रेम-गंगा ( सचित्र )--अनुवादक, स्व० Go ईश्वरी- 
प्रसाद शर्मा, संपादक ''हिंदूपंच''; J १), १॥) 


Mamaa 


प्रे म-प्रसून- लेखक, श्रीप्रेमचंदजी; years), 
z afaaz १।=) 
प्रम-द्वादशी (सचित्र )--लेखक, श्रीप्रेमचंदजी ; 
: मूल्य १)), vin) 
सघुपक--लेखक, पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी; 
मूल्य 91) 

मंजरी ( सचित्र )--अलुवादक, पं०रूपनारायणजो 


» पांडेय कविरत्र ; मूल्य १1), wy) 


३. नाटक 


आहुति अथवा जयपाल -ग्रनुवादक, Yo रूप- 
मूल्य १), Wy) 
कीचक लेखक, श्रौभगवन्नारायण भागव बी० go, 
मूल्य wy, wy 
कृष्णकुमारी ( चित्र )--लेखक, पं० रूपनारायण- 
मूल्य १), १।) 
खाँजहाँ ( सचित्र) -ब्लेखक, Yo रूपनारायणजी 
सूरय १=), १॥=) 
जयद्रथ-वध-- लेखक, पं० गोकुल्नचंद्र शमा बी० ao; 

ड मूल्य i=), १।) 
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नारायण पांडेय; 
एम्‌० Gao सी० ; 
जी पांडेय कविर्न ; 
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सचित्र )--लेखक, पं० बद्रीनाथ भट्ट 
1 ened मूल्य १), १॥) 
4 पतित्रता ( सचित्र )- श्रचुवादक पं०रूपनारायणजी 
| पांडेय कविरल ; मूल्य १।), i's) 
पू्भारत-लेखक, हिंदी के धुरंधर विद्वान्‌ 

"मिश्रबंधु' ; मूल्य m2), 912) 


प्रबुद्ध यामुन-- लेखक श्रीवियोगी इरि ; मूल्य १), १॥) 
बुद्ध-चरित्र ( सचित्र ) -श्रनुवादक, सुधा संपादक 

पं० रूपनारायण पांडेय कविरत्र ; मूल्य ॥!), १)) 
बरमाला (सचित्र )--लेखक, श्रीयुत गोविदवज्ञभ 


SN han ite Ebel 


पतर ; मूल्य t=), 15) 
बेणी-संहार--लेखक, पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी 
qaa ils), १=) 


सौभाग्य-लाइ़ला नेपोलियन ( सचित्र )---श्रनुवा दक 
श्रीडाकुर नक्ष्मणांसह ama मूल्य ॥), १) 
उत्सर्ग-क्लेखक, श्रीचतुरसेन शास्त्री; मुल्य i=), ॥!) 
समाजलेखक, श्रीघनानंद बहुगुण GHo ५०; 
मूल्य ॥।=), १।=) 
४. व्यंग्य; हास्य और प्रहसन 

'प्रचलायतन--मूलःलेखWक, श्रीरवींद्रनाथ ठाकुर; 
अनुवादक, “० रूपनारायण पांढेय ; मूल्य N), १) 
sada न्याय-लेखक, प्रोफ़ेसर श्रीरामदास गौड़ 


QYo To मूल्य ॥) 
प्रायश्चित्त-प्रहसन- लेखक, पं रूपनारायण पांडेय; 
मूल्य 2) 

मध्यम व्यायोग- लेखिका, श्रीमती सुशीलादेवी 
जायसवाल; ` मूल्य =) 
मूख-मंडली लेखक, do रूपनारायणजी पांडेय 
कविरल् स्य ॥=), १८) 
मिस्टर व्यास की कथा- लेखक, स्वगीय पंडित 
शिवनाथजी शर्मा ato go; सूय २॥), ३) 


रावबहादुर--मूल-लेखक, मौ० मौलियर ; अनुवादक 
Yo लल्लीप्रसाद पांडेय ; सूर्य ।।।), १।) 
लबड़धोंधों-- लेखक, पं० बद्रीनाथ भट्ट dto go 


विबाहःविज्ञापन ( सचित्र ) लेखक, io बदरी 
नाथ भट्ट बी० go ; 
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मुल्य १), u) 

काव्य 
FAT ( सचित्र ) नेक, द्वारकाप्रसाद ag 
| “रसिके” मूल्य ॥।), १॥) 
उषा (aña )--क्षेखक, स्व० श्रीशिवदास ag 
| “gga” मूल्य = =) 
लतिका--ेखक, tama वाजपेयी ; 
: WAY, uy 
( सचित्र )-- लेखक, Go रूपनारायण 
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gga u =) 5 at =) i 


ne 000 00S eS 9e— 00 E 


be 00 Shoes} zf E 
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dee 
पांडेय कविरत्न मूर | 
परिमल--लेखक, श्रीसूयेकांत त्रिपाठी itr y 4 
सूरय yu) 
पद्य-पुष्पांजलि-लेखक 1० श्यामविष्दारी म्य | uF 
एम्‌० Go और do शुकदेवविहारी मिश्च बी० ए७ 1 
ABT १॥), | 
भारत-गीत-लेखक, S-ano Go a} ae 
पाठक मूल्य =), ie) | 
रति-रानी--लेखक, GE ; मूल्य My, २।) ; 
साहित्य | र 
निबधर्ननचय -- लेखक के THE समाञ्ञोचक | प्रेम 
पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी; मूल्य AY, any è 
विश्व-साहित्य--ल्लेखक, सरस्वती-संपादक श्रीपदुम | 
लाल पुन्नालाल बरू 9 मूल्य १॥]), २) ९ || ५४ 
साहित्य-सुमन--लेर E, To Yo NARU भट्ट | 
स्‌श्य N=), £) e 
साहित्य संदभ--लेख 5, साचार्य Yo महावीरप्रसादनी fi S 
द्विवेदी ; मुल्य १॥), २) | 
सोदरनंद-महाकाव्य--प्रणेता, अध्यापक रामदीन ; ॥ द, 
डिय Qao Qo ; मूल्य ॥), Y | | 
संभाषण--लेखक, Yo दुलारेलालजी भागव; || gs 
मूल्य ।), !) 
हिंदी--लेखक, लखनऊ-विश्वविद्यालय के हिंदी | 
लेक्चरार Go बद्रीनाथ we ate Yj | 
मल्य ॥=), 14) | Ut 
७- समालोचनाए 
देव आर्‌ बिहारी लेखक, To कृष्ण विद्वारी मिश्र | 
बी० Qo, एल्‌-एल्‌० बी० ; मल्य vl), २) £| कुम 
भवभूति-भ्रनुबादक, हिंदी-संसार के galas fazia | प 
Yo ज्वाबादत्त शर्मा मूल्य 112), 1 ५ कुम 
हिंदी-नवरत्न- लेखक, हिंदी-पंसार के धुरंधर समा | 
ळोचक “Anaig” ४ मल्य Bil); ९) | 
८. जीवन चरित्र alt 
अयोध्यासिंह उपाध्याय .. i |) सुकृ 
केशवचंद्रसून--नेखक, भारतीय हृदय; मूल्य D 4, | 
कारनेगी और उनके विचार- लेखक, उन, | | 
fag कारुणिक; m i a) ay 
चीन पंडित हर कवि-- लक भ | 
महाचोरप्रसाद द्विवेदी ल्य Wis 
चंकिमचंद्र चटर्जी-लेखक, to, gaad" AN यण 
पांडेय कविरल मूल्य My a 


सम्राट चंद्रगप्त--ल्लेखक, Yo बाह्षमुकुद a 


सुकवि-संकीतन ( सचित्र )— लेखक, 
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f ALE CL DWE CE TE “६० “६२० NE ६ क्ष DL FZ DE TDT DTE DEDEDE wð 
) )) | ait qe सहावीरप्रसादजी द्विवेदी ; भारत में बाइविल ( दो भाग )--लेख5, Aaa: ¢ 
aI; TY, WY राम बी० ५०; सूल्य प्रत्येक भाग १॥), २) A 
nò राष्ट्रपति जवाहर : मूल्य ||) MaA भगवान्‌ --अनुवादक, ठाकुर बाब टै 
भर ६. इतिहास नंदनपिह बी० go ; मूल्य १), १॥) 
र इंगलेंड का इतिहास (तीन भाग, सचित्र )- _मदेरइंडिया का जवात्र --लेखिछा, श्रीमती ear 
19१0 लेखक, डॉ० प्राणनाथजी विद्यालंकार dto gao पणौ लखनपाल एम्‌० Qe ; सूर्य १), १॥) 
श्रीधर दद 
मुक्त-मंदिर--ल्लेखक, टी० 


७ डी० ; मूल्य ३/॥), SY 
- १०. अर्थशास्त्र 
भारतीय अर्थशास्त्र. (दो भाग )-लेखक, भूतपूर्व 
प्रेम-संपादक बाबू भनवानदासजी केला; 

pare मूल्य २॥), ३॥) 
| विदेशी विनिम्य--लेखक, श्रीद्याशंकर दुबे 
| एमू० ए०, एलू-एलू० o ; सूश्य १), Wy 

११. कृषि 
) उद्यान ( सचित्र )--लेखक, श्रीशंकरराव 
} जोशी एग्रिकल्चरल ऑफिसर ; मूल्य १८), १॥३) 


i 
| 


किसानों की कामधेनु ( सचित्र )--लेखक, 
ġo गंगाप्रसाद अग्निहोन्नी ; मूल्य 2) 
कृषिसित्र--लेखळ, fo गंगाप्रसाद पांडेय एल० 
सूल्य |“) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 


एन्जी०, सुपरिटेंडेंट एग्रिकल्चर ; 
१२, स्वास्थ्य और चिकित्सा 
तात्कालिक चिकित्सा ( सवित्र )--लेखक, बाबू 
ब्ालबहादुरल्लाल ; मूल्य १), १॥) 
स्वास्थ्य की क॑जो--लेखळ, डॉक्टर बाबुराम गर्ग ; 
कुई मूल्य १।), १।६) 
संक्षिप्त शारीर-विज्ञान-लेखिका, श्रीमती हेमंत- 
| कुमारी भट्टादार्य ; qaa ॥=) 
संक्षिप्त स्वास्थ्य-रक्षा--लेखिका, श्रीमती gia- 
[री भट्टाचार्य ; ' मूल्य iz) 

१३. वैज्ञानिक 
भूकंप-लेखक, बाबू रामचंद्र वर्मा ; मूश्य I=) 
मनोविज्ञान-लेखक,' प्रिसिपल पं० चंद्रमौलि 
| SEW Wyo To, gao टी०; ` मूल्य iy, १!) 
१४. नवयुवकोपयोगी e 

एशिया में प्रभात-मूल-लेखक, पाल रिचडं ; 
अनुवादक, Nese कल्य।णसिह् शेखावत Wo To ; 
मूल्य ॥), १) 
किशोरावस्था ( सचित्र )-- लेखक, गोपालनारा- 
न-सिह ato go, मूल्य ॥=), १=) 
| जीवन का सद्व्यय--श्रनुवादक, श्रीहरिभाऊ 
उपाध्याय, संपादक त्यांगभूमि ; मूल्य १), १॥) 
पाली-प्रवोध--ल्ेखक, Go श्राद्यादत्तजो ठाकुर 
We qo, काव्यतीर्थ ; मूल्य १) 


न 
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ai ° 
वासवानी; agaga प्रोफ़ेसर बेग सवाद g 
मूल्य we): vie) { 
सुख तथा सफलता Wea) 2 
हिंदू-जीवन का रहस्य--लेब्क, देवता-स्वरूप 
भाई परमानंदजी Bo Qo ; ART ॥।=), १।८) A 
नीति-रत्नमाला मूल्य !) 2 
१५. योग 4 
कर्म-योग--लेखऊ, श्रीसंतराम बी ०ए०। मूल्य |), १) 
जीवन-मरण-रहस्य--लेखक, ठाकुर प्रसिद्धः 2 
नारायणलिहृ बो० Qo ; मूल्य ।=) 
प्राणायाम-लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायणसि 
alo ए०; Wer ey, te) 
योग की कुछ विभूतियाँ - aaa, ठाकुर प्रसिद्ध- 
नारायणलिह बी० go ; मूल्य il), १।) 2 
योग-शास्त्रांतगंत धर्म--छेखक, ठाकुर प्रसिद्ध- १ 


नारायणसिह do go ; मूल्य ॥), ee 
योगत्रयी-लेखक, ठाकुर प्रसिद्धनारायणसिंह 2 

ato Qa ; रि मूल्य ॥), १) 
राजयोग--लेखङ, ठाकुर प्रसिद्धनारायणसिह 

बीन go; मूल्य १॥), २) र 


पट ` मूल्य v=); १।=). 
योग-दुपणु--ल्षेख%, लाला कन्नोमलजी एम्‌५ए० ; 


६ 

( 

2 

रै 

FRA १), १॥). रै 
महिला-माला की मनोहर मणियाँ | 
र 

6 

९ 

( 

रै 


3 मुल्य My) 

देवी पावती ( सचित्र )--लेखक, मुंशी ज्हूर बहश १ 
हिदी-कोविद्‌ } : मूल्य ।॥), १।) 

देवी सती ( सचित्र )- लेखक, मुंशी ज्ञहुरबश Q 

हिंदी-को विद ; मूल्य i), १) 


यया कशात 
RD EE Ea Saf mee 


£» GAR FAFA SAT SAHRSR SAAS 
ह देवी द्रौपदी (सचित्र )-- लेखक, कविवर श्रीरास- 
ç चरितजी उपाध्याय ; सूल्य ।=) 
jn 
हृदी-कोविद ; सूर्य ॥ ), १० 

H नारी-उपदेश--लेखक, Ce माही 
पत्रांजलि-मूल-लेखक, श्रीसतीशचंद्र चक्रवर्ती ; 
g अनुवादक, पं० कात्यायनीदत्त त्रिवेदी ; मूल्य ।2) 
ह भारत को विदुषी नारियाँ--संपादिका, श्रीमती 
Ç कृष्णकुमारी ; मूल्य |) 
¢ भारतीय faa aguas, बाबू रामचंद्र वर्मा ; 
à मूल्य १॥), २) 
॥ महिलाःमोद -लेखक, साहित्य-महारथी पं० 
@ महावीरप्रसादजी द्विवेदी ; मूल्य । 2) 
$ लक्ष्मी ( सचित्र )—aas, भ्रोगिरिजाकुमार घोष ; 
a मूल्य ॥) 

© वनिता-विलास ( सचित्र )--लेखक, भूतपूर्व 
: ही पं० महावीरप्रसादजी 
d; मूल्य 1) 

9 सती सावित्री ( सचित्र )--लेखक, श्रध्यापक 
७ हरिप्रसाद्‌ द्विवेदी Ref’ ; मल्य । >), nz), १ = 
मीह?" a । 2), 112), 12) 

£ सती सीता ( सचित्र)-- लेखक, मुंशी agar 
: हिंदी-शोविद ; मूल्य १॥), २) 
È देवी शकुंतला-क्ञेखक, श्रीहरिप्रसाद द्विवेदी ; 
है तग र मूल्य ॥=), ॥।=) 
बालःविनोद्‌-वाटिका के सुंदर सुमन 

$ इतिहास की कहानियाँ ( सचित्र ० 
है मुंशी agara हिदी-कोबिद्‌ ; मूल्य ॥) 
@ काराजी करतव ( सचित्र ) श्रीयुत जी० पी० 
t श्रीवास्तव ato ए०,एल्‌-एल्‌० Glo मूल्य लगभग ॥) 
Q कीड़े-मकोड़े(सचित्र) -- लेखक, पं० भूपनारायण जी 
हैं दीक्षित de ९०, एलू० टी० ; मूल्य ॥) 
(agra mean” mee 
IR OE मूल्य ) 
है -पचीसी (सब्त्रि)--लेखक, afiafi ; 
गधे को कहानी (सचित्र) लेखक, पं० SSE 

५ TO भूपनारा- 

aas दीक्षित बी० go, gao टी० ; He ॥=), १०) 


दिलावर सियार ( सचित्र ) मूल्य ॥) 


यणी alfga बी० ९०, Qao do; मूल्य १), १॥।) 


नटखट पाँडे (सचित्र) — लेखक, श्री प° भूपनारा- 
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टू MA 
परोपकारी हातिम ( सचित्र )—aes, मुशी १ 
ज़हूरबरूश हिंदी-कोविद ; मूल्य १), ny | 
बाल-नीति-कथा (दो भाग )--सूल-लेखक, } 
श्रीयुत Go बी० HA एमू० Ro, Qeg बी० ; अनु. 
वादक, Yo बद्रीनाथ भट्ट बी० ge ; मुल्य २॥), ३॥) 
बाल-विलास ( सचित्र )--छ्ेखक, श्रीगुरुशमभक्त | 
सूर्य ।=), ॥।=) | 

भगिनी-भूषण लेखक, स्व० श्रीबाबू गो पाल्नारा- | 
यणसेन-सिंह dogo; ` मुह्य =) 
भगवान्‌ गोतम बुद्ध ( सचित्र ) मूश्य ।-), |) | 
भारत के सपूत ( सचित्र )-- लेखक, मुंशी wR 
aga हिदी-कोविद ; मूल्य ॥), १) 
भू-कवच ( सचित्र )-- मूल्य लगभग १) 
मर्यादाराम की कहानियाँ ( सचित्र )-- 
मूल्य ।।=), 12) | 

लड़कियों का खेल ( सचित्र )--ल्लेखक, wef 
श्रीगिरिजाकुमार घोष ; मुल्य l2) 
विचित्र बोर (सचित्र) लेखक, श्रीजगन्नाथप्रसाद 
चतुवेदी ; मूल्य ॥|), १) 
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सुधड़ चमेली ( सचित्र )--ल्लेखक, श्रीयुत 
रामजीदास भागव ; मूल्य | 


सुनहरी नदी का राजा ( सचित्र ) मूल्य !), 9 $ | 
हँसी-खेल ( सचित्र )— àe, श्रीजगमोहन ; | [है बा 
'विकसित' मूल्य ie), 12 | की 
. युधिष्ठिर-ल्ेखकू, श्रीकृष्यगोपाल माधुर; {| 


V Y | है है 


मतिराम-ग्रंथावली--संपादक, to | 
मिश्र बी० go, एलू-एल्‌० बी० ; मूल्य W, y} 
सिंश्रबं घु-विनोद (तीन खंड)--ज्ञेखरू, 1 ग i 
विहारी मिश्र, माननीय रा० ब० पं० श्यामविष 
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(१) स्थायी ग्राहक बनने की प्रवेश-फ्रीस fas ॥) है । 
(२ ) gaë, प्रकाशित होते ही--१९ दिन पहले दाम आदि का “सूचना-पत्र” & भेज देने के | 


= m त 
सौ | z ग्‌ z 3408 BSN A ® 
र्य गगा[=पुस्तकमाला क स्थायी ग्राहक ® 
5 | |! Fa से | : 
भक्त 
a माला की पुस्तकां पर २५) सेकड़ा तथा बाहरी पुस्तकों पर ७ 
F ) एक आना रुपया कमीशन मिलेगा । 8 
तं | i ग्राहक बनकर आप न केवल पुस्तकों से लाभ उठाएँगे, बरन्‌ 
Y i १ HEA के प्रचार में भी हमारा हाथ र्र 
2) i बटाएंगे | 8 
६० 
०0३ ज ही ॥) प्रवेश-फ़ीस देकर स्थायी ग्राहक बन IRT : 
P, i नियम नीचे दिए हुए हैं--- छः 
| ! S 
® 


À बाद--स्थायी ग्राहकों को, २) सैकडा कमीशन काटकर, वी० पी० द्वारा, भेज दी जाती Zi ९-६ रुपए 
2) | की ४-४ पुस्तकें एक साथ भेजी जाती हैं, जिसमें डाक-ख़चं में बचत रहे । 
७ (३) जो पुस्तके हमारी प्रकाशित अन्य माल्ाग्रों में Asad हैं, उन पर स्थायी ग्राहकों को २४) 
W Saar कम्रीशन दिया जाता है | 
| (४ ) स्थायी ग्राइक जिस पुस्तक को चाहें, लें; जिस पुस्तक को न चाहें, न लें; यह उनकी इच्छा 
| ह पर fiz है । वे चाहे जिस पुस्तक की चाहे जितनी प्रतियाँ, चाहे जव, उपर-खिखे कमीशन पर मेगा ® 


१2७४८७७७८७ 


i, 18 सकते हैं । X 
शः | Ce) बाहर की--हिंदुस्थान-भरं की - सब पुस्तके स्थायी ग्राइकों को ८) रुपया कमीशन पर ड 
मर |; मिल्ती हैं । £ S 
1011 (६ ) स्थायी mes सॉडंर देते समय अपना ग्राहक-नंबर अवश्य नोट कर दिया करें, जिसमें उनके (३५ 
I) ® ates पर कमोशन कटने में भूल न हो। ४ क 
VEN ( ७ ) स्थायी ग्राहक की भूल से वो० पी० लोट श्राने पर डाक-प्रचे डनको ही देना पढ़ता हे, भ्रौर 

1) दो बार वी०:पी० ळौट आने पर स्थायी ग्राइकों की सूची से उनका नाम काट दिया जाता है। 

| # नई पुस्तकों में से यादि कोई या सब न लेनी हों, अया और कोई पुस्तके मैंगानी शें, तो 'सूचना-पत्र 


A 


A = ~ . aS 
(४ मिलते ही हमें पत्र लिखना चाहिए, जिसमें इच्छानुसार काररवाई कर दी जा सके । १५ दिन के अंदर काइ सूचना 
न मिलने पर सब नई पुस्तकें वी० पी० द्वारा भज दी जाती हैं । 
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हृदय AT परण्व--लेखक, हिंदी के. सुप्रसिद्ध लेखक प्रोफ़ेसर चतुरसेन शास्री आयुर्वेदा Š 
& चाय । भला ऐसा कोंन_हिंदो-साहित्य-सेवो..होगा, जो AA चित्ताकर्षक. रचनाओं से 
A परिचित न हो | शाखीजी ने उपन्यास लिखने में भी कमाल कर दिया है । आपका लिखा हुआ 
कि 'हदय की प्यास"नामक उपन्यास पहले हमारे यहाँ से प्रकाशित हो चुका है, जिसका हिंदी-संसार 
x ने यथेष्ट सम्मान किया है | अब हम उन्हीं की यह अन्य रचना लेकर हिंदी-प्रेमियों के सामने 
छ उपस्थित हो रहे हे । आशा है, हिंदी प्रेमी इसे भी उसी तरह पसंद करेंगे । यह उपन्यास हिंदी 
संसार के लिये एक ही चीज हे । द्वितीय संस्करण । मल्य १), सजिल्द १॥]) 
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A थागन्दपणु--सेखक, ACA कन्नोमल एम्‌० Vo | योगशास्त्र एक अडू त, अमल्य, अनूठी 
हि एवं अनुपस संपत्ति है । इसका प्रचार पहले भारतवष में इतना अधिक था कि इसी के बलं पर 
छ वह सारे जगत्‌ पर शासन करता था-जगत्‌ का गुरु था पर जब से इसके योग-बल का हास 
| $ तब से बह अपने गोरव-पूणं उच्च पद्‌ से गिर गया। अस्तु । योग-विद्या, हमारे ओर हमारी 
तानों के लिये, नितांत आवश्यक है । इसी अभिप्राय से इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है । 
ह्‌ पुस्तक पातंजल योग-सूत्रों। श्रीव्यासभाष्य और वाचस्पति मिश्र की वृत्ति के आधार पर लिखी 
गई है । पुस्तक की भूमिका में प्रायः उन सभी बातों का समावेश किया गया है, जो योग-दशंन से 
सबंध रखती है और जो आधुनिक गवेषणा से मालूम हुई हैं । पुस्तक के अंत में आठ परिशिष्ट & | 
लगे हैं, जिनमें योग-सिद्धांत पूर्ण रोति से समभने के लिये पर्याप्त सामग्री है । पुस्तक स्वोग-पूर्ण ®© A 
है । यदि भ-संडल की सभ्य जातियों पर अपने गौरव ओर महत्व का सिक्का जमाकर आध्या- ७ | 
त्मिक तथा भौतिक स्वराज्य प्राप्त करना है, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए, मल्य १), सजिल्द UD जि 
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युथिष्ठिर-लेखक श्रीकृष्णणोपाल माथुर । इसमें महाभारत के धमराज युधिष्ठिर को ६७ 
धर्मगाथा तथा उनको आदि से अंत तक का चरित लिखा गया है। चरित के साथ-साथ सारा 5 
महाभारत पढ़ने का भो आनंद मिलता है | भाषा -सरल, छपाई सुंदरा कागज अच्छा एंटिक, & 
टाइटिल पर बढ़िया तिरंगा चित्र | बालकों को धर्म की ओर ले जानेवाली ager पुस्तक है। E 
$ मल्य Ul), रंगीन जिल्द १।) टा E 
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देवी शकंतला--लेखक, अध्यापक हरिप्रसाद द्विवेदी “श्रीहरि” | यह्‌ उसी शकुंतला का 
$ चरित है, जिसके लिये भारतवर्ष आज भी गवे करता है । महर्षि वेदव्यास ओर महाकवि. कलिदास 
ने तो शकंतला के गणों का वर्णन करने में कलम तोड़ दी है । कन्याओं तथा महिलाओं के लिये यह 
बड़े ही महत्त्व की पुस्तक है । सती-धर्म॑ ओर विश्व-प्रेम का जोता-जा गता चित्र तथा अचल गहस्थ 
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ह पम का आदश इसमें भरा है । पुस्तक में कई सुंदर चित्र भी दिए गए हैं । लीजिए, गृहिणी के हाथ छै 

में देकर देखिए तो, इसके पढ़ने में उन्हें कैसा अनुपम आनंद आता है । सूल्य li), रंगीन क 
जिल्द =), सजिल्द १८० 

राष्ट्रपात जवाहि र--भारतीय कांग्रेस के प्रथम साम्यवादी प्रेसिडेंट तथा नवयुवकों 
प्यारे सम्राट. do जवाहिरलाल नेहरू की जीवनी तथा जोशीले लेख ओर भाषण । इसे पढकर छे 
EX पंडितजी की अनुपम योग्यता, अदम्य वीरता, दृढ़ संकल्प, सत्य-निष्ठा एवं बच्चों की-सी सरलता ४३. 
$ के आप कायल हो जायेंगे। आपको मालूम हो जायगा कि किस कारण उन्होंने देश के नवयुवकों A 
SA का मन gA में कर लिया है, किस प्रकार वह किसानों और मजदूरों के प्यारे नेता हुए, और ड 
& क्‍यों इतनी अल्प आयु में ही कांग्रेस के सभापति चुन लिए गए ! ggde १३६; कागज A | 
H बढ़िया ऐंटिक !! छपाई सुंदर !!! ३ दशनीय रंगीन चित्र |!!! इतने पर भी geaz, 


gx z 


mom 


Bi ५७७७७ 
कके 


ह की लिखी हुई बालोपयोगो अन्य पुस्तकों से पाठक काफ़ी परिचित हैं । यह Reynard the fox- 
Gk नामक अंगरेजो को पुस्तक का अनुवाद है | बाल-साहित्य में मूल पुस्तक का ऊँचा स्थान है, और छि 


= हिंदी में उसका यह पहला ही अनुबाद है । सियार ots की दिलावरी की बातें पढ़कर बालकों का a 
ह मनोरंजन कीजिए | मूल्य ||) रंगीन जिल्द L) 
a उत्सग-- TA, आयुबदाचाय sto चतुरसेन शास्त्री | यह एक संदर ऐतिहासिक नाटक है । = 
a इसमें चित्तोर के अग्रगण्य वीर-अधिपति जयमल तथा उनको जवाँमद रानी की वीरता का दिल B 
Sk फडका देनेवाला वर्णन है। इसमें समुद्र में बंद के समान राजपूतनी के बच्चों-सिंहों की अपूव ईह 
g वीरता देखिए, जिनके लिये स्वयं अकबर ने कहा था कि “यह | सिपाही अगर मुझे मिल A 
Sx जाय, तो में तमाम दुनिया को फ़तह कर सकता हूँ ।” सुट्री-भर बहादुर बादशाह की सब तरह से रि 
& सुसज्जित और शिक्षित असंख्य सेना को किस प्रकार, पत्थर की चट्रान से टकराकर लोटनेवाली {कै 
gy पानी की लहरों के समान, मुदत तक लोटाते रहे, यह पढ़ते हो बाहें फड़कने लगती हैं। एक झि 
2 वीरांगना का तेज, त्याग और पौरुष देखकर तो भारत की क्षत्रानियों का गौरव आँखों के सामने P| 
SS नाचने लगता है । जो लोग खियों को अबला कहते हैं, वे भी इसे पढ़कर मान लेंगे कि देश-रता B 


eS 


OË में एक खरी भी समर्थ हो सकती है । मूल्य ।2), जिल्ददार ॥) ५ शनी 
हक हिंदी को सवोत्कृष्ट, सचित्र ओर सबसे सस्ती मासिक पत्रिका “सुधा” 3 a 

& वार्षिक मूल्य ६॥) छमाही ३॥) Zs 

i केरा 
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१. भारत का शानदार अतीत ओर आशामय 
भविष्य 
After के यूनिटी-नामक मालिक 
पत्र के “भारतीय sie’ में 
डॉक्टर जे० टी० संडरलेंड 
ने जो da लिखा हैं, वह हमारे 
'शानदार भूत? और “महान्‌ 
afaa का बहुत कछु परि- 
४ = देता है। उससे इंगर्लेड 
४३) के टॉमियों की बेलिर-पैर की युक्तियों का जवाब तो 
| नहीं मिलता, fag इतना ज़रूर पता aa जाता है 
$| कि इम असभ्य agada हिदोस्तानी वास्तव में 
असभ्य नहीं थे, और न हैं । हमें सभ्य बनाने का कष्ट 
भी माडरेटों के माई-बाप सरकार को नहीं उठाना 
पढ़ा है, और हम संसार की सभ्य जातियों में थोड़ा 
स्थान पाने के अधिदारी हैं । 
हमारे देश के बीसों पढ़े-लिखे 'साइबों? का ata 
कि उन्हें 'डोस! करना, दाँत माँजना, बात करना, 
firean, tat, तार, डाक, सड़क, मकान आदि सभी 
छु 'गौरांग agag के 'क्रदम-कमलो? के 'जूतो- 
„| कटाछ' से उपळब्ध हुआ है, हम डिंदोस्तानी तो निरे 


न कक किक मेक कक कक 


% 
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बुद्ध, और नक्काल रहे हैं। जब कभी कोई नया 
आविष्कार 'महाप्रसु'जी ने किया, तो फ्रोरन्‌ हम, 
ग्राजकल के ब्राह्मणों के ‘gga’ की तरह, उसे अपने. 
दक्रियानूसी वेद में दिखा दिया करते हें । ऐसे इंट 
का चश्मा चसं-चक्तुओं पर चढ़ाएं हुए महानुभावो 
से नीचे-लिखी पंक्तियाँ पढ़ लेने का हम अनुरोध 
करेय 

“क्या भारतीय isga असभ्य suay अधे-सभ्य 
हें ? क्या उनकी जाति या राष्ट्र उपेक्षणोय 22 क्या 
मानव जाति के हित के लिये उन्होने कभी कुष्ठ किया 
भी था ? वे कभी कोई थे भी ? ये प्रश्न बार-बार भार- 
ala ue के विषय में पूछे जाया करते हैं । र 

“भारतीय जाति संसार की सबसे प्राचीन जाति | 
है । उसकी cafe ma से हज़ारों वर्ष पहले हुईं 
थी । तब से लेकर श्रव तक का उसका इतिहास 
थोड़ा बहुत श्ंखलाबद मिळता है । हे 

“चोन के अतिरिक्त भारतवर्ष हो संसार का संबसे 
बड़ा राष्ट्र है । दूसरे शब्दों में यों कद सकते हैं कि 
यदि रूस को निकाल दिया जाय, तो सारा योरप 
भारत की जन-संख्या और विस्तार का gafa 
नहीं कर सकता.। दोनो भमेरिका-दुक्षिणीय और 
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| उत्तरीय--मिलकर भी भारतीय राष्ट्र कौ तुलना 
ी कर पाते | 

“भारत एक उच्चकोटि का सभ्य राष्ट्र है। योरप 
की सम्यताभिमानी जातियों के सभ्य होने से 
हज्ञारो ad पहले हो उसने एक शानदार संस्कृति 
र की सृष्टि क डाळी थी । तब से भ्रब तक उसने ca 
संस्कृति की रक्षा की है । 

“भारतवर्ष ही पहला और RAA राष्ट्र था, 


ant 


et 


we कर दिए थे। उसने ही aAa की वीर- 
वाहिनी की sara गति में सबसे पहले बाधा डाळी 
थी, az उसी ने उसे श्रपनी विजिगीषा को बालाए- 
ताक़ उठाकर रख देने और घर लोट जाने के लिये 
मंजबूर कर दिया था । 

“dz ब्रिटेन द्वारा जीते और लूटे जाने से पहले 
भारतवष संसार t aaa धनी राष्ट्र था । 

'आरतवपं के अधिकांश निवासो आर्य-जाति के 
हैं। वे उसी महान जाति के प्रधान वंशधर हैं, 
जिसके मीक, रोमन, जमन, Sain और इम श्रमे- 
रिकन लोग पुत्र हैं । 

“संसार के छः सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक धर्मा मे से 
दो को भारतवर्ष ने जन्म दिया है । ( छ; प्रधान धम 
बौद्ध, हिदू, gema, ईसाई, मूसाई तथा ढंफ़्यूशियन 
हैं--सुधा-संपादक ) । 

“संसार के छु; GaAs मह्दाकाष्यों में से दो भारतवर्ष 
में उद्भूत हुए हैं । ( वे हैं रामायण और महार 
सारत-सु०-सं० ) 1 

“CS शेक्सपीयर” महाकवि कालिदास, जिन्होंने 

` पभिज्ञान शाकुंतल आदि नाटक लिखे हैं, भारतवर्ष 
` में ही पैदा हुए थे । 

“संसार को सभ्यत। की उन्नति में महत्तम सहायक 
र आवश्यक दशमलव के नियम तथा गिनती की 
हो संसार के, गणित-शाख तथा विज्ञान की 
शिला है, भारतवष ने ही प्रदान की थी । इन्हीं 


जिसने संसार-विजिगीपु महान्‌ adier दाँत , 


RR 


[ बप ४, खंड १, संख्या ४ 


०-०-०२००. ॐ 

“विज्ञान के प्रायः सभी डांगो का प्रारंभ भारत- 
वर्ष ने बहुत पहले ही कर लिया था । उनमें से कहे 
विभागों में तो उसने इतनी उन्नति कर ली थी कि 
संसार को उसके नेतृत्व से बेहद लाभ हुआ है । इस 
गुलामी की gim में भी भारतवर्ष सें उच्च कोटि के 
वैज्ञानिक मौजूद हैं । 

' भारतवर्षं ने ग्रीकों की समकक्ष वास्तु कला को 
जन्म दिया है । आज भी वहाँ डल कला के सवेध्ेष्ठ 
उदाहरण मौजूद हैं । दिल्‍ली का यसुना-स्संभ ( कृतुब- 
मीनार ), भुवनेश्वर, खजुराहो, ago, ma आदि 
स्थानों के विशाल मंदिर, दिल्ली की मोती-मसजिद, 
Aaaa और Hama तथा शागरे का 
ताज-मह्ध संसार की सर्वश्रेष्ठ इमारतों में fia 
जाते हैं । 

“यदि श्राप श्रीयुत्‌ एच्‌० जी० वेल्स की सम्मति 
का आदर करते हैं, तो उनके कथनानुसार भारतवर्ष 
ने संसार के छ: सर्व-सामयिक सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों में 
से दो--डुद्ध और अशोक--संसार को दिए हैं। 

“वर्तमान समय में भी संसार के दो सर्वश्रेष्ठ 
महापुरुष--जिनकी deat का सिक्का. अमेरिका और 
योरप ने अच्छी तरह मान लिया है तथा. जिनका 
आदर और मान आज संसार की सब सभ्य जातियों 
ने किया हे--हिंदोस्तानो ही हैं । महात्मा गांधी और 
महाकवि रवींद्रनाथ भारत के ही पुत्र हैं । 

“भारतवर्ष ने महान्‌ साहित्य; महती ललित कला 
महान्‌ दार्शनिक विचारों, महान्‌ धर्मा तथा हरएक प्रकार 
के महान्‌ पुरुषों को जम्म दिया है | उसके पुत्र बढे" 
बड़े शासक, राजनीतिज्ञ, aimag, विद्वान, कवि, 
सेनापति, उपनिवेशकारक, जहाज्ञ बनानेवाले, दर 
शिल्पी, कृषि-विद, संघाध्यक्ष तथा दूर-दूर वक होने” 
वाले सामुद्रिक तथा भौमिक ब्यापार ्रौर वाणिब्ध 
के अग्रणी रहे हैं । 

“लगातार २१०० वर्ष तक भारतवर्ष आधी AST 
जाति.का विद्या और आत्मिक उन्नति में मार्ग 
तथा शुरु रहा हे । 


{दशक | 
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s संपादकीय ५६७ 
sh “२५०० वर्षं तक लगातार भारतवर्ष एक निकला wal है, उसे तो यही विश्वास होता है 
t p a a El a स्ततंत्रतापइरण से कि अमेरिका ने वाम-मागं की इस वारुणी देवी की 
| "प्रसिद्ध राष्ट्रों में रिना काफ़ी ्राराघना प्रारंभ कर दी है । 
स जाता था । मांस और श्रमेरिछ्य शायद दो भिन्न वस्तुएँ हैं ही 
के “कया इतनी उन्नत जाति कभी गुलामी में रक्खी जाने नहीं । दुनिया-भर को सबसे अधिक 'केंड मीट? 
योग्य है ? क्या ऐसे राष्ट्र का यह अधिकार नहीं कि सप्लाई करनेवाला देश अमेरिका ही हे । वहाँ 
को बह स्त्रतंत्र होकर संसार को सभ्य जातियों में फिर से पशुग्रों के madw खा sat के लिये पाले 
ष्ठ वैसा ही स्थान ग्रहण करे, जैसा कि इतने दिनो तक जाते हैं। 
EP उसने ग्रहण किया था?" 'मोन? बेचारे की तो श्रमेरिका में शामत हो आ 
दि x x x ag है । करोड़ों मन मछली प्रति वर्ष वहाँ मारी जाती 
द, २. वाम-मार्गी अमेरिका अर खाई जाती हैं । मांस और मछली ही वहाँ के 
a भारतवर्ष के सैकड़ों मत-मतांतरो में वाम-मागं-जैसा निवासियों का प्रधान भोजन है । 
ने विचित्र धर्म भी एक हे । खियों की शक्ति-रूप से पूजा वाम-मार्ग की चौथी चीज़ ‘gar का अमेरिका ने - 
इस धम का ध्येय है । प्रायः इसे शाक्त-संप्रदाय का बड़ा ही उत्तम अर्थ कतिया है--'डॉलर' । अमे रिकनों 
ति एक अंग ही माना गया है । इस धर्म के अनुयायी की adfa कितनी भीषण होती है, इसका 
र्र बढ़े हो गुप्त स्थानों में अपने मंदिरों की स्थापना करके अनुमान केवल इसी से लगाया जा सकता हे कि 
g मद्य, सांस, मैथुन, मीन और सुद्धा का यथेच्छ सेवन संसार का कोई भी कार्य वे विना stay’ की, 
; किया करते हैं । स्त्रियों के गुप्त अंग की बड़े समारोह विना ‘gar की चितां किए नहीं कर सकते । सोते- 
g से पूजा करने के बाद ये धार्मिक पुरुष सभी प्रकार के जागते, उठते-बैठते हर समय उन्हें मुद्रा को हो 
और व्यभिचार-ब्रत का साधन करना अपना परम धर्म॑ चिता रहती है । 'टका धमेष्टका कमे टका हि परमं 
का समभते हैं | पदम' उनका सिद्धांत. हो गया है । इसीलिये संसार 
it भारतवर्ष में उत्पन्न हुए इस धमं का प्रचार अब में वे 'डॉक्षर-हंटिंग भ्रमेरिकन' कहलाते हें । 'डॉजर- 
te / यहाँ बहुत कम है । उच्च कोटि के आत्मिक धमो aes af ही “भमेरिकरन age’ हो गए हैं। 
ने इस शरीर-प्रधान ad की जड़ ही यहाँ नहीं जमने उनकी इस 'सुद्रा'-भक्ति ने संसार को आश्चय चकित 
lb दी । अतएव भारतीप ane के महान्‌ युग के कर दिया है! 
ह | विनाशःकाल की यह उपज यहाँ से जाकर aasa- पाँचवें मकार--मैथुन--में भी अमेरिका ने दुनिया 
| वादी योरप तथा उपयोगितांवादी अमेरिका में ज़ब को कोसों पीछे छोड़ दिया है। व्यभिचार को जो 
फूल्षी-फली है । वहाँ इसकी अनेक wad amg दशा आज दिन वहाँ हे, उससे पता चत्ता है कि 
J गई हैं । सचमुच भारतीय वाम-मार्ग का सच्चा अनुकरण हसी 
ने” अमेरिका ने तो इसे इतने प्रेम से अपनाया है कि बोर देश ने कर पाया है जज लिउसे सथा श्री- 
A | वह पश्चिम का सर्व-प्रधान शाक्त राष्ट्र बन गया है। कन्हैयालाल mar द्वारा जिन मैथुन रहस्यो. का उदू: 
शक्ति का जैसा वह भक्त बना है, वैसा तो इंगलेंड भी घाटन हुमा है, उनसे तो यही अनुमान होता है कि 
अ ' नहीं बन सका | अमेरिकन जाति शीघ्र ही मोनव-समाज के faa एक 


मद्य का क्रानूनो निषेध होने पर भी वहाँ मथ 
पीनेवालों का जो हाळ कभी-कभी समाचार-पत्रों में 


ख़तरनाक जाति हुईं जा रही हे। 
x x x 
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३, वैज्ञानिक जगत्‌ ओर स्ली-जाति 
कुछ लोगों के मन में यह अम-पूर्ण धारणा बैठ 
गई है क्रि fa में लडने-झगडने, बनावःसिंगार 
बरने और नाज़-नखरे दिखाने के सिवा कोई उत्तम 
मौलिकता नहीं ।वे कोई उत्तम कार्य नहीं कर 
सकतीं, न वे किसी वरतु का श्राविष्कार ही कर सरती 
हें । ऐसा mAT कहाँ तक न्याय-सम्मत है, समक में 
नहीं आता । आज संपूर्ण संसार aie फाइ-फाइ- 
कर देख रहा है कि स्त्रियों ने सब बातों में पुरुषों से 
बाज़ी मार ळी है | स्त्रियों ने अपने बुद्धिबल, agaa 
र मनोबल . का प्रभाव ग्रच्छी तरह डाला है। 
उन्होंने अपने आविषहारों से दुनिया को चकित कर 
दिया है । 
एक बार युद्ध में एक सिपाही पैर में dex की 
गोली लगने से घायल हो यया । बेचारा चलने- 
फिरने से लाचार था। उसव्ही खी ने तीन ऐसे aif. 
प्कार किए, जिनके कारण उस महिला की बहुत 
प्रसिद्धि हुईं, और उसने उन आविष्कारों के द्वारा रुपया 
भी ख़ूब पैदा fear) दोनों स्री-पुरुप ने अपने जीवन 
के शेष दिन सुख से व्यतीत किए । चीनी मिट्टी छे 
aia बहुत ही भंगुर होते हैं, ऊँचे से छूटते ही टुकड़े- 
ठुबे हो जाते हैं एक महिला ने रबर के उसी तरह 
के ada बनाए, और उन पर उत्तम, संदर चित्रझारी 
को गईं | बहुत-से ध्राविष्कारों की--जिनका उपयोग 
eae में होता है--निर्माता ख्या ही हैं। झा 
से लगभग साठ-सत्तर ada एक भद्र महिला ने 
हाथ धोने डी एक मशीन का आविष्कार किया था, 
भौर उसने उस मशीन की सरकार से रजिस्ट्री कराई 
। थी । उसके वाद कुछ fadi ने भिन्न-भिन्न प्रकार की 
हाथ घोने की कलें बनाई । एक देवी ने एक ag 


fasta के व्यावारियों è हाथ बेच-चेचकर ख़ूब 
घन की प्राप्ति की । घर में दीवाओों पर कपड़े लटकाने 
को खूटियों की ग्राविष्हार-कत्नी एक महिला ही थी । 


सुधा 


प्रकार का खिलौना (anassa ) तैयार किया, faa. 
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पिन ) के एक सिरे पर छोटी-सी गुत्थी aa दी, 
जिससे काँटों का बालों में garsa सरकना बंद हो 
गया । उसकी एक सहेली ने उन काँटों को कुछ रे़ा कर 
दिया, जिससे और भी अणिक लाभ हुः्रा। इन 
दोनों महिक्षाश्रो ने इस श्रादिष्झार से ख़ूब घन पैदा 
किया । एक राजकुमारी ने wert में बैठने के 
“बर्थ” में एक agga आविष्कार किया । शरीब 
मज्ञदूरॉ की कोपड़ियों में दीपक का प्रकाश Fan 
और ta का चूल्हा बनानेवाली बेल्जियम की mg- 
sat स्टिफेनी ही थीं । 

सभी देशों और जातियों की खियाँ अपने कार्य 
में आनेवाली वस्तुओं में उन्नति करने के अभिप्राय 
से या श्रपनी कठिनाइयों को दूर करने के विचार से 
कुछु-न-कुछु msan प्रतिदिन करती ही जा रही 
हैं। इन कामों में वे अपने भाई, पिला और पति की 
सहायता भी लेती रहती हैं । कृषि, खान, gafa- 
afin, प्रयोग-शाला, युद्ध-चेत्र, जहाँ कहीँ भी देखें, 
स्त्रियों का हाथ ज़रूर देखेंगे । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि वैज्ञानिक चेत्र में faai ने पुरुषों से कम काम 


नहीं किया i अंतर केवल इतना ही हे कि faat के. 


आविष्छार अधिकतर मनुष्य की गाहंस्थ्य-पावश्य- 
कताओं तथा सौख्य के साधनों से ही संबंध रखते 
हैं, कितु पुरुषों के आविष्कार मदुष्य-जाति की ऊँची 
उड़ान, उसकी महत्वाकांक्षा, उसके अहंकार भौर 
कलह-म्रियता की पुष्टि में सहायता देने के लिये किए 
जाते हैं । 

स्वभाव से gafa पुरष के आदिष्कारों ने 
संसार में जो अशांति ale कलह का साम्राज्य उत्पन्न 
कर दिया है, उससे सारी मनुष्ग्र-जासि तंग आ गई 
है । जगह-जगह प्रयत्न हो रहे हैं कि aa इस प्रकार 
के युद्धोपयोगी श्राविष्कार बंद हो जाय तथा मनुष्य 
को वैज्ञानिक प्रवृत्ति संसार की सुख-सम्द्धि तथा 
शांतिमय जीवन की ओर प्रवृत्त की जाय । लेकिन 
जब तक मनुष्य की स्पर्धा का sia नहीं हो जाता, 
₹ am उसके ग्रे विनाशकारी वैज्ञानिक आवि' 
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ष्कार बंद नहीं हो सकते | ae तो feat er ही 


श्रेय है कि उन्होंने अब तक जितने आविष्कार किए, 


| सब संसार की भलाई के लिये । उनमें एक भी 
| ऐसा नहीं, जिससे मनुष्य-जाति षी पारस्परिक 


eae की श्रभिवृद्धि हुईं हो । दुनिया की सबसे 
बढ़ी वैज्ञानिक महिला श्रीमती मेडम कुरी के रेडियम 
के ग्राविष्कार ने तो संसार की इतनी अधिक उन्नति 
कर दी है कि आज संसार उनके उपकारों से अपने 
ग्रापको दबा हुआ पाता है। feat को स्वाभाविक 
कोमलता शौर दयासयी वृत्ति के कारण ही इस 
प्रकार के उपयोगी श्राविष्कार संभव हो सके हैं। 
अतः संसार faat के निकट maa आभारी है। 
x x x 
४. पंडित जवाहरलाल को फिर सजा 

इतने दिनों तक जेल में रहकर राष्ट्रपति जवाहरलाल 
१३ ऑक्टोबर को सुक्त हुए थे । उनके बाहर we ही 
नौकर-शाही की नींद हवा हो गई थी | अतएव वह 
उन्हें दो दिन भी जेल के बाहर रखना पसंद नहीं 
करती थी । उसने उन पर अपने RIMA क़ानूनों का 
लगातार प्रहार किया, और अंत में राज-विद्रोइ तथा 
गैर-क्रानूनी नमक बनाने के लिये जनता को a- 
लाने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार भी कर जिया । 
प्रयाग के सिटी-मजिस्ट्रेट की agra में उन पर 
BRA चलाया राया, और वह राज-विद्रो इ, जनता 
को बरग़लाने तथा गैए-क्रानूनी नमक बनाने में सहाय 
होने के अपराधी ठहराए गए । उन्हें ढाई वर्ष कः 
aaa कारावास दे दिया गया । 

जवाहरलाल्ञजी-जैसे सवंस्व-श्यागी, देश-भक्त वीर 
को इस प्रकार ag करके, एक शेर को इस प्रकार पिजड़े 
में वंद करके सरकार ने अपनी समझ में बढ़ा अक्ल. 
मंदी झर दूरदर्शिता का काम किया है | उसे शायद 
यह विश्वास है कि जवाहरज्ञालजी-जैसे रवतंत्र-प्रकृति 


gael की मनोबृत्तियों का वह अपने इन उपायों 


= दमन कर सकती है। किंतु उसे पता नहीं, 
| नवाहरज्रालजी-जैसे वीरों की आमा sq अथवा फाँसी 


संपादकीय 


की परवा नहीं करती | अपने श्रधिकारों की प्राप्ति 
के लिये, देश की स्वतंत्रता के लिये और अपने 
सम्मान को श्रक्षणणत! छे लिये वे लोग प्रपना सर्वस्व 
निछावर कर ae हैं। भारत माता की स्वातंत्रय-देदिका 
पर उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग wa की प्रतिज्ञा कर 
ली है | जीवन के सभी gat को तिलांजलि देकर 
वे इस कठिन भ्रसि धारा-ब्रत का पाल्न करने के 
fat असर हुए हैं। तब भला केवल ढाई वपं का 
कठिन कारावास उन्हें बया डरा सकता हे ? 

जवाहरल्वाळजी का दृढ़ विश्वास है कि विदेशियों 
द्वारा पढाक्रांत उनकी मातृभूमि शीघ्र ही स्वतंत्र हो 
जायगी ; क्योंकि उनकी सम्मति में देश ने इन पिछले 
दिनो में जिस aa और अपूव mama का 
परिचय दिया है, वई उसकी उद्देश्य-पूति के जिये 
पर्याप्त है । faz यही एक बात इतनी ज्ञबदैस्त है कि 
जिसने जवाहरलालजो-जैसे आशावादी नेता को दुःख 
Raa में इतना दृढ़ बना दिया है । उनका इद विश्वास 
ही उन्हें ऐसा विकट योद्धा बनाए हुए है । 

जत्राइरलालजी की यह युद्ध-प्रियता तथा भ्राशा- 
वादिता gaat waded है कि उसके प्रभाव से सारा 
युवक भारत प्रभावित हो उठा है । उनके ग्रादश 
afta, पवित्र देश-भक्ति तथा aaa साहस ने देश 
के नौजवानों में एक ऐसी शक्ति फूंक दी है कि aq 
वे किसी प्रकार भी शुक्लामी की बेढ़ियाँ पहने रहने 
के ज्ञिये तैयार नहीं । न केवल भारतीय युवक ही 
अपने इस महान्‌ सेनापति के इन उत्कृष्ट गुणों के 
कायल हैं, अपितु विदेशों तक में पंडितजी के age 
ARRA, अदम्य साइस, उत्कट देश-प्रेम तथा 
श्रादर्श चरित्र की धाक जम गई है । सरकार तक उनके 
इन गुणों को wa पहचान गई है। इसीलिये वह 
उन्हें बढ़ा ख़तरनाङ आदमी समझती है ; उसके यहाँ 
इस प्रकार के मनुष्य जनता की शांति थौर सुख के 
दुश्मन गिने जाते हैं । जेन ही उनके लिये उपयुक्त स्थान 
समका जाता है | अतएव उसने उन्हें अत्यंत निल्नंज्जता 
तथा निर्देयता-पूर्व॑क फिर जेलें भेज दिया 21 
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जवाहरल्लालजो की इस Waal जेल्-यात्रा ने जनता 
में उनके सम्मान और विश्वास की मात्रा दुगुनी कर 
दी है । सरकार का यह विश्वास कि उसकी इस करतूत 
से जनता में जवाहरक्षालजी-जैसे 'राज-दोही कहाने- 
वाले' व्यक्ति के प्रति घृणा के भाव sera होंगे तथा 
उसमें सरकार के प्यारे बच्चों--क़ानून और न्याय--- 
के प्रति बढ़ी भक्ति का उद्रेक होगा, बिल्कुल 
मूखेता-पूर्ण है। जनता इस प्रकार के न्याय-नाटक 
की बारीकियाँ ख़ूब पहचानती है! 
| x x x 
५. काले कानून का काला सुं ह 
२८ थ्रॉक्टोबर के दिन भारत के समाचार-पत्रों के 
gaas तथा संपादकों के हृदय पर से एक बोस: 
सा उतर गया । उस दिन भारत-सरकार के बिगड़े 
दिमाग़ के मद्‌--काले क्रानून प्रेस-प्राडिनेंस की अवधि 
ama हो गई । | 

प्रेस-ॉडिनेंस ने सरकार के फ़ौलादी शिकंज में 
सैकड़ों स्क्रू गा दिए थे । उसके द्वारा सरकार ने 
अनंगिनती समाचार-पत्रों को aaa निदयता-पूर्वक 
पीस डाला, बहुतों का ख़ून चुस-चूसकर उसने उन्हे 
बेकाम कर दिया, ate बहुतेरों को सदा के लिये 
निगल लिया । सरकारी ant को मनमानी रिपोर्ट 
पर विश्‍वास करडे भ्रंव-परंपरा-विश्वाली सज्जन 
 महाप्रुधों ने वेरोक-टोक 'सिक्योरिटी'--जमानत 
| माँग-मॉँगकर देश के प्रायः सभी safada पत्रों 
. के मुह पर ताला लटकवा दिया था । हिंदी के प्राय 

. सभी प्रभावशाली पत्र बंद हो गए थे । 
इन पत्रों के बंद होने का कारण प्रधानतः ahaa. 
` भारतीय संपादक-मंडल का आ डिमेंस-विरोधी प्रस्ताव 
ही था। इस ऑडिनेंस के विरुद्ध Ne करने के 
fat ही afasia पत्रों ने अपना प्रकाशन स्थगित 
र दिया था-। बाद में कुछ तो फिर प्रकाशित 


ह 
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कठिनाइयों तथा महान्‌ आथिक हानि का अंदाज़ा | हारा 
केवल वे जोग ही कर सकते हैं, जिन्हें कभी इस | गेस" 
प्रकार के कायं में हाथ डालने का alter हुआ है। | सरद 
जो पत्र इसके प्रहार से बच गए, उन्हें भी बड़े भ्रस- aia 
daa और संदेह के समय में ले गुज़रना पढ़ा है। | कोर 
हमें संदेह है, शायद ही सरकार का उद्देश्य 1 
इस काले क़ानून से पूरा हो सचा हो । ज़िम्मेदार छिप 
समाचार-पत्रों के area से हटते ही हाथ के ज्िखे | “पर 
और छुपे gade और ‘Gaia’ हज्ञारों छी | येव 
संख्या में जनता के पाप्त पहुँचने लगे थे । इनके |* हे 
द्वारा कांग्रेस का कार्य जितना पूरा eat उतना तो | "न 
समाचारःपत्रों से कभी भी न हो wari इन शेर- केर 
क्रानूनी कहलानेवाले बुलेटिनों की जेसी माँग थी, ' as 
उससे तो पता चलता है कि वे लाखों की संख्या में | WF 
प्रतिदिन प्रकाशित होते थे । gaz कारण सरकार | १ 
की सारी दूरदशिता ताक़ में ही ad रह गईं थी। A 
उसे इनके दमन के लिये भी लाखों nana प्रयत्न | ६१४ 
करने पडे थे कितु ga पर भी इनके प्रकाशन को faa 
वह बंद न कर सकी थी । एर 
सुना जाता है, सरकार aasa एक नया प्रेवः |T 
संबंधी अंडा से रही है । एलेंबंली की ase होते अभि 
ही वह इस श्रंडे में चोंच मारना प्रारंभ करेगी, थोर Fear 
शायद शीघ्र ही किसी नए प्रेस-ऐक्ट “चूज़े! की चों- . i 
चपड़ सुनाई पढ़ने लगेगी । यह ख़बर कहाँ तक a 
सच है, az भगवान्‌ जाने, कितु इतना तो निश्चित as 


ही है कि quan फिर इस 'चूज़' की जान के , 
mes ‘gaia’ सैकड़ों की संख्या में श्राविभूत हो 
जाचेंगे । अतएव सरकार को यही aifeq कि वह 
इस प्रकार के सूर्खता-पूर्ण आ डिनेसों को पास करने 


के बजाय अपने रवैये में ही परिवर्तन कर दे । z 
y है र 

६. स्पेशल-ट्रिव्यूनल रे. 

लाहौर, मेरठ तथा बंगाल के प्रसिद्ध षड्यंत्र अ 
संबंधी अभियोगों पर विचार करने के लिये सरकार | थी 


ने विशेष अदालतों का प्रबंध किया है | mäa ० 


‘ 
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द्वारा इन अदालतों की सृष्टि हुई है। ऐसी दो ais- 
नेंस-प्रतिष्ठित एक विशेष अदालत ने वीर देशभक्त 
| सरदार भगतसिद्द, श्रीराजगुरु तथा श्रीसुखदेव को 
फाँसी की सज्ञा दे डाली है तथा उनके अन्य साथियों 
को सपरिश्रम कारावास । इस अदालत में जिस 
प्रकार न्याय छा अभिनय किया गया, ag जनता से 
छिपा नहीं । साधारण अदालतों में साधारण 
ग्रपराधियों के लमान अपना अभियोग चलाने का 
प्रत्येक भारतीय का जन्म-सिद्ध अधिकार है। जनता 
के इस जन्म-सिद्ध अधिकार पर आक्रमण करके मन. 
माना न्याय का ढोंग बनाना किली भी सभ्य सरकार 
| के लिये aca नहीं हो सकता । fsg भारतवषं 
| में न्याय और क्रानून की ठेह्वेदार तथा “क्ानूननस्थापित? 
| सरकार ने अना मतलब गाँठने के लिये इसी उपाय 
का अवलंबन किया है । 

स्पेशल ट्रिब्यून! की सबसे बढ़ी dia यह है रि 
इसके द्वारा yea फ़ोजदारी के sa नियम को 
बिल्कुल उड़ा दिया गया है, जिसके द्वारा प्रत्येक 
। अपराधी पर अभियोग लगाने से पहले उसके ऊपर 
लगाए श्रभियोग की सत्यता पर विचार किया जाता है । 
अभियोग प्रमाणित हो जाने पर उसे सेशन-सुपुद कर 
दिपा जाता है, जहाँ ले उसे दंड दिया जाता है | इस दंड 
के विरुद्ध उसे हाई घोट मे अपील करने का भी अधिकार 


| दिया गया ह । कितु इन स्पेशल ट्रिव्यूनलों में इस प्रकार 


की कोई कायंवाही नहीं की जाती । अपितु अभियुक्तं 


पर एकदम मामला चल्नाकर दंड दे दिया जाता है | 


`| इस दंड के विरुद्ध date में वे ada भी नहीं कर 


सकते । हाँ, यदि वे चाहें, सो प्रिवी कोंतिल में 
अपील कर सकते हें । 
हमारी समझ में तो ऐसी अदालतें स्थापित हो 
जाने से afigal के उचित अधिकारों का ख़ून हुआ 
है । सेशन-सुपुद होने से पहले जो जाँच की जाती 
' थी, उससे अभियुक्तों को अपने ऊपर लगाए गए 
| अभियोग को समकने में बदी आसानी हो जाती 
थी । वे सेशन-कोर्ट में इस अभियोग की जवाबदेही के 
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लिये तैयार हो सकते थे । किंतु इन विशेष अदालतों 
ने उनके हाथ से ag ater भी छीन लिया । 

इस प्रकार सरकार ने न्याय के मार्ग में रोडे 
अटकाकर sea नीचता-पूर्णा और घृणित का * 
किया è । 

x x x 
७..जनता We पुलिस 

भारतवर्ष ही एक ऐला देरा है, जहाँ को पुलिस 
क़ानून भंग करना अपना जन्म-सिद्ध श्रधिकार सम- 
कती है | देश में शांति बनाए रखने के लिये जिन 
लोगों को नोकर wer गया हो, वे ही जब उस शांति 
का नाश करने पर उतारू हों, तो फिर कहना ही 
क्या ! पिछले दिनों में देश के कोने-कोने ले पुरिस 
के अत्याचारों और बेरहमियों के समाचार इतनी 
अधिक संख्या में भाए हैं कि उसका ada नहीं किया 
जा खता | कई स्थानों पर तो यह कहा गया है 
कि gfaa ने स्त्रियों पर भी जाठियाँ चला दीं तथा 
उन पर अन्य भ्रमानुषिक अत्याचार किए । पिछले 
दिनों vase में मि० नियोगी ने बंगाल की पुलिस 
के जिन राक्षसो कृत्यों का भंडाफोड़ किया था, वे अब 
भी जनता की स्मृति में ast हें। अभी हाल में 
बंबई में भी स्त्रियों पर पुलिस ने इसी प्रकार का ag- 
asarga हमला किया था । श्रीमती अवंतिका 
बाई गोखले-जैसी aq महिला का बयान है कि 
छोटी-छोटी लड़कियों तक को पुक्षिस ने पोटा । ऐली 
दशा में कौन ऐसा हिदोस्तानी होगा, जिसकी 
alai में ख़ून न उतर भाए | यदि पुलिस को यही 
garai भौर कुछ दिन जारी रही, तो आश्चयं नहीं 
कि जनसा एकदम पुलिस को कच्चा चबा डालने पर 
उतारू हो जाय । fadi के प्रति gagn कोई भी 
स्वाभिमानी राष्ट्र सहन नहीं कंर सकता । वह उसका 
भयंकर प्रतीकार करने के लिये अवश्य तत्पर हो जाया 
करता है । उसकी इश प्रतिहिसाग्नि को जाग्रत्‌ न करने 
में हो सरकार की तथा पुलिस की भलाई है । 

रिश्वत खाने, बिना बात के गाली-गलौज करने, विना 
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पैसा दिए दूकानदारों से माल ऐंठने, बात-बात एर 
चालान की धमकी देने, एकदम फूटी साक्षी जुटाने, 
चोरों से मिलकर चोरी कराने तथा डाङा डालने में 
सहायक होने आदि अनेक अपराधों में भारतीय 
पुलिस की काफ्री प्रसिद्धि है। अनेक बार इसी प्रकार 
के भ्रभियोग पुलस-कर्मचारियों पर चलाए जा 
चुके हैं । जस्टिस वाल्या तथा जस्टिस मीयसं-जैसे 
न्याय-प्रिय न्यायाधीशों के आने से पुलिस की ये ag- 
माशियाँ बहुत कुछ कम होती जा रही हें । कम-से- 
कम RTA की संख्या में तो काफ़ो कमी हुई 
है, कितु अब भी अन्य दोषों की संख्या इतनी अधिक 
है कि भारत की पुलिस-फ्रोसं साधारण जनता के सुख 
तथा agi में सहायक होने के बजाय सबसे बड़ी 
बाधक सिद्ध हुईं है । जव तक विना पढ़े-लिखे, कम 
वेतन पानेवाले, गवार, चरित्र-हीन रंगरूट भरती किए 
जायेंगे, तब तक इसका सुधार होना भी बिल्कुल 
असंभव है । हाँ, इसको गैरकानूनी कार्यवाहियों की 
वृद्धि अवश्य हो सरती हे | 
सैकड़ों gaat तथा हज़ारों इरविनों का प्रतिदिन 
पढ़ा जानेवाला पुलिस-माह्दाएम्य तथा पुलिस-स्तोत्र 
भी इन सरकारी गुंडों के प्रति जनता के सद्भाव 
जाग्रत नहीं कर सकता । केवळ लंदन-पुलिस के 
समान ही कतेव्य-परायण, साहसी तथा जनता की 
सहायक, सच्चरित्र पुलिस-फ़ोस ही उसके आदर की 
पात्र हो सकती है, हिढोस्तान की रिश्वत खनोर, झूठी, 
मतलबी तथा दांभिक giia नहीं । 
भारतवर्ष की सारी पुलिस ही इस प्रकार का निम्मी 
पुलिस है, यह हमारा afama ज़रा भी नहीं । उसमें 
भी जनता के RIN, धमं-भीरु, सच्चरित्र हिंदू तथा 
सुसलमान भाई मौजूद हैं, कितु इन anata} संख्या 
भेड़ की खाज MATNA भेड्यों के सामने बहुत कम 
È इसीलिये सारी पुलिस-फो हं जनता की घोर घृणा 
को पात्र हो रही है । दूसरी बात यह भी है कि जनता 
प्रति सहानुभूति दिखानेवाले पुलिस-भ्रफ्रसरों के 
की निगाह भी कुछ अच्छी नहीं रहती, 
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इसलिये बहुत-ले लोगों को इच्छा न रहते हुए 
भी अपनी श्रात्मा के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। 
ऐसी दशा में वे eama पुरुष भी जनता के 
निकर बदनाम हो जाते हैं । अतएव इमारी सम्मति 
में तो यह पूरी मशोन ही फिर से '्ोबर-हॉल' करने 
की ज़रूरत है । 

x Sar x 
८. भारतीय faa को वतमान दशा 

सर मियाँ सुहस्मदशफ़ी की पुत्री ana शाहनवाज़ 
भांरत-सरकार को प्रतिनिधि होकर गोलमेज्ञ-कान्फ्र स 
में afiafaa होने गई हैं । awa में उन्होंने 
भारतीय feat की दशा का जो चित्र खींचा 
है, वह mia मनोरंजक है । gal उन्होंने 
पाश्चात्य स्त्री तथा पौरस्त्य स्त्री के अधिकारों तथा 
गाहंस्थ्य-जीवन पर पर्या प्रकाश डाला है । वह 
कहती हैं-- 

“पूर्व अब भी पूर्व है, और पश्चिम अब भी पश्चिम | 
कितु नवीन भारत की उत्पत्ति के सांथ-ही-साथ अनेक 
परिवतंनों का भो श्राविर्भाव हुआ है । ग्राज हमारे देश 
की स्त्रियों की दशा पाश्चाध्य देशों की स्त्रियों से कहीं 
अधिक अच्छी है ! 

“ऐसा होना कोई श्राश्‍च्थे की बात नहीं । क्योंकि 
भारतीय स्त्रियों ने सदा अपने देश के इतिहास-निर्माण 
में aala भाग लिया है | अतएव उस पर उनका पर्या 
प्रभाव पड़ा है । हाँ, यह बात ज़रूर है कि उन्होंने 
सावंजनिक रूप से कायं नहीं किया । 

“a सदा से घर की रानी रही हें। उनके पति सदा 
उनसे अपने कारोबार में साइ लिया करते ŽI 
घर का सारा we खी के हाथ में रहता है । वह पने 
घर की ख़ज़ांचिन तथा उसके श्राय-व्यय की ज़िम्मेदार 
होतो है, पति रो इस विषय में ज़रा भी चिता 
नहों करनी पड़ती । कितु यहाँ पश्चिम में, झुरे पतां 
लगा है, खी अपने पति की श्राय कितनी हे, यरे 
तक नहीं जानती । 


“गृहस्थी का सारा भार स्त्रियों के उपर डाल FT 


सग 
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कात्तिक) ROG go tio | 
बढ़ी अच्छी बात है। इससे उन्हें मित्तव्ययी होने का 
शिक्षा मित्नती हे । इसके अतिरिक्त उन्हें अपने पति 
पर कंजूसी का दोषारोपण करने का भी मोका नहीं 
मिलता, क्योंकि यदि कोई अभिलषित ब्यय न कर 
सकने की नोत्रल आ जाती है, तो इस बात का 
सबसे पहले पता स्त्री को स्वयं ही लग जाता है। 

“स्त्रियों के इस अधिकार के कारण पुरुष को अनेक 
प्रकार के घरेलू Weel से wae fra जाती है, तथा 
सदा के लिये एक प्रकारका en और पति का पारस्परिक 
सदूभाव, विश्‍वाल और श्रद्धा का संबंध स्थापित हो 


जाता हे । किंतु हमारे देश के aged नवयुवक 
किवे 


पाश्चात्य संस्कृति के eat भक्त बन गए 
घर का सारा इंतज्ञाम अपनी खियों के हाथ में दे देना 
अ्रनुचिष्त समझते हैं | 

भारतीय सम्मिलित-परिवार-प्रणाली के लाभों 
तथा सुखों के वषय में भो इँगलेंड-निवासी ब 
कम जानते हैं । हमारे देश में प्रायः सभी परिवार 
एक दूसरे के सुख ओर दुःख में समानरूप ले सम्मि- 
faa होते हैं aana goo परिवार Aast एक 
साथ रहते तथा सुखोपभोग करते हैं । पारस्परिक 
पारिवारिक बातों में भी सभी परिवार एक दूसरे से 
सल्लाह AI तथा एक दूसरे की सहायता करते हैं। 

“संपत्ति तथा उत्तराधिकार के विषय में भी मेरी 
समर में भारतीय खी बड़ी भाग्यवान्‌ है । इस्लाम 
सथा हिदू-घ्म दोनो ने ही faat के इन अधिकारों को 
स्वीकार किया है । भारतीय faai, विवाह के उपरांत 
भी, अपनी स्वकीय संपत्ति की अधिकारिणी समझी 
गई हैं । 

“भारतीय ef का व्यक्तित्व भी बिक्कुल स्पष्ट 
तथा पृथक्‌ रहा है । वे सदा से अपने जन्म-समय 
दिए गए नाम से ही संबोधित की जाती रही हैं। 
'मिसेज्ञ सो एंड सो' कइद्धाने को पाश्चात्य प्रथा तो 


St हाल्न में ही हमारे देश में प्रचलित हुई है। 


इस प्रथा को अब भी हमारे बुज्ञगे लोग पसंद 


2, नहीं करते । 


संपादकीय 
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“पाश्चात्य वेष-भूषा को स्वीकार न करने का सबसे 
बढ़ा कारण तो यही है कि इम atat का जातीय वेष 
इमारे देश की भावश्यकताओं के अनुकल तथा हमारे 
व्यक्तित्व का परिचायक है |”! 

हमारे सामने. अनेक सामाजिक anng हैं । 
उनमें सबसे पहली समस्या है पर्दा-प्रथा की | 
दूसरी कुप्रथा बाळ-विवाह की है। यह शीघ्र:शीघ्र 
मिटत्ती जा रही है। तीसरी कुप्रथा बहु-विवाह को 

। यह ( सुसलमानो तथा कहीं-कहीं fecal में 
भी ) अब तक बंद नहीं हुई है । 

“शिक्षा की उन्नति के साथ-ही-साथ पुरुषों और 
faai में अपना masa पहचान लेने की क्षमता भी 
बढ़ती जा रही है । वे अपने देश, मनुष्य-समाज तथा 
आगामी पीढ़ियों के प्रति अपना sd समझने 
aa हैं । 

“नेक सुधार होने बहुत पहले से ही प्रारंभ हो , 
चुके हैं। परदा शीघ्रता-पूर्वक maa हो रहा है, 
क्योंकि ag उन्नति में अत्यंत बाधक सिद्ध हुआ है। 

“परदे के कारण faal को कुछ कष्ट न था। 
वास्तव में ख्ियों को अच्छे पति, सुंदर बच्चे तथा 
सुखमय घर-रिरिस्ही को प्राप्ति हो जाय, तो फिर 

उन्हें अन्य किसो दह्तु को आवश्यकता ही नहीं रहती | 
fag इस उन्नति के युग में हम ala किसी देश को 
स्त्रिबॉ से पीछे नहीं रहना चाहतो, इसील्िये हम 
परदे के बाहर आई हैं। 

“नए क़ानूनों के पास हो जाने से बाल्य-विवाह 
की प्रथा भी शीघ्र ही नष्ट हो जायगी । बालविवाह 
तो अब केवल दक्षिण भारत में ही अधिक होते हैं । 

“बहु-विवाह भी कम हो रहा है । दहेज़ञ की प्रथा 
तथा मेहर थोर ख्री-धन को प्रणाली ने इसमें काफी 
बाधा ढाली 21 faat को कमी भी इसमें बाधक हो 
र्दी है । 

“प्रायः सभी प्रांतों में रियो को वोट देने का अधि 
कार प्राप्त è 12 सावेजनिक कार्या में wa हिस्सा लेतो 
तथा कहा-कहीं कोंसिलों की मेंबरी तक करती हें । 


cena 
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SR अअ अअ््भ्भ् भभ annann 


“बच्चों के सुख-स्वास्थ्य की ओर भो अब काफ़ी 
ध्यान ग्राकपित हो चुका है । लेडी Teams ने सबसे 
पहले हमारे देश Farge वेलफेयर लीग? की स्था- 
पना की थी । अब हम लोगों के अपने बहुत-ते 
एसोसियेशन हैं, जिनके द्वारा. बच्चों को दूध तथा 
अन्य आवश्यक वस्तुएँ दी जाती हैं । इनका निरीक्षण 
योग्य स्वास्थ्य़-निरीक्रको के हाथ में है । 

“हमारे देश की जल-वायु के कारण भी वहाँ की 

बाल-मप्यु-संख्या में आशंकाजनक समस्याएँ उठ खड़ी 

` होती हैं । इस बढ़ी हुई Taw के AAG कारण ह्‌, 

यथा--झत्य धिक उष्ण जल-वायु, विविध प्रकार की 

ट्रॉपिकल' बोमारियाँ, बाळ-विवाह, अनभिज्ञ aa- 

| मंडल, बिगढ़ा gar दूध इत्यादि । यही एक ऐसा 

काम है, जिसमें हम भारतीय स्त्रियां सबसे अधिक भाग 

ले रही हैं, क्योंकि हम चाहती हैं कि किसी प्रकार 

हमारे बच्चों का जीवन स्वास्थ्य तथा सौख्य-संपत्न बन 
जाय, झर वे बढ़कर स्वस्थ नागरिक बन सके । 

“ga लोग शिक्षा को एक आवश्यक विषय बना 
देना चाहती हैं । यद्यपि हमारी अधिकाँश बहनें अपनी 
भाषा में ज्लिख-पढ़ सकती हैं, तथापि हमारी caw 
इच्छा है कि ga किसी प्रकार प्रपने देश की संस्कृति 
में उन्हे पूणंतया दीक्षित कर स । 

4 “यह मैं मानती हूँ कि श्राजकल देश में बहुत-से 

> स्कूल मौजूद हैं तथा उनमें पढ़नेवाळी fast और 

पुरुषों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, लोग शिक्षा 
को उपयोगिता को पूरी तरह समक गए हैं, तथापि 
मैं इतने को ही पर्यास नहीं समझती । हिंदोस्तान के 
प्र्येक वाळक के लिये पढ़ना आवश्यक बना देना 

. चाहिए तथा उसके पढ़ने के लिये साधन भी उपस्थित 

रहने चाहिए । 

३ “हम खियों की बही प्रबल इच्छा है कि हमारे 

देश की आशाएँ शीघ्र ही फलवती हो जाय, क्योंकि 

हम नवीन भारत की झ्लियाँ देश के प्रत्येक कार्य में भाग 

लिये qa: कटिबद्ध तथा तत्पर हो गई हैं 1” 

NEAT के इन शब्दों को हम TARE 


.प्राय: सभो कोराणु नष्ट हो जाते हें । केवल कच्चे | 
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fate, खंड १, संख्या ४ af 

की छिद्ांवेषिणी, गंदी नालियों की जमादार मिस z 
मेयो साइबा को उपहार में देना चाहते हैं । शारि 
x x x षधि 

६. प्याज़ को महिमा हिस्स 


भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है, जहाँ खान-पान- | की 
जैसे स्वाश्थ्य-संबंधी विषय पर भी पंडित-एग्गों की | में 


qaaa चल्ला करती 2) लोगों का खाना-पीना | जात! 
तक इन भले ्रादमियों ने हथिया रक्रा है । स्वयं तो | ग्या 
बेचारे aa, ate और aga त एक साँस Assy | ऐसी 
जाये, पर दूसरों के लिये प्याज़-जैसी उपयोगी वस्तु | प्याज 
के खाने की भी उन्होंने मनाही कर दी है । मांस ar. | जाति 
वाले पुरुषों को भी प्याज़ से परहेज़ करते देखकर हमे | निकर 
बड़ा anga हुआ। प्याज़ के गुण वैद्यकशास्त्र में | कोह 
अनेकों जगह लिखे पाए ज्ञाते हैं । नक़सीर फूटने पर | बचे । 


प्याज़ BAH नाक में ऊपर चढ़ाने से asa लाभ g 


होता देखा गया है । हैज़े के लिये प्याज़ के अक्र | सिद्ध 
बढ़कर दूसरी ढवा है ही नहीं । तपेदिक्र की सबसे | प्याज़ 
श्रेष्ठ एलोपैथिक दवा प्याज़ का लत हे । फोड़े-फुंसी | महान 


पर कुचला हुआ प्याज़ छोंककर बाँघने से अपार लाभ 
होते देखा गया हे । खुजली तथा अन्य aa की 
बीसारियों में प्याज खाना aa लाभदायक सिद्ध | मि 


हुआ है। इसके अतिरिक्त प्याज एक उच्च कोटि का | कार ! 
वाजीकरण तथा रक्तशोधक पदार्थ माना गया है। | नामक 
जल-चिकित्सा में भी कच्चा प्याज़ खाने से अत्यंत लिख 
लाभ होते देखा गया है । चाहते 

इन सब गुणों के अतिरिक्त अभी हाल में ही डॉक्टर | पत्रों 
लाखोग्स्की ने--जो कई वर्ष से पीठ के फोढ़ों तथां | र छ 
अन्य 'केंसर'-नामधारी कठिन फोड़ों के इलाज के कोस 
विषय में परीक्षण तथा खोज कर रहे हें प्याज की ह्म्म 


एक सर्वोत्तम गुण शौर ge निकाला है । वे कहते है, | एं 
प्याज़ इन घातक फोढ़ों के लिये adag रामबाण 
है। इसमें कुछ ऐसी शक्तिशाल्षिनी 'रेडियो-एक्टिव' 
किरणें उन्होंने dy निकाली हैं, जिनसे शरीर * 


प्याज़ में ही यह गुण पाया जाता है । 


| कात्तिक) ३०८ Jo xo ] 


ऐसी जातियाँ weg 
lea और पानी खा-पीकर ही रहती हैं । इन 
| जातियों सें आजतक कभी किसी को Sav’ नहीं 
| निकला । इसी प्रकार afan, बलगेरिया तथा 
| कोइकाफ़ छे 
| बचे हुए हैं, क्योंकि वे प्रतिदिन कच्चा प्याज़ खाते हैं। 


डॉक्टर ल्लाखोब्स्की ने कच्चे प्याज़ की इन शक्ति- 
शालिनी किरणों को एकत्रित करके 'कॅसर' की महौ- 


| षधि का आविष्कार किया हे । दुनिया के प्रायः सभी 


हिस्सों से उन्होंने संख्याएँ तथा गणनाएँ एकत्रित 

उन्हें पता चला है कि उन जातियों 

में, जिनके भोजन में कच्चा प्याज़ प्रतिदिन खाया 

ज्ञाता है, केसर! का कभी नाम तक नहीं सुना 

गया । रूल और NAS में यहूदी mya की कई 
fad 


~ 


झी हैं, जो केवल रोटी, कच्चा 


निवासी भी इस बीमारी से बिल्कुल 


इन उपर्युक्त बातों से प्याज़ की अनुपम महिमा 
सिद्ध हो जातो है इस पर भी जिन पाठकों को 
प्याज़ के गुणों में संदेह हो, उन्हें संस्कृत का Talg- 


| महाकाव्य लेकर पढ़ना चाहिए । 


x x x 
१०. अज्ञात-नाम लेखक 

मि० गिरवर Sat इंगलेंड के एक प्रसिद्ध उपन्यास- 
कार हैं । उन्होंने गुमनाम लेखकों पर 'माँनिं ग-पोरर'- 
नामक विज्ञायत्ती समाचार-पत्र में एक लंबा लेख 
लिखा है । उसका कुछ अंश हम यहाँ sga कर देना 
चाहते हैं | क्योंकि हम समकते हैं, हिंदी-समाचार- 
पत्रों के अधिकांश लेखक छिपे रहकर ही दूसरों 
पर Hees किया करते हैं। उनमे अपने विचारों 
को साहस-पूर्वक अपने नाम से प्रकाशित करने को 
हिम्मत नहीं । चे अध्य कायरता तथा नीचता- 
पूर्ण हमले बड़े-बड़े प्रतिष्ठित साहिस्यिकों पर केवल 
इस “गुमनाम” की ओट में किया करते हैं । मि० Hat 
लिखते हैं-.. 

E पुरुष या खी, चाहे वह कोई कार्य क्यों न 
रता हो, अपने किए हुए कार्य के साथ अपने नाम 


का संबंध अवश्य रखना चाहता हे । FARA तक सें 
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यही प्रवृत्ति पाई जाती है । एक क्रेदख़ाने के गवनर 
ने gà बताया कि बहुत लंबे अनुभव के बाद उसे 
पता लगा था feed ala नाम के बजाय नंबर 
द्वारा पुकारे जाने पर अत्यंत दुखी हुआ करते हैं । 
यदि इन्हें नाम AR पुकारा जाय, तो वे उसे अपने 
ऊपर बड़ी श्रनुकंपा समझते हैं। 

“जब क्रैदी तक अपने नाम का इतना महत्व सम- 
कते हैं, तब कना-कोविद और साहित्य-मर्मज्ञों का 
तो कहना ही क्या ! उनके सो रोम-रोम में आत्मा- 
भिसान तथा नाम-माहास्य का आवास रहता È I 
कला-कोविदू की कला का चिह्न उसका नाम ही है। 
बही उसके व्यक्तित्व का परिचय देता है। वही बत- 
लाता है कि age आर्टिस्ट age कार्य अच्छा 
कर्ता है । 

“यदि कोई कलाकार अपनी कृति पर अपना नाम 
नहीं देना चाहता, तो उसका कारण saa यही हो 
सकता है कि वह अपनी कृति पर ज्जा का अनुभव 
करता है | ऐसी दशा में--यदि उस कृति से प्राप्त हुए 
धन से आर्टिस्ट का पेट न पजता हो, तो--उस भद्दी 
कृति को नष्ट कर देना ही अधिक उचित है। £ 

“प्रध्येक कलाकार में अपना स्पष्ट व्यक्तित्व होना 
अस्यंत अवश्यक है । स्वाभिमान की मात्रा 'आर का 
जीवन है। यदि एक बार भी इस स्वाभिमान को 
कला रे चेत्र से--कलाकार के हृदय से निकाल दिया 
जाय, यदि बड़े-से-बड़े कलाकार का ब्यक्तिस्व नष्ट कर- 
के उसकी गुमनाम इति लोगों के सामने elt जाय, 
तो निश्चय जानिए, उस कल्ला तथा BATT की 
सत्ता ही ae हो जायगी 1” 

x x x 
११. सन्‌ १६३० के नोबल-प्राइज़ 

इस वर्ष का साहित्य-विषयक नोबल्-पुरस्कार अमे- 
रिका छे प्रसिद्ध उपन्यास-लेखक श्री सिन्छेयर TRA 
को मिला है। यह पहला ही अवसर है कि जब 
अमेरिका के एक साहित्यिक को यह सम्मान प्राप्त ga 
है । लोगों को बढ़ा आश्चयं था कि अभेरिका-जैसे 
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safia राष्ट्र ने क्यों अब तक एक भी नोबल- 
प्राइज़-विजेता साहित्यिक नहीं पैदा किया । संसार 
दी प्रायः सभी महान्‌ जातियों ने अपने-अपने नोबल्ल- 


प्राइज्ञ-विजेता साहित्यकों की सृष्टि की 8। इंग्लड 


Heng किपलिग, झायलेंड में महाकवि Aza 
तथा प्रसिद्ध azas sist aale शॉ, sata में श्री- 
qana फ्रांघ, भारतवर्ष में महाकवि रवींद्रनाथ, 
बेल्जियम में मॉरिस मेटरलिक, अमंनी में ह्युमसेन, 
Same में हाप्मेन तथा इसी प्रकार स्वीडन, नावें) 
पोलेंड, इटली, स्पेन आदि प्राय: सभी सभ्य देशों में 
विभिन्न साहिरियकों को यह संसार-प्रसिद्ध पुरस्कार 
प्राप्त हो चुका है | अमेरिका ही अब तक इस सम्माध 
से वंचित था । सिनछेयर ल्यूहस ने अपने देश के हस 

पु कलंक को धो डाला है । 
सिनछेयर हस समय ४५ वपं का है । उसने यद्यपि 
योरपियन महासमर के बहुत पहले से ही उपन्यास- 
लेखन प्रारंभ कर दिया था, तथापि वह प्रसिद्ध, उलळे 
बाद ही हुआ । उसके प्रारंभिक उपल्यासों को श्रोर 
ew किसी ने ate उठाङर भी नहीं देखा था । 'मेन- 
wie’ ही-उसका सबसे पहला प्रसिद्ध उपन्यास था । 
इसमें उसने नई बेखन-प्रणाल़ी हारा उत्तरी अमे- 
रिका की मध्यवतिनी रियासतों के सामाजिक जीवन 
| पर टोका की थी। उसने यह Ramar कि यहाँ का 
सामाजिक जीवन कितना संकीर्ण तथा कितना निकर्मा 
है। उसका यह उपन्यास प्रांतीयता के विरोधियों की 
बाइबिल हो गया, और उन्होने इसके झाधार पर 
इन रियासतों के संकीणं जीवन पर प्रबल maa 

आरंभ कर दिए । 

प्रांतीयता के इस छोटे दायरे को छोड़कर ल्यूइस 
आर भी ऊँचा उठा, और उसने श्रमेरिका के sat 
बारी जीवन तथा अमेरिकन faga पर प्रबळ 
| Wary करने का निश्चय करलिया। इस देश्य की 
ˆ पूति के fad उसने अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास 'बै बिट? 


"पुटिकेट' के विशिष्ट क्रानून-क्रायदों के 


सुधा 


[ वष ४, खंड १, संख्या ७ 


Sa 


Se) 
शिक्कंजे में कली हुई कृत्रिम जिडनी का ख़ूब ख़ाक़ा 
खींचा । इस उपन्यास का एतना अधिक प्रभाव पडा 
कि अमेरिकन समाज ने अपनी इस कृत्रिम दशा ळे 
सुधार के लिये प्रबल आंदोलन प्रारंभ कर दिया । 
बड़े-बड़े साहिरियकों की राय झैं 'बेबिट” से बढ़कर 
प्रभावशाली उपन्यास पिछुले १० वषो' में, संसार को 
किसी भाषा में, प्रकाशित *देबिट!-उपन्यास 
के प्रभाव को यह [ है कि आँगरेज्ञी- 
भाषा के कोष में वे पढ़ा । 

agga के अन्य उपन्यास भी इसी विषय को लेकर 
ही लिखे गए हैं । saa से 'पुरोस्मिथ' (१६२४ में 
प्रकाशित) में डॉक्टरों पर फब्तियाँ कसी गई हैं । उस- 
का अंतिम उपन्यास 'डॉड्सवर्थ ( Dodsworth ) 
व्वेबिट' की टक्कर का ही है। इसमें उसने योरप भौर 
आमेरिका के सामाजिक जीवन की तुलना की है । 

व्यूइस की लेखन-शैल्ली बड़ी dia है। वह नवीन 
सामाजिक स्वातंत्य की प्रबला के बिल्कुल अनुरूप है। 
वह जीवन के प्रत्येक पहलू का विश्लेषण करके उनकी 
बढ़ी प्रबक्नता-पूवैक खिल्ली उड़ाता है । उसके 
पन्यालो के पात्र Ria के पात्रों के पात्र समान ही 
अपने युग के प्रतिनिधि-ले प्रतीत होते 

संभव है, ay लोगों को उसकी यह शैली पसंद न 
आए । उन्हें उसमे सुंदरता और सभ्यता या नागरिक 
कृत्रिमता इग्गोचर न हो, तथापि उन्हें उसकी शक्तिः 
शालिनी लेखनी के व्यक्तित्व तथा निर्भयता का तो 
एक बार अनुभव हो ही जायगा ) 

x x x 

१२. द्वितीय भारतीय नोबल-प्राइजु-विजेता 

सर चंद्रशेखर वेंकट रमन पहले भारतीय विज्ञान 
वेत्ता हैं, जिन्हें इस वर्ष का भौतिक विज्ञान-संबंधी 
नोबल्न-पुरहकार प्राप्त हुआ है। अभी पिछले सप्ताई 
आपको gade की रॉयल सोघायटी द्वारा Wes 
ह्यू मेडल'-नामक पदक भी प्राप्त हुआ था । इस समय 
आप संसार के सबसे बड़े भौतिक ATATA 
में गिन जाते हैं । 


क कार्तिक, R0G ge we ] 
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डॉक्टर रमन की आयु इस समय ४२ वर्ष छी है । 
उन्होंने पु० Wo gao काँलेज Ramaga और 
प्रेसीडेंसी-कॉलेज मद्रास में शिक्षा पाई थी । युनि- 
वर्सिटी में वह एक बड़े प्रतिभाशाली विद्यार्थी समझे 
जाते थ । कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के ate 
आप भारत-लरकार की फाइनेंशियल सिविल सर्विस 
के इम्तिहान में we आए, और सन्‌ १६०७ में फ़ाइ- 
नेंस-विभाग में नौकर हो गए । 

इसी समय से उन्होंने वैज्ञानिक पत्रों में कई लेख 
लिखे । उन लेखों को देखकर सर आशुतोष gaat 
बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने sga रमन को 
विज्ञान की वेदी पर अपनी नौकरी का sad कर देने 
के लिये तैयार कर लिया | वह कल्नकत्ता-विश्वविद्याजय 
में विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए । यहाँ उन्होंने 
'फ़िज़िक्स' अथवा भौतिक विज्ञान में खोज करना प्रारंभ 
कर दिया । थोड़े ही दिनो में न केवल भारत में ही, 
अपितु पाश्‍चात्य जगत्‌ तक में आपकी धाक जस गईं । 

सन्‌ १३२४ में डॉक्टर रमन ने कनाडा और इटली 
की यात्रा की । 

इसके बाद सन्‌ १३२८ में बह इंडियन-सायंस- 
कांग्रेस के सभापति चुने गए । इस कांग्रेस में उन्होंने 
एक बढ़ा ही मौलिक व्याख्यान दिया, जिसके कारण 
सारा भारतीय वैज्ञानिक मंडल प्रभावित-सा हो गया । 

पिछले वपं सरकार की भोर से डॉक्टर रमन. को 
सर की उपाधि देकर सम्मानित किया गया था । 

डॉक्टर Go do रमन ने प्रकाश, कंपन, AT- 
विक-विकिरण, नाद तथा agii के विषय में 
पारंगमसा प्राप्त की हे । 

आप-जैसे gg पर भारत-माता कितना गवं 
करती है, यह भला कौन बतावे । 

> x >< 
१३. झोरछा-दरबार 

= ४ नवंबर, १६३० go को बुंदेलखंड के प्राचीन 
Samaa प्रधान राज्य थोरछा में few. हाइनेस 
सरामद-ए-राजा प-बुंदेक्षखंड श्रीसवाई महेंद्र महाराजा 
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बहादुर वीरसिहजूदेव को वाइसराय भोर गवर्नर जन- 
रक्ष लाड हूरदिन ने शासन-प्रबंथ के कुल अधिकारों 
का खरीता, जो स्वाधीन नरेशों को दिया जाता है, 
माननीय एजेंट कर्नल हील के द्वारा सोंपा । 

इल sqan में, टीकमगढ़ में, पूर्वोक सारीख़ को 
दरबार मनाया गया । चारों तरफ़ से जितनो aga 
faa की तरफ़ गई थीं, सीन मील सक सब gafa 
कर दी गई थीं । बंदनवार-तोरण.पलाकाओं से शगार 
किए हुए वे समागत लोगों झा युवतियों-सी मुस्कि- 
राती हुई, नवीन हर्षाच्छ्वास से उमड़कर स्वागत कर 
रहो af | इस तरह प्रजःजन तथा anea अतिथियों 
का सनोरंजन होता जा रहा था। जगह-जगह बड़े- 
बड़े तोरणों में “स्वागत”! fear हुआ था । राज्य के 
लोगों के हृदय में उत्साह का सागर उमड़ रहा 
था। प्रजाजनों के वृ द-के-व द अपने नवीन महाराज 
के सांगलिक अवसर W हषे तथा श्रद्धा प्रकट करने 
के faa, बाढ़ के जल की तरह, ays बढ़ते चले 
आ रहे थे । 

अपने प्राइवेट सेक्रेटरी तथा और-घ्रौर लोगों के साथ, 
इंदौर छोड़कर, मध्य-भारत के राज्यों के ( बड़े ate 
साहब से dag) Giz माननीय कनल होल साइब 
११-४० पर, दोपहर को, टीकमगढ़ पहुँचे । आपका 
ससम्मान स्वागत किया गया! महाराजा साहब, 
बुंदेलखंड के राज्यों के पोलिटिकल एजेंट मेजर फ्रिशर। 
महाराजा बहादुर के चिरंजीव भर भविष्य के उत्तरा- 
घिकारी राजा बहादुर, महाराज के भाई महाराज-कुमार 
करनसिंहजी, टीकमगढ-स्टेट के दीवान, हिंदी के लब्ध- 
प्रतिष्ठ लेखक, मिश्रबंधुओं के मध्यम, रायबद्दादुर पंडित 
श्यामविहारीजी मिश्र, चीफ सेक्रेटरी मिस्टर पांडेय तथा | 
स्टेट के १२ सरदारों ने माननीय होल साहब को बढ़कर _ 
लिया | पश्चात्‌ माननीय हील साहब एक शोभनोय 
जुलूस के साथ sea के तंबू की तरफ़ ससम्मान ले 
जाए गए । इन लोगों के पहुँचने पर १३ सोपों षी 
सलामी दागी गई | घाए हुए अतिथियों का पूणं रूप _ 
से सत्कार किया गया । 
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१ बजे, संध्या से कुछ पूर्व, दरबार का अधिवेशन 
शुरू हुआ । बड़े लाट साहब के भेजे हुए ख़रीता 
आर ख़िलव, होदे-नशीन सजे हुए दो हाथियों पर, 
अश्वारोहियों और पेदुलों से रक्षित कर, दरबार में 
ज्ञाए गए । उपयुक्त भ्रवसर पर माननीय एजेंट हील 
साहब ने महाराज को ख़रीता श्रौर ख्रिलत दी । 

हसके बाद इस अवसर को लक्ष्य कर AMF- 
सरकार के साथ महाराज के संबंध की वर्णना करते 
हुए आपने एक वक्तुता दी। आपने कहा कि राज- 
प्रतिनिधि बड़े लाट साहब आपको इस प्राचीन झोरछा- 
राज्य की गद्दी पर आरूढ़ होने के निमित्त हादिक 
अभिनंदन के साथ-साथ सूचित करते हैं कि सम्राट्‌ ने 
ग्रापके इस उत्तराधिकार को स्वीकृत करते हुए संतोष 
प्रकट किया है । आपने पोलिटिकल एजेंट से सुनी हुई 
महाराज की प्रजा-हित-चेश की याद दिलाई । शिक्षा पर 
बोलते हुए आपने कहा, कुछ ही महीनों में प्राथमिक 
विद्यालय २१ से बढ़कर ४७ हो गए हैं, और २£ और 
बढ़ाने को मंज़्री दी गई है। आपने कहा कि काम- 

j याबी की सूचना है कि एक बाजिकाःविद्यालय भी 
खोल्या जा चुका है, और उसमें १०० बालिका पढ़ती 
हैं, २० और भर्ती होना चाहतो हैं । एक हिंदी-स्कूल 
आर एक पटवारियों का स्कूल भी खोला गया है । 
इसके बाद आपने समय के अनुसार आते हुए उन 
परिवतंनो की चर्चा की, जिन पर इस समय विज्ञायत 
` में बहस हो रही हे । आपने रायबहादुर पं० 
 ्यामविहारो मिश्र, दीवान टीकमगढनस्टेट की तारीफ़ 
अनंतर ईश्वर की इच्छा से भ्रतिक्रांत महाराज 

'वाधाश्रों का उललेख कर अपना संदर भाषण 
समासत किया । इम “सुधा” के ओरछा-शंक में आपका 
तना महाराजा बहादुर का पूरा भाषण प्रकाशित 


[ वष ४; खंड १, संख्या ४ 
sms ss SINNED EAA 
एजेंट द्वारा अपने प्रभावशाली एवंओं की राजगद्दी पर 


सम्राट्‌ की बाक्रायदा आज्ञा छे विना भी क्रानून के 
अनुसार बैठकर कुल अधिडारों के साथ शासन 
करने के उपदेश तथा अब सक इस शुभ अवसर को 


एजेंट टु दि गवनेर जनरल इन सेंट्रल इंडिया द्वारा 
( महाराज ही के aga पर ) रोक रखने की चर्चा 
की । फिर अनेक लोगों की वेडुनियाद शंकाशो का 
fim किया । ज़रीते के लिये बड़े लाट लाहब को 


९ 


घन्यवाद देते हुए ओरछा में उनकी dadar करने की 
तथा भारतवर्ष के इतिहास में उनके-जैपे भारत-रक्तक, 
ज्ञानी, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ की, जिन्होंने भारत को 
एक गंभीर प्रतिघात से बचाया, चर्चा att फिर 
आपने सम्राट के प्रति अपनी कुत्ता ज्ञाहिर की। 
एक जगह आप कहते हैं-- 

“I also realise thatthe state stands 
in need of many reforms to suit 
the modern requirements and condi- 
tions of life. I have been trying my 
best to carry out a few reforms 
already, and others are well in 
hand,” 

अर्थात्‌--“मैं भी समझता हूँ कि जीवन की वतं- 
मान अवस्थाओं तथा झावश्यकताशों की पूर्ति के 
लिये रियासत के लिये अनेक सुधार ज़रूरी हो रहे हैं| 
क्रिलहाल कुछ सुधारों के करने की मैं भरसक कोशिश 
कर रहा हूँ, और दूसरे भी हाथ में हैं ।” 

इसके बाद महाराज ने अपने सुयोग्य दीवान 
और चीफ़ सेक्रेटरी की सहायता का उद्लेख किया, 
आर इसी शीत-ऋतु में राज्य की अवस्था के परिदशंन 
कर राज्य तथा प्रजा का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
कहा । 

ईश्वर ऐसे सुशिक्षित, प्रजा-हित-रक्षक, विद्यानुरागी, 
सरल्षप्रकृति, हिंदी-प्रेमी नरेश को दोघं, आयु प्रदान 
करें, यही हमारी उससे प्रार्थना है । 


oF 


| ! 
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१४. गोलमेज़-कान्फ्रेंस का गोलमाल 
गत १२ नवंबर को उस महान्‌ गोलमेज़-कान्फ्रोंस 
। का कि जिसके बड़े-बड़े ढोल पीटे जाते थे, और जिसके 
fat महीतों से तेयारियाँ हो रही थीं, बादशाह 

जाज पंचस ने उद्घाटन कर डाला । 
बादशाह महोदय की स्पीच से माडरेटों तथा अन्य 
इसी प्रकार के दास-सनोवृत्ति के भारतीयों को बड़ी 
बढ़ी उम्मीदें थीं । वे सोच रहे थे कि बादशाह-करप- 
तरु से अनोवांछित फल की प्राप्ति हो जायगी । यदि 
| न होगा, तो कम-से-कम बादशाह-स्वातिनचत्र 
के garua aasa उन चातकों के सूखे 
aai को थोड़ा-ला तर अवश्य कर देंगे । पर ब्रेचारों 
के दुर्भाग्य से यह स्वाति नचत्र भी निर्जल और 
Rida ही निकल गया ; बादशाह के सुँ से एक 
| भी ऐसा sar कौर नहीं निकला, जिससे इन 
भिखारियों की जीभ को चटकारियाँ भरने तक की 
नौबत आदी । बादशाह सलामत तो इंगलिस्तान के 
बादशाह-सात्र हैं । उन्हें किसी को कुछ देने-लेने का 
| अधिकार हे हो नहीं । उनसे उम्मीदें रखना बहुत 
! बढ़ी सूखंता । ब्रिटिश oftware ही वास्तव में 
समस्त ब्रिटिश साम्राज्य का शासन करती है । gT 
लेंड के प्रधान मंत्री ही sad सर्वे-सर्वा हैं। यदि 
ये दोनो चाहें तो fads के शासन-विधान तक को 
परिषतित कर सकते हें | ऐसी दशा.में बादशाह जाजं- 
से सहृदय सज्जन पुरुष अपनी इच्छा रहते हुए 
भो भारत के लिये कुछ भी कर सकने में असमर्थ 
1 | हें। हम खूब जानते हैं, हम भारतवासियों की इस 
; देवनीय दशा का उन्हें अच्छी तरह पता है, भोर- 
उनका करुणाद हृदय अपनी प्रजा के इन wets 
कारण अवश्य द्रवीभूत हो रहा होगा । fag उनकी 
विवशता ही उन्हें हमारे लिये कुछ नहीं करने देती । 
प्रधान मंत्री मेकडानल्ड का भाषण भी कुछ अधिक 
| भाशाजनक नहीं । यद्यपि उससे इतना अवश्य पत्ता 
बगता है कि मैकडानल्ड महाशय भारतीय wat 
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| हार्सो से सहानुभूति वश्य रखते हैं । शायद लेबर- | 
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पार्टी की दयनीय परिस्थिति उन्हें मजबूर कर रही 
है कि ag अपनी इस सहानुभति झो कार्य-रूप में 
परिणत न करें । 

प्रधान मंत्री के व्याख्यान के बाद जितनी he | 
हुई, उनमें सबले अधिक स्पष्ट तथा उत्तम स्पीच | 
माननीय श्रीयुत श्रीनिवास शास्री महोदय की ही 
थी । उन्होंने भारतीयों के प्रति किए जानेवाले. 
अन्याय का उल्लेख करते हुए ब्रिटिश सरकार को 
चेतावनी ढी कि यदि भारत की उचित माँगों पर 
ध्यान न दिया गया, तो उसे एक अत्यंत भयानक 
परिस्थिति mi amam करना पड़ेगा । महाराजा | 
बड़ोदा ने भी देशो नरेशों की ओर से भारतीय | 
अभिलापाञ्रों के साथ सहानुभूति प्रकट की । उनके | 
अतिरिक्त सर अकबर हैदरी तथा मि० जिन्ना के भी 
व्याख्यान हुए । 

कितु इन सब स्पीचों झा अंतिम परिणाम बिः 


> x x 
१५. चित्र-परिचय 
मंहांराजा अभयसिंहजी 
प्रस्तत चित्र अंतिम gasa UAT 
कला का नमूना है | यह हमें जोधपुर-भ्रद्धत 
संरक्षक साहित्याचाये vo विश्वेश्वरनाथजी रेउ 
कृपा से उपलब्ध हुआ है | महाराजा अभयसिइ 
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झगया-विहारी राजा प्रसापभाचु का यह चित्र 
गंगा-पुस्तकमाला से शीघ्र ही प्रकाशित होनेवालो 
सचित्र रामायण से लिया गया 2) राम-जन्म के 


विविध कारणों का वर्णन करते हुए तुल्लसीदासजी 
ने राजा प्रतापभानु को कथा लिखी है, वह इस 


_ प्रकार है-- 


केकय-देश में सत्यकेल नाम का एक प्रसिद्ध राजा 
था । वह बढ़ा धर्म-धुरंधर, नीति का स्थान तेजस्वी 
तथा प्रतापी था | उसके दो ass थे। उसकी ag के 
बाद राजगडी पर प्रतापभानु नाम का बढ़ा लड़का 
बैठा । दूसरा भाई श्ररिमदेन शत्रश्रों का aga करने 
गा । दोनो भाइयों में बड़ी प्रीति थी। वे दोनो 
बढ़े SAQAF प्रजा का पालन करते थे | 

प्रतापभाचु ने अपने yaaa से संसार-भर को 
जीतकर वश में कर लिया, श्रौर बढ़े सुख-पूर्वक राज- 
धानी में रहने aati वह इतना धर्मात्मा था कि 


साग, तरकारी, फूल आदि के उत्तम ओर परीक्षित बीज संदा मिलते 
हैं । सचित्र alta मुफ़्त सँगाइए | पत्र-व्यवहार अँगरेज्ञी में करें। | 
पंता--पेस्टनजी पी० पोचा एंड सन, . 

| पेस्टबक्स ५५, पूना । 


È 


एक बार सुंदर घोडे पर AST राजा शिकार Aa 
गया, और वहाँ उसने एक भयंकर शूकर के पीछे घोड़ा 
डाळ दिया | परंतु यह शूकर एक मायावी UTS था | 
वह राजा को yaa में डालकर अंतर्धान हो गया। 
राजा ने अपने आपको एक सुनि की कुटीर के सामने 
पाया । वह सुनि राजा का एक शत्रु, कपट-वेषधारी 
राजा था। प्रतापभाचु ने उसे हराकर राज्य से निकाल 
दिया था | उस कपट-सुनि ने राजा से बदला लेने का 
यह बड़ा उपयुक्त समय देखा, We शीघ्र ही बाह्मणों 
के विरुद्ध राजा को भडका दिया । राजा ब्राह्मणों को 
वश में करने का उपाय सोचने लगा । इसके बाद 
किस प्रकार इस कपट-सुनि ने राजा को धर्मच्युत 
करके उसके द्वारा ब्राह्मणों को aenta खिलाया, यह 
सब रामायण में we वणित हे 1 श्रच्छा हो 
पाठक उसे वहीं पढ़ें। बाळ्कांड के प्रारंभ में ही 
यह कथा वणित है | 


MN a ही 


उसके राज्य में कभी अधमं होने ही नहीं पाता था। | 


र, BMY SS) 
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| लवदेपुरुषरगना भगा. जिला बहराइच | 


fe तुम बतारीख १७ माहु दिसंबर सन्‌ १३६०.३० बवक्त १० बजे HAAAT या माफत कीज ६ जो मुकहसे के |, 


| दरगाह सुई ने तुम्हारे ताम एक नोजिश #वत ३५०।)२ हे दानु को है, लिहाजा तुमको हुक्म होता दे &| 
| ; 
i / हाज से करार वाकड वाक़िफ़ किया oat हो योर जो कळ उमूर अहम dahas aas N | 4 


द्‌ र fas सांध कोडे आर ae हो जो कि जवाब ऐस तवालात का दे ae हाजिर हो भोर जवाबदिही दावे मुद्दे. ४ 

T ` ARC को करो और ee वही तारीख जो. ase अहजार के लिये मुकर है. ond इनफ़िसाज् कतई क | 

: Heed ॐ तजवीज हुई five तुमको लाज़िस है कि अपने जवाबदाबा की cise मे लिन वाही a nara a 

न . At या जिन दुश्तावेजात पर शुम इस्तदलाल करता चाहते हो उसी रोज़ उनको पेश बरो ye ह ; 

ye .मुत्तिळा रही कि अगर बरोज् मजकूर तुम हाजिर न होगे तो मळदमा वगर हाजिरी तरहारे मल्य भौर ; 
Aaa Dasa aE १७ माह नवंबर सन १३२० ६० सेर दस्तप्रत भोर मुहर varaa से जारी किया 
Sami igi f 

“2 be 

Ro श्र 

; ; | नोटिस Aaa दिखाने वजह के नमूना आम ) 

| वअदालत जनाब vo इरिङ्शिन agaa) मंसिर alga वहादुर जनुषी मुकाम उन्नत) 

2O A मुकदमा नंबर ११७ सन १३९३० ३० 

Sa FANINI a87. eater क्रोम are साकित श्रीभा मोहाल परगतो 
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AMARA TH कर्ज aes सीतारास क्रीस नाहण Gea साक cater मोहीज परगना, 
तहसील उचाव, हाळ लके बा शहर ६दौर इमपिरिवळ रपोट राजत दरव मै ^ 
इताह सुधमा ASAA के aan इस अदालत में aatal है कि gag को 
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सम्मन बगारज्ञ इनफ्रिसाल KEENT 
GRR TREAT नंबर १६४९ सन्‌ १३३० ge : 
` ` बज्र जनाब Haw साहब बहादुर क़ैसरगंज GHIA बहराइच ee | 
सरजूप्रसाद उम्र ३० साळ वदद सीतल क्रोम ्ाह्मण: साक सौज्ञा ala इखाक्रा चहलारी परगना 
'महरपुरः सुइ 
बनाम 
_ काळीप्रसाद 


बनाम कालीप्रसाद उम्र Vo सॉल aes हारेका ata ब्राह्मण aisa awa इलाका चहलारी पराचा | 
फखरपुर गायत म कोस दक्खिन i 
इरगाह waaa Hes ते तुरहारे ताम एक नोजिश बोचत २ २० असल बं “सुद चरविनाय Was क 
दायर की है लिहाजा तुमको हुवम होता है. कि तुम बतारीज़ म माह दिसंबर सन्‌ १३३० go qam १० “बज | 
GANA या मात वकील के जोमकदमेके हाल से क्ररार वाकडे वाक्िफ़ किया: गाया हो ओर जो. कुन say 
` अहम ganhat मकदमा का जवाब दे सके या जिसके साथ कोई और सरश हो जो जवाब ta wate 
का दे बळे हाज़िर हो और जवाबदिही दावे Hel. मजकूर की करो और दरगाह वही तारीज़ जो तुम्दारे अरहजार 
'के जिये मुक़रर हे वास्ते इनफ्रिमाज कतई मुकदमे के तजवीज हुई है पस तुमको लाजिम दै कि अपने जवाब: दावा 
की ताईद में जिव गवो को शहादत पर या जित दस्तावज्ञात-पर तुम इस्तदलाल करना चाहत हो उसी रोज़ l 
| उनको पेश ett । र ae य 
So पतिला रहो कि आर बरोज़ मजळर. तुम दाज़िर न होगे तो मुकदमा बरार हाजिरी . तुम्हारे मस्म थोर 
कफलन होगा-- आज बतारीज़ २० माह नवंबर लन. १३३० ई? AL दस्तखत और Gee अदालत से जारी 
“किया गया । ह i 
y जज. 


_ इतिक्षनामा वास्ते इजहार वजह इस अमर के fe gaa नोलाम कतई क्योल्न सा दिर किया 


नाव 
( aml ८६ ऐक्ट नंबर 2 सन्‌ १८८२ ge) र 


(arate) 
८ अदालत मसिफ्रो शाहजहाँपुर सुक्दमा नंबर १६४६ सन १९२९ Fo 
2 नाम San जंगन्नायप्रसाद वरोरा 5 


बनाम 


बिशर्भरनाथ ang बाला विशेषरनाथ कोम खत्री साकित at a 
42024 28 करोम कायस्थ साकिन शादजदो' į 
nyaman ने geata 


3 | अर्थात्‌ 


बजे | | (P) 
a | OF सफलता ओर शांति-साग - 
E का. 
igi 
| रहस्य 
झौर ray —* Ma aes Se ह 
नारो Sie a a kz 
| saa 
—<— .. बुराइयों से शिक्षा, संसार अपनी ही मानसिक दशा 


का प्रतिबिंब है, अभिष्ट दशाओं से छुटकारा पाने 

धि का उपाय, विचार-जन्य मूक शक्तियाँ, स्वास्थ्य, [ला | 

सफलता, शक्ति ओर परमानंद का रहस्य, व्यान- | 

जन्य-शक्ति, स्वार्थे तथा सत्य, आध्यात्मिक || | 

ग... ` शक्ति का उपार्जन, निष्कामप्रे मकीप्राति, || | 

| अनंत में लीन होना, सेवा-नियम तथा | 
पूर्ण शांति की सिद्धि आदि विषयों 

m विशद वर्णन है | | 

स्री-पुरुष सभी के पढ़ने योग्य है। ||. | 

मूल्य १) सजिल्द .१॥) 
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साहित्य-संसार में युगांतर उपस्थित करनेवाला अभूतपूव भौलिक उपन्यास £ 


हिंदी-उपन्यासा का चक्रचूडामाशा 


७३. Bo she Be ae २९० फे 


NIN IN bo 


्रेमचंदजी के अन्य उपन्यासो की तरह इस बृहत्‌ उपन्यास में भी वतमान काल की सामाजिक ६ 
दृशाओं का स्वाभाविक चित्र अंकित कियां गया दै । सेवा-संदन में पतित जीवन की मीमांसा है। ६ 
प्रेमाश्रम में सभ्य स्बार्थूपरता की विवेचना की गई है । इस रंगभूमि में लेखक ने यह दिखलाने की 
सफल चेष्टा की है कि हम संसार में सुखी क्योंकर रह सकते हें । इसमें राजनीतिक और औद्यो- 
गिक प्रसंगो का प्राधान्य हे । waar भी बहुत विस्तृत हो गया हे । झब तक लेखक के किसी 
§ उपन्यास में ईसाइयों ने पदापेण नहीं किया था । इसमें भारतवषे के तीनों प्रधान धर्मा का समाबेश 
3 हे। लेखक ने समाज के किसी अंग को नहीं छोड़ा--आमीण भी हैं, पूँजीपति भी हैं, देश-सेवक 
§ भी हैं; सभी अपनो-अपनो महत्त्वाकांक्षा के साथ रंगभूसि में आते और अपना-अपना खेल दिखा # | 
# चले जाते हैं । विद्वान्‌, धमा, अनुभवी, सभी श्रेणी के खिलाड़ी आपके सामने आते हैं, और सभी ७ | 
i सुखी जीवन का रहस्य न जानने के कारण असफल होते हे, सब ठोकर खात और गिर पड़ते हे, १ 
# कतव्य से विचलित हो जाते हैं । केवल एक दीन, हीन, aa, अंधा, दरिद्र प्राणी अंत तक आपः | 
$ को अपनी लीलाओं से मुग्ध करता रहता है, और जब उसकी लीला समाप्त हो जाती है, और ६ 
8 वह रंगशाला से जाता है, ता आप मन में कहद उठते हैं, यदी सफल जीवन है, यही जीवन्युक्त १ 
$ पुरुष है, यही निपुण खिलाड़ी है, यहा जानता है कि जीवन-लीला का रहस्य क्या है । इसकी / 
४ भाषा सरल ओर सरस है, TWA अत्यंत हृदयम्राहिणीी है, भांवव्यंजना बड़ी मर्मस्पर्शिनी है, | 
48 ओर चरित्र-चित्रण, जो उपन्यास का सर्वप्रधान अंग माना गया है, इतनी aa दृष्टि से किया & 
| गया है कि पढ़कर लेखक के मनोवैज्ञानिक अनुभव का . क्राय होना पड़ता है । इस बृहदाकार £ 
$ उपन्यास के दोनों भागों का मूल्य ४), सुंदर रेशमी जिल्दों का ६) i 
श्रीयुत बाबू शिवप्रसाद शुप्न-श्रीप्रेमचंदजी ने यह उपन्यास लिखकर हिंदी-भाषियों को i 
एक उत्तम वस्तु भेंट की है । इस उपन्यास में असहयोग और सत्याम्रह का महत्त्व बड़ी उत्तमता | 
से प्रतिपादित किया गया है । i 
$ श्रीयुत बाबू संपूणानंद ate एसू-सी०, qao टी०-_% xx वस्तुतः यदद पुस्तक ७ 
प्रमचदजी की और पुस्तकों से बहुत अच्छी है । | 
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[ लेखक--श्रयाग-विश्वविद्यालय के अर्थ-शान्न के प्रोफ़ेसर पं० दयाशंकर दुबे THe Yo, एल्‌-एल्‌० बी ] 
विदेशी faa ( Foreign Exchange) पर यह पुस्तक अपने ढंग की पहली ही है । कितने 
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: [ अनुवादक--ठाकुर कल्याणसिंह शेखावत बी० ए० ] 

बह्‌ पुस्तक थोगिराज तपस्वी अरविंद घोष के सुहृद और फांस के अद्भुत त्यागी विद्वान्‌ 
sitara पॉल रिचडं महोदय की “Dawn over 4 ४9/7-नामक पुस्तक का अतीव भावमय 
सुंदर अजुवाद है । इसमें एशिया की प्राचीन सभ्यता की महिमा बड़े ओजस्वी शब्दों में 
व्यक्त की गई है, और अत्यंत डदारता-पूर्वंक पाश्चाध्य जगत्‌ को एशिया का पवित्र संदेश 
सुनाया गया है । इसमें पाश्‍्चाध्य जगत्‌ की वर्तमान उन्नति को घोर अवनति अर सवंनाश 
का द्वार बतलाया गया है । इसे पढ़कर त्येक विचारशील का हृदय उन्नत, उदार और 
प्रसञ्न हो सकता है । पुस्तक अतीव सुंदरता से छुपी हे । मूल्य ॥), सजिल्ड १) 
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भारतीय अर्थ-शाख्न 


डो भाग ) = 
[ लेखक--श्रीयुत भगवानदास केला | 


4 a 
जिस भारतीय अर्थ-शास्त्र @ लिये हमारे पठक शीघ्रता कर रहे थे, वह भी तैयार हो गया । AAT _ i 


के विद्यार्थियों के लिये तो यह एक अनुपम चीज़ है । इसमें अर्थ-शासत्र की परिभाषा, उपयोगिता, आव: 


श्यकता और महत्ता आदि के सिवा इस विषय के प्रायः सभी ज्ञातव्य pases लेखक ने बड़ी योग्यता से 
समावेश कर दिया है । यह पुस्तक पढ़कर मनुष्य सहज ही सुख के साधनों से संपन्न हो सकता है। यदि 
आप घनी और सुखी होकर देश की दशा सुधारना चाहते हैं, तो इस पुस्तक का MAT पारायण कर 


जाना आपके लिये श्रत्यंत आवश्यक है । दोनों भागों का सूल्य २॥), AREI ३॥) 
*९* + +++ ++१++++++++$ +++१++१+$++ tett 


A ~ 
: विश्‍व-साहित्य 
tf लेखक--सरस्वती-संपादक श्रीयुत पदुमलाल-पुन्नालाल बझ्शी बी० ए० ] 
t यदि आप एक ही पुस्तक पढ़कर संसार की सभी उन्नत भाषाओं के साहित्य का रसा- 
| स्वादन करना चाहते हैं, तो इस पुस्तक का पाठ अवश्य कीजिए | इसमें साहिःय का प्रकृत 
t 
t 
t 
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रूप, उसका वास्तविक qa, उसका मूल-सिद्धांत, उसकी सच्ची परिभाषा गोर चप प्रध्येक 
sin की सुबोध व्याख्या बडे विस्तार के साथ की गई है । यह पुस्तक सरसता ओर सहृदयता 
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एगञ्यी 

इसमें कमंयोग, ज्ञानयोग रौर 
भक्तियोग का संक्षेप, कितु विशद. 
8 वर्णन है । स्वामी रामचारकजी ने 
इसमें तीनों योगों की सापेक्षता 
सिद्ध की है। इसके अध्ययन से 
मनुष्य आत्मा तथा परमात्मा का 
ज्ञान प्रास करके अपने जीवन 
को सफल शुभाशापूर्ण और शांत 
बना सकता है । पुस्तक की प्रशंसा 
ॐ करना सूये को दीपक दिखाना 
है । एकबार श्रवश्य पढ़िए । पृष्ठ 
संख्या १०४; मूल्य॥), सजिल्द १) 
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प्राणायाम 


यह पुस्तक स्वामी रासचारक 
लिखित ‘ata aim घोथ' का 
हिंदी-रूपांतर है। प्राणायाम-जैसी 
कठिन क्रिया बड़ी सरल भाषा में 
समभाई गई है । 


साधारण व्यक्ति भी इसे एक़ बार 


साधारण-से- 


पढ़कर प्राणायाम का अभ्यास कर 
सकता है । योगी तथा गृहस्थ सभी 
इससे लाभ उठा सकते हैं । मूल्य 
केवल Wis), सजिलद 112) 
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गी 
$ 
ग की कुळ चिमूतियाँ 


योग की। विभूतियाँ तो ata 
परंतु इस पुस्तिका में कुछ ऐसी 
विभूतियों का वर्णन है, जिन्हें जान- 
कर आप ग्रनंत लाभ उड़ सकते 


A 
९) 


हें । इसमें ध्यान, समाधि और 


संयम इत्यादि का ऐसा सुंदर वर्णन 
है कि थोड़े ही से अभ्यास से मनुष्य 
की विचित शक्तियों का विकास हो 
सकता हे । हमारे कथन का सत्य 
तथा पुस्तक के तश्च पढ़ने ही से 
ज्ञात हो सकते हैं । एष्ठ-संख्या 
१३४ ; मूल्य Uy), सजिल्द १।) 


3 हठयोग 
योगशास्रांतगेत 


qÑ 
संसार में धर्म का विचित्र 
ममेला है। घामिक मतभेदों 
$ से संसार में असंख्य अनिष्ट 


नाम पढ़कर मत घब- 
राइए । आप समझते होंगे 
कि पुस्तक योगियों के पुराने 
दुःसाध्य amai से भरी 
होगी ; भूलकर भी ऐसा 
Wala मत कीजिए | इसमें 
असाध्यता की बू तक नहीं 
"| हे । इस बीसवीं शताब्दी के 
सवसाधारण के लिये यह 
लिखी गई है । इसमें स्वामी 
रामचारक के बत।ए हुए ऐसे 
सरल अभ्यास हैं जिन्हें आप 
खाते, पीते, उठते, बैठते, 
सोते, जागते, चलते, फिरते 
हर वक्त कर सकते हैं । थोडे 
ही अभ्यास से आपकी शारी- 
रिक उन्नति और मनःशक्ति- 

| प्रबलता उस मात्रा तक पहुँच 
जायगी जिसका आपको स्वप्न 
में भी ख़याल न होगा। इसे 
अवश्य पढ़िए । छुप रहा है। 


भी सरस हो गया है। पुस्तक 


~ c 
राजयांग अथात्‌ मान- 
~ 
सिक विकास 

वह विद्या है, जिसके द्वारा 
आप अपने मानसिक दूषणो 
रौर त्ररियोंको दूर करके सन 
शक्ति को प्रबल तथा “हृदय 
को परमानंद, परिप्लावित 
कर सकते हैं । लेखक 
ने इसमें मन के भिन्न-भिन्न 
भेदों का स्पष्ट वर्णन करके 
आत्मोद्धार के उत्तम उपाय 
बतल!ए हैं | इसमें ag- 
भव-हीनों की तरह मन को 
मारना या इसे जबरदस्ती 
देवा लेना नहीं बतलाया 
गया है | स्वामीजी ने इसमें 
मतवाले मन को स्वच्छंद 
रीति से वश में करना 
सिखाया है | सुंदर उपदेशों 
के साथ-साथ सरल भाषा में 
ऐसे मंत्र दिए गए हैं, जिनके 
मननसे वास्तविक कल्याण 
होगा | इसके तस्व पढ़ने ही 
से ज्ञात होंगे। Treo ; 


जीबन-मरण-रहस्य 


इस पुस्तक में मानव- 


है,जिसका ज्ञान प्रत्येक प्राणी : 
को आवश्यक है । शरीर के § 
साथ आत्मा, मन-प्रवृत्ति, ; 
अंतःकरण इत्यादि का ४ 


रण मनुष्य भी भली भाँति 
समक सकता और श्रपना 
शारीरिक और मानसिक 
विकास कर सकता है | इसे 
सच्चे हृदय से पढ़ने से मरण 4 
भय की सत्ता हृदय में नहीं 
रह सकती । इस पुस्तक को 
पढ़कर अपनी आमा को 
कर्मण्य तश्रा निर्भीक बना 
इप । मूल्य '2) f 
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यदि उपन्यास की कल्पना केसी होनी 
चाहिए, यह देखना हो ओर प्राकृतिक & 
वणुन की बटा का स्वाद लेना हो, तो 
इसे अवश्य मँगावें । | 


ce गंगा-पृस्तकमाला-कायोलय 
१), सजिल्द १॥) ग्रकीक्ताकाद-फाके, लखनऊ 
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झन्य रसों की तरह हास्य-रस पर RAH चलाना सहज नहीं । विरले ही प्रतिभा- x% 
get, सिद्ध-हस्त das इसमें सफलता पाते हैं । व्यंग्य श्रौर विनोद द्वारा समाज की 3 
$ बुराइयों का चित्र खींचना साधारण लेखक की क़त्तम से बाहर है । लक्ष्य-हीन, उद्देश्य-हीन 
हँसी के चुटकुले fea क्षेना मामूली बात है। यही-कारण है कि संसार की सभी आपषाओं 
में हास्यरस का साहित्य बहुत ही कम है । हिंदी में तो इस प्रकार की मौलिक रचनाएँ नहीं 7 
बराबर हैं। शर्माजी sweet के हास्य-लेखक हैं । आपकी इस पुस्तक में व्यंग्य और ड 
विनोद द्वारा बढ़े ही अच्छे ढंग से समाज की बुराइयों का चित्र खींचा गया है । पुस्तक की 
पंक्तिपंक्ति और ean में व्यंग्य और विनोद कूट-कूटकर भरे हुए हैं । हास्य-रस की > 
प्रधानता के साथ-साथ भाषा की सजीवता और श्रोज ने सोने में सुगंध का काम किया है । ४ 
सभ्य हँसी, wea भाषा में, स्थान-स्थान पर भर दी गई है । क्या ama कि रोनी 
सूरतवाळे भी इसकी एक-एक पंक्ति पढ़कर हँसते-हँसते लोट-पोट न हो जायें । एक बार पुस्तक % 
हु को. हाथ में लेकर फिर समाप्त किए विना उसे छोड़ने को जी नहीं चाहता । अपने ढंग के í 
श्स 5 भौर Fira हास्य-रस-पूणं, सचित्र ५३२ पृष्ठ के ग्रंथ का मूल्य केवल २॥) रक्खा 
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